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आअआक्रथन+ 


श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त ख्व॒गीय आचाये प्रफुद्चन्द्र रायके प्रथम और सर्वेश्षे्ठ 
छात्रोंम एक हैँ । बह एक द्वी पुस्कमें गाय सम्बन्धी सभी प्राप्त साहित्यका सकलन 
कफरनेके अविकारी हैं। गाय उत्कर्पकी जननी कही गयी है, यह यथार्थ है। 
लेखकने पढ़ा बहुत है और प्रधगानुतार उन्हें अपनी पोधीमें उद्ध त किया है। पढ़े 
लिखे लोग भी मानते हैं कि, भारतके ढोर देश पर भार हैं और उसकी उपज यहाँकी 
प्रजासे घंटा लेते हैं जिससे प्रजाकी द्वानि होती है। असरदार युक्तियोसे लेखकने 
यह अम दर किया है। उन्होंने गायक्रों उपयोगिता दिखायी है कि, वह दूध देने- 
बाली, भारवाही बेल पेदा करनेवाली, खेताँक्नो खाद देनेवाली और मरनेके बाद अपनी 
इ॒टी और चमड़ा देनेवाली है। उन्होंने भारतके खेतकी जुताईके लिये छोरको 
इनजिनसे श्रेष्ठ सिद्ध किया है। उन्होंने ढोर और अन्य प्राणी, धरती और ममुप्यका 
अविछिन्न ओर अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध पिद्ध किया है। अन्त उन्होंने सिद्ध किया 
है कि गाय मैंससे श्रेष्ठ झै। वह इसलिये नहीं कि मेंस काट डाली जाय या भूखों 
मार डाली जाय, वल्कि इसलिये कि, आज जो गायकी उपेक्षा करके मैंसकी पीठ ठोंकी 
जा रही है, वह न हो। आज अज्ञानके कारण गाय अभाव पेंदा करनेवाली हो गयी 
* है, इसके बदुछे वह बहुप्रदा केप्ते हो और आद्वारके लिये गोवध करना धनकी ,वर्बादी 
है यह जो जानना चाहें उनसे और गोभक्तोंसे इस पोथीके पढ़नेकी सिफारिश 
करता हूँ । 

पढ़नेवाडे यह जान चकित होगे कि लेखकने अपने हालके कारावासमें यह कुछ 
लिखा है । 


महावालेदर, मो ० क० गान्धी 
२० मई, १९४५ 


ऋअग्नेजीसे अनूदित । 
(७) 


भूमिका 
[ अग्नेजी सस्करणसे अनूदित ] 


“सारतमें गाय” अछीपुर सैन्ट्रल जेलमें लिखी गयी थी । यह जेल मेरा पुराना 
घर है। १६९४२ में में ज॑से ही जेडमें दाखिल हुआ, जेलण्ने मुकसे गोशालाका । 
भार लेनेका आग्रह किया। यहाँ से पहले भी काम कर चुका था। शुद्में ६ 
महीने, में गोशालाका काम करता रहा और वचा समय “होम एन्ड भिलेज डाक्टर 
के बंगला अनुवाद लगाता रह्ा। जब यह काम पूरा हो गया तब मेने गोपालन 
पर पोथी लिखनेका काम हाथमें लिया। इत विपयका साहिय पाना कठिन काम - 
था। भें सजावार केदी था। जेल-कोटके अनुसार केंदो एकबार ५ से जादा 


किताबें नहीं पा सकता । मुझे, पश्ञपालन पर आधुनिक साहित्य और शाझ्तीय , 


पत्रिकाऑंकी जहर थी। में जेलकी गोशालाका काम कर रहा था इसलिये 
गिनतोकी वाधाके बिना दितायें मेंगानिकी आज्ञा मिल गयी । 
उस जेलकी गोशालाममें ७० ढोर थे। वर्षों पहछे मेने दुयनीय दशासे इसकी 
उन्नति की थी और बहुत अच्छी हवालनमें छोड़ा था। वह सब बिगड़ चुका था। 
लगावार उपेश्ता और अब्ोध-अवन्धते ठट्ठकी दु्दंशा हो गयी थी। पिछले दो 
वर्षोसे पद्युओऑंको अनुपयुक्त, पर दामी आहार दिया जा रहा था। साथ ही 
दुर्भाग्यसें किसी तएहका हरा चारा पञुओंकों नद्ीीं दिया जा रहा था। पद्चु छटे 
इुबके थे। बब्चे ज्यानेके पहठे या वाद म! जाते थे । कुछ अन्बे थे। देख्से 
, पुरैच निकलने, गर्भपात और वॉक्पनकी भी शिकायतें थीं। यह रुव ही इुमोपणका 
| था। सामने कठिन काम पड़ा था। गोशाला सुधारनेके लिये मुझे जेल 
घिकारियोने सभो सुविवाएँ दीं। सुझे यह देख अचरज हुआ कि, नये व्यवहास्का 
पर कैसा अब्छा अपर पड़ा बल-तयु हवा दो गयो। गाय्रेंके परम 
करने छगें। वछड्रॉपर सास चढ़ने छगा। कऋपुकाल स्वाभ विंक हो गया। 
६ महीनेमें ही गोशाल्ा फिप्से दशवीय हो गयी। गायोंकी चुरी दाल्त तुर्त हो 
सुधर गयी। जेल असताछछे लगी श्रयोगशालाका पूरा फायदा मैंने अपने कामके लिये 
लिया । यहाँ सुझे अपनी जहतको कुछ दवायें मिल जातो थीं और अयुव्ीक्षण-यंत्रसे 
भी काम छे सकता था। मेरे लिये जेल गोपालनका गवेपणालय बन गया । 


हक (४) 


[ 
धप 


है, 


(2) 
/ तरदसे गोवर है, सूत्र हे। उसका सहुपयोग करना है तो वह एक ही तरीका है। 
वह यद्द है कि हम उसको खादम ले आयें । तो वह पीछे बढ़िया खाद हो जाता 
है। उसको कहो जीवन भरका खाद हो गया। उससे हमारी जमीन बहुत 
अच्छी हो जातो है। उसमें ऐसी शक्ति है। उसमे भी अविक नहीं जाना 
चाहता, हेकिन अगर हम सदुपयोग करें तो छाखों रुपये वचा सकते हैं। 
करोंड्रोंका हिसाव निकलता है। इसका सबसे ज्यादा जाननेवाला तो सतीग चन्द्र 
दास गुप्त है। मेरे तो दोस्त हैं। वे अपनेको सेवक मानते हैं। भेरे ख्यालमे 
नकी क़ितावका हिन्दुस्तानीमें तजुंमा भी हो गया है। बड़ी भारी पुस्तक है । 
सके बारेजूं दुनियाभरकी कितावोका उसमें निचोड है। में सममता हूँ कि वह इस 
धास्त्रकी जँच्छी किताव है। उसने सब किताबोंकों ठेख कर ही यह किताव लिखी 
है, ऐसी बात नहीं है, वह खुद गोशाला चलाता है। हम गौको केसी सेवा कर 
' सकते हँ---उसमें शास्त्रीय ढ'गसे बताया गया है । हम तो ऐसा करते हैं कि जब 
' गाय मर जाती है, बछढ़ा मर जाता है तो उसका दफन कर देते हैँ या चमार को 
दे देते हैं, तो पीछे वह क्या करे १ उसके लिये हम गरुनहयार हैं । बह गायको 
2 देता और मासको खा लेता है । देखा तो नहीं हूँ लेकिन में तो उनके साथ 
ननिवाला हूँ इसलिये सुनता हूँ कि भद्दी क्रिया करते है। उसका तो उपयोग 
४रना चाहिये, चमड़ा निकालना चाहिये, जूता वनाना चाहिये । जब गायको मार 
डालते हैं, हत्या करते हैं तव में उसके चमड़ेको नापाक मानता हूँ, जो गाय 
स्वाभाविक तरीकेसे मर जाती हे तो उसकी हड्डी ले लो, चरबी ले ली, चमढ़ा ले 
' लिया और बाकी खादके लिये उपयोग होता है । जिन्दा रहती है तव भी काममे 
भावी है। गोबर ढेती है, दूध देती है, घी देती है। में तो कहूँगा कि जो 
लोग गौशाला चलाते हैं वे तीन वात--गोपूजा, गोसेवा और गोरक्षा सीखलें। 
वे दिलमें गुमान रखें कि हम तो गायका पालन करते हैं, लेकिन अपने पंसे का 
सदुपयोग न करें तो वे धर्मका नाश करते हैं। यदि व्यापारी बुद्धिसे ये काम करे 
तो गोघन आज अमूल्य हो सकता है। आज अमूत्य नहीं है । हमारे साथी 
आज ऐसे पढ़े हैँ वे सुनाते हैं कि गाय उन्हें खा जाती है, क्योकि गाय को जिवना 
खाना देना पडता है उससे वह कम दूध देती है, तो जाहिर है. कि वह खा जाती है, 
लेकिन ऐसा क्यों होता है ? अगर हम गौ की सेवा करते करते ऐसे मिल जाँय जेंसे 
दूधमें शक्कर, तो नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन हम शराब पीये, सहा करें तो यह 


| 


गान्धीजीके प्राथनान्तिक भाषणोंके सारांश .|' 
विल्ली--२१-११-४७ 





में गोसेवाका काम खूब जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता हूँ. कि सके 
लोग उसको ले लेते हैँ और अपना लेते हैँ । गोसेवाके नामसे गौशाल्य चला रहे 
हैं वे भी ऐसा नहीं कर सकते, तो में केसे कहूँ कि वे गायकफो आजाद कर सकते हैं । 
यह तो मेंने कह दिया है कि यद्द बहुत कठिन काम है। हम अज्ञान हैं। इस. 
बारे से हमें सच्ची दिलचस्पी नहीं है | हिन्द्के लियि यह घम है, और जब तक 
हिन्दू इसका पालन नही करे तो दसरॉको किस मुंहसे कह सकते हैं कढ्वि गायकी न 
मारो । मेंने तो रह दिया हैं कि दसरे मुल्कमें ऐसा नहीं होता है।' हिन्दुस्तान 
ही ऐसा मुल्क हैं जद्ाँ ऐसा होता है । वाकी सव जगह नहीं होता है । अगर 
हम ही उस घर्मका पालन न करें तो दइसरा कौन कर सकता है? सुझसे कहा 
गया कि में एक गोशालास १० मिनटके छिये तो चल्त। मेंने कह्या कि में १० 
मिनटमें क्‍या कहूँगा ? १० मिनटसे ज्यादा तो यदाँ बोल सकता हूँ। वहाँ 
जाऊँ और १० मिनट वाद आ जाऊँ यह अनाचार सा हो जाता हैं। उसमें “] 
है क्‍या? मेरे जानेसे हो क्या सकता है? उसो वारेम में यहां कह देन, 
चाहना हूँ। मेरा दृढ़ विग्वास है कि यदि इस कार्यमें कोई भी छग जाय, जेसे ये 
भाई हैं वे यह काम करें, तो उसको इसके लायक वनना होगा। में अगर सफाई 
का काम करने को कहेँ तो उसे हर एक कोई नहीं कर सकता है उसमें भी उसको 
शास्त्री बनता होगा । कताईका काम करने को कहूँ, म्लाड, करने को कहूँ, गाय 
घोनेको कहूँ, ये काम आसान नहीं हैँ । दूध अच्छा है या घुरा यह नहीं वता सकता । 
गाय को खाना खिलानेका काम भी आसान नहीं है तो गोसेवाका काम आसान 
केसे हो सकता है? वह किसी मदरसा, संस्थामें जाय और काम सीखे तो 
काम सीख सकता है। गो का मेला मोद, छान निकलता है उसको देखे। 
उसके गोवरका पूरा उपयोग नहीं जानते हैँ, गोवर॒को जला देते हैँ। जमीनकों 
साफ करते हैं। जलाना आसान है, पेसा नहीं लगता। गोवर उठा लेते हैं, 
यह चोरी तो नहीं है लेकिन उसको जला देते हैं यह उसका दुरुपयोग हुआ। जेसे 
एक खासी चादर है, ओढनेके लायक है, छेकिन उसका इस्तेमाल ओढनेमें न करें 
दूसरे काममें .करें जवकि उस कामके लिये और कपड़ा मिल सकता है। इसी 


है 
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जगह । इतना ज्यादा बोम डेकर तो ज्यादा घूम भी नहीं सकती थी लेकिन घूमती 
थी। उसके सामनेका चित्र है वह वहुत भयानक है। बछड़ा देती थी लेकिन 
सबका सब बछढ़ा रहे तो क्या करे ? सख्या वढ जाती थी, बे बनाना झुश्किछ 
वन जाता था, उसको तो दूध चाहिये तो बछढ़ेको मार डालते थे। सेंस है तो 
उसके बछदेको तो मारना ही है । चलता था। इसको कोई जानते नहीं थे ऐसी 
वात नहीं थी। दवी जवानसे कहते थे, दूवी कलमसे लिख सकते थे। ऐसा 
चलता था । इतनी जमीन भी छगी थी। करोड़ों रुपये वरवाद होते थें। आज 
जितने सोलजर हैं वे हमारे हैं। उनके छिये इतना खर्च नहीं होना चाहिये । 
इतना बरवाद होना नहीं चाहिये । इस तरहसे कितने ही वछठें बच सकते हैं। 
इस तरह हम कितनी ही हत्यायें वचा सकते हैं। यह हुकूमतका काम है, लेकिन 
सारे हिंदुस्तानम कानून हो तो धुरा होगा । तो कहूँगा कि पहले गास्र पढो। 
हिंदू आज कमजोर है क्योंकि शात्रका अध्ययन नहीं करते हैं । मेने कछ भी कह्दा 
था कि इसके वारेमे सतीश चन्द्र दासमुप्ते सबसे अच्छी पुस्तक लिखी है । वे मेरे 
साथी हैं इसलिये नहीं कहता हूँ, मेने उस पुस्तकक्ों पा है। उसमे यह सब 
यताया है कि सारी दुनियामे गाय भेंसकी कितनी कीमत है। गाय सैंसके मुकाबला 
क्या है १ कितना काम देती है, बेल कितने कामके हैं ? गायसे बेल पेंदा होते हैं । 
उसका बहुत काम लगता है । भेंसका बच्चा काम नहीं आता है । हाँ एक जगह वह 
भी काममे आता है, लेकिन जब बेल जेसे उससे काम छेते हैं तो बुरी हालत होती है । 
कोकणम मैंसके वछड़ेंकी काममें छाते हैँ, लेकिन वहाँ शक्ल दूसरी है। वहाँ जमीन 
[एसी है कि बेल काम नहीं कर सकता है। उसका पेर जमोनमे घुस जाता है ' 
फोकण छोटा सा मुल्क है। छेफिन बेल सारे हिन्हुस्तानमें काममे आता है। जब 
ख्याल करते हैं तो माद्म होता है कि वेलके बिना काम चछ ही नहीं सकता! 
बल गादीके भी कास आता है । देहातमे सब मोटर, हवाई जहाजसे तो चलते नहीं 
हैं, हाँ, कभी कभी रेलमें जाते हैं, लेकिन तो सी बलसे ज्यादा आते जाते है। 
यह सब सतीश बावृने अपनी पुस्तकें खूब बताया है। आप लोग यह पुत्तक 
चैदा करें। ईिन्दुस्तानीमें तजुमा दो चुका है। मुमको तो नोआखालोमें सुनाया 
था कि उसकी प्रतियाँ अभी खत्म हो गई है और दूसरी आशृत्तियाँ निकालनेकी 
चेप्टा की जा रही दै। तो मेंने सोचा कि कह तो दूं. । 


(8) 
योमक तो हो जायगा और पीछे दूधके साथ शक्कर नहीं वन सकते । हम सिक्षाउत्तिके 
नहीं बने। हम जेसे पेट भर खाँय उसको भी खिलायें तव तो ठीक है । ऐसा 
करनेके लिये कितने ही सिख आयें हिन्दू आये तो मुझ्ते परवाह नहीं, वे जमीन को 
चरवाद नहीं करते, हमको वरवाद नहीं करते । हमारे साथ वे भी सेवा करते हैं. तो 
धनकी वृद्धि करते हैं। यह स्वाभाविक कानून है । अगर हस सच्चे गोसेवक बने तो 
चह काफी दूध देगी और बेल भी देगी, आखिर वही तो बेल ठेती है । बेल 
देनेवाली गाय केसे बनती है? क्‍या खिलायें? यह सब शास्त्रके सुताविक 
चले तो गोधनका सच्चा उपयोग हो सकता है, नहीं तो गोशालाओको जो 
करोड़ो रुपये देते है वह वस्वाद हो जायगा। शात्जको ठीक तरह पढ़े और 
उसके मुताबिक गोसेवा करे। यह सब गोशाकाममें ज्यादा हो सकता है। 
जनता भी सीखे और गाय रखे। मेरा ख्याक है कि जितना दूध हमे चाहिये 
उतना तो हम एक एक घरमें नहीं पा सकते लेकिन हर जगह आदर्श गोगाछायें 
वन सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरा विद्वास है कि चन्द्‌ वर्षों हमारा 
आु॒ल्क जो पशुवलूमें सबसे आले दर्जा है, होना चाहिये, दुनियाका मुकावला 
कर सकता है । तव हमारी गाय बेहाल नहीं मरेगी। और करोड़ों रुपये जो 
हम वरवाद करते हैं उसे हम वचा सकते हैँ, इसमें मुझे कोई शक्त नहीं है । 


'दिली--२२५-११-४७ 
भाइयो और बहनों, 


कल तो मैंने आपलोगॉको थोडासा गोसेव्राके बारेमें सुनाया था, आज तो उस 
गोशालार्म, जो मैंने कहा था, उस तरहका काम चल रहा होगा या बन्द हो गया 
होगा । उसमे एक वात छोड़ दी थी क्योकि समय हो रहा था न, आज कह व तो 
भच्छा है। हमारे हिंदुस्तानमें बहुत हुग्धाल्य चलते हैं, मुझे पता नहीं था। 
परतों राजेन्द्र वाबूने मुझे बताया, मेंने सुना । दुग्धालय क्या था १ मिल्टिरी थी, 
अंगरेज सोलजर थे, सव चाहिए तो डेअरियाँ चलती थीं। एक एक डेअरीम सकड़ों, 
सैकड़ों क्या हजारों, हजारोंमें भतिशयोक्ति हो सकती है, सेकड़ों एकड़ जमीन रुक्री थी 
उसकी मुझे परवाह नहीं है। गायें थीं, मैंसे थीं, वेछ भी अच्छे थे। खूबसूरत 
गाये मेंस थीं। बंगलौरम तो एक याय ऐसी थी कि वह सारे एशियामें सबसे ज्यादे 
दूध देती थी । छोग उसका फोटो छेते थे। मालवीयजीने उसे देखा था। उसे 
झेख कर वे खुश हो गये थे। वह बाँधी नहीं जाती थी, घूम सकती थी सब 
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जेलकी गोशाछार्म ही में आहार-यठवझा शास्त्रीय प्रयोग कर सका। धानके 
घुआलऊ़ी अ्रूदि खुतार उसके आहार पर गायऊो सुस्‍्य रफनेका सर्वोलम उपाय मुझे 
मिला । कमसे कम दूध पर भी वछठओंकों वृद्धि छिये जिन चीजोंदी जहरत है 
वह देनेका शुर तेयार करनेमें मुझे यहीं सफछूता मिछो । भेंने हृरियानाके वच्चेको 
पूरी च्याँतमें ३५० रत्तल दूध देकर पाला और पाया कि उसका मास हप्तेमें ८ 
रललकी दरसे वढ़ रहा है। उचित पौष्टिक चारा और खनिजक्के मिश्रणके साथ 
जितना दूध थठरुओंकों देनेसे मुझे ऐसा सन्तोपप्रद परिणाम मिला बह देहातीभी 
चछझऑकी जन्मतौलके अनुपातसे दे सकते हैं । 

जिस समग्र मेंने यह पोथी लिखनो झ्ुझू की उस समय देदमें गोवध होता था । 
पर उत्तना नहीं जितना बादमें होने छगा। सझुझे सरकारके इस प्रचारका सामना 
फरना था कि वधघके बिना ,भारतकी गरायकी हालत सुधारनेक्री कुछ आशा नहीं । 
मैंने यह दिखाया है कि, यह सिद्धान्त गलत है और इसका आधार भी गलत है। 
पर आज गो-उन्नतिक्े लिये गोवभक्े बिह्द्व किसी तरकेकी जरूरत नहीं। बधकी 
भाँग इननी जादे है जितने बच्चे पेदा भी नहीं होते। आज बहुत जादे बघ 
हो रहा है। कौन कह सकता है कि इस वधसे ढोरकी द्वाठत सुधरी है? 
इसके बदले विचारशील पुर्ष, सारतीय ढोरके वारेमें चिन्तित हो गये हैं। 
वधसे हमारे ढोर बहुत कम हो रहे हैं। यदि अर्थशास्त्रियोंका सिद्धान्त 
सही है तो, जैसा होना चाहिये, इस चधसे बची गायोंका सुधार नहीं हुआ 
है। छलडाईके पहले गाये केवल चमढ़ेके लिये काटी जाती थीं। बिसुकी गायकी 
कीमन उतनी ही होती थी जितनी उसके चमड़ेकी। भारतीय और विदेशी 
चर्माल्योंके कारण ही वध हुआ करते थे। मुख्य वस्तु चमडा थी, मास उपजात 
था। जहाँ चमड़ेकी दाटके लिये बन होता था वहाँ प्रायः उपयोगके अभावमें मांस 
फैंक दिया जाता था। अब बह सव बदल गया है। अब मांस की तौछसे 
गायका दाम हैं। यह मांसक्रे लिये मारो जातो है। मासके दामके अनुसार 
गायका दाम आाँका जाता है। आज जिस गायका दाम १५० रुपये है, यदि चछ 
काटी जातो है तो उसके चमड़ेका दाम १२ रुपये या पशुकी कीमतका ८ सेंकढ़ा ही 
मिलता है, जो पहले सौ सेकढ़ा मिलता था । 

मैंने “विध्रय परिचय” भागमें गोवध सम्बन्धी अर्थशास्त्रियोंके प्रिय सिद्धान्त और 
दिंसादी द्िमायतके बारेमें लिखा है । 
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सैंसकी होडके बारेमें मेंने “गाय बनाम मेंस” अध्याय लिखा है। मेने इस 
अध्यायमें साधारण ढगसे विचार किया है। गायक्री आजको गिरी हालतसे उसको 
उबारनेकी राह इस पोथीमें निकालनेकी कोशिश मेने की। पर मेरे सब प्रयास 
निष्फछ हुए। इसका कारण मेंसके साथकी होड़ है। मेंने जिधर आँख उठाई 
उधर ही याय और उसकी उन्नतिके बीच भेंसकी खड़ी पाया। हर दिशामें भेंसकी 
वाघा है.। इसलिये जब मेंने “गाय बनाम मेंस” अव्याय समाप्त किया तव नयी 
समस्याएँ सामने आयीं। सेंसकी वाधाका हवाला पूरी किताब है। “गाय 
बनाम भेंस” अध्यायके अन्तर्म हवालेके लिये पराओंकी एक शुखला लगा दी गयी 
है। इसमें भेंसकी होढ़की समस्याका विचार नये दृष्टिकोणसे किया गया है । 
सबसे अचरजकी वात जिसने झुझे चकरा दिया वह यह कि, यद्‌ हम गाय और 
मैंसके स्नेहके सिटामिन-सूल्यको देखें तो पता चलता'है कि, भेंसका घी, घी ही नहीं, 
चर्बी की किस्मका है। मैंसके घीका केरोटीन-भिटामिन-मृल्य २ इकाईसे कम है। 
इसकी तुलनामे गायके घीमें यह २१ इकाई है। वह दो इकाई भी क्षणभंगुर 
सी है। इस इृष्टिसे भेंसका घी बहुत दीन है। यद्यपि मैंसके घीमें मिठामिन 
“८? का अंश उतना ही है जितना गायके घीमें, फिर भी भंसके घीके सिटामिन 
“ए” में केरोटीन नहीं है और इसीसे रसोई करनेके समय मैंसके घीके “ए" 
मिटामिनका अधिकांश तापसे नष्ट हो जाता है । 

गान्दीजीने भैंस पालनेके विरुद्ध बहुत जोरसे कद्दा है। पर जो युक्तियाँ 
मुझे गायके लिये अच्छी तरह जीनेका रास्ता निकालनेमें मिली हैँ वह सभी उन्होंने 
नहीं रखी हैं। जब कि इन नये तथ्योपर विचार किया जायगा तो गान्धीजीकी 
चेतावनी और जोरदार माढ्म होगी । 

यह - किताव गायको खिलाने और उससे अधिकसे अधिक दूध पानेके गुरके 
संग्रह-मात्रकी किताब नहीं है। - ग्रोपालन यज्ञ .है। मेंने यह दिखानेका प्रयास 
किया है कि यह क्यों और केसे है। इसके लिये मुमे तार्किक बनना,पढ़ा है । 
गो-छुधारकी वर्तमान विचारधाराके विरुद्ध में छिख रहा था। सिर्फ कहनेसे कुछ 
नहीं बनता। “शाही कमीशन” मैदानमें आया और उसने जेसा चाहा वैसा मत 
सरकारी और पढे लिखे भारतीय छोगोंका वनाया । उसने गलत राह्द दिखायी 
और शास्त्रवेत्ता तथा अर्थशास्त्रियोने कमोशनकी तजवीज मजूर कर छी । मुम्े चाछ) 
सतसे लड़ना पढ़ा इसलिये मुमे शाही कमीशन और डा० राइट तथा डा० भोयेलकरकी । 
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रिपोर्टोसे इस विषयके चहुत उद्धरण देने पढ़े। मुझे इनके तथा और बहुतोंके लिये 
जगह निकालनी पढ़ी । अपनी तजवीजके समर्थनके छिये भुझे विशेषज्ञॉक्री राय 
उद्धत करनी पड़ी है । 

पोपणके सामलेमें नंग्री खोज बहुत करनी पडी । इन वातोंको शास्त्रीय ढगसे 
इस तरद्द लिखना पढ़ा कि, साधारण आदमी भी चारोंके विश्लेषण अच्छी तरह समम्छ 
सके। और जो सामग्रो उन्हे श्राप्त है उससे युक्ताहार तेयार कर सके। इन्हीं 
कारणोंसे यह पोथो इतनी मोटी हो गई है । 

मेरा विश्वास है कि, आज भी गायका पद्दुलित दशासे उद्धार संभव है । 
विश्वास है कि, यदि छोग अकछके साथ काम करें तो गायका औसत दूध ६० सेकड़ा 
तुरत बढ सकता है। लढड़ाईके पहले गव्य-पदार्थ और गायकों मज्रीका मृत्य 
१,००० करोड़ झपये था और सिर्फ दूधका मूल्य ३०० करोढ़। यह अक बेहद 
बढ़ाया जा सकता है और उसी अजुपातमें राष्ट्रीय धन भी । यह ग॑ँवके रचनात्मक 
कार्यकर्ताओंका काम है कि, इस क्रितावके ज्ञानसे फायदा उठावे और आज गायका जो 
उपयोग है उससे अच्छा उपयोग उसका करें और उसे ऊपर उठावे। इसका धर्थ 
राष्ट्रकरा उठाना होगा । 

यह पोथी जिस तरह मेंने लिखी वह कुछ राजगैतिक और अन्य बदी मित्रोंकी 
कृपासे समव हुआ । इन छोगोंने मेरे आदेश भ्रद्धाके साथ माने और जेलकी 
गोशालाम आहार, रोग और चिकित्साके बारेमें उत्साहके साथ उनका पालन किया । 
उन्होंने जेलमें गोशालाका काम पसन्द्‌ किया ओर सफाई तथा खिलाईसे लेकर झुट्टी 
करने तक गोशालाके सारे छोटे और श्रमके काम किये । 

जेलसे निकलनेके बाद मेरे पुराने मिन्न, सेवाग्राम गो-सेवः संघके श्री यहावत 
महाठेव पारनेरकरने प्रेमसे पांडुलिपि पढी और इसे श्रेसके लिये तेयार फरनेमें मदद 
करनेको तैयार हुए । उन्होंने इसमे बहुत समय छगाया और सारी पाडुलिपि पढ़ गये । 
इसमें कुछ बहुमूल्य सुझाव भी बताये । जब पोयी (अग्ने जीमें) छप रद्दी थी उस समय 
एक भी पश्रफ पढ़ना या छपाईमें समय लगाना मेरे लिये सभव नहीं था। 
छपाईका काम हमारे मित्र श्री सुरेशवन्द्र देवके जिम्मे था। उन्होंने 
अपने सुन्दर और परिश्रमी स्वमावक्रे अहुसार कष्ट सहकर इसे पूरा किया। 
सरदार बहादुर सर दातार सिंह तथा अन्य मित्रोने पोषियाँ उधार देकर मेरी 
सहायता को । 


॥) भूमिका 

कागज पानेमें घड़ी कठिनाई थी। जब वह मिल गया तव सरकारी अस- 
नियंत्रणदी रुकावड आयी । छुछ दिनेके वाद छपनेको रवोकृति मिली। इनके 
छारण कुछ महोनोंको देर हुई । 

चित्रोमें कुछ “एग्रीकल्चर एन्ड लछाइस रटॉफ इन इन्डिया”, “दी इन्डियन 
फार्सिग” और “इन्डियन जर्नल ऑफ भेटेरिनरी साइन्स एन्ड एनिमल हस्त्ेन्डरी” 
तथा कुछ अन्य पुस्तकोंसे लिये गये हैँ ॥ यथास्थान इसे स्वीकार किया गया है । 

इस किन्वके पेरामें नवर लगा दिये गये हैं। किसी पेराका हवाला देनेके 
लिये मोटे टाइपमें उसका नंबर पराके अन्त था बीचमें छाप दिया गया है । 
विस्तुत सूचोमें पेराका हृवाछा दिया गया दे पर असुक्रमणिकाम पृष्ठोंका । 















खादी प्रतिष्ठान, गशचन्ड्र 
१० आग्रेल, १९४५ ५ ! दाल झुप्त 
हम भई हि न 


गाय ओर मेंसके बारेमें सबसे ज्यादा प्रामाणिक और शायद्‌ पूर्ण साहित्य 
खादी प्रतिष्ठानके श्री सतीह्चन्द्र दास गुप्त द्वारा लिखे हुए एक बढ़े भारी अन्यर्मे 
पाया जा सकता है। जहाँ-तहाँके साहित्यके अवतरणोंते इस अन्थको नहीं 
भरा गया हे, वल्कि उसे अनुभवके आधारपर, जब वे एक चार जेलमें थे तब 
लिखा गया है। ---हिन्दुस्तानीमं उसका अजुवाद हो चुका है। पुस्तकको 
ध्यानसे पढ़नेवाले छोग इसे हिन्दुस्तानके पश्युधनकों अच्छा बनाने और दूधकी 
पेदावार बढ़ानेके काममें बहुत उपयोगी पाएँगे। इस कितावमें गाय और 
मैंसकी तुलना भो की ययी है। 

० श्र र्कः म्ह 

-महात्मा गाग्शी 

(नई दिलीमें २१-११-१९४७ को अ्ार्थना सभामें दिये गये भाषणसे) 


भारतमें गाय 


पहला खंड 
नसल-संवर्धन---गउठय-धन्धा 
[ चार भागों और तीस अव्यायोमें ] 





'विपय परिचय 
पहला भाय 
अध्याय १--७. नस्‍स्कें, नस्ल-लंवर्धन और उनका अर्थशास्त्र 
दूसरा भाग 


अध्याय ८--१५. गायकी रक्षा कैसे की जाय 


तीसरा भाग 
अध्याय १६--२१, गमायका पोषण 


चौथा भाग 
अध्याय २९---३०.  गव्य-चन्धा 


नाल ऑवननान 


(॥०) 


अध्यायोंकी सूची 


विषय परिचय -- १-३६. 


भाग १. नसस्‍्लें, नस्ल-लंवर्धन और उनका अर्थशास्त्र । 


रध्याय । पृष्ठ । 
१. भारतीय याय बन ३९ 
२, भारतमें यायकी कुछ मुख्य नर्लें सेन जज 
३. दिनप्रयोजन गाय ५ ११३ 
४... गाय बनाम मेंस ह १२५९ 
५. संवर्धन और प्रजनन-शास्त्र ५२० १४१ 
६. भारतके आ्न्तोंमें सवर्धन मा १६२ 
७. भारतमें ढोरॉसे भार्थिक छाम | हे २०५ 
भाग २, गायकी रक्षा कैसे की जाय | 
<. पहली समस्या--खिलाना २६५९ 
९, चारेकी कमां पूरी करना * 5 २८१ 
१०. चारा उपजाना और सेतना--चराई २९९ 
११. खादकी रक्षा ३३६ 
१२, सॉढके द्वारा उननति--दूधका लेखा रखना और ठट्ठकी रजिस्टरी ड्ेड७ 
१३, खरीद-विक्री--मेला, द्ाट और पदणनी *** ३६९ 
१४, मिश्रित खेती और आमोद्योग गो-रक्षाके उपाय हैं ३९० 
१५. गो-रक्षाके लिये सरकारी संघटन न ३९७ 
भाग 9. _गायका पोषण। 
१६, भाहारका महत्व **० ४१७ 
१७, पौधे और पशञ् *०० बरेण 
१५. शभाद्ारका स्पान्तर ००० ४३८ 


(2) 


॥# अध्यायोकी सूची 


अध्याय । प्रा 
१९, पोषण सम्बन्धी आवश्यकतायें ४६६ 
२०, पोषण-तज़की कमी और उसकी पूर्ति *- ७५१८ 
२१, चारा और आहारके सामान तथा उनकी वनावट ७३२ 


भाग ४. गव्य-धन्धा | 








३२९. यायकी व्यवस्था -्ड ६२३ 
२३, खिलाना और पालना ६४७ 
२४, दुग्ध-ल्राव और दूध * ७२३ 
२५, गव्य पदार्थ 2 ७६६ 
२६, वाजारू दूध और उसकी मिलावट ०० ८०४ 
३२७, दूध-परीक्षा डे ८१३ 
२८, दाहरॉमें दूधका प्रवन्ध * «३६ 
२९, अव्यधन्धेको अच्छी योजना ** ८५१ 
३०, यब्यक्षेत्रका हिसाव किताब ८५८ 
मे भ्ह ने ०] 


इसका (गोपालनका) सबसे ज्यादा जाननेवाला तो सतोक्षचन्द्र दास गुप्त 
हैं। भेरे तो दोस्त हैं। वे अपनेको सेवक मानते है। भेरे ख्यालमें 
उनकी कितावका हिन्दुस्तानीमें तजुमा भी हो गया है। वडी भारी पुस्तक है । 
इसके वारेमे दुनिया भरकी कितावोका उसमें निचोढ़ है। भें समसता हूँ 
कि बह इस शाखस्त्रकी अच्छो किताव है। उन्होंने सब किताबोकी देखकर ही 
थह किताब लिखी है, ऐसी वात नहीं है । वह खुद गोशाला चलाते हैं । 
हम गौ की केसी सेवा कर सकते हैं--उसमें श्ाल्लीय ढगसे बताया गया है । 
नर भू ने मै 
--महात्मा गान्धी 
(नई दिल्लीमें २०-११-१९४७ को प्रार्थना सभामें दिये गये भाषणसे) 





विस्तृत सूची 
[विषय -परिचयके बादसे पेरॉके हवाले दिये गये हैं] 
विषय परिचय : (पृष्ठ १-२६) 
योजनामें गायका रूथान १, ढोरोंकी धुद्धि ३, मुसलमान और गाय ५ 
निरामिष और आपमिष आहार ७, जमीन पौधे और मनुप्यका अन्येन्याभ्रयव १०, 
पञ्ञु पौधे ओर जमीनमें एकल्--जमेनीका आविष्कार १० एकजकी भारतीय 
परीक्षा १९, बीमारीका कारण बनावटी खाद २२, यूरोपको एशियासे सीखना है २४, 


खेतीके अरथशासत्रक्रा दूपिध उपयोग २६, भूमि पौधे और पश्चप्रालनका नया ज्ञान 
२९, गाय--दूध और खाद ठेनेवाली ३९, गो-केन्द्रित भारत ३५. 


भाग १. नरलें, नस्ठ-सवर्धन और उनका अर्थशास्त्र : (पैरा १--३६५) 


अध्याय । ५ पेरा । 

१, भारतीय गाय -*० "१ 

२. भारतमें गायकी कुछ मुख्य नस्‍्लें न" *३५ 

३. द्वि-प्रयोजन गाय कि ८७ 
ह. के 

४. याय बनाम भेंस ४5 १०९ 

७५. सवर्धन और प्रजनन-शात्् बज १२८ 
७३० हू 

६. भारतके प्रान्तोंमं सवतन मी -*० १७४ 

७. भारतमें ढोरोंसे आर्थिक छभ +«« ३७५३ 

र्‌ 


भारतीय गाय : (पैरा १--३४) 
पशु-चिकिसा-शालत्रका पुराना ज्ञान १-६, भारतीय खेती और डा० भोयेरूकर 
४७-१०, भूतकालकी फलप्रद पशुप्तवर्धन-पद्धत ११-१३, पशुप्रेमके विरुद्ध आधुनिक 
शिक्षा १३-१७, सरकार और प्रजाके वोचकी खाई १८-१९, क्या गायकी समस्या 
अवाध्य है ? २०-२३, बडंउडके समय भारतीय गाँव ९४ यो-सुधारके उपायके 


(॥0)) 


विस्तृत सूची ॥_ 
हपमें ग्रोन्‍्वथ्य २५, प्रामोश्योयका पुनुरुद्धार--खुधारका उपाय २६, जमीनका 
उपजाऊपन बढ़ाना २७, --तेलदनकी रफननी रोककर २९, --गोवरकी रक्षा करके 
३०-३३, डा० भावेलकर और श्ञाहो कमोशनके प्रस्ताव परस्पर विरोधी ३४. 


ने न 
भारतमें गायकी कुछ सुख्य नस्लें: (१रा ४५--८७) 

भारतीय ढोरोंका मूछ ३५-३६, नस्ल॒के ६ प्रकार ३७-३८, मैस्तर-प्रकार ४०, 
अश्तमद्दाठ ४०-४१, हछोकर ४२, कगायम्र्‌ ४३, खिल्घारो ४४, कृष्णाभेली ४५, 
युरगुर ४६, आहूमबदी ४७, गीर प्रकार ४८, गीर ४९-५०, देवनी ६१, दागी 
७५९, मेवाती ५३, निमाड़ो ५४, सफेद्-भूरा प्रकार ५५, कॉकरेज ५६, मालवी 
५७, नागौरी ५८, थार्परकर ५९, वठौर ६०, पैंवार ६१, छांटे सींगवाला श्रकार ६२, 
सगनारी ६२, गरावलाव ६४, हरियाना ६५, हांसो द्िसार ६६, अगरक्त ६७, राठ 
६८, सकर-प्रकार: केबारिया ६५, खेरीगढ़ ७०, साहीवाछ प्रशर ७१, साहीवाल ७२, 
छाल सिन्‍्धी ७३, धननी ७४, पहाड़ी श्रकार ७५, सीरी ७६, छोद्दानी ७७, नएलोंका 
वर्गीकरण ७८-८४. 

डे 

द्वि-प्रयोजन गाय : (पैय ८५--१०८) 

सरकारी पश्ुसवर्धन नीति ८५-८७, शाही कमीशन और द्वि-प्रयोजन गाय ८८-५४, 
साधारण उपयोगिता और दि-प्रमोजब ९५-१०५, श्रांतोंमें दूतक्नी खत १०६, आगेका 
फाम्र १०७-८, 

ह 

गाय बनाम भेंस ; (पैरा १०६--१५७) 

शादी कमौशन और भेंस १०९-१९, गायही पहली जाय १२०-२३ गाय बनाम 
सैंस पर गाधीजो १९२४-२७. 

णज्‌ 

संवर्धन और प्रजनन-शास्त्र ः (पैरा १९८--१७१) 

होर-संवर्धनक्ी समत्यायें १२८, सर आर्थर ऑछ्वर और उनका काम १९९५-३०, 
देशी-विदेशी सकर--एक असफलता ११२१-३४, संवर्धनमें प्रजनन-शाल्न १३५, ढोर- 


॥# विस्तृत सूची 

उन्नतिके लिये घटिया ढोरोका वध उपाय नहीं १३६-४१, ब्राह्मणी सांढों द्वारा नस्लकी 
उन्नति १४१-४३, प्राचीन कालमें सवर्धन कार्य १४४, प्रजननशाघ्न : मेंडलका नियम, 
इसका उपयोग १४५-५६, नस्लको शुद्धता १५७, प्रकारका पलठना १५८, संवर्धनमें 
वरण १५५९, पुरुखे--उनका स्थान और महत्व १६०-६२, सपिड-सवर्थन १६३, 
समोत्र-संवर्थेन १६४, विगोत्र सैसागस १६५०; संकर-सवर्भन १६६, संकर-तेज १६७, 
इंगलेंड और भारतके संकर १६८-६९, कोटि निर्माण १७०, दूधकी उत्तत्ति-- 
आनुवंशिकता, दशावली और अजमाये सॉढ़से १७१-७३, 


भारतके प्रांतोर्मे संवर्धन ः (पैरा १७४--३५७२) 
मद्रासमें सवर्धन (विशेषतायें) 

श्रांतोमें संवर्धन १७४, मद्रासके घुमक्कड संवर्भक्ष १७५, बाहरसे लाये बछड़े पालनेका 
व्यवहार १०६, सास और अनुकूल अंचछ १७७-७८, विभिन्न स्थान १७९-८० 

मिट्टीका प्रभाव १८१-८४, ग्रोच'्का प्रभाव १८५, आवहवा और वर्पाका प्रभाव 
१८६, जयलमे सवर्धन १८७, भद्राचलूममें सवर्थन १८८, जंगलोंमें चराई १८५९-९० 

गाँवके गरमजरुआर्मे खचराई १९१, चारा उपजाना १९२-५४, डोठरडाना--नाडडाना 
ढोर १५९५-९७, अच्छे साँढकी प्राप्ति १९८, मदरासमें ढोरका व्यवत्नाय १५९-२०१९, 
अगोल अवलको जाँच २०२, अज्ञोल अथलछके ढोर २०३, सात संवर्धन अशलॉकी 
जाँचते सट्युमरी, हरियाना, कोसी, विहार, भध्यप्रांत, कॉँकरेज और अज्नोछ इलाकोंको 
ढोर और दृध उल्लादनकी स्थिति २०४-५, मद्रासमे पश्चु-संवर्धनकी स्थिति और 
समावनाय ९२०६-५९, मद्रास सरकारकी साँद नोति २१०, कुछ किसान-सवधकोंकी 
वर्तमान उदासीनता ९२११, --और दूसरोंकी छगन २१२३-१३. 


अज्ञोल अश्वल और नस्ल 
भन्वोल अघल २१३, अन्नोल अश्वल और नरक २१४, अप्नोलके किसान निषुण सवर्थक 
हैँ २१७, अच्छे साँढ़की कमी २१६, ग्रायोंके साथ दुद्दरी चुराई २१७, भअन्नोल गायके 
दूध उतत्तिका आँकढ़ा २१८, गायमें अज्ञोलक्री औरतोंका ध्यान २१९, भड्गोलका 
चारा २२०, १९५३७ सालको ढोरकी जाँच २२१, दूसरे देशोमें अज्"ोढ २२२, अड्जोल 


 ट वित्तृत सूची 
भौर साहीबालकी तुछवा २२३, ढोरके अवनतिका कारण २२४, भप्नोछ अव्वल सहित 
सात अघलॉमें दूधकी उत्त्ति और व्यांतका समय २२७, 


कंगायमर अंचछ और नत्क 


कगायम अचछ जौर नरह्त २१६, चरागाह २२७, चारा २२ ८, पश्चुपाल्न २२९ ओेष 
संवर्धक, पट्टागार २३०. 


मैसरमें संवर्धन * 
शताच्दियोंसे अम्नतमहाल २३१-३७, अखमहालका सवभाव ३२३५-३६, इल्लीक्र 
न॒ज् २१३२७ आदमवादी नरक २३८, बस्यूर नझ्ल २३९, तजूर नएछ २४०, 

पंजावमें सवर्थन 
पजाव और हिसार ढोर-क्षेत्र २८४१-४२, नर्हें ३४३ परश्ुचिकित्सा-कार्य २४४, 
प्रयचि. २३४५-४७, संव्टित कार्य २४८, सॉढ़ वितरण २४९, जिलावोर्ड २५०, 
ढोरका व्यापार २५१, पंजावमें दूधका छेखा २३५२-०३, गाँवोंमें हरियाना २७४, 
दूस इजार रत्तक दूध गोप्ठी २५५, पुरुकार विजयिनी--मुदिनी २०६, पजाबकी 
तस्वीरकी दूसही पीठ २५७, मटगुमरी इलाका २५८, जगली २५९, साहीवालको 
हुदेशा स्थिति और अनियोगी मैंस २६०-६२, साहोवालका घर--दीपाछपुर २६३, 
अचारका कुछ अभाव २६४, सरकारी-सवर्थन विधिका किसान पर असर नहीं होता 
२६५, हंरियाना इछाका २६६, सवर्धनमें कमर नफ़ा २६७, चराई २६८, दृत्तरी 
नसस्‍्लें २६९, रोक्नन २७०, नस्लकी उन्नतिके चारेमें श्री पीज २७१, 


युक्तप्रान्तमें सवर्धन 

युक्‍तप्रान्कके ढोर ओर भचछ ३२७२-७३, प्रान्तोंमें गायों और मैंसोंकी सख्याका 
आँकडा, २७४, गाय और ॑ मँसके दूधका अनुपात २७५, मैंतक्ो छोक़प्रिय बनाने- 
बाला-- घी २७६, भारतमें गाय और सेंस २७७ मैंसके लिये गायकी निठुर 
उपक्षा २७८, --इसके सयकर परिणाम ३२७९-८०, मसाधुरीरुन्ड संवर्धन क्षेत्र 
२८१, 'सॉब्नीति , २८९२-८३, अच्छी अगति २८४, युक्ततप्रान्तमें भेटेरिनरी काम 


विस्तृत सूची 2 
२८५, १९३५ सार के.याद्‌ साँढ़-वाति २८३, कोसी अंचल २८७, ढोर संवर्धेक 
अंचल २८८, मिट्टी और ढोरका सम्बन्ध २८९, 


वम्बईमें संवर्धन 

कावईमें ढोर २५०, फॉकरेज और हरियानाको ठुलना २५१, कॉकरेजकोी दूध 
उसत्ति २५२, बम्बई सरकारवी सांढ-तीति २५२-५५, ढोर-संवर्धकॉंकी कठिनाई 
२९५६, सह्नयोजना २५७, ढोरकी उन्नतिका कानून २९८, रक्षित जगल २९९, 
ढोर-समितियाँ ३००-२०१, काॉकरेज अचछ ३०२-४, साँढ़ तैयार करना ३०४७-६५ 
बम्बईके दक्षिनी भागमें ख्वर्बन ३०७, उल़र क ड़ भागमें संवर्धन ३०८, मैंसॉकी 
प्रतियोगिता ३०९, छारोतरमें संवर्धन ३११, केराका कुनवी किसान ३१२-१३, 
क्राके सेंसॉंकी प्रतियोगिता २३१४-१७ मेंसके पक्षपातसे घुरा मार्म-दर्शन ३१६, 
बम्बरेमे द्वि-प्रयोजन गाय को जब॒<स्त माँग ३५७, छरोदो क्षेत्र ३१८. 


, सिन्‍्धमें संवर्धन 
सवर्धन और तीन अँचछ ३१५९-२०, थार्परकर और दृरियानाकी ठुझया ३२३१-२३, 
छाल सिन्‍धी ३९२४-२७. 
धोमाग्रान्तमें सवर्धन 


पसन्द की नर ३२८, एक सुन्दर आसम्भ ३९५, उच्चतिके काम ३३०, प्रदर्शनी 
भौर प्रचार ३३१, 


मयप्रान्तमें संवर्धन 
भूतकालमें मध्यप्रान्तक्की अवस्था २३९, नागपुरके लिये दूध ३३३ ठोस-संव 
३३४-३७, घटिया गाय और भेंस ३३२८-२५, मव्यप्रान्तमें सवर्धनकी जहरत ३४०, 


विद्ारमें संवर्धन 
दास पश्चिमसे पूरव चलता है - २४१, ढोरकी हालत ३४३, सात अंचलोकी रिपोर्ट 
३४३, गाय और बछरू भूखों मरते हैं ३४४-४५, गाय और मेंसते दूध ३४६. 


वित्तृत सूची १० 
वगाछ, उड़ीसा, आसाम आदियें सवर्धन 
अचलके अन्ञात-कुछ ढोर ३४०, वंगालमें गायका आयात ३४८, बगारकी कठिनाई 
३४९, सरकारकी सॉढ-नीति ३५०, उडीसा और आसामकी एकही बुरी स्थिति है 
३५१, देशी राज्य : प्रसिद्ध गीर नत्कका चछान--नस्छकी उन्नतिके लिये देशी 
रज्यॉम जागरण ३५२, 


है 
भारतमे ढोरॉंसे आथिक छाम : (पैया ३५३--३६६) 
ढोर्से धन ३५३, ऑल्वर और राइटकी कुनाई ३५४, आल्यरकी ढुताई के आंकडे 
और उसका आधार ३०५-५५, राइटकी छुताई ३२६०-६५ सौ सकड़ा ब्ृद्धिकी कत्पना 
३६६. 


भाग २, गायकी रक्षा छसे की जाय : (पैरा ३६७--५८३) 


अध्याय । पैरा । 

८. पहली समस्या--खिलाना *०० ३६७ 

९  चारेकी कमी पूरी करना न ३८६ 
१०. चारा उपजाना और सेंतना---चराई *न* ४पैड 
११, खादकी रक्षा 8०० ४६२ 
१२, सॉाँब्से उन्नति--डूधका छेखा रखना और उद्ठकी रजिस्टरी ३८० 
१३. खरीद विक्रो--मेला, हाट और प्रदर्शनी ०३ ५१८ 
१४. मिश्रित खेती और ग्रामद्ोग गोरक्षाके उपाय हैं. *** ७५४१ 
१५. गो-रक्षाके लिये सरकारी सघटन 59 ५३ 

८ 


पहली समस्था--खिलाना : (पैरा ३६७--३८०) 
यायकी अवनतिके कारण पर पुन- विचार ३६७, ढोरोंकी सख्या नहीं बढी है ३६८, 
भूतकालके सवर्थक अपना काम जानते थे ३२६९-७१, गायकी आधुनिक उपेक्षा ३७२, 
--और दियोंकी उपेत्ता ३७३, दूध पुरय ओर खीका हित्सा आंकड़ा ३७४, जी 
और गायकी उपेक्षाका परिणाम ३७५, सेंसकी अच्छी सेंभाछ ३७६, --अद्यपि भेंससे 
ख 


विस्तृत सूची धं 
२८५, १९३९ साछ के याद साँढ़न्वाति २८६, कोसी अंचल २८७, ढोर संवर्भक 
अंचल २८८, मिट्टी और ढोरका सम्बन्ध २८९, 


वम्बईमें सवर्थन 

यम्बईमें ठोर २५०, कॉकरेज और हरियानाकों ठुलना २५१, कॉकरेजकी दूध 
उत्पत्ति २५३, बम्बई सरकारकी साँढ़-नीति २९५३-९५, ढोर-संवर्धकॉकी कठिनाई 
२९६, सद्योजना २५७, ढोरकी उन्नतिका कानूत २९८, रक्षित जगछ २५९, 
ढोस-समितियाँ ३००-३०१, कॉकरेज अचल ३०२-४ साँढ़ तैयार करना ३०५-६ 
यम्बईके दफ्तिनी भागमें संवर्धन ३०७, उज़र के ड़ भागमें संवर्धन ३०८, मैंसॉफी 
प्रतियोगिता ३०९, छारोनरमें सवर्धन ३११, कैराका कुनवी किसान ३१२९-१३, 
कैराके मैंसोकी प्रतियोगिता ३१४-१० मैंसके पक्षपातसे बुरा मागे-द्शन ३१६, 
बस्बरेमें द्वि-प्रयोजन गाय की जव<रत माँग ३१७, छरोदो क्षेत्र ३२१८, 


| , सिन्‍वमें संवर्धन हे 
संवर्धन और तीन अंचछ ३१९-२०, थारपरकर और दृरियानाकी तुलना ३२३१-२३, 
लाल सिन्धी ३२९४-२७, 
सोमाप्रान्तमें संवर्धन 
पसन्द की नए ३२८, एक सुन्दर आरम्भ ३२९५, उद्यतिके काम ३३०, ध्रदशेनी 
और प्रचार ३३१, 


सयप्रान्तमें सवृर्नन 


मूतकालमें मध्यप्रान्तकी अवस्था ३३९, नागपुस्के लिये दूध ३३३ दोर-सवर्थन 
३३३४-३७, घटिया गाय और भैंस ३३८-५५, मव्यप्रान्तमें सवर्बनकी जहूत ३४०: 


विहारमें संवर्धन 
हास पश्चिमसे पूरव चलता है ३४१, ढोरकी हालत ३४२, सात अंचलॉकी ऐिपोर्ट 
डे ए गाय और वछछ भूखों मरते हैं ३८४४-४५, गाय और सेंसते दूध ३४६. 


विस्तृत सूची १० 
बंगाल, उड़ीसा, आसाम आदिम सवर्थन 
अचलके अज्ञात-कुछ ढोर ३४७, बंगालमें मायका आयात ३४८, वगारूकी कठिनाई 
३४९, सरकारकी साँढ-नीति ३५०, उडीसा और आसामकी एकही बुरी स्थिति है 
३५१, देझ्ली राज्य : प्रसिद्ध गोर नत्कका चछान--नस्ककी उन्नतिके लिये देशी 
राज्यों जागरण ३५२. 


| 
भारतमे ढोरोंसे भाथिक छाम : (पैरा ३५३--३६६) 
ढोरसे धन ३५३, ऑल्वर और राइटकी कुनाई ३५४, ऑल्यरकी कुताई के आँकड़े 
और उसका आधार ३७५५-५५, राइटकी कुताई ३६०-६५ सौ सकद़ा इद्धिकी कल्पना 
३६६. 


भाग २, गायकी रक्षा कैसे की जाय : (पैरा ३६७--०५८३) 


अध्याय । पेरा । 

८, पहली समस्या--खिलाना *« ३६७ 

९, चारेकी कमी पूरी करना कम ३८६ 
१०, चारा उपजाना और सेंतना--चराई नल ४१४८ 
११. खादकी रक्षा ;| ००० ४६२ 
१२, साँब्से उन्नति---दूधका लेखा रखना और उटठकी रजिस्टरी ३८० 
१३. खरीद विकी--मेला, हाट और प्रद्शनी बन ७५१८ 
१४. मिश्रित खेती और आमग्रोग गोरक्षाके उपाय हैं. *** ७४१ 
१०  गोररक्षाके लिये सरकारी सघटन «०० ज्ण्र्‌ 


८ 
पहली समसुया--खिलाना : (पैरा ३६७--३८०) 
गायकी अवनतिके कारण पर पुनः विचार ३६७, ढोरोकी सख्या नहीं वढी है ३६८, 
भूतकालके सवर्धक अपना काम जानते थे ३२६९-७१, गायकी आधुनिक उपेक्षा ३७२, 
--और ब्ियॉंकी उपेक्षा २७३, दूध पुरुष और ख्रीका हित्सा आँकड़ा ३७४; ज्नो 
और गायकी उपेक्षाका परिणाम ३७५ मैंसकी अच्छी सभा ३७६, --यद्यपि मेंससे 
ख 
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गाय अच्छी है ३२७७-८०, भूखी रहनेके कारण गायोंमें आर्थिक गरुणोंकी कमी ३८१, 
सुधार कहाँसे आरम्स किया जाय ३८४२-८४ मनुष्य और जाववरोंके नवजातोंकी वृद्धि, 
आँकड़ा ३८५, 


& 
चारेकी कमी पूरी करना : (पैसा ३८६--४१३) 
चारेकी कमी ३८६, मिलनेवाले चारोके कड़े ३८७-८८, वेलकी खिलानेका खर्चे, 
आँकड़ा ३८९-९०, शाही कमीशन कहता है हास और जादे फेंडेया ३५१, टोरॉकी 
आवादी बढनेका स्वाभाविक परिमाण ३९२, गो-समस्या--समाधान संभव है ३९३ 
भारतीय किसान गायकी व्यवस्था और छुधार कर सकते हैँ २९५४-९५, नम अचलढोॉमें 
हीन ढोर होनेके कारण ३९६-९७, सरकारके कारणही पोपण के ज्ञानका प्रसार सभव 
नहीं ३९८, आम-समाजें सहायता कर सकतीं ३९९-४०२, यूनियन-वोर्ड और 
सहयोग-समितियाँ क्यों नहीं ४०३, राजनीतिक अवस्थाके कारण कठिनाई ४०४, 
आम्य समार्जे क्या थीं ४०५, आम्य समाजोंने जनताकी रक्ाकी ४०६, केसे ये छप्त 
हुई ४०७-८, उनका पुनरुत्थान गाय और भलुध्यको वचा सकता हैं ४०९-१२, 


ल्यि 


गोरक्षाक्े दूसरा उपाय नहीं ४९३. 


चारा उपजाना और सेंदना--चराई (पैरा ४१४--४६ १) 
चारा उपजानेके लिये भूमि मिल सकती है ४१४/--खेतीकी उपजके चलानकी वन्दी 
करके ४१५५ ---चारॉका चुनाव और संरक्षण करके ४१६-१७, साइलेज करके चारेका 
सरक्षण ४१८, हरा चारा सरक्षणकी साइलो-पद्धति ४१५९-२२, सूखे चारेका सरक्षण 
» चराई और चरायाहकी रक्षा ४९२४-२० नाममात्रकी जगछू चराई ४२६-२ 

पाँच प्रान्तोर्मं जंगलको चराई, आँकड़ा ४२८-३०, --ंगालमें ४३१, --विहारमें 
४३४, --वम्वईमें ४३३. --सध्यप्रान्त और बराडमें ४३४, --मद्रासमें ४३०७ 

युक्तप्रान्तमें ४३६, --पंजाब और दूसरे प्रान्तोंसें ४३७-३८, व्यक्तिगत जगलॉमें 
चराई ४३५, ऊसरको आवाद कर चारेकी इंद्धि ४४०, और नहरके वर्टोकी आबाद 
कर चारेंकी इंद्धि ४४१, पेढ़के चारे का उपयोग करके चारेकी बृद्धि ४४२-४०७ 
जलाबन और चारेकी रखाँतके लिये भोयेलकरका प्रस्ताव ४४६-५२, भोयेलकरकी 


विस्तृत सूची १% 
सिफारिशोंकी उपेक्षा की गयी ४५३, आम-समाजें यह काम उठा सकती है ४५४, 
चारेके पेड़ ४५०५-५८, अकालफे कुछ चारे ४५९, अविक छीमीवाला चारा ४६० 
कुट्टी करके चारा बचाना ४६१५ 


११ 
खादकी रक्षा : (पैरा ४६२--४७६) 

रक्षाकी समस्या ४६२, गोवर, मूत्र, विभिन्‍न खादोंकी रक्षा ४६३-६०, जमीनकी 
उवेर्ताका बढ़ना ४६६ चारेकी खाद वनना ४६७, सेसालके कुछ उपाय ४६८, 
गोवर जमा करना ४६९, गोवरका सग्नह ४७०, मूत्रका संग्रह ४७१, सूखी मिट्टीमें 
सूत सोखकर बचानेकी विवि ४७२, सूतकी मिट्टीको विधि ४७३, सूतकी मिट्टीकी 
रक्षाका तुलनात्मक हिसाव ४७४, खादके लिये कूढ़े कचरे ४७५, कम्पीष्टि ४०६, 
खादके लिये मनुष्यका पाखाना ४७७, मरे जानवरॉसे खाद ४७८, खलीसे खाद 
४७९, 


श्र 
खसाँहसे उन्नति--दूधका छेखा रखना और उठट्ठकी रजिस्ट्री : 
(पैरा ४८०--५१७) 

'घटिया साँठ ४८०-८९, सरकारसे अच्छे साँढ ४८३, सपिड-संवर्धन रोकनेके छिये 
साँढकी वदलीवल ४८४, नन्दीशालछायें ४८५-८६, घटिया गाय ४८७, गायके 
अति न्यायके लिये दूधका लेखा रखना ४८८-९५०, वशावलीकी रजिस्टरी गायकी 
सहायता करती है ४५१, गायकी परीक्षा ४५२-९३, डेनमाकमे गायकी परीक्षा 
४९७४, भारतमें गरायकी परीक्षा ४९५, घटिया गायोका निर्मुछ करना ४९६ 
कुछीन और अज्ञात-छुछ नस्लोंका सुधार ४५७-५८, सुधारको स्थिर करना ४९९-५०० 
सर्पिंड सवर्धन क्यों ? ५०१, सपिड समागमके लिये चेतावनी ५०२, अन्नात-कुछकी 
समस्या ५०३-०, अज्ञात-कुल अंचलमे श्रेष्ठ प्रकारसे खतरा ५०६-८, भन्नात-कुल 
अचलमें हरियानाका आयात ५०५, अज्ञात-कुछ इलाकोर्में शुद्ध नस्त ५१०-११, 
बहतू परिमाणमें सकर करना ७१२) घटिया साँढ वधिया करना ५१३, सब्को 
अम्राण पत्र ५१४, वंबईका कानून ५१७५ मद्रासका कानून ७५१६-१७, 
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२३ 
खरीद विक्री -- मेला हाट और प्रद्शनी ः (पैरा ५१८--५४०) 

खरीद्‌ विक्री ५१८, मैंसकी प्रतियोगिता अनुचित -- सेंसके घीमें भिटामिनकी कमी 
०५१९, गायका घी दस शुना अधिक मृत्यवान ५२०, गायके दूधकी चीजोंका अधिक 
मृत्य ५२१, घी-वाजार सैंसको अनुचित सहायता पहुँचाते हैं ५२२, इसलिये दृधपर 
जोर देकर घीका महत्व घटाइये ५२३, दूधका कानूनी मान गायको हानि पहुँचाता है 
७२४, आम-समाज गाँवमें दूध रखे ५२५, गाँवके लिये अधिक दूध ५३२६-२७, 
गो-केन्द्रित गाँव ५२८, हाट, बाजार और मेले सहायता करते हैँ ५२५, खेलभी 
सहायता करते हैं ५३०, गायके वारेमें ज्ञान-प्रसारके लिये मेलॉका उपयोग ५३१, 
--गायके साथ की गयी निर्देयताका भंडाफोड़ करनेके लिये ५३९, --गो सम्बन्धी 
नाठकके छारा ५३३, अखिल भारत पद्च-प्रद्शीनी ५३४-३६, प्रांतीय 
प्रदर्शनियोंकी सूची जहाँ गाय द्खलायी जाती हैं ५३७, यायकी जाँचके लिये 
प्रतियोगिता-कार्ड ५३८, अन्नौलके छिये प्रतियोगिता-कार्ड ५३९, गीरके लिये 
भ्रतियोगिता-कार्ड ५४०. 


१४ 
मिश्रित खेती और आमोद्योग गोरक्षाके उपाय हैं : (परा ५७१--षणर) 
जादा दूधके लिये मिश्रित क्षेत्र ५४१-४३, आमोद्योग गायकों वचायेंगे ५४४, मिश्रित 
खेतीका अर्थशाम्त्र ५४०५ गायको वचानेके छिये दृष्टिमें परिवर्तन ५४६, धरतीके 
उपजाऊपनकी लूट रोकना ५४७, और खलियोंके निर्यातकी भी ५४८, निर्यातके 
पक्षमें शाही कमीशनके तकौंका खडन ५४५९-५१, इससे सर्वविध उन्नति होगी ५५२, 


शरण 
गोरक्षाके लिये सरकारी संघठन : (पैरा णण्‌३--५८३) 
गव्य-निपुणपर दूसरे कार्मोका वोक्क ५५३, पश्चुपालन-शास्र ७५५४-५८, पश्पालनके 
डाइरेक्टरकी सक्टि ५५६, वर्तेमान व्यवस्थामें पशुपालनकी उपेक्षा,"आँकड़ा ५६०-६३, 
भारत और अमेरिका ५६४, अपर्याप्त कार्ण ५६५, सरकारी साँब्नीति दोपपूर्ण 
७५६६-६७, अवासविक पशुचिक्रित्स--शिक्षा ५६८, जिलावोडोंसे पशुचिकित्सा-व्यय, 


विस्तृत सूची १० 
अपर्याप्त ५६९, पश्ुचिक्रित्सा-शिक्षाका झुकाव ५७०-७२, प्रस्तादित केन्द्रीय पशु- 
+चिकित्सा कॉलेज ५७३, --जहाँपर प्रति विद्ार्थके लियि २०,००० रुपये खर्च होंगे 
७५७४, रोग निवारणका अपर्याप्त श्रबंध ५७५, सरकारी सघठनमें परिवर्तन आवश्यक 
५७६, जलावन और चारेके रखाँतोंकी उष्टि ५७७, महामारियोंका अ्रभावकारी 
निवारण ५७८, पश्चु-दक्तिका उपयोग, एक सरकारी काम ५७९, वधियाऊ्रा सफल 
उपाय ५८०, पुनःसंघठनकी योजना ७८१, गोरक्षाकी व्यक्तिगत सशस्धाणं ५७८२-८३, 


भाग ३. गायका पोषण : (पैयू ५८४--६३४) 


अध्याय । पैरा । 
१६, आहारका महत्त ण्टर 
१७. पौधे और पत्च ६०० 
१८. आहारका स्पांतर न्‍ ६३७ 
१९, पोपण-सम्बन्धी आवशध्यकतायों नन० ६८१ 
२० परोपण-तत्वकी कमी और उसकी पूर्ति छ्छरे 
२१ चारा और आहारके सामान तथा उनकी वनावट ७९२ 
१्द्ध 


आहारका महत्व ; (पैश ५८४--०५६६) 

व्याय--पालतू पञ्ञु ५८४, उसके जिम्मे काम ५८५, उसको तखा और पीशिक चारा 

चाहिये ५८६-८७, इन्तजामके लिये पोपणके ज्ञानकी आवश्यकता ५८८, असी 

गोपालनसे छाभ नहीं हो रहा है ५८९, पोपणका जान अवस्था उुधारेगा ५९५०-५५ 
, घास और चराईका महत्व ५९६, छात्र भूमि और पशञुओंके सम्पर्क आधे ५९७, 

--और भारतीय चारेके वारेमें जानें ५९८, थोंडे सुधारते भी वढ़ी भलाई होती 

है ५९५९, 

श्छ 
पौधे और पशु ॒ (पैरा ६००--६३६) 

पौधेका जीवन पश्चु-जीवनका आधार है. ६००, भूमि जौर हृ॒वाठे पीवेकी स्वना ६०१ 

शौधोंको भूमिका दान ६०२-३, पौधोकोी हवाका दान ६०४-६, पौधेमें प्रोटीन 

<०७-८, पौधोमें खनिज ६०१९-११, पोधोमें मिटठामिन ६१९, बीज--एक भंढार 


ु 


१४ विस्तृत सूची 

६4 ३-१५ दुलूहन ग्रोटीन भढार हैं ६१६, खलीका प्रोटीन ६१७, भंडारके खुपमें 
कन्द ६१८, गाय और पौधेके शरीर और पोपणके यन्त्र ६१९०-२२, गाय क्‍यों जादा 
कार्गेहाइड्रेट खाती है ? ६९२३-३७, पौधे चक नहीं सकते ६२५५ पश्चु चल सकते हैं. 
६२६, चलनेको शक्ति आहारसे मिलती है ६२७, कार्वोहाइड्रेटका जलना ६२८ 
हवामें कारवनका संतुलन ६२९९-३९, जलनेकी गरमी ६३३, --काममें रुपान्तरित 
होती है ६३४, वनस्पति-आहार शरीरकी रचना करता और काम करनेकी शाक्ति 
देता है ६३५, पोपणके मूल सिद्धान्तोंका सारसंग्रह ६३६ 


२८ 
आहारका रुपान्तर : (पैरा ६३७--६८०) 
बनस्पतिसें गायका शरीर ६३७-३८, आहारसे ब्राहही और भीतरी काम होते हैं 
६३९, --खूनके बनने और 'जलनेसे ६४०, --जो शरीरकी रचना करता और 
मरम्मत करता है ६४१, --खूनकी चीनीका जलना ६४३२, जिससे बाहरी और 
भीतरी काम होते हैं ६४३, खनिज और भिटामिन हाथ बँठाते हैं ६४४, गायके 
लिये शक्तिकी आवश्यकता ६४० शक्तिकी इकाई ६४६, थर्मे और स्टार्च इक्वीमेलेन्ट, 
स्टा्च-तुत्याक या एस० ईं० ६४७, निर्वाहके उपयुक्त स्टार इक्वीमेलेन्ट और ढोरकी 
तौल, आँकडा ६४८, निर्वाहके लिये पोषणकी आवश्यकता ६४% प्रोटीनका स्टा्े- 
तुल्याक ६००, स्नेह या तेलका स्टा्चे-ठुल्यांक ६५१, आहारकी झुपचता 
६५४९, रासायनिक बनावट और पचनीयता ६५३» किसी एक चारेके गुणका निर्णय 
६५४, वानके पुआलका उदाहरण ६५५, पचनीयताकी जाँच ६५६: आहार-सूल्य, 
प्रोटीन ६५७, --कार्वोहाइड्रेट ६५८, --चीनी और पोली-सेकाराइड्स ६५५९ 
तन्तु-मूल्य ६६०, आहारका नाइट्रोजन रहित एक्सट्रेक्ट ६६१, ईथर-एक्सट्रेक्ट 
मूल्य ६६२, पोपणका अनुपात ६६३, जौ और चनेका उदाहरण ६६७ 
चारेकी धनावटका निर्णय ६६५, चारेसे राख ६६६, चावलके चोकरसे राख 
६६७, राखको जमीनमें छौटा दो ६६८-६९, रासायनिक विश्लेषण आहारका सूल्य 
निश्चित नहीं कर सकता ६७०, निर्वाह-आहारका आधार ६७१, निर्वाहके बाद 
बृद्धिके लिये आहारकी आवश्यकता ६७२, बृद्धिके लिये पोषणकी आवश्यकता, आँकड़ा, 
६७३» चारेके ग्रुणमें भेद्‌ ६७४, वढ़नेवाले गव्य पश्युका आहार, मौरीसनका आँकड़ा 


इस विस्तृत सूचो १% 
६७५७, चारेमें पोपणके अनुपातको बृद्धि ६०६, आँकर्डोंके साथ परिचय ६७७, चारेकी 
वृद्धिकी विभिन्न अवस्थाओँमें उसके उपयुक्त गुण ६७८-८०, 


२६ 
पोषण सम्बन्धी आवृश्यकतायें : (पैरा ६८१- ७७१) 
आँकड़े से आहारके शुणका हिसाव ६८१, चारेका चुनाव ६८९, कार्वोहाइड्रेंट 
आहारका भारी हित्सा ६८३, कार्वोहाइडेट पर जीवाणुकी क्रिया ६८४-८६, नरम 
पत्तोसे लेकर सख्त काठ तकसे कार्बोहाइडेट ६८७, कार्वोहाइडेट--प्रोटीन और 
स्नेहकी जननी ६८८, कार्बोहाइडेट प्रोटीनको जत्रत कम कर देती है. 
६८९-९०, शक्तिका साधन वेछ ६९१, ओटीन पचनेम सहायता करती है 
६९२-९३, विभिन्‍न प्रोटीन, उनकी बनावट और उपादान ६९४, एमिनो तेजाब, 
जरूरी और बेजर्री प्रोटीन ६९२-९५, तीसीकी खली--एक विशप्ठ श्रोटीन-आहार 
६९८, प्रोटीनॉंके प्रकार ६९९, ऊछेँचे सूल्यके प्रोटीन ७००, कुछ ग्रोटीनकी 
आवश्यकता ७०१, खनिजकी जरूरत ७०२, चरागाहोंसे खनिज ७०३, रमनी 
माश-चरागाहसे पाठ ७०४-७५, खनिज, अन्योन्याश्रित ७०६, युक्ताहार ७०७, 
युक्ताहारक्ी गडबढ़ी और खनिज तथा मिटामिनसे नियत्रण ७०८-५ खनिजोंका 
तेजाब-क्षार छक्षण ७१०, खनिजोंके काये ७११-१२, चारोमें खनिजोंके साधन 
७१३, खनिज और केलणियम-फॉस्फोर्स की जहरतें ७१४, उनका प्रयोजनीय 
अनुपात ७५१५-१६, खनिजॉपर वंगालके प्रयोग ७१७-१८, चुनेकी जरर्त पर 
बगलरके प्रयोग ७१९, चूना खाना ७२०, फॉस्फोरसकी आवश्यकता ७२१, 
चने और फॉस्फोरसका अनुपात उचिव हो ७२२, फलियोमें फॉस्फ़ोरस ७३३, 
हड्दीका चर्ण उचित अलुपातमें केछशियम और फास्फोरस देता है ७२४, पोपण 
और खनिज, भाहार का निर्माणके लिये आँकढ़ोंका अव्ययन आवश्यक ७४८, 
७०० रत्तल गायकी निर्वाहकी कुछ आवश्यकता ७२६, और आहारोके पचनीय 
भागोंसे उनकी प्राप्ति ७२७, आहार-निर्माण का पाठ ७२८, चुननेके लिये, 
चारोंके पौपक व्रव्यका आँकडा ७२९, जाँचक्रे लिये एक आहार का निर्माण 
७३०, आजमाइशी चारेकी आलोचना ७२३१-३९, विभिन्‍न पुआछके चारे और 
फलछियाँ ७३३-२४, और भी खोज करने पर आहारकी पुनर्भोजना ७३५, 
--जिसमें घुआलसे पुष्ठईकी पूर्ति की गयी है ७३६५ पुआछ, घास और फलीका 


१॥] विस्तृत सूची 

सूखा पुआल मिले नये भाहारक्मा निर्माण ७३७, अब आहारके खनिजोंकी जाँच करें, 
सोडियम, पोटाशियम और क्छोरीनकी जरूरतें ७३८, नमककी अत्यावश्यकता 
७३९-४०, पोठाशियम गड़वडी करनेवाला है ७४१ --जो सोडियमको खतम 
करता है ७४२, आयडीनकी जरूरत ७४३, ->छोहे तथा ताँवेक़ी जरूत ७४४, 
अनेव-रुपमें लोहा ७४५, सूझरके वच्चेंमें छोहेकी कमी ७४६, माँके दूधर्में छोहेकी 
कमी ७४७, गन्धककों जरूुत ७४८, और मेगनीशियम की जरूरत ७४९, 
भिठामिनकी जहरत ७५०, सिंटामिन ए की आलोचना ७०१-५५,--और 
केरौटीन ७५६, --भिठामिन थी ७५७-५८, --सिटामिव सी ७५९, --मिटामिन 
डी ७६०, --भिठामिन ई ७६१, पानीकी जर्रत ७६९, हवाकी जरूरत ७६३, 
पूरी जाँचके वाद युक्ताहारका निर्माण ७६४, शरीर-तौल पर पोषणका परिमाण निर्भर 
करवा है. ७६५, निर्वाह-आहारका आँकढ़ा ७६६, बढनेवाले पद्चुओंकी जरूरत. आँकड़ा 
७६७-६ ८, कामके लिये आवश्यकता ७६९, दूधके लिये आवश्यकता ७७०-७१५ 


२० 
पोपणतठत्वकी कमी और उसकी पूर्ति ः (पैरा 9७२---9६१) 

सन्ठुलित श्रयोजवीयता जरुरी है ७७२, अभावके कारण बाँकप्नन 35७३-७७, 
--जीवाणु सक्रमणके भयका कारण होता है ७७६, पोषणका अभाव ही दुष्पोषण है 
७७७, केलशियमकी कमी ७७८, केलशियम-फॉस्फोरसकी कमी पर डा० सेन ७७९, 
खेरी गरायका उदाहरण ७४८०-८२ सिटामिनकी कमी पर -डा० सेन ७८३,” 
एक जेलकी गोशालामं सिटठामिनकी कमी ७८४ अकालसे सिटाम्रिककी कमी ७४८५, 
पोपणकी कमी छूतकी बीमारी फेछाती है ७८६, दुधार गायमें केलशियमकी 
कमी ७८७, केलशियम और फॉस्फोरसकी कमी, श्री ओरकी चेतावनी ७८८, 
केलशियमका पचना ७८९, केलशियम-फॉस्फोरसकी कमीका सुधार बद्धिमें सहायता 
पहुँचाता हैं ७९०, खनिज और भिठामिनकी कमी पूरी करनेका साधारण 
चुत्खा ७९१ 

श्श्‌ 

छुछ चारे और आहारके सामान तथा उनकी चनावट : 
(पैय ७६२--६३४) 

अन्नके पुआछ, उनका कम आहार-मृल्य ७९२, ---और उनका महत्व ७९३. 


विस्तृत सूचो १० 


धानका पुआल 
घानका घुआकू ७९४, पशुको दुर्वछ बनाता हैं ७५५, --किन्तु धानके इलाकेके 
'बाहरके पद्चु अच्छे ह. ७९६, भीगे इलाकॉके घटियापनके कारण ७९७, धान चहुत 
चढ़े भागोंमें होता है ७९८, --दूसरे अन्नोंके साथ तुलना ७९५, बिना छुवारा 
घानका छुआल पश्चुकी अवनतिका कारण है. ८००, --इसलिये भीगे इलाकाम जमीन 
जोतनेकी योग्यता सबसे कम है ८०१, घानके पुआलकी जाँच, आऑकडा ८०२, 
१० रत्तल धान-पुआलमें पोपक द्रव्यका हिसाव ८०३, --यह कभी अकेला चारा नहीं 
हो सकता ८०४, ऊेकिन वयालके प्रयोगने इसे ऐसा वनाया ८०५-६, धानके पुआलके 
दोष ८०७, इसके आहारके प्रयोगों केवछ उलछटे परिणाम ८०८-१०, छवे अर्से तक 
घानका पुआछ खिलानेके कारण प्रयोगके गायोंकी शक्ति घट गयी, इसलिये वजन भी 
घट गया ८११, प्रयोग अव्यवद्ास्कि थे ८१२, धान-पुआलमे गढ़वडी पेदा करनेवाला 
पोठाश ८१३, धान-पुआलके दोपोंका निष्कप ८१४, धानके गुंडा पर भी प्रग्रोग 
किये गये «८१५, धानके इलाकेके ढोरके सुधारके लिये सुक्ताव ८१६, पोटागियमकी 
सुनरालोचना ८१७, पुआल पर क्षारका उपचार नया रासता दिखाता है ८१८, ---ओर 
बताता है. कि धानका कैलशियम क्यो अपचनीय है ८१९, क्षारका उपचार खनिजोंका 
लक्षण वदछता है ८२१०-२१, --और खनिजोंको अधिक पचनीय चनाता है ८२२, 
पुआलमें अत्यन्त पोटाशका परिणाम ८९३, --केलशियम ऑक्सलेटका असर ८२४, 
आसीणोंके छिये क्षारका उपचार गंसव नहीं ८९५, धानके इछाकाकी समत्या, उनको 
हल करना ८९६, चावलका गुंडा कोई फायदा नही पहुँचाता ८९७. 


गेहूँ, ज्वार, वाजरा, मद आ, मकई और जईका पुआल 


गेहंका चोकर कहीं अच्छा है ८९८, गेहेंके पुआलका विस्तार ८२५, श्रातामें साद्य 
और चारेकी खेतीका क्षेत्रफल, आँकढ़ा ८३०, गेहँके घुआछका आहार ८३१, 
ज्वारकी खेती और ज्वार॒का चारा ८३९, ज्वार और धानके छुआलकी तुलना 4३३५ 
दूसरे देशोंमें ज्वार ८३४, वाजरा या कम्दु ८३५ भड़आ या रायीका पुआल 


<३६-३८, मक्का या मकईका पुआल ८4३९-४१, जईका पुआल <४२ 


१॥# विस्तृत सूची 


फलियाँ और फलियोंका पुआल 


फलियोंका सूखा पुआल ८४३» फलियोमें प्रोटीन ८४४, फलियाँ और घरतीकी उपेरता 
८४६, जीवाणुकी क्रिया ८४७, फलियोंके वीजमें जीवाणुका संचारण ८४८, वरसीम 
या मिसरकी बरसीस ८४%-५०, संचारित वरसीमका वीज 4५१, ---उनकी अंकुरित 
होने को शक्ति ८५२, --पुसामें ८५३, --इसका क्रमशः पकना और पोपक द्रव्य 
८५४, "सोयावीन ८५५, --कनाडामें जीवाशुका सचारण ८७५६, सजी-- 
भारतीय क्लोभर ८५७, मटरका सूखा चारा 4५८, अरहर--सूखा सहनेवाली 
८५३, --छसनके साथ तुछना 4६०, ठूसन या अत्फात्फा ८६१०-६२ शफताल 
यथा काबुली क्लोभर ८६३, ग्वार ८६४, वोढ़ा या चावली ८६५. 


घास 


गायका प्रधाव आहार, घास ८६६, बढती घासके अज्ञात गुण, जो प्रतिरोध 
शक्तिको वढाता है ८६७, चरानेका विशेष ग्रुण ८६८, औक्सीमोनके कारण--- 
८६९-७०, घासके बढ़नेसे उसके पोषकर्ूल्यमें परिवर्तेत ८७१, बढती घासमें प्रोटीन 
और केछशियम, घासके पकने से उनका सूत्य कम जाता है. ८७२, बिना पकी 
बढ़ती घासमें वहुत जादा पोषक गुण है. ८७३, 'घास काटते और चराते रहनेसे 
यह यूल्य 'बना रहता हैं ८७४ --जिम्नसे उपजमें कमी होती है. ८७५, 
दृव ८७६, छोटी, पुष्ट और पक्की अवस्थाओंमें इसका पोषक-सूल्य, भँकडा ८७७-७८, 
अनजन या धामन घास, कोल्छक्कटाई घास ८७९, --पुप्टईके रूपमें ८८०, गरिनी 
घास ८८१, --बढ़ी उपजवाली ८८२, नेपियर या हाथी घास ८०३, सूखी 
जमीनकी या मेसूरकी पतली हाथी घास ८८४, सुदान घास ८८५, सरसॉका चारा 
८८६» जलकूभी ईंति ८८७, स्पीयर घास ८८८, वीज आनेकी हालतमें इसके 
अपचनीय प्रोटीन «८९-९०, सेंस घास ८९१, वर्कवानी ८९२, चिम्बर ८९३, 
चमूर ८९४, लेम्प घास ८९७, मकरा ८९६, पलवान ८९७, सामाक ८९८. 


गाछका चारा 
पेड़के पत्वॉका चारा ८५९ (पेरा ४५०-५८ देखो). 


विस्तृत सूची... १॥% 


पुष्ठईं 
अन, खली, उपजात और पत्ुजनित पदाथौंसे पुष्ठय ५००, अन्न, फलियाँ, 
कन्दकी पुष्ठरं ९०१, शरूगमस ९०२, ग्राजर ९२०७, चावलका चोकर ९० ३-७, 
गेहूँ का चोकर ९०८, फलियोंका दलहन, चुन्नी ९०९५-१०, फलियोंकी भूसी 
९११, खली ९१३, विनौछाकी खली ९५१३-१४, भछ्सोकी खली ५१५, मूँ गफलीकी 
खली ५१६, नारियककी खली ९१७, तिछकी खली ९१८, सरसोंकी खली ९१९, 
बिनौछा ९२०, राव या छोवा ९५२१-२३, पशुजन्य पदार्थ, धोंधा आदि ९२४. 


ढोरकी शरीरतौल, भाप कर केसे निकाली जाये ९२५, 

पोषकमृत्य : हिसावका आंकड़ा 
पोषकमूल्यका आँकडा : किस तरह उसका व्यवहार किया जाय ९२६, पोपक 
मूल्य ः आहारके सामान, उनका पचनीय प्रोटीन, पोपक अजुपात,, स्टार्च 
इक्वीमेलेन्ट, चूना, फॉस्फोरस और पोटाश का ऑँकढ़ा, जिसे हरा चारा, सूखी घास 
फलियोंका सूखा घुआलछ, पुआल, दाना पुष्टई, खली पुप्टई, और उपजात इन कई 
भागोमें दिखाया गया है ९२७, युक्तग्रान्तकी कुछ घासोका पोपक मूल्य ९२८, 
--कुछ पेड़ोंके पत्तॉका पोपक मूल्य ९२५९, बम्वई प्रान्तके कुछ चारे और उनका 
पोषक मूल्य ९३०, सद्रासके कदन्नोंके पुआलका पोपक बूल्य ५३१, -- कुछ 
घासोंका पोपक मूत्य ५३२, --- कुछ चारेके पौधोंका पोपक् मूल्य ५३३, घासमे 
गन्वक ९३४. 


भाग ४. गव्य-धन्धा : (पैरा ६३०--१२४१) 


अध्याय । परा । 
२२, गायकी व्यवस्था | ९३० 
२३. खिलाना और पालना >न ९७० 
२४. दुग्ध-क्वाव और दूध १०६८ 
२५. गद्य पदार्थ द्च्ण 


२६. वाजारू दूध और उसकी मिलावट *»४ ११७० 


|] विस्तृत सूचो 


अध्याय । पेरा। 

“२७. दूध-परोक्षा डर ११८२ 

२८ हशाहरोमें दूधका प्रवन्ध न०« ११९९ 

१९, वव्य-धन्धेकी अच्छी योजना हक १२१५ 

२2० अव्यक्षेत्रका हिसाव किताव ०22 १२२४ 
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गायकी व्यवस्था : (पैरा ६३७५--&६४) 

नये टपमे गोपालनके उद्देश्य ९३०-३६ स्थानका चुनाव ९३७, ठट्ुकछा चुनाव ९३८, 
सॉढ़का वरण ९३९, छेटाई ९४०, घटिया गायोंकों बाँफक कर योग्यताकी इद्धि ५४१ 
घटिया गायोंकी अलग करना ९४२, ठट्टके बुढ़े पशुओकी हटाना ९६४३-४४ गाय, 
'उसका स्त्रभाव ९४५ भारतने गायको क्‍यों चुना, घोढ़ा क्यों नहीं ? ९४६, मनुष्यकी 
लरह व्यवहार ९४७-४९, उट्धका घर ९७५०-०२, खुलेमें ढोर ९५३, मच्छड़-मवर्खी, 
बिप और चोटसे वचाव ९७५४-५६, कुव्वका घाव, उसकी चिकित्सा ९५७, किलनी 
और फुहारा ९५८, पशु-अवगाहन ९०५, सफाई ९६०, छेंटाई ९६१, गच और 
रास्ते ९५६२-५३ साँढ़को कावूमें रक्खों ९६४, कसरत ९६५, वाँधनेकी चिकनी 
रस्सी ९६६, नियमित समय ९६७, स्वास्थ्य ९६८, गोदना--दागना ५६९, 


श्इ् 
खिलाना और पालना : (पैरा ६&७०--१०६७) 


खिलाना और फलाना 


मुख्य चारे ९७०, निर्वाहके लिये खिकाना, एक सहज शभुर ९७१, साधारण निर्वाहके- 
आहार ९७२, दुधार गायका अतिरिक्त आद्वार ९७३, दुधार गायके आहारका सहज 
शुर ९७४, खिलानेके वारेमें मेक्‍्यूकिन ९७५५ मेक्‍्गूकिनके आँकड्रेकी परीक्षा ५७६, 
आहारका उनका वर्गीकरण ९७७, मेक्गूकिनका आहारका आँकढ़ा ९७८, मेक्गूकिनकी 
पुष्टईेका मूल्य ९७९, हरा चारा : मेक्यूकिन और सेन ९८०, चराईं, उसके कारण 
युष्॑ईम कटीती ९५८१-८९, खिलानेके साधारण सिद्धान्त ९८३, दूधके लिये 
खिलाना ९८४, कम खिलानेमें घाटा है ९५८५, अलग अछूग खिलाना ९८६, स्वादिष्ट 
चारे ९८७-८८, खाना तेयार करना ९८९, आहारॉकी सख्या ९१९०, आहारकी रेचकता 


वित्तृत सूची १॥० 
९९१, आहारका भारीपन ५९२, पानी ९९३, लेखा रखना ९९४, गायका फलाना 
९९०, गरमानेमें देरी ५५६, हरमोनकी सूहे ९९७, कृत्रिम वीर्यदान ९९८, दधार 
और विसुकी गायकी हिफाजत ९९९-१०००, जननी और बछटड्ेका आकार १००१ 


पूसाका विशेष अयोग 
पूसाका अयोग १००२, आहारकी कमीसे दूधकी वृद्धि १००३-४, - प्रसवातर 
समागस-काल भी घटा १००५, पूसा--जल्दी जल्दी दुहकर दूधकी ब्रृद्धि १००६, 
पूसामें विशेष प्रबन्ध १००७-९, पूछता की गाय अल्गी और घुल्की १०१०, पूसामे 
व्यानेके पहले दुहना १०११. 

गर्भकाल 

गाभिन गायकी हिफाजत १०१२, गर्भके लक्षण १०१३-१४, अर णके विकाशका 
आँकड़ा १०१५ गर्भकाकके समयक्रा ऑकडा १०१६, प्रसव, उसकी अवृस्थार्थे 
१०१७-१८, प्रथमसे चतुर्थ अवत्था १०१९-२२, प्रसवके बाद सेंमारू १०९२ 
नवजातकी संभाल १०२४, थन कर हाथसे पिछाना १०२५, हाथसे पिलामेक्रे 
पक्षमें दावा १०२६, --समाधानकारी नहीं १०२७-२८, हाथ-पिछाईका तरीका 
१०२९-३१, सायरका चछरू-आहारका आँकडा १०३२, सायरने बहुत जांदे दूध 
पिलछाया १०३३, कम्र दूधपर वछड़े पाकना १०३४, वछड़ा पालना खर्चीला है 
१०३५, -इसलिये बछहकी मरने देते हैं १०३६-३७ अमेरिकामें भी यही १०३८, 
दुद्धी पर वछछ पालना १०३९ न्यूनतम दूधसे वछठ पाकूना १०४०, ३५७५० रत्तल 
दूधपर हरियाना बछह पालना १०४१, जन्मके समयकी तौल १०४२. 


वछर, साँड और बेछ पालना 
६ से १९ महीनेकी ओसर १०४३-४४, पहले व्यानकी उमर १०४५ जरसी 
ओसरकी तौलका आँकड़ा १०४६, हर व्यानमें दूधकी उत्तरोत्तर इंद्धि १०४७; 
साँढ्-चछड़ा १०४८-४९ सालमे समागम सख्या १०५०, बधिया करना १०५१, 
बेलोंकी खिलाना १०५२, 


ए- 


विस्तृत सूची 


५. # हुधार गायकी सेंमाल 
शायकी सैसाल १०५३, सरकारी ठट्ठमें दूध उत्तत्तिकी उत्तरोत्तर वृद्धि, आँकड़ा १०५४, 


पूसार्मं साहीवाल $ सायरकी परीक्षाएँ 


साहीवारलू १०५५, आशु-ओऔ्रब्ताकी आवश्यकता १०५६, जादे दूध-उतत्तिक्ी 
आवश्यकता १०५७, आह्ु-प्रौढ़नाकी प्राप्ति १००८-०९, परीक्षाकी सफलता 
दिखानेवाला ठुलनात्मक्त आँकडा १०६०, विशेष व्यवस्था, इसका क्या अर्थ 
१०६१-६४, हशरीर-रवनामेंभी परिवतेन १०६५-६६, दुनियाके दुधार गायोंमें 
साहीवालका स्थान १०६७, 


श्ड 
दुग्ध-स्रांच और दूध : (पैसा १०६८--११२४) 

द्‌धव 
कुध-अ्न्यि १०६८, कैसे दूध बनता है १०६९, दूधमें चीनी १०७०, दूधकी ओटीन 
१०७१, दूधका स्नेह १०७३, दूधका हरमोन १०७३, खिलाना और दुग्ध-स्रवण 
१०७४) दुहना १०७०-७७, सबेरे और साँमक्रे दूधममें स्नेह १०७८, दुहनी और 
सशीनसे दुहुना १०७९, दूधके ग्ुणयानमें १०८०-८२, केजीन १०८३, मनुष्य 
और गाय १०८४, दूध--उसके औद्योगिक उपयोग १०८५७, विभिन्‍न देशॉमें दूधकी 
खपत, आँकढ़े १०८६, सन्‌ १९३२७ के बाद भारतमें दूध-उत्त्तिकी कमी १०८७; 
अखिल भारत दूधकी उत्तत्ति ६० सेकडा वढ सकती है १०८८. 

| शहर और याँवके लिये दूध 

शहर और देहावका दूध १०८५९, सारतमें गाय और भेंसके दूधको उत्पत्ति, आँकडा 
१०९०, ग्रांतोमें श्रति पञ्चु दूधकी उत्पत्ति, आँकड़ा १०९१, देहातका दूध और इझहर 
१०९३, दूघधको खपतका ब्यौरा १०९३, दूधसे छुग्ध-पदार्थ १०९४, शहरके ११ 
अतिशत जाद्मी ४० अतिशत दूधका व्यवहार करते हैँ १०९५, गाँवके लिये कुछ नहीं ' 
रहता १०९६, दूधका मूल्य १०९७-५८, देहाती घाटेसे वेचते हैं १०९९, इसलिये 
दूधका दाम वढाना चाहिये ११००, हे 
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आपिक्षिक १०६३ द्घके ११०७ केजीने 
लैेबटीज पु थम 

११०८३ १०९ दे: १११०-११ देते ख्यी १११९७ 
१११३३ स्र्ट्कि भारतीय नमृत्य १) ) ४ जिटामिन १११०७ 
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मन हि ने 


पशुपालन-क्षानके विस्तार करनेसें यह पुस्तक वड़ी सहायक होगो। 
भारतीय गायके वारेमें प्राप्त शञानके सारसंग्रहके रूपमें यह 
किताव अद्वितीय है और इस विषयमें रस लेनेवाले प्रत्येक आदमीकी 
इसे रखना चाहिये इ+ 2३) 
मे च्ड मै | नह 
-- मेजर जी० वीलियमसन, भारत सरकारके भूतपूर्व एनिमलक 
हस्वेंडरो कमिशानर । - - 





ह+ ७ ० नमक 


बेद्में दूधका गुणयान 


चखाया डुग्घ पीत्वा खाध्या वसक्‍न्ष ये 
ब्् पु 
ते थे ब्रप्ठस्य दिएयि पयोभस्या उपासते । 


अयवेवेदू---काण्ड १०, अ० ५, सू० १०३१ 


बसाया: +- यायका, कामरधेनुका। दुग्ध दूध। पीत्या-पीकर। साध्याः-साध्य 
नामक देवगण।  वसब: 5 बछुनामक देवगण। चतत्और। येज-जोलोग। 
(७०, 


तेल्‍वे। बेन्नयथार्थमें। त्रध्नत्य >दिर््पयर्स, दादा । विष्टपि ८ भुवनमडलमें । 
'पयः। अत्याः। उपासते। 


गायका दूध पीकर साध्य नामक और वसुवामक जो वेवगण हैं अह्माके रे हुए 
झुवनमंडलमें गायके दूधक्की उपासना करते हैं । 


पयो घेनूनां रसमोपधीनां जवमर्चता रूवयो य इन्बथ । 
शग्मा भवन्तु मरुतो थः स्थोनास्तेनोमुद्धन्त्वंदसः ॥ 


अथर्ववेद्‌ू---काण्ड ४, अ० ६५ सू० २७३ 


हे मस्तः। ये यूक, कवयः--कान्तदर्ईनाः सन्‍्तः। चेनूनाम्‌ -गवासू। 
'पयः >क्षीरम । इन्वथ -सर्वान्ञिप व्यापयथ। शम्माः शक्‍्माः शक्तारः >सर्वक्ाय- 
समर्था:। ते मस्तः। नःरअस्माकम्‌। स्पोनाः--खुखकराश, भवन्तु | ते, नः- 
अस्माकमू। अहस*>पापातू , झुबन्तु । कविरः कान्तद्षी + भूतकालके सब 
घटनाओं के ज्ञाता । 


हे मस्त-गण, आपलोय जो भूतकालज्ञ है (सो) गायोंके सब” अगॉमें दूध व्याप्त 
करायें। और औषधियोंके सव अयॉमें याने सब भागोमें रस व्याप्त करानें। और 
घोढ़ोंके सब अगॉमे वेग (वीवगति) व्याप्त, करावें । दे स्व कार्योमे समर्थ मरुतु-देव- 
गण, आप हम सबके लिये सुखकर होगें और हमलछोगोंको पापोसे मुक्त करें । 
(२४%) 


री) बेदमें दूधका गुणयान हु 


संसिश्चामि गवां क्षीरं समाज्येच बल रसम्‌। 
संखिक्ता अस्माक॑ घीरा भर घा गावो मयि गोपती । 


; अथवेवेदू--काण्ड २, अ० ४, सू० २६।४ 


. समृ। सिश्वामि। गवासू-गृष्टीनीामू (वह गाय जिसे अभी पहलेही 
पहुल बंच्चा. पेदा हुआहै-पहिलौँठी गाय)। क्षीरमू। समू। , आज्येन- 
बतेन (घीसे)। बलमू। रसम्‌। शृष्टीनां क्षीरम्‌ अभिनव पयः। आज्येन 
ससिश्वामि >गवां क्षोर सम्‌ आज्येन संपातयामि। तथा आज्येन ₹ घृतेन । 
वल-वलकरम्‌ । अन्न रस उद्‌क च वछकर रसमेव वा। ' संसिश्वामीति सम्बन्ध । , 
अध्माक वीराः"--पुत्राद्या, संसिक्ता: - घृतादिनास सिक्तशरीराः < दृढ़सात्राः । भवन्तु । 
तद॒थ गोपतौ >गोस्वामिनि मयि । गरावः। प्रुवाः स्थिरा भवन्तु । 


में घतसे पहिलाँठी गायके दूधको सिक्त करता हूँ । तथा घृतसे अन्नको 
और रसको भी सिक्त करता हूँ। और मेरी सन्‍्तान छत सेवन कर खूब वलिष्ठ 
, शरीखाली वर्नें इसलिये गायोंका मालिक जो में उसमें (मुमरमें) गायें सब स्थिर 
होगें, अर्थोत्‌ मेरें: लडके बेच्चे (सब 'गायका घी खाकर खूब वलवान्‌ बनें, इसलिये 
मेरे पांस चहुत सी गायें बरावर वनी रहें, गायोंकी कमी मुझे कभी न हो । (१०८१) 


डे हे 





और > 


..  सारतमें गाय 
' विषय परिचय 


भूमि पौधे और प्रशुपालन ( छोप बिद्या ). की योजनामें गायका स्वान 

 भारतमें चालीस करोड्से ऊछेहो कम आदमी और बीस करोड़ते कुछ 
जादे गाय और मैंसें हैं। मोटे हिमावसे अ्रति दो मलुष्यपर एक प्चु आता हैं । 
दुनियाँकी * मवेशियोंकी सख्या साठ करोद कूती गयी है। इसका एक तिद्दाई भाग 
भारतमें ही है। दनियामें कोई एसा ठेश नहीं है जहाँ भारतके ढोरों 
( भवेशी ) के' एक तिहाई भागसे भी कुछ अधिक ढोर हों। भारत इस 
विपयमें धन्य है कि उसे इतने जादा ढोर हैं। भारतीय पशुओं से प्राप्त श्रम 
और गव्य इत्यादिका सूत्य दस अख होता दै। ऐसा धधा कहीं नहीं है 
जिसकी आय दस अख हो । है 

डा० राइट (07. ए/%800) ने वताया है कि भारतके दूध और दूसरे 
गव्योंका भूल्य तोन अरबरूपये तक है। लड़ाईके पहलेके तीन अरब रुपयोंका 
महत्व, लड्ाईके पहलेके सारे भारतीय आयात निर्यातके सृल्यके और चावलकी 
कुछ उपजके बरावर है तथा गेहूँकी कुछ उपजके मूल्यसे तीनसे चार गुना तक है । 

फिर भी इतनी बढ़ी सख्याओंके लिये किसीको प्रसन्तता नहीं हो सकती। 
क्योंकि वीस करोड़के लगभग ढोरोंको पूरा चारा'नहीं मिल पाता, इसलिये उन्हें 
जितना काम करना चाहिये या दूध देना चाहिये, नहीं ढेते। काम करनेवाले 
ढोर कमजोर होते है इसलिये उचितसे अधिक सख्यामे उन्हें पालना होता है । 
खेतीके काममें जितने पद्चुओंकी जरूरत है उनसे जाढे पाले गये ढोर जितना 
चारा खाजाते हैं वह अगर जरुसतके कम से कम ढोरोंको खिलाया जाता तो 
उन्हें पूरा भोजन मिलता, उनके वच्चे जादा अच्छे होते और वह जाढे दूध भी देते । 
ढोरॉंकी वहुस़ख्यांके वारेमे यही विचारधारा है। और इन सबका दोष 
दिचारे किसानके-सिर श्रढ्ा जाता है। ये किसान मूखताकी सृत्ति .माने गये हूँ । 
9) ४ 


बा 


| 


रे भारतमें गाय 
गोवधकी वांत इन्हें स्वीकार नहीं। कमसे कम्र इसील्यि ये छठी 
धर्मानधतामें जकड़े चित्रित किये जाते हैं। आजकलके अर्थशास्त्री इस सवालका 
रचनात्मक दृष्टिसि विचार करने और उसका उपाय सोचनेके बदले किसानोंकी 
सूखंता और उनकी ध्म-भावनाको कारण मान इस समस्याको ही न छुलमनेवाली 
मान छेते हैं। भारत-सुधारकी योजना बनानेवाले आधुनिक अर्थशास्त्रियॉँकी इप्टिका 
यही नमूना है। अधिकांश लेखक यद्दी लिखते हैं और नौसिखुए उनकी बात 
सिद्धान्त मानकर विचारे किसान पर गुरति हैं । 

पर मैं यह नहीं मानता। में एकदम दूसरी वात मानता हूँ। में मानता 
हैँ कि ढोरोंकी भुखमरी छुव्यवस्थाके कारण है और इसका दोष किसानोंके 
मत्ये नहीं सढ़ा जा सकता। किसाव अच्छे हैँ । जिस कुव्यवस्थाें उनकी कुछ 
नहीं चलती वह उसीके शिकार हैं । ये तो इतना भी नहीं जानते कि इसका 
विरोध भी केसे करें !? उनपर लगाये गये अभियोग कात्पनिक हैं और वह इन्हें 
जानते भी नहीं । पर यदि उन्हें यह अभियोग बता भी दिया जाय तो वह केवल 
काम करने और अपने शूँगे ढोरॉके साथ खुद भी बिना छुछ बोले कष्ट सहनेके 
सिवा इसका और कोई जवाब नहीं दे सकते । 

डा० राधाकमल मुकज्जी अर्थशास्त्रियों में आमाणिक हैँ । उनके वचनोंका 
आदर भारतमें ही नहीं विदेशोंमें भी है। ऐसे व्यक्ति किसी बातकी निन्‍्दा 
स्तुतिमें यदि कुछ कहें तो उसको यों ही ठाला नहीं जा सकता। असी हालकी- 
छपी (१९३८ में) अपनी “४० करोड़की आहार योजना” (४000 , 779777ण 
707 400 8४क्‍॥078) पुस्तकें उन्होंने पशुपालन धंघेपर भी विचार किया 
है। इसमें उन्होंने किसानोपर वही पुराने अभियोग लगाये हैं। डा० राघाकमलका 
मत “शाही कृषि कमीशनक़ो रिपोर्ट” (०907 ० ६86 30७ 00णाए8४शे०/ 
०० 287४०पौॉ४ए:०) और अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों तथा भारतकी योजना 
बनानेवालॉके लेखोंके जेसा ही हवहू है । 


_ ./ हीन ढोरोंकी वृद्धि “आर्थिक सूर्खता” है - 
“पहञ्नुवनकी संख्या केवल बंगालके ही बहुतसे जिलॉमें नहीं वरन्‌ उड़ीसा 
और मदरासक्रे घनी आवादीवाले भागोंमें तथा युक्तप्रांन्तके पूर्वी जिलों ,और 
उत्तर तथा दक्षिण विहास्में ,भी जिस तेजीसे अधिकाधिक बढ़ती दी जाती है * 


विषय परिचय ३ 
उनकी हालत उसी तरह विगढ़ती जाती है। इससे जादे आ्िक बुद्धिहीनता 
नहीं हो सकती । पर यह बुद्धिहीनता छोटे छोटे किसान फिर फिर करते जा रहे हैं । 
इन्दींके पास सबसे जादे बेकार ढोर हैं जो इनका स्वल्प साधन हड़पते जा रहे हैं ।” 

--( पछू० १४१ ) 


किसान यह सवाल कैसे हल कट़्ता है 
वेकारीके दिनोंमें जब न तो खेतीका कोई काम होता है और न चास ही 
पासमें होता है, पालनेमें असमर्थ हो छोटे किसान अपने ढोर वेच देते हैं। इस 
मूर्खताके लिये डा० मुकर्जी इन बुद्ध ऑपर यो दोपारोपण करते हैं 
“छोटे किसानका चारेकी कमी दूर करनेका अपना तरीका है। गरसीके 
शुरुमं जेंसे ही उसे खेतीके कामसे फुरसत मिलती है, वह ढोरोंकी बेच देता है. 
और खेतीका काम शुरू होनेके समय फिर नये खरीद लेता है। इस तरह 
जब गोचर और चारेकी कमी रहती है वह अपना खर्च बचा छेता है ।” 
“६ ४० १४३ ) 
कोई ऐसा भी माव ले सकता है. कि किसानकी सुन्दर सूक्क और रुपयेकी 
कीमतकी साफ जानकारीके लिये अर्थशास्त्री उसकी तारीफ ही करेगा। ढोरोके 
पालनेमें जितना स्मया खर्च होता है. उसे बचानेके लिये किसान अपने उन ढोरोको बेच 
देता है और इसमें उसकी भावना वाधक नहीं होती । दूसरी तमाम चातोंसे रुपयेकी 
कीमत अविक आँकनेके लिये ऐसे चतुर किसानकी अर्थशास्त्री शायद श्रशसा करें । 
“ पर कभी कभी इससे किसानको बहुत हानि होती है। और फेरीवाले 
पत्ञु व्यवसायीको जो वर्पा शुरू होतेही देहातोंमें छा जाते हैँ, बहुत छाम होता है । ” 
-( ए० १४३ ) 
मनुष्यों और पशुभोंका हास 
पर अमियोगक्ता सबसे वह्ञ आरोप तो अब आता है । 
“अच्छे ढोरोंके लिये कठिनतासे जितना चाय पूरा पढ़ता, उतनेभ निकम्मे 
!पशुऑँकी आधा पेट खिलाकर पाला जाता है, क्योंकि चारा और चरागाह की कमो दवै। 
अधिक चराईके कारण घासके मेंदान उजढ़ते हैं। इससे वरसातमें उनके सतहको 
मिट्टी बहती है जिसके कारण चारेके पोषक शुणमें कम्री आती हैं। झसके 
ऋरण चारेमें फौस्फोरस (?00979077४) और;औक्सीमोन (॥ एर700765) की 


है भारतमे याव 

कमी हो जादो दे थी प्री कमी ह्ाविकारक हो जाता-है- - और दूसरी 
तरक क्रमजोः ढोरके कारण गहरी जुताई वहीं हो पाती और पूरी खाद सी 
नहीं, पथ्ती, इससे खेतीदेः छाबृक जमीनसी खराब-हो जाती है। दुष्पोपणके 
नी चक्कर वर्ड़ा होता जाता है। प्रायः किसान भी 


कारण हनंव्छा हाविका 
रोगोंका शिकार होता हैे। पोपक आहारकी कम्ीका यह फल है। स्पप्ट हे कि 
बोरॉको जितना दी हीच आहार दिया जायया.उतनाही हीन गरुणवाल्ा आहार वह पैदा 
करेंगे [घछ० १४३) - * - कद मे 

ह हिल्तआकी सावना कठिनाई बढ़ादी दे ह 

“यारतवपम पओंकी सख्या जितनी वढ़ गयी है, उनकी शक्ति उत्तनीही कम 
हो-गयी है। यह क्रम अब इतना बढ़ गया है कि हासको रोकनेके लिये 
 विकम्मे पद्षुऑँका कम्त करना बहुत कठिन काम है। अति आचीन कालकी 
सामाजिक और धामिक भाववायें जिनके रहनेसे आजकल गढ़बढ़ी होती है 
इस दिकतको और भी वढाती हैं ।” “ 

ध्गाय या वेलको मारना हिन्दू धर्मेमें घोर पाप है। बहुत कठित समयमें 
भी कट्टर हिन्दू प्रायः गोवंशको वेचनेमें हिचकियाता है। क्योंकि खरीददार 
प्रायः कसाई होते हैँ और खरीदा माल कसाईखानेमें पहुँचाया जाता है।” 

“(४० १४४) 

इसके बाद लेखकने (ढा० मुकर्जी) डारलिग (70%7778) के छेखका हवाला 
देते हुए कह्य है कि पजाबम मेलमके उत्तर हिन्दू अधिक नहीं हूँ। इस भागमें 
पञ्नु पालन उतना ही सुन्दर है जितना दूसरी जगह कठिन | 

“जवतक हिन्दू अपनी भावनासे पूरी तरह तोवा नहीं करते, भारतीय 
खेतिहर पछुपालनकोी व्यवहारिक दृष्टिसि नहीं देख सकते। और ऐसे ढोरॉकी 
हिंफाजत वह करते जायेंगे जो जन्मसे लेकर मरने तक किसी कामके वहीं । 
जो छोटे किसान असमर्थ हैं उन्हींके पास ऐसे पद्न जादे हैं ।”--(धु० १४५) 


] कि १३ *८ 


| - - - अहछिसा भी “ 

- भारतमे दसनेवाले , आदमियों और पश्चाओँकी दुददंशाके लिये अंतर्में अहिंसा 
सबसे बड़ी गरुनदगुर मानी ,गयी ,हे और उसकी भरपूर निन्दाभी की 
गयी +्फ् ही 


ह॒ विपय परिविय | 

“भारतपर ३७ करोड़ ७० लाख आंद्मियोका भार है। यहाँ औसतन 

४ करोड़ ८० छाख आदसी निराहार रहते हैँ। ऐसे देशको अपने २१ करोड़ 
४० लाख मवेशियोंकी दर दावे वर्ष २० सेकझ़की बढती नहीं पुसा सकती 
और उसे मलुष्यके उत्तम आह्वारको अहिंसाकी सेंटमी नहीं करना चाहिये। ” 
--( ४० १७३ ) 


मुसलमान और गाय 

भावुक हिन्दू कठिन समयमेभी अपने बेल नहीं वेचता क्योंकि वेचनेका अर्थ 
उन्हें कसाईखाने भेजना द्ोता है। उसपर किया गया यह आश्षेप एक तरफा 
ही है। वेचनेमें आपत्ति करना सचमुच बढ़ा अपराव है! पर क्या सभी 
छोटे खेतिदर हिन्दू ही हैँ १ ढा० मुकर्जी जानते हैँ कि, ऐसे कितने ही 
जिले हैं जहाँ मुसलमान सेकड़े ९० हैँ ; जेसे उत्तरो बगाल और पूर्वी बगालके 
कुछ हिस्से। जहाँ सिर्फ मुसल्माव ही बसते हैं ऐसे भी भ्राम समूह हैँ । इन 
मुसल्मानोंको गोवधमें धर्मकी वाधा नहीं हैँ और वह गोवध करते भी हैं। 
ठाले और सूखे समयमें छोटे किसान ढोर बेच देते है, इसका हवाला डा० मुकर्जीने 
सथय दिया है। इनलोगॉके वारेमें क्या कहना है! आधे घगालमें अधिकाँश 
मुसलमान हैं, इनके वारेमें क्या कहते हैं ? क्या उनकी हालत दूसरोसे अच्छी 
है! घगालकी आवाद जमीनके हर्‌ १०० एकड़ पर १०८ ढोर हैँ । क्या यद्द 
बात उनके लिये भी लाग है ? हाँ है। हिन्दुओंके लिये जो धर्मंबन्चन माना 
गया हे उसकी वाधा मुसलभानोंको तो वहीं हे; फिर भी पशुओको उत्तम चारा 
देने और अधिक संख्यामें ढोर पालनेके मामलेसें वह हिन्दुओंसे कुछ अच्छे 
नहीं हैं। असल घाततो यह है कि, छविन्दू अपनी गाय बेचते हैं और उनकी गाय 
कपईके हाथ जा रही है । इसे वह अनदेखी करदेते हैं । यह में अगनी जावकारीकी 
चात लिखता हूँ। इसलिये धर्मभावनाके विरुद्ध हायतोवा मचाना झूठी वात है। 
ढोर विगढ़ रहे हैं ; वह हिन्दू धर्ममाववाके कारण नहीं और न इसील्वि कि वह 
निकम्मे पश्ु नहीं वेचते। कारण तो कुछ जलूर है, और वह चाहे जो हो, पर 
शाही कमीशनसे लेकर अर्थशास्त्र और पशुपालनके द्वाल तकके छेखकोने जो कद्दा 
और हमारी स्कूली किताबॉर्मे भी जो बताया जाता हे वह दोप अहिलाका नहीं 
डो सकता। 


के 
धर 


६ हे भारतसें गाय, 
हिंसा और अहिसा यहाँ अप्रासंगिक हैं 

ढोर जबह करनेके लिये ही बेचे जाते हैं। उनकी विक्रों चमद़ेंके 
दामके लिये और चमड़ेके लिये होती है। चमढ़ेकी मांग है इसलिये हिन्दू 
और भुसल्मान दोनों एक समान पशुओंकी विक्री कर रहे ६ैं। चमद़ेंके 
वाजारकी चढ़ा उतरीके अनुसार पश्मचधघ ज्यादा या कम होता है। 
कलकत्तेका एक कसाईखाना रोज ३०० गायें काटता है। आगरेके पास 
एक जगह रोज २,००० गायोंकों ठिकाने छगा दिया जाता है। यहाँ सिर्फ 
चमडढ़ेके लिए ही गायें काटी जाती हैं । क्योंकि, इस जगह मांसका कम क्या, कुछ 
भी मूल्य नहीं। अथंशास्त्री इन बातोँंकों तो जानते” ही होंगे। देशमें काफी 
हिसा है। इसके लिये अर्थशास्त्रीकों फिकर नहीं करनी चाहिये । पद्ठ और मलुप्य 
दोनों अहिसाके सबब क्षीण नहीं हैं । उनकी क्षीणता अज्ञान और गलत नेतृलके 
रूपसें हुईं हिंसाके कारण है। धर्मान्चता पद्लुऑँकी उन्नति वाधक है. यह गलत 
और म्ठा बयान इतनी धार कहा जाता है कि सन ऊब गया है । डा० मुकर्जी की 
“आहार योजना” का आरम्भ ही निन्‍्दासे है । 

कोई स्वनात्मक कार्यक्रम नहीं दिया ; 

“यदि किसानोंका निकम्मे और अलाभकर प्रायः १९॥० करोढ़ ढोरोंको वनाये 
रखनेका रुख बना रहा तो चारेकी फसलकी खेती या उसका झुधार मुकसानका 
हो न हो पर वेकार जरूर होगा ।?---(विपय परिचय, छू० ११) 

शाही कमीशनने वहुत दिन पहले यह कहा है । उसने आशंका की है कि अगर 
चारेकी हालतमें सुधार होगा तो ढोरोंकी उत्पत्ति बढ़ेगी । पूर॒पुर पशुवथ जारी कर 
उसे चलाते रहनेतक कुछ नही करनेकी नीतिमें शाही कम्रीशन और अथंशालियोंकी 
राय एक है। क्योंकि, अगर तुम अधिक चारा देते हो तो भूखे पश्लुओंकी 
अधिक उत्पत्ति होगी और फिर दुष्पोपण तथा अधिक सख्याका कोई हल नहीं 
सिलेगा। इसीको हमने कुछ नहीं करनेकी स्थिति कहा है। अथंशास्त्रियोंने 
यह वात सिर्फ जरुरतसे जादे ढोरोंके लिये ही नहीं वरन्‌ मलुष्योंदी अति इद्धिके 
विषयमें भी कही है। अगर अधिक मात्रामें खाद्य पंदा होगा तो अवाध 
अजोत्पादनके कारण अधिक ही मरभूखे पंदा हो जायेंगे ४ इसलिये जबतक 
भारतवासी कृत्रिम संतति-निम्रहके देनिक और, सार्वन्रिक प्रयोग सीख नहीं -लेते 
तबतक हाथ पर हाथ रख थुप वेंठे रहिये । 


।.. विषय परिचय 


0: ॥ 


मनुष्य और पश्ुघधनके कप्ट निवारणकी खातिर अभ्थंद्वास्त्रियोंदी स्वनाओं और 
शाही कम्ीशनकी तजवीज़ोंसे कोई राह निकालता व्यर्थ ही है। उनके प्यारे 
किन्तु भूलसे भरे सिद्धान्तने उन्हें सिर्फ निन्‍्दुक ही बनाया है, मार्गदर्शक नहीं । 


निरामिप और आसिष आहार 


आधुनिक अर्थशास्त्री और शास्त्रियोके प्रतित्प डा० मसुकर्जीने अपनी 
इसी पुस्तकें “मानव-भूमि-पद्चन्निकोण युद्ध/ पर एक अध्याय लिखा हैं। 
लेखक प्रथ्वीपर मशुप्य और ढोरोके बीच अपने अपने निर्वाहके लिये दोता 
एक युद्ध पाते हैं। प्रथ्वीका विस्तार सीमित द्वी है और उतनी ही दूरीमें 
मजुष्य और पद्च दोनोंही अपने अपने जीवनके लिये गुथे हुए हैं। छेजकके मतसे 
निरामिप आहारका उद्धव इसी बलेढ़ेसे ह। आहार विशेपज्ञॉने साबित किया है... 
उत्तनी ही जमीनसे प्राप्त आमिप भोजनसे वनस्पतियोंम पोपकताप ( 0807 ) 


अधिक है । 


ऑकड़ा---१ 


समान मात्रामें आमिप ओर निरामिष आहास्से पोषकतापकी 
प्राप्तिमं जञमीनका अन्नुपात 


एकड़का परिमाण 

फसल गोचर 

आल, ०७६ -- 
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सूअरका मास और चर्बी ३ ७० ० छ० 
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है वदत 
१३९८० 


--( ४० १२४ ) 
। 


न 


:- इस आंकड़ेसे लेखक डा० मुकर्दीगे, निऋर्; निकाला है कि आमिपकी अपेक्षा 


चनसतियोंसे पोपकताप लेना सस्ता हैं । 
“पूर्वी देशोंके , लोग आमिप आहार चह्दी चाहते और उसे 


वह साबित करने हैं : 


अहण करनेमें 


असमय भी हैं, उसका कारण सिर्फ धर्म दी वही, यह भी हे । निरामिप आहारका 


कारण जनहवृद्धिका वोक है ।“---( ४० १९५ ) 


सदियोंसे भारतकी जनसंख्या ह 

लेखकने एक आँकड़ेंमं दिखाया है कि सन्‌ १६०० ६० में मारतकी आवादी 

१० करोड़ थी ; १७५० में १३ करोड़ ; १८७० में १५ करोड़ ; फिर १८७० से 
१९३५ तककी एक सदीसे भी कम्र समयर्में यह आवादी श॥ गुना बढ़कर 
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३७ करोढ़ ७० लाख हो गयी। 
आऑकड़ा---२ 
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विएय परिचय रु 
निरामिप आद्वास्का सिद्धात्व और भूठकारू 

अगर भारतभूमिमें १६०० ३६० में १० करोड़ महुय थे और १९३५ में 

३७ करोड़ ७० लाख, तो इन शताब्दियोंमे जनद्धि ३७३ गुत्ी हुईं और 

३"७३ गुना भार भी वढा। अगर जनवृद्धिके सबव आजकल भारतमे छोग 

'निरामिप भोजी हैँ तो ४०० वर्ष पहले तो निरामिप भोजों नहीं होंगे। पर क्या 

उस समय छोग कम निरामिप भोजी थे ? अशोकके समयके खुट्ट पूर्व इंसवी सनमें 

'जनसख्या क्या होगी? अगर १६०० ई० में जनतख्या १० करोड़ थी, तो १६०० 

चर्ष पहले या खुष्ट पूर्व ३०० से ६०० सनमें वह १ करोढ़से अधिक नहीं हो सकती । 

डा० राधाकमलके सिद्धान्तालुसार तो बुद्ध था अशोकके वादके भारतीय महामास 

खूबही भकोसते होंगे। भारतकी आहार योजना ऐसे ही तथ्योके बल बनी है। 

पर इस सस्ती निरामिपतासे जो मुद्दा पेश किया जा रहा है, वह है भूमि और भोजनके 
'लिये आदमी और ढोरोंकी होढ़ का प्रारम्भ । 


हन्द्‌ और विरोधाभास 

“यह कहनेकी जरूरत नहीं कि युक्तप्रान्त, विद्दार, उड़ीसा और बगालमे ढोर 
अपनी जररतका कमसे कम आहार भी चिलकुल नहीं पाते । जमीनके छोटे टुकरेसे 
भोजन और चारा दोनोंही उगाना होता दे और उसीके लिये ठोनोंमे दन्द रहती 
है। इसका नतीजा यह हुआ है कि चारेकी कमी पट़ती गयी ! ट्ससे ढोरोंडी 
नसल और योग्यता बिगड़ी है ।” --(छ० १३०) 

एक ,ही छोटे जमीनके टुकड़ेसे अपने अपने गशुज़ारेकी सातिर मनुष्य 
आऔर पश्ुका दन्द वताकर विरोधाभास दिखाता ऐ कि भूमिपर महुप्यक्ना जितना 
ही भार बढता दै उतनी ही पश्ुओऑंकी गिनती भी पढ़ती टै। छेउकने 
सिर्फ विरोधामास ही दिखाकर बस किया है, उसका हल कुछ नहीं निदाला । 

८ कोई ऐसी उम्मीद कर सकता है कि जनसख्या बढनेसे और पनी 
होनेसे गोवश छोजेगा । लेकिन भारतका यह एक ज्वलन्तु आधिक विरोधाभास 
है कि जिस प्रान्तमें प्रति मनुष्य कमसेकम खेतीकी जमीन है वहा टोर सयसे जादे 
है। असलमें खेतीके छायक जमीनके प्रति दुकड्रेपर गोवराक्की मधनता पलक्ष 
रुूपसे आदमीकी आवादीको सघनताके अजुतार होतो है। एक ब्ादमौके 


० 


4० भारतमें गाय 
लिये जितनी आवाद जमीन है उसके विपरीत अलुपातसे गोसंख्या अधिक 
होती है।” (--४० १३०) 

भूमि, मनुष्य और पशुके त्रिकोण दन्दका अनुमान यदि सही है तो इसमें 
“विरोधामास मौजूद है। लेकिन मलुप्य, भूमि और पशुका दन्द ही सही नहीं है । 
इसलिये कोई विरोधासास भी नहीं है । 


न्दके चद्झे अन्योन्याश्रयत्व 

“” अगर खूब गौरसे देखा जाय तो जिसे विरोधाभास कहा गया है वह 
कोई विरोधाभास नहीं हैं। भूमि और पौधे, पद्चु और मनुष्य सभी 
अन्योन्याश्रित हैं। पृथ्वी माता हैं और वाकी सब उसकी सन्‍्तान । दमारी 
पृथ्वी माता सबकी धाय है। अपनी उत्पत्तिके लिये उसे झगढ़ा नहीं 'है।' वह 
पैंदा करती, पालती, बढाती, छिजाती, समाप्त करती और उस शरीरको अपनेमें 
मिला लेती हे। यह चक्र वरावर चकछ रहा है। इस चकका भेद जाननेवाले 
मनुष्य उसकी और उसकी उत्पत्तिके सुरभें सुर मिला श्रकृतके सुरीलेपनका मजा 
छटते हैं । 

बहुत द्निोंके हेलमेलसे मनुष्य और गाय कमसे कम भारंतवर्षमें संग्रथित 
आणी हो गये हैं। एक दूसरेके विना रह नहीं सकते। इसमे कोई अचम्भा 
नहीं कि अधिक मलुप्यके लिये अधिक मवेशीकी जहूरत होगी। यदि किसी 
ग्रातम दूसरे आतके औसतसे अधिक म॒वेणी हैँ तो इसका कारण है, इन घनी 
आवादीवाछे भागके आदमियॉंका ठोरॉपर अधिक अवलम्ब। अगर किसी स्थानमें 
आदमी अधिक हैं तो विशेष अवसरॉपर अपने निर्वाहके छिये उन्हें ढोरोपर 
अपेक्षाहत् अधिक भरोसा करना पढ़ता है। इस सामजझस्यका पता जब चलेगा 
तब अगर कहीं कुव्यवस्था है. तो उसका उपाय भी मिल जायगा । 

असखिलके लिये युद्धका (80778827०९ #07 ०578४0०7०७) अनुमान असिद्ध 
हो चुका है। यह त्रिकोण युद्धका अनुमान इसीसे निकलता है। सारी बातें 
इसी कारण उल्टी मालस होती हैं: और कुव्यवस्था सुधारनेके लिये आमक सिद्धान्त 
स्थिर किये जाते हैँं। “चालीस करोड़की आहार योजना'में डा० मुकर्जीकी सारी 
योजना ड्र्मादून और व्यवस्थाकी नहीं, विनाशकी है। क्योंकि मनुष्य, भूमि और 
पशुका इन्द्‌ उनका मूल सिद्धान्त है । 


। 


विपय परिचय ११ 

डा० मुकर्जीके अनुसार भारतमें मनुष्य और पद्मयक्की आवादी उचितसे अधिक दे । 
पौधोंका जिक उन्होंने नहीं किया है। देझमें पौधेसी अनुचित रुपमें अधिक है 
था नहीं इस बढ़े प्रश्नका उत्तर ही नहीं है। मनुष्य और पछुओऑँछी दिसावदी 
अधिक ब्द्धिसे दोनोंके आहारकी कमी हो गयी है। डा० मुकजीमे अपनी 


०. दोनोंके 


“पुस्तकें दोनोंके लिये आहार ग्राप्िकी योजना गठी हे । भूमि मनुप्य और पशुजी 


छड़ाईके उनके सिद्धान्तने उन्हें इस दन्दकी शान्तिके लिये “लोप पद्धति” खोज दी है । 
पश्ुुओंकी निठुस्ताक साथ खा खा कर उनकी गिनती घठाते जाओ, यह उनझा 


>चत्खा ढोरोंके बारेमें है। उनकी रायमे गोववक्े विरुद्ध धामिक अन्ध विश्वास 


सबसे बढ़ा अन्याय है । उनकी राय है. कि यह विधास मिठही जाय, नहीं तो सभी 
उन्नति अटक जाती है। पछुओकी अनिश्रद्धकी समत्याका समाधान करके 
टा० मुकर्जी इसी तरह जनइडिके वारेमेमसी विचार करते हैं। जनगृद्धि वहत 


च्उ 
्ड 


जादे है। इससे फालतू छोग कही दूसरी जगह जा वर्से। पर यद्द सुकर नहीं है । 
इसलिये कृत्रिम उपायसे प्रजोत्पादनका नियमन घड़े पम्ानेपर होना चाहिये । 


“6 खतति निम्रहक्े देशव्यापी प्रचारकी आवश्यकता ” 

“ रासायनिक खाद, अच्छे औजार और माल वेचनेकी नयी रीमिका प्रचार या 
रेंयती कानूनोंका सुधारभी भारतमे वेकार हो जाता है। ब्सके सबब है सेवोसा 
टुबढ़े टुकड़े होना और गाँवके सस्ते तथा अयोग्य मजूर, और यह सब जनरढिके 
परोक्ष फल हैं । दूसरे, आजकी परिस्थितिम जो सवाल है, जसे कि रहन सहनका 
बहुत नीचा मान, फसलछकी उपजके ( जिसे अविक होना चाहिये ) औसनसे बहुत 
ऊँची मजूरी, इनका हल सिर्फ पेदावार बढाने से ही नहीं होगा । जबतक जनरणिपर 
रोक नहीं छंगेगी, कोई और उपाय क्षणिकही रहंगे। **- **- क्योंकि मीन 
जितनेका सरण पोपण कर सकती है उतनी तक जन सख्या जल्द ही वढ जावगो। 
निरक्षरताके विरुद्ध किया गया आक्रमण भी व्यर्थ हो जायगा क्‍योंकि शिक्षादानर्की 
सामर्थसे अधिक जनसख्या हो जायगी /“--(६० *१६) 

अर्थशात्रीका आदश दुनियाँकी सारी नियामतोका भोग करनेवाला छोटा परिवार 
है। परिवारकों सीमित रखना होगा। परिवारके आकारकी सीमा निधरित नटी 
हुईं है। पर इसका अनुमान क्या जा सकता ऐ। इस सीमाने पति पत्नी ८, 
और दूसरा कोई वोस्क नहीं । 


गाज ता 5 >> मखमेंगब__ _ 

कृत्रिम उप बसे सतति निमहके सार्बन्निऊ और विलृन अथोगने आदमीको वह 
तरीका ब्लाया हें जिससे वह इच्दरिय चस्नार्स तो करे पर उसके लाभाविक प्रधिफलकी 
जवावदेही से बचा रहे। च्खते आदमी अपने केवछ इसी सीमित भोगते ही सुर 
रहेगा, यह समवर नहीं। रेल और दवाई जहाजडी और अविकऊ सुविवा, सबके स्व 


सिनेमा, यह सब एकछक्के बाद एक आगे अलेंगे, और फिर परिवार मौर होरोंको 
हा 


और भी कम करना आवस्यक होगा । खेतीऊे छिये मवेशी मसीनोंके आगे गौण 
हो जायेंगे और गाढ़ी, हल आदि सीचनेके लिये इन्हें नहीं रखनेकी माँग होगी। 


भारतके अन्य चित्वासी, अविचारी, अपढ और थोड़ी जमीनवाले डिसानमे 
“ब्ठना प्रतिककत का मालयुजी निवय चल रहा हैं। पर यदि संतति निम्न 
उपाय सकछ हुए तो यह उपाय उत्ठा काम करेगा । तब बढ़ते प्रतिफलका नियम 
चाछ होगा। पर छोग यह भूलजाते हैं कि निजी जमीन जितनी यढ़ायी जावगी, 
उननी मांग और वडी, और जादे जमीनके छिये होगी। 


केैनेडाका उदाहरण 


नह 93९६ में घ्कर १६ ही रह गयी। इस ऑँक्रेक्े अकाशित होनेके वह 
तो कान करनेवालोकी गिनती और भी कमी है। मजूरोंकी कमी और मेहर 
आर यह दालन हुई है। इसके कारण श्रम घटानेके उपाय हृड़नेकी खामावितर 
अद्त्ति हुईं ।“-..(होवार्ड लिखित “एप्रीकछचरछ देस्टामेंट ४० १७) 
डा० मुकर्जी मजूरोंक सस्तेपन और चाहुत्वसे इुखी हैं पर उनकी गिनती 
'बटनेते कैनेडामें जो हुआ वही होया। प्रति दर्य मीछ पर इुछ थोड़े आएगी 
33) जगह सशीनके सहारे पृथ्वीकी नियामतोंका आनन्द उपभोग तवतर 
करेगे जवनक शायद कोई जातिगन बुद्ध या आवधिपतलके लिये आजकलका उच्त 
उद्ध और अधिक भोयका छोम, लोमी आदमीछीो दुनियाँसे मिटा न दे या अर्थशात्र 
आचारिक (पड हां8व७); समाज और नीति शात्रके लञुद्ध उपयोग से फोई महामारी 





डक स्स्ड चिया 


दवा इन्हें घिटा दे । 


ड्् जाप जा अजय दइइंढक हक >आढ 


ब्ञ छाऊ वा 


डा 


च््य 


च्या 


विपय परिचय 5 
जिव्दोण वमान चतु्-ण सखिद्धाव्त 
अगर त्रिकोण इन्दके सिद्धान्तकों मानकर उसका निराकरण तझन्व उन्‍्योले 
' किग्रा गया तो यह सभी सभव है। खाभाविक व्यवस्थामें पौचोका जो स्थान है. उसे 
: बजुय-भूषि-पक्षके छन्द सिद्धान्तने यों,ही छोढ़ दियाहे। जहाँ सामध्स्य था 
| इस छूटके कारण इन्दसा माद्म होता हैं और विनागका पथ बनलाता है। पर 
यदि पोधोकों प्रकृतिके नियमके अछुसार उचित स्थान दिया जाय तो सभी बातें 
शान्तित्रद याद्म हों । एकही जमीनके आसरे बहुत जादे मनुप्य और ढोर दे । 
पर क्या पौधे भी बहुत जादे हैँ? जितनी चाहिये क्या पूरपूर उतनी फसल स्से 
जमीनसे मिछ रही हे? उत्तर निश्चय्दी ऩारात्मक है। वयोंक्ति टा० मुक्ऊ 
खुदमी वताते हैं कि भारत के भुकावले चीनमें दून्नी उपज दे और जापानमें निगुनी । 
अगर अच्छी खेती की जाय तो चीन जापानकी तरह हमारे ठेशकी भूमिभी अधिफ 
उपजा सकती है। अगर यह किया जाय तो हन्द्‌ मिट जायगा। भूमि, पौधे, 
पञ्ञ॒ और महुप्य चतुप्कोणकी चार भुजायें हू और ये सभी फूलते फलते रहंगे । 
पर हर चीजकी एक सीमा होती है। अन्तर्में जमीनमी और अविक फसल नहीं 
दे सकेगी। जेसा आज भी है, एक दिन वह समय आवेगा जब मनुय निन्न 
पाद्मविक भोगके लिये नहीं वरन्‌ आनेवाली पीढ़ीकी भलाईके लिये त्याग और 
उदार भावनासे सतति निम्रह करेंगे। आत्मनिश्रद्दी मनुप्यदी प्रजालत्तिज़ा भा 
ठीक नियमन करेगा । पर ये बातें शक्ति से पेदा होगी। उदात्तमाव महुखरी 
नैतिकता पुट करेंगे और उसे ऊेँचेसे ऊँचे जीवनके छायक वनावेंगे । 





खश्मिं सामझल्य और एकता 

पुराने ऋषियोंने भूमि, मनुष्य, पक्ष और पौधेछी एकलाही देसी और अपना 
भगवद्दीतादि पविन्न अन्धथोंमें भी यही दिखाया हैं। महुप्योकी सेवाभादसे इसी 
एकलकी अपनी सामाजिक परिकत्यनाका आधार वनानेका निर्देश किया ६। 
इसीको त्याग या यज्ञ भी कहते हे । 

भारतकी सब्यताने इस यज्ञ धर्मका ही उपठेश अपनी सन्तानऊों ज्था है । 
और इसीसे भारत पनपा वया राष्ट्रॉका सियारा बना। इस सम्दवारा आधार 
जीवॉकी एकवाक्की धारणा है। भूमि, पौधे, महुप्य और पश्ु सबमें जीवनर्सी बारा 


२४ भारतमें गाय 

एक ही हैं। भगवद्वीताने जो सिद्धान्त ठहराया है या जो ईझ्वर या प्रकृतिका नियम 
है उसे समझ लेनेपर सिर्फ सामझस्य स्थापित करने का सवाल रह जाता है। 
ऐसे सत्य सिद्धान्त किसी विशेष जाति या देशंकी मीरास नहीं होते । यह तो 
सर्वेमान्य सत्य होते हैं जो सभी राष्ट्र, सभी देश और सर्वेकालके लिये हैं। जब 
यह सिद्धान्त समममें आजाता है और जीवन उसीके अनुहप वन जाता है. तब 
इन्द मिट जाते हैं और प्राणिओं व समाजमें मेल मिलापका उदय होता है। मेने 
भूमि, पौधे, पद्चु और सनुष्यकी चतुष्कोण श्रीतिका वर्णन किया है। पर यह सकोन 
तो है नहीं। आप इसमें चाहे जितनी भुजायें जोड़' सकते हैं। जबतक कोण 
छप्त होकर ऐसा समन्वयी इत्त न वन जाय जिसकी व्यापक सार्वभौमिक परिधिमें सब 
समा जाय, तबतक यह पच कोण, पट कोण, सप्त कोण और अट्ट कोण भी हो 
सकता हैं । 


यूरपका उदाहरण 

आजकल दूसरे देशॉमें जीवनके एकत्व और समन्वयके नियमकी केसी अनुभूति 
हो रही है और उसका प्रयोग केसा चल रहा है इस वारेमें यूरपका एक उदाहरण 
ठेखने लायक है। समस्याको समझना होगा। इसे सममनेके लिये जर्मनीके 
एक पज्चछु क्षेत्रका उदाहरण सहायक होगा। डा० मुक़र्जीने उसे एकही तरफसे 
सममा है, उसपर अपना हल अजमाया है। उनका नाम में एक लेखक विशेषके 
तौरपर नहीं लेता वल्कि आजकलके वैज्ञानिक अर्थशात्रियोंका प्रतिनिधि मानकर । 
क्योंकि आपका स्थान उनलोगोमें विशिष्ट और महत्वका है। इस विचारके वेज्ञनिक 
और अर्थशाज्नियोसे मेरा मत एकद्म दूसरा है । यह मौलिक मतभेद है । इसलिये 
अपने मतसे भिन्न मत और उसके कारणोंको वाचकॉके आगे उनके निर्णयके लिये 
छाना जरूरी है। शाल्री योजनाके कार्यमें गान्‍्धीजीके मत“और इस विषयम उन्हींकी 
तरहके दूसरे विचारकॉंके होते भी मुकर्जी मत के भारतीय अर्थशात्री और वैज्ञानिकॉंका « 
चोलवाला अवतक रहा है । डा० मुकर्जीने ढोरॉँकी और उसके साथ मनुष्योंकी भी - 
समस्यापरं एक तरहसे विचार किया है। में उसपर दूसरी तरह विचार कहूँगा,। , 
अब वाचक दोनों पहलक़ी जाने और भविष्यकी योजनामें अपने क्षेत्रमें गायका -अच्छेसे 
अच्छा उपयोग करे। डा० मुकर्जीने कोई व्यवद्धारिक उपाय नहीं बताया है।« 
क्योंकि दूसरे अर्थशा्नियों ,और वैज्ञानिकोंकी तरह उनकी,भी,राय है,कि भारतके « | 


बडी ब्गॉल बडे अड्डा 
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विपय प्रस्विय - १५ 
जनसाधारणको गोवध और कृतिम सतति निरोधके लिये राजो करना संभव नहीं है। 
इसके बिना निकट भविष्थमें किसी गभीर और व्यवहार्य परिवर्तनकी कोई उम्मीद 
नहीं है। भविष्य योजनामें ढोर अभी जहाँ है वल्लुतः वह्दीं रहेंगे। शाही 
कमीशनके निर्णयका यही निचोड़ है। इस अध्यायमें जो कहा जायगा वह ढोर 
संबंधी और उसके साथ मानव सवंधी अर्थशात्ञके लिहाजसे अपनी सही हालतदा 
अन्दाज होगा। 


जर्मनीमें डा० चार्स (387850989) के कामका हार 


डा० जी० द्वी० रचने (700, ७. 7", ए7०००४७, |७.70., 7,07909) अच्छी 
खास्थ्यप्रद्‌ जमीनमें उपजे खास्थ्यप्रद्‌ आहार देकर मनुष्यके खास्थ्य खुधारनेका काम 
अपने हाथमें लछिया। जमीन, भोजन और उसे खानेवाले मनुष्यका स्वास्थ्य उनकी 
इष्टिमें एकहीमें जुड़े हैं। इस काममें वह असिद्ध हो गये हैं । “वह इसी 
फामसे प्रचारक डाक्टरकी हेसियतसे भारत” आये। १९४० के दिसम्बरक्ी 
“इडियन फामिंग”में उनका एक छेख इस विपयका छपा; और १९४१ की 
सईेकी संख्या डा० रेमरके (0, 7९, ॥र७एा७०७) ठेखका सक्षिप्त अनुवाद ॥ 
डा० रेचके दोनों छेख जानकारीकी वातोंसे भरे हैँ। दूसरे ठेखमे ठा० अरह॒टे 
बासके चमत्कारी कामका वर्णन है। डा० बार्सने एक ऊसर जमीनको स्वास्थ्यप्रद्‌ 
क्षेत्र बना दिया। इस कामके साथनमें ढोर आधार रप थे। उस लेसका सिरनामा 
है “क्षेत्रके मुख्य अगके रुपमें पश्चपालन” । 


मैरियन-होहेका चर्णन 

डा० वार्सने यह प्रयोग जमेनीके मेरियन-होहेमे छिया था। यहद्द स्थान वास्टिक 
समुद्रसे सौ मीछ दक्खिन एक बड़ी मीलके किनारे है। जमीन वछही थी और 
खेतीके छायक, नहीं थी। यहाँ बहुत तेज आन्यी चलती है. जिसकी बजह 
ममिट्टीमें की सढ़ी वनत्मति खाद “हा मस” (प्रण्गए०5) चूसकर उड़ जानी । वर्षा 
थोड़ी ही, १३ से १४ इच होती है। ह॒वाका मोका इतना तेज होता था कि उड़ी 
हुई वादसे पौधे ढक जाते और छोटे अकुर उसद़कर उड़ जाते। उ्योगी छोग 
इस जमौनकी छेते पर इस जनीनते कुछ उपजा नहीं पाते! इस घरद उन्हें सिफ 


१६ सारतसे गाय * 
घाटा ही होता था और मेस्बिन-होदे एकफ्रे हायसे दूसरेके हाथ आती गयी। 
१९१८ में ढा० वासने यह: क्षेत्र लिया, उसमें १७० एकड़ जमीन खेतीके लायक थी 
और उसकी चौथाई घासके छायक्॥ उसमें एक वनसी था। पहलेके मालिक 
खाद और दूसरे जएरी सामान वाहरसे छाते' थे। नये मालिकने एकदम नये 
और पहलेते भिन्न तरीकेसे प्रयोग करना तय क्रिया । डा० वार्सने ढोरोकी ही 
क्षेत्रका मुख्य अग बनाना तय किया । उनके पास अनेक रोगोंकी छतवाले कमजोर 
रोगीसे १३ पछ्ु थे । उनमें कईको तपेद्कि और छू्तवालो गर्भपातकी वीमारी थी। 
नये ढोर खरीदने और पुराने को वेचनेके बदले उचित किया द्वारा जमीनके खास्थ्य-अद्‌ 
तत्वॉपर भरोसाकर उन्होंने पुरानों को ही रखा, जो 'उस समथ ७० सेकड़े निकम्मे थे। 

१३ पशुओँमें यद्यपि ७० अनिशत रोगी थे फिर भी प्रयोगकर्तनि उर्न्हें यह 
देखनेकी रखा कि इन गायों, मिट्टी और पौधों पर नये उपचार करने का क्या नतीजा 
होता है । इस-तरह प्रारम्भ में सिर्फ वेकार गाय थीं और यह निश्चय था कि वाहरसे 
कुछ न छाया जाय और इसे खावलम्बी स्थान ही चनाया जाय । ! 


पहला कदम--चारा उपजाना 


पहला काम गायोंको खिलाने और चारा उपजानेके सिवा और छुछ नहीं था। 
गायोंका मोवर होगा जिसका “कंपोस्ट” (00777055) वनाकर जमीनकी उपज वढ़ायी , 
जाय जिससे और अधिक चारा पेदा हो । आआरारम्भका मुद्दा यही था। अन्न पुआलके 
लिये बोने जाते थे जिसके साथ फलियाँ और हरा चाराभी वोया जाता था। पासही 
में एक बेकार जमीन थी जहाँ छोटे वछरू चरते थें। चारेके लिये कन्द्‌ मूलोंके 
चुनाव पर पूरा विचार होता था। आह, मिट्टीकी सढ़ी वनस्पति चटकर जानेमें 
नामी हँ। उस जमीनसें इस वस्तुकी कमी थी, इससे झुछू में आलू नहीं लगाया 
जाता था । ' 

“ फलियाँ , पञ्षुओंका स्वास्थ्य वनानेमें आदश चारा हैं। खाद वरावर देनेसे 
बढ़िया चारा होता था। उसके वाद अनाजकी , फसलभी अच्छी होने लगी । 
यद्रप्रि कमी कमी सूखा पढ़ने से फसछकी वृद्धि र्क्क जाती थी। इसलिये हवाकी 
तेजी मिटानेके लिये क्लाढ़ियाँ और पेढ़ छगाये गये । - 

घीरे धीरे मठर मसर,,कछोमर और लूसने जो वहाँ पहले कमी नहीं उपंजते ये 
उस जमीनकी फसक़ दो गये। , ढा० वार्सके अजुप़़ार -यह सब , उंनके , हन्दोंसें - 


विषय परिचय १७ 
जीवगनि तिद्धान्त (870-0979870770) की शक्ति से सम्पन्न हुआ। जीवगतिक् 
खाद “कंपोस्य के साथ औक्सिनका (६57०) गहरा प्रयोग होता था । 


5 जीवगतिक पधयोग की रीठि 
।. ज़ीवगतिकंका अभिप्राय है जीवित शक्तियोंका उपयोग, जेसे पौधे, पद्, पक्षी, 
और कीडॉंकी जिस संतुलित व्यवस्थाके कारण प्राकृतिक जंगल हमेशा उगते 
रहते हैं। यहाँ श्कृतिकी नकछ की जाती है और किसी चीजकी अवहेलना नहीं 
होतीं! जीवगतिक प्रयोगंमें होशियारीके साथ कपोस्‍्ट करना और साथ साथ 
. सड़ी वनस्नरति जिसमें “औक्सिन” या “हरमोन” (घ0ए0ा076४) का द्ोना 
: माना जाता है, खास तौर॒पर डालना भी शामिलदै। किसी आशु ( जल्दी 
 होनेवाली ) फसलमें कभी कभी वनत्ति हरमोनका घोल छिड़क दिया जाता था । 
| छतसर्न उपजाकर गोचर तेंयार किय्रे गये। गायोकी तन्दुरस्तीके छिये गोचर 
,जहरी थे। १९३८ में कुछ अति संगग्रस्त पश्चु नष्ट कर दिये गये । वाकीपर 
क्षेत्रके पौमे और पञ्चुओंके जीवगनिक अयोग अर्थात्‌ खार्थ्य और कायाकत्पकी नेसर्गिक 
शक्तियाँके मेलका अच्छा असर दिखायी दिया। गायोंको उसी जमीनमे उपजे 
। तरह, तरहके चारे खिलाये जाते थे। जल्‍दी ही उल्लेखनीय सफलता मिलने लगी 
और क्षीण गायेंभी पनपने और व्याने छगी। दूधड़ी पंदावार इतनी वढी कि 
अचम्भा होता था और थोड़े दिनके वाद तो क्षेत्रकी सारी रगत ही बदल गयी । 
चारेकी किस्म सूखेसे बदलकर महीन और मुलायम हो गयी । यह नतीजा 
कं गोबरके प्रयोगसे नहीं, वरन्‌ तेयार की हुई कपोस्ट खाद की चदीलन हुआ। यह 
 कपोर्ट मिट्टीकी पुरानी ताकनकों जगाने और उसके जरिये पौधे तथा पश्ुमें जान 
« फँकनेके लिये अच्छी चीज थी । 
. बह जगह सिर्फ गो और गोपालका ही सच्चा घर नहीं वनी, पौधे, परोर, कीट 
:» सबका निवास बनी और इनमेंते सब जीवमका निखारनेका उद्देझ्य पूरा करनेमे लगे। 
शायोंकी खिलाये जानेवाले कुछ पुश्किर पदार्थ सी वहाँ उपजाये गये । इसके सिवा 
हु ४९ से ८० तक सूअर भी वहाँ थे। उन्हें भी उसी जमीन की पंदावार 
खिलायी जाती । 
“एक तत्रमें ठीक तरहसे डिये कामसे बहुत तरहके अनिदान केसे मिलते हैं 
यह आश्र्यका कारण है। नेसगिके गतिओपर ध्यान रख और भिन्न भिन्न प्राहतिक 
््‌ 


है 
मं 


दि भारतमें गाय. 
अटना-चक्रोंके सजीव मेलसे ,यदि क्षेत्र तंयार किया जाय तो, एक,शक्तिशञाडी 
एकल पेंदा होगा |”, --(द्सम्बर १९४० के “ईंडियन फामिग” में ढां० रच) 
इस ज्ञानका भ्रयोग, गायोंकी व्यवस्था और खिलानेमें कियागया। नई 
ओसरें, (स०(०:७) अपनी माँसे जादे दूध देने छगीं। उन्हें जादे और 
ओटीनवाले चारे खिलानेसे यह नतीजा नहीं निकछा'था। चारेकी तरद तरह कौ 
अच्छाई, इसका कारण थी । .' | 
वहाँ खास्थ्य फूट पढ़ा था और उसीके साथ दूधकी घार भी। इस - 
दूधको आसपास भैजा जाता था। बछरुओंकी तारीफ दर्शक और राहचलते भी 
करत थ। 


“पशु, पौधे और भूमिका मेल” ० 2 

“यह वात हमारे आगे जादूके खेलकी तरह है । इस बढूही जमीनसे ढोरोके 
खास्थ्यका सोता फूट पढ़ा। कभीकी वीमार गाये फिर सुत्थ हो गयीं ” 

इस वही जमीनमें गुण छिपे पढ़े थे। जो शात्त्रीय खेनिहर जीवॉकी 
एकताका विख्वासी है, जो प्रकृतिका अनुकरण करता है और जो साास्थ्यपूर्ण अवाध " 
जद्धिके लछिये अकृतिको अपने ढगसे काम करने देता है; उसके चमत्कारी 
अयोगसे जमीनके गुण सजग हो गये । 

“जीवन शक्तिपर आस्थावाल्ा पुरुष पौधा उपजानेमें छय गया और पौ्ोनेभी 
गठनात्मक नई आर स्थायी शक्ति अहणकी ।” 

“शार्रीय सिद्धान्त है कि बलही मिट्टीमें अम्छठ और कसियम फीसफेटकी 
कमी रहती है जिसकी जरूरत पत्नु सवर्धनमें होती है। यह उन व्यवसायी क्षेत्रोंके 
लिये सही हो सकता है जहाँ पद्म पौधे और मिट्टीके एकलका.उपयोग नहीं किया 
जाता। इस कृषि क्षेत्रके आरम्भके सूखे चार वर्षों घटिया पुआल होता था और 
उसके कारण घटिया गोवर होता था--यदह बात खास तौर पर ध्यानमें रखनेकी 
चीज, है । , उसपर ,भी मेरियन-होहेकी जमीन और, आबहवाकी दिक्कनतके रहते 
सौमाग्यसे हमलोगोने ग्रकृतिके मोटे और महदीन कामसे वह मेल साथ लिया है । वि 
सबसे - आश्चर्यकी वाततो यह है! कि वाहरकी कोई मदद हसने नहीं छी और न |) 
मंदानमें खढ़ियाँ छींटीं । फिरमी हमारे ढोर ऐसे मजबूत दृश्डयोवाले हुए। यह है 





क्‍ दिप्रय॑ परिचय ५4५ 
'देख चकित द्ोना होता है कि उनके कंकद्धियोंमें पहले सेही कामके आदर्श गुण 
छिपे थे ।“--( उ्ती ठेखसे ) 


| 

पुश्टिके लिये विश्व-शक्तियॉका उपयोग 

! इस गुणकों मैरियन-दोहेंमें बढाया और काममें छाया गया। शुण पौधोमें 
थया, उससे उन पद्चुओं, और महुप्योंमें जो उन पौधोके कन्द, मूल, अन्न और 

 शायके दूधभी खाते थे । मेरियन-होहेकी कहानी मिट्टी, पौधे, पद्चु और मनुष्यके 

* भोषणके लिये विश्व-शक्तिके उपयोगका उदाहरण है । 

मरियन-होहेकी कहानी कितना उत्साह-वर्धक दृश्य दिखाती है ! क्‍या किसी 

भारतीय डा० बाते और उनको उभाइनेवाले एडोल्फ स्टीनरके मावहत भारत 
भी मैरियन-होहेका चमत्कार नहीं दिखा सकना ? 

/“ डा० रचने “इडियन फामिंग” के अपने डेख “स्वास्थ्यके किसान और डाक्टर” 

ऐँमें प्रसिद्ध किसान सर वरनर्ड ग्रीनवेल्के किसी लेखसे उद्धरण दिया है! “उपजाऊ 
मिट्टीका अर्थ है सुस्थ फसल; सुस्थ पञ्ञु और अन्तमें सुस्थ मनुप्य ।” 

मै. “प्वास्थ्य अखन्‍्ड वस्तु है। मलुप्यका स्वास्थ्य, पश्चुपौषेका खास्थ्य और 

'अमरिद्वीका सास्थ्य अछग अलग नहीं है। और इस अखडताकी प्राप्ति और सरक्षणफरे 

55लिये जमीनपरकी हर एक जीवित वस्तुको उप्की मौतके वाद “वेकार न समम् 
भट्टीहीमें छीटा देना चाहिये। अगर सम्पूर्ण या सुस्थ जीवनकी रक्षा करनी है तो 

तिेमी मरे जानवर और वनत्पतिको फिर जमीनमें छौटाही देना चाहिये, जितते वह 
फेर सजीच हो जायं। जीवनका यह पहला नियम है। यही उसे पूर्णता, पूतता 

कऐेमर सुस्थता देती है ।?---( “इन्टियन फामिय”, मई, १९४१ ) 

। इन छेखांकी पढनेसे मन हरा होता है। क्योंकि उपनिपदोंदी भाश्वत्त 

#ठानवाटिकम खिली हुईं श्रद्धा जिसे पाइ्चात्य प्रभावमें भारत भूलसा गया है बह पुनः 

॥५गप्त करता है । 

न हे भारतीय प्रयोग 

स्लो इन्‍्दौर कपोस्टसे जिनकी अ्रसिद्धि है उन सर अच्चर्ड होवर्टफा काम टा० 

भा्सिकी तरहका है। उन्होंने रेगिस्तान जेसी जमीनकों कुछही गायोंके सहारे 

धैकैगजाऊ बाग नहीं बनाया है, पर उसी तरहका काम बढ भी कर रहेथे। भूमि, 

ह घि और प्राणीमें एकल है और जमीनकी अपनी उपज अगर फिर जमीननें नहीं 


/ए० भारतमैं याय 
लौटा दी जाय तो वदभी सलद्वीन हो. जाय। इस भावने उन्हें प्रेरणा दी 
मिट्टीमं जिससे प्राण संचार होता है वह कमपोस्ट या सेन्द्रिय ( 02800 ) अ 
है। यह सेन्द्रिय खाद, गोवर और गोमूत्रकी सहायतासे वनस्पति द्व्यक्े '), 
वायुजीवी ( ४७०००४० ) और निर्वायुजीवी ( 872&8:0/0० ) जीवाणु बनाते हैं, 
“ हमारे देशके पूसा और न्दौरमेँ किये गये सर अलवर होवडेके %ा« 
मैरियन-होहेके डा० वार्सके कामसे कर्म चमत्कारी नहीं हैं। दोनोंके ... < 
विचार एकही हैं। होवडने, अपनी पुस्तक “एन एग्रीकलचरल टेस्टामेंट” (१९४०) 
अपने प्रयोग और पद्धति लिखी है। उनकी इन्दौर पद्धति- भारतमें बहुत दिनो” 
है और वह बहुत जगह काममें भी छायी जाती है। उनकी पद्धतिका अविक 
रक्षित नही है। उन्होंने - बढ़े विस्तारसे “कंपोस्ट” की भ्रयोगविधि बंतायी है 
कपोस्टकी विधिके अछाबे होवर्डने केसे यह सब किया यहभी पढ़ना उन क्षव 
लिये रोचक और प्रेरक है जो जमीनकी पंदावार वढ़ाना और आहार-गुण छ१॥९ 
चाहते हैं । । 


पूसाके किसानोंसे सीखना 

सर अलवर होवर्ड सन्‌ १९०५ में भारत सरकारके इकनौमिक वोटेनिस्ट हो 
भारत आये और पूसाके कृषि गवेषण परिपद्में काम करने छगे। अपनी फिर 
“एन एग्रीकलचरल टेस्टामेंट” में उन्होंने सत्यकी अपनी खोजका यह +% 
किया है 

“८्उस समय एक गवेषककोी जिन कागजी योग्यताओं और अजुभवोकी ज< 
होती थी उन्हें पाकर युनिवर्सिटी छोड़ने के ६ चर्ष वाद कृषिकी मेरी असली शि। 
शुरू हुई । 

“अपनी इस दूसरी और गहन दिक्षाके झुरुमें मेने एक नये विचारको जजभ 
का तय किया! यह विचार सुझे पहले पहल वेस्ट इडीजमें आया कि ८. 
चाहिये कि कीड़े और छत्नाक (7प्रश8०४) की वीमारियोंको वेरोक बढ़नेके लिये - 
»दिया-जाय तो क्‍या होगा ? और देखा जाय कि जहाँ इनके आक्रमण रोकनेके । 
छुधरी खेती-और अच्छी किस्मोंका गाना इस तरहके अपग्रत्यक्ष उपायोंकी किया ० 
है वहाँ क्या फल होता है १- - भारतीय खेतीके आथमिक अध्यथनसे यह ,विचार “ 
उत्तेजित --हुआ । -पूसाके आसफास किसानोंकी फसलमें हर त्रंहके रोगोका 
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२१० 
उल्लेखनीय है। - खेतीकी इस पुरानी पद्धतिमें कीटनाशक या रोगनाशक दवाओँका 
कोई प्रयोजन नहीं है। मेने तय किया है कि कुछ और करनेसे अच्छा यह होगा 
“कि इन किसानोंकी सारी क्रियायें देखँ और जहाँतक जल्दी हो सके उनके परम्परीण 
“जान सीख रे। छुछ दिनोंके छिये मैंने उन्हें, अपना कृषि अध्यापक मान लिया । 

। शिक्षकोका दूसरा दुछ ख्य॑ फंगल और कीड़ोंका था। अगर किसानोंकी पद्धतिसे 

“काम किया जाय तोः फसलछ एक तरह नीरोग रहती है ; और थे कीढ़े और फ गस उस 
(/इंठकेकी अलुपयुक्त किस्म और त्तरीके बता देते हैँ 7? हे 
/ “परोपजीवी जीव हमारी फसलमें लग जाय इसकी पूर्ण सुविधा देने के लिये 
पे न तो कोई निवारक प्रयोग क्रिया और न कीट और फ गस नाशकॉका ही अ्रयोग 
(किया । कोई बीमार पौधेमी नष्ट नहीं किये। ज्यों ज्यों मेरी भारतीय 
“खैतीकी जानकारी बढ़नेलगी और मेरा अभ्यास श्रौढ होने छगा चीमारियाँ 
घटने लूगीं। अपने नये अध्यापक किसान और कीड़ोंसे शिक्षा लेनेक्रे ५ साल 
“बाद उस जमीनके अनुकूल जड़वाली फसलॉपर कीड़े और फंगसका आक्रमण 
नगण्य हो गया। सन्‌ १६१० तक में जान गया कि छत्राक-शाल्री, कीट-शाजी, 
'कीटाणू-शाल्ली और कृषि-रासायनिक, आकड्ेंवाज,  जानकारीके कवाइसानों, 
कृत्रिम खादोँं, फुद्दारेकी मशीनों, कीटनमो, फंगसन्नों, रोगन्नों तथा दूसरे आजकलके 
अयोगशालाओँंके ख्चीले लछावाजमाताँके बिना अच्छी फसल केसे उगायी जाय ।” 
“(४० १६००६१) 

होवडने इस तरह जाना कि पौधोंके रौगका कारण अनुपयुक्त प्रकार और अपूर्ण 
'फसल बोना है। उसने कीड़ोंको प्रकृतिकी ओरसे गढ़बड़ीकी सूचना देनेवाला माना । 
उन्होंने पता लगाया कि जमीनके रोगके कारणही फसलमें रोग, जीवाशु और 
| क्षीड़े आदि लगते हैं; और जीवनप्रद्‌ छुस्थ जमीनकी फसछ पर इनका आक्रमण 
नहीं होता । इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि, पौधोंकी बीमारी जमीनकी बीमारीका 

! कारण है । उन्होंने बताया जमीन की घीमारी क्या है । 

प्राणी और पौधोके कचरे और उनकी सतदेह जमीनकी चीज ऐ। वह यदि 

. जमीनको वापस नहीं दी जाती तो इससे उसका उर्वेरापन नष्ट होता है । उसी उ्रा- 
' द्क्तिके नष्ट होनेका नाम जमीनकी वीमारी है। मिट्टीदीसे पीधे और प्राणी बने हैँ। 
मरे हुए पौधे सीघेहदी मिट्टीमें मिला दिये जायें या पौधे और उनकी अन्य उपज 

. खनेवाले ढोरों और मनुष्योंके मल्मून्नके स्पमें जमीनको लौटा दिये जायें जिससे 


| 


का 


२२ भारतमें गाये 
घरवीकी तन्दुरुस्ती वनी रहे । इसके लिये पशुओँकी गत देह भी जमीनको लौटा देनी. , 
दोगा। जमीनकी यह तन्दुरुसी ट्रकक्‍्टरों और मशीनोंकी खेती से खराव होती है । 


ट्रोक्टर मवेशियोंकी तरह जमीनको गोबर और मूत्र नहीं 

“बोड़े और वेलके बदले विजलीके मोटर और तेलवाले इंजिनसें खेती करनेमें एक 
हानि तो जरूर है। इन मशीनोंको गोवर ,और सूत नहीं, होता है ढुसल्यि ये मिट्टीकी 
उबरता बनाये रखनेमें किसी कामके नही हैं ।7--(उसी पुस्तकसे, ए० १८) 

ट्रेंक्टर और उसके तरहकी दूसरी औजार जमीनकी उपेरता छीनते हैं। उसका 
रोग बढ़ाते हैं। फलस्वरूप पौधोंको वीमारी होती है. । /| 


चनावटी खाद जमीनको व्याधिग्रस्त करती है 
“बनावटी खादका व्यापक उपयोग होता है। पच्छिमसें ब॒नावटी .खादही " 
वर्ती जाती है । पिछली छढ़ाईमें जो कारखाने वारूदके लिये हवासे नाइट्रोजन इकट्ठा 
करते थे उन्हें दूसरे 'वाजारकी तालाश करनी पढ़ी । इससे नाइट्रोजनकी खादका 
खेतीमें उपयोग आजतक बढ़ा है। अधिकांश .किसान और वागवान खादके लिये 
सस्ते से सस्ता वाजाह नाइट्रोजन (१९) फोसफोरस (7?) और पोटासियम ([7) पर 
निर्भर हैं। यह मजेमें कहा जा सकता है कि कृपि-प्रयोग-क्षत्रों और गाँवोंके द्मागमें 
यही तीन चीजें ('7०7) रहती हैं। राष्ट्रपेय दुर्दिनमें पजीपतियोंने अपनेको सुरक्षित 
किया, अब वह दम घोटनेवाले वन गये हैं । बनावटी ख़ादमें गोवर की खादसे कम 
मिहनत और परीश्ानी है। ट्रेक्टर ताकत और तेजीमें घोढ़ेसे वढा तढ़ा है । 
बेकारीके लम्बे असेमें उसके लिये चारा और खर्चीले समारकी जरूरत नहीं। इन दोनों 
उपकरणेनि कृषि-क्षेत्र चछाना आसान कर दिया है। हानि छामका सन्तोपप्रद्‌ हिसाव 


“ मिल गया है। आजके लिये तो खेती फायदेकी कर ली गयी है । पर तस्वीरका 


दूसरा रुख भी है। यह रसायनिक- पदार्थ और मंशीनें घरतीको सन्तुष्ट नहीं रख 
सकते। इनके उपयोगसे वृद्धि और क्षयका सतुलन कभी नहीं हो सकेगा। ये सब सिर्फ 
इतना द्वी कर स़कतें हैं कि जमीनकी पूंजी ( उवेर्ता ) की चलते खातेमें डालदें । 
यह. बाव तब और स्पष्ट हो जांयगी, जब;>विनों किसी.पशुके खेती करनेकी आजकी' 
कोशिदका अंत अवस्यम्भावी असफलता होगा॥ : + ,:; ्ि 


ह विषय परिचय श्व 


” $ेंग बढ़ रहे हैं। वनावटी खादके प्रचार और हर उपजाऊ जमीनमें विद्यमान 


सढ़े सेन्द्रिय पदार्थ 'ह मस! के चुकने से साथ ही साथ फसलकी वीमारियाँ बढ़ी हैं । 


और उन फसलॉको खानेवाले पश्ञुओँमें भी रोग बढा है। यूरोपके मवेशियोमें फेले 
“मुहपका' रोगकी तुलनामें पूर्वी ठेशके अच्छी तरह खिलाये मवेशियोंमें वह रोग नहीं के 
बरावर ठहरेगा। या यूरोपके ही कुछ भागोंकी तुलना की जाय तो यह निष्कर्प निकलेया 
ही कि मवेशियोंके रोग और गलत तरीकोंकी खेती्म कुछ गहरा सरोकार जत्र है। 

“खेतीके बारेमें ये निकम्मी धारणायें विफल हो रही हैं। भरती-मौझा सादका 
अधिकार छीन लेनेसे वह विद्रोही हो गयी, जमीनने हड़ताल कर रखी है। सेतकी 
उपज कम हो रही है । जिस इलाकेसे ग्रेट त्रियेन जसे देशकी प्रजाको सिलाया और 
वहाँकी मशीनोंको कच्चा माल दिया जाता है उसकी जाँच निस्सन्देद बनाती है फ्ि 
वहाँकी जमीन अब यह भार और नहीं सँसमारलू सकती। जमीनकी उपज खासकर 
सयुक्त राष्ट्र, कनाडा, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया और न्यूजीलन्‍्डसें बहुत तेजीसे घट 
रही हैं। भेट त्रिटेनमेंभी कुछ बहुत अच्छी जमीनोंका छोड़ असली खेती छोड़ ही दी 
गयी है । मिट्टीके बहनेके (७८०४0४) बढते उपद्वसे सारी दुनिर्याकी उर्र्ताकी 
कंमीका पता चलता है। परिस्विति की गभीरता इसीसे साबित द्वोती हे कि 
अखबारं और विभिन्‍न सरकारें इस मामले पर गौर कर रही हैं। सयुक्त राष्ट्रकाद्द 
उदाहरण है; कि वहाँ सारी सरकारी शक्ति इस भली वरतीमें जो बचा है उसे बचानेमें 
लगायी गयी है ।“+--(ए० २०) 


भारत और शास्त्रीय खेती 
यह अचम्मेकी वात है कि जहाँ हमारे देशके अर्थशास्त्री और शास्त्री 
पच्छिमकी नकल करनेके लिये मशीनों और रसायनिकऊ खादका व्यवहार करनेऊे ल्यि, 
और खादके लिये नाइड्रोजनके कारखाने खोलनेके लिये अपने देशवालोकों 
रहे हैँ, वहाँ पच्छिमके लोग इस मामलेमें दिवालियिं सावित हुए; आर दसके 
सुधारके लिये उनके बढ़े दिमागवाले अब पूरबऊे देशोंकी अतीन कालसे होती ग्वेतीफी 
मियाकी नकर कर रहे हैँ। पूरवर्मे खादके लिये जो जिया जाता हैँ, सद 


सन्तोपप्रद ही हो यह वात नहीं, पर सही सुघार करनेका बीज उसमें एे। यरोपके 


गेनी 


पन्डितोने वह राह पा ली है। अब समय आयगया है कि भारत सन 
पश्ु-पालनकी अपनी मौलिक कियाओमे श्रद्धाकरे और पच्छिमकी भूलोंसे सब 


*+ १* जय शमिकम्माकजन हा. हमूडमेहुककर #कावाइया. 


२४ भारतमें गाय ४ 
अपना .झुघार 'करे।, यह काम भारतके करनेका है कि-ुराती पद्धतिसे वह धरती 
और पशुका स्वास्थ्य सुधारे। इसके लि कपोर्िटिंग और जीवगतिकके नये जाज्रीय 
ज्ञानका : सहारा ले। भारतकी भूमि, पौधे और पशुपालनका आधार ये चीडे पहलें - 
सेही थीं, यद्यपि इसका शात्र किसान जानते नहीं थे । 

होवडने भूमि, पौधे और प्राणीमें एकही जीवन-चक्र चलते देखा । भूमि पौधे 
पैदा करती हे। मनुष्य और पद्नु पौधे खाते हैं। पौधे और पश्ुकी खाद अपनी 
सहज सजीवनी शक्तिके साथ फिर मिट्टी में मिलती है। जमीनको नई स्फ्ूति मिलती 
है और उससे पौधेमें अधिक पत्ते और फल निकलते हैं। फिर लौटकर- दसरे 
चक्करस्म यह और बढते हैं। इस तरह जीवन कम चलता है। अगर आदमी इसीके 
सुर में सुर मिलावेतो सफल हो। यदि वह यह नहीं करता और नकली 
खादोंके पीछे दौड़ता है तो ये उसे नहीं वचा सकतीं। यह जीवनचक्र 
सममना, सराहना और व्यवहार में लाना होगा। होवर्डकी राय है कि पूरवर्म 
इस “सत्य” का ज्ञान बहुत व्यापक था और व्यवहारमें था पर पच्छिम अभीतक उसे 
सराह नहीं सका था। पूरवर्म जमीनकी उपज बनी हुईं है और फसल रोगरद्दित है ।. 

“जीवन-चक्रकी सभी अवस्थाओमें गहरा सवध हे । सभी ग्रकृतिके कार्यकरलापके 
अभिन्‍न अंग हैं- सबका महत्व वरावर है। कोई भी छोड़ा नहीं जा - सकता । 
इसलिये हमें प्रकृतिकी कार्य-पद्धतिके हिसावसे भूमिकी उबंस्ताका अध्ययन करना - 
होगा । इस विषयके अनुसार जाँचकी विधि रखनी होगी ।“---(प्रृ०२२) 


पूरवकी पद्धतिकी जाँच समय कर चुका 
- “जीवन-चक्रमें ये सब जर्री चीजें हैं। एक तरफ श्रृद्ध और दूसरी 
चरफ- क्षय | - प्रकृतिकी खेती इन दठोनो पूरक विधिओँमें सतुरून रहता है-। 
प्रकृतिकी ठीक नकछ पर की हुईं पूरवके आदमीकी कृषि-पद्धति समयकी जाँचमें - सही 
निकली है ।”--.[छ० २५७) 
ला यूरोपको एशियासे बहुत सीखना है 
“पूरबमं खेती उल्लेखनीय ढगसे जीवन-चक्रके अनुसार -ही होती -है । 
खेतीको जीवनचक्रटा अगभूत साधन होना चाहिये ; पच्छिममें यह न कर इसके . 
बदले कषिकों दी -ध्येय बना दिया गयाहै। यूरोपको एशियासे बहुत ,कुछ 
सीखना है---४०-३५) , ह का अर शशि 


बट 


प्‌ 


विषय परिचय २७- 
८८-८८ 7“ ” “ 'पच्छिमी सम्यतामें बनावटी चीजें । 
*पच्छिमी खेतीमें पौधों और पश्चक्ते आय' सभी कचरे एक दूम नट कर दिये जाते हैं 
या उनका अपूर्ण उपयोग होता है। फसल की पंदावारमें जितने धमस खतन होते 
हैं और खादके रुपमें फिर जिवने जमीनमें डाले जाते हैं, इनका अतर बड़ गया 
यद्द अतर रसायनिक खादसे पूरा किया गया है। जमीनकी वनावटमें जो कमी हो उसे 
उपयुक्त रसायन डालकर पूरा करो,----*“यही सिद्धांत वर्ता गया है। पौधेके पोषणकी 
पूरी श्रात धारणा इसका आधार है। यह ऊपरी उपचार मूलसे ही निस्सार है । 
यह जमीनके जीवनकी बात नहीं सोचता । वनावटी खाद तो वनावठी पोषण, घनावटी 
भोजन, बनावटी पश्चु और अन्तमें वनावटी नर और नारीकी और अवश्य प्रेरित 
करेगी ।”--+घछ्ू० ३७) 
“सविष्यमे रसायनिक खाद उद्योग युगकी सबसे बढ़ी असफलता मानी जायगी । 
इस युगके कृपीय वनस्पति शात्रियोंकी सीख अगभीर साबित होगी और नामजूर 
कर दी जायगी ।?--(४० ३८) 


हिन्दुस्थानमें खादका प्रकृतिका कारखाना 


भारतमें हम सबको नकलछी खादके जरासेभी छोभका कोई कारण नहीं । 
इम जानते हैँ कि पत्ते, डॉट और सभी नरम बनसस्‍्पति और पश्चयदार्थसे 
चनावटी खादके मुकाबले श्रेष्ण खाद वन सकती है। भारतके बड़े भागमें, 
आवाद या पड़ती जमीनमें, घरके कोनेम, राह और नालियिंके किनारे, मापियोंक्े 
भीतर, पेड़ोंके भुरमुटमें, नदीके किनारे, बॉनॉपर, खेवॉंकी आल (मेंड) पर, दर 
जगह ही धूप और गहरी वर्षके कारण वासपात उग्र आते हैं। पत्ते सूरज 
शक्ति जमा करते और प्रोटोन तथा कार्बोहाइड्रेट तयार करते हैँ । हर डिसानको 
हुकूमतमें वह जीते जागते खादुके कारसाने हैं। फसल कारनेऊे बाद जो सूँटी 
रह जाती है वह भी प्रकृतिके खादके कारखानेमें कमपोस्ट बनने छायक सामान 
है। किसानको इलनाही करना होगा कवि इन चीजोंकों इक्ठ्ा करे और फपोम्ट 
बनानेके लिये गीवर और गोमूत उसमें मिलावे, जिससे प्रहुतिकें खादके 
कारखानेका वना माल मिट्टीमें ठालने पर ह्युंमस चने जावब। सूरज, दर्पा 
और दवासे चलनेवाके ऐसे भुफ्तके अगणित खादके कारफानोंके रहते भाग्त 
इवाकी नाइट्रोजन खींचनेवाली वेजान मत्तीनोंते चदनेवाले ये बड़े कारयानेक्धि 


5६.7 €& 


शा भारतमें गाय 
पीछे क्यों पागल बने £ नकली खाद वनानेवाले कोरखानों से जितनी उम्मीद 
हो उससे कहीं जादे, अच्छी, सस्ती और जरूरतॉंको पूरा करनेवाली सब खाद ' सूरयेके 
संरक्षणमें चलनेवाली जीवित मशीनें दे सकती हैँ । ४ 

सभी पौधे वास्तवमें नाइट्रोजनकी खादसे सपन्न हैँ। इधनके रुपमें जब पौधे 
और भाड़ जलछाये जाते हैं तो जो नाइटोजन जमीनके कायाकल्पके लिये पत्तों और छालमें 
जमा था वह फिर हवामें उड़ जाता है। इस वर्वादीको रोकना होगा । गोवर और 
,मूत्रमें पौचेके सब कुछको कमपोर्ट करके फिर जमीनमें डालना होगा । 

” भशीनके हल ठेक्टरों और नकली खादके सहारे जानवरोंके विना की गयी खेती 
कुछही दिनोतक भुंनोफेकी हो सकती है। पर यदि समग्र दश्सि विचार हो और यदि 
जमीनकी उपजकी द्वानि और उसे फिर पूरा करनेके खर्चका हिसाव किया जाय तो वह 
मुनाफा गायब हो जायगा । खेती राष्ट्र निमाणका काये है । पर जब तुरतके छाभके 
लिये खेती की जाती है तब खेतिहर डाकूका काम करता है।  * पी 


खेतीके अथैशान्बका दूषित उपयोग 


“वलत आँकड़े तेयार करके अर्थशास्रने खेतीके हकमें बुरा किया है । 
कारखानेकी तरह माना जाने छगा है। खेती व्यापारकी चीज मानी जाती है ; “और , 
मुनाफे पर बहुत जोर दिया जाता है । पर कारखानेसे खेतीका अयोजन विलकुछ जुदा 
है। जातिको पुष्टठ करने और जीवित 'रखनेके लिये यह आहारका उपाय करती है ।” 

४..----नेयें किस्मक्ी फसछ, सली और अधिक उत्तेजक खाद, गहरी 
जोतनेवाली मशीनोंके जरिये जमीनसे, अधिक अंडे देकर अपनी मौत बुलानेवाली सुर्गियों 
से और दूधके समुद्रमें डब 'जानेवाली गायोंसे बूंदूः बूंद दुहलेनेमें शात्रिके अयोगर्म 
विचार-हीनतांसे भी कुछ अधिक -( गयी गुजरी वस्तु ) है। खेतीकी खोजते 
किसान अच्छा आहार पेदा करनेवाला न दोकर होशियार डाकूं वन गया है। 
उसे सिखाया गया है कि अगली पीढीकी हानि कर तुम केसे मुनाफा करो |” 

. “(9० १ररेद९९) 

* जो भारतीय अर्थशास्त्री और शास्त्रीय सलाहकार रसायन और भौतिक शात््रके 
सिर्फ सिद्धान्त भागके हंमारे आध्योपक खेतीके वरीके के वारेमें, 'वनावटी 'खाद 
बंनानेके कारखाने खोलने और वनावटी'खाद इस्तेमाल करनेकी देशको सलाह दे 
रहे हैं वह. इस “ब्रिटिश शास्त्रीकी चेतावनी पर ध्यान-दें॥ यह भारतमें बहुत” 


विषय परिचय २७ 
दिनों रहा है। और अब झंलेन्ड, अमेरिका और शास्त्रीय संत्तारको आधुनिक खेती, 
पौधे और पश्चपाल्नका खनरा वता रहा है । 

भारतमें हम भी भूढ़ सन्तोष धारण कर बे नहीं रह सकते । अपने देकार 
ढोरोंको कामका “बनाने के छिये और अपनी जम्तीनकोी फिरसे उपजाऊ चनाने और 
कर्कद्य्रॉकोभी सजीव करनेके लिये हमें चहुत कुछ करना है। दम मलुप्यके 
मलमूत्रसे कोई काम नहीं ले रहे हैँ। हम गोबर जला रहे है और गोमृत्रसे 
काम न छे उसे सचमुच थोही बहाकर वरवाद कर रहे हैं। हमें ये चीजें बचानी 
दोंगी!। जवतक किसानोकों दूसरा उपाय नहीं वताया जायगा वह गोवर जलातेही 
जायेंगे। पर आदमीकी विश्व और ढोरोके पेक्ञाबके लिये तो कोई बहाना नहीं 
- हो सकता । इनकी वरबादी बहुत कम की जा सकती है । 


कंपोस्टिंगका महत्व 

कपीस्टका महत्व हम जान गये हँ। ढोरोके मलमूत्ररी एफ मात्रा, 
पौधोंके कचरेकी ५ से १० मात्रा तक को कपोस्टमे परिणव कर सकती है। और यह 
कंपोस्ट खादके लिये गोवरसे अच्छा है। हम जान चुके हैं कि गोमृत्रभी उसने ही 
सहत्वका है जितनेका गोवर। ५० वर्ष पहले ढा० भोयेलकरने यह वात हमे 
बतायी थी। अब अमेरिकाकाभी इस ज्ञानका अनुभव उसकी पुष्टि करता और उसे 
अर्ंलमें लाता है । 

इकल्स (॥ण26०४) अपनी “दुघार ढोर ओर चब्य” (0870 (४६06४ ८ 
गयी 77700 0०४07) में दिखाता है कि १,००० रत्तल वजनकी गाय सालमें 
८,००० रत्तक पेशाव और १८,००० रकत्तल गोबर करती &ै। ८,००० रक्तद 
पेशाब की खादका मूत्य १३९६० डालर और १८,००० रत्तल गोबरकी गादका 
१३१० डालर है। वह लिखता है: 

“यह सही है कि व्यवहारमे प्रायः इसका ध्यान नहीं रखा जाता कि, परुओंडि 
मलमूत्रमें उपजाऊ गरुणवाले पदार्थ पेशावद्दीम जादा हैं। ऊपरके ऑस्ड्रेमे ८,००० 
रत्तल पेशावम जितनी नाइट्रोजन है लगभग उतनी ही १८,००० रत्तद नोउस्में दे 
दिखाकर यह सुद्दा स्पष्ट किया गया है। एक उन गोमूत्की खादफा सू ३६४७ 
डालर है या एक टन गोवरकी खादसे १९४५ उालर अधिक। ये आकड़े मल्यृत्नके 
बहुमूल्य अद्की हानि रोकनेपर ओर देने वाले हैं ।--[प० ४८१) 


है 


का. 


घश्८धर भारतमें गाय ; 

- किसान अगर अपरिदाये कारणोंसे कम या सवहदी गोबरका इधन कर छेनेंको मजबूर : 
है. तव भी पेशाबकी वह आजभी हिफाजत कर कामसें छा सकता है! फिर अब तो दम 
जान गये हैं कि खेतमें गोवर डालनेसे कपोस्ट डालना कहीं अच्छा है। .और वह 
ऋपोस्ट जंमीनमें उगनेवाली किसी चीज या कंचरेसे बनायी जा सकती है । यदि हम 
सजुष्यके मल्मूत्रका पूरा उपयोग करें और ढोरकी पेशाब कपोस्ट वनानेके काममें 
लांबे तो खेतमें बहुत खाद पढ़ सकेगी। कपोस्ट. डाली हुईं जमीनकी पेंदावार घढ़ 
जायगी और उसमें उत्त्न आहार अधिक पुष्टिकारी होगा। बढ़ी पेदावारसे हमारे 
पश्ञुओंके लिये अधिक चारा मिलेगा । उन्हें जब खानेकी अधिक मिलेगा तव उनकी 
डीनता मिटेगी और खाकर और अधिक मल्मूत्र करेंगे। इससे और अधिक तथा 
पुष्ट पौधे पेदा होंगे । नतीजा होगा कि जहाँ आजकल चारेकी खेती होती ही नहीं 
वहाँ भी कुछ होने छगेगी । एकबार जहाँ ये घटनायें घटीं कि फिर दर चक्वरमें अच्छे 
से अच्छा फल मिलेगा । ४ 

पौधे नीरोग होंगे और अधिक फलेंगे। अच्छा आहार पाकर मनुष्य और पश्चु 
जादा तन्दुरुत बनेंगे। और जादे जादे कंपोस्ट मिलनेसे जमीन और इरी व 
तन्हुरुस्त होगी । जिसके वारेमें पहले और वादके सभी अरथंशाल्लियों और लेखकोने 
लिखा है. उस शाही कमीशनके चढछाये हुए शेतानी चक्‍्करके बदले स्वास्थ्य और. 
खुखके जादूका चक्कर चलने छगेगा। गाये अधिक दूध देंगी जिससे मनुष्य 
जाति अधिक सुखी, पुष्ठ और रोग निरोधक बनेगी। हमपर चारों तरफसे 
कल्याणकी फुहार वर्सेगी। जब हम अपने उन तथाकथित बेकार ढोरोंको अच्छा 
खिलाना झुछ करेंगे तव प्रारम्भमें भी इनमेंसे कुछको अपने यहाँके ऊसरोपर भेज वहाँमी 
मैर्यनहोहे वनाने लगेंगे । यह सब या इससेभी जादा संभव है। वास्तवमें निराशाकी 
कोई वात नहीं और वनावटी खाद, बनावटी तरकीवसे संतति निरोध तथा अभ्युद्यके 
सच्चे दाता पश्चुओऑंके बधकी वेहूदा और अमागलिक वातें नहीं होनी चाहिये। 
शोबर और मूत्नसे ,कपोस्ट वनाना जानकर उससे अपने खेतकी उपज बढ़ानेका 
थद्‌ हम काम जेने लगें तो अभीके ये निकम्मे पशुभी अर्थंकर हो जायेंगे | - 
गोवर और मूत्रसे वने अधिक कंपोस्टके द्वारा गाय अपने गुजारेके खर्चको 
चुकताकर भारल्‍ूप नहीं रहेगी और न अर्थशात्रियों और शाह्रियॉंकी वाघा 
ही बनेगी । अर्थशात्रियों और शाज्नियोकी पश्ुवधकी वात बिल्कुक अनसुनीकर हम- 
“निकम्मे ढोरको कामका बनालेंगें और मरणमुखी, भूखी, स्वार्थी और राक्षसी सभ्यवाकेः 


विषय परिचय नर 

"पीछे दौड़नेवाठे और दूसरॉकी भी उसीका उपदेश ठेनेवाले अपने पदिनोंकी चान न 

मान यदि हम भारतकी जीता रखनेवाले गंभीर सिद्धान्नॉपर अटल रहँ नो ये पद्यु हम 
7इसका बदला देंगे तथा इससे और वहुतसे मगलकारी परिणाम होंगे । 


भूमि, पीधे और पशुपालनके नये ज्ञानका खुलासा 

हमने सर अलवर होवर्डकी पूसामें जहाँ उनने अपने निरक्षर शुरु किसान और 
कीड़ोंकी शिक्षाका प्रयोग और परीक्षा की, छोढ़ दिया। वह नया ज्ञान काममे लाये । 
पूसामें आधुनिक खेतीके साथ साथ कायाकल्य कीहुईं पौधे और पश्चप्रालनकी पुरानी 
पद्धतिका प्रयोग उन्होंने चालू, किया । उन्होंने शीघ्रही सिद्ध कर दिया कि बनावृटी 
खाद बन्द कर देनेसे जमीनकी तन्दुरली सुधरती है और उससे कीडोका उपत्रव 
परीक्षान नहीं करता। उन्होंने सिद्ध किया कि बनावटी खाद, पौधो और 
जमीनकी वीमारियाँ सब साथ होनेवाली चीजें हैं । 

मैस्यिन-होहेवालॉँके प्रयोगकी तरह ही पर उनसे बीस वर्ष पहले होवर्ड अपने 
खेतपर ६ जोड़ी बेल छाये। इन पश्ुओंको अपने खेतकी उपजही सिल्ायी 
जाती थी जो बनावटी खादकी उपजसे अधिक स्ास्थ्यप्रद थी। उनके येलेपर 
नये प्रयोगका कमसे कम इतना असर हुआ कि वह छूतकी वीमारियोंसे बहुत बचे रहे । 
पूसा क्षेत्रके ढोर एक गोहालमें रहते थे। ये बेल और होवर्डके बेल एफ माडीड्े 
आरपार रहते थे। क्षेत्रके बेलोकों मुंहपका की बीमारी होगबी थी। होपउसे 
बेंछ॒ सिर्फ म्लाडीके उसपार थे और बीमार वलोंके थुयनेसे अपने श्रुथने मिलाते थे । 
तिस पर भी यह अचरजकी वात थी कि रोगके असर से वह बचे रहें। उनऊी 
रक्षाका कारण स्वास्थ्यप्रद भोजन और उसके कारण उनका सुन्दर खाध्थ्य था। 


इन्दौरमें होचर्डका काम 
पूसाका अयोग पूरा होने पर होवर्डका अयोगक्षेत्र इन्दौर होगया । यह केन्द्रीय 
कपास समितिके आदेशानुसार कपासकी खेतीका प्रयोग दोता था। यही उन्होंने 
रोग निवारण या रोग निरोधक शक्ति वडनेके छिये कपोस्टका प्रयोग मिया। 
कपोप्टमं ह्यूमस रहती है। इसके अयोगसे फसलकी रोग निरोवक शक्ति दी 
केवक नहीं बढ़ी, फसलकी उपजभी वढी। उन्दौर से कंपोस्ट बनानेर्क परिधि और 
खंद्‌ देनेका प्रचार भारत और विदेशमें भी धीरे धीरे दोगया। | 





कलम. ननपान- जे 
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«० - - भरितमें गांव >् 

, सन्‌..१९३4 में “खेतीकी उपंजका रही माल” नामेके ठेखक़ो पढ़ श्रीमती करने 
(7४ ७77) श्रयोग करनेको विचारा। निजामके राज्यमें एक कुष्ठाभ्रमर्म वह 
रहती थीं। !१ नम्वर क्यारीमे २५ से -१*५ इंच कपोर्ट डालकर जोत 
दिया गया। < नम्बर क्यारीमें कुछ कचरा और ०*५ इंच कंपोत्ट और ३ 
नम्बर क्यारीमें कुछ नहीं ढाला भया । १, ३, ३, नम्बर क्यारीका नाप बराबर था 
अर्थात्‌ ६,३६४ वर्ग फीट। सबमें वरावर मात्रार्मे ६ रतछ बीज बोया गया4 
उपज निन्नप्रकार हुईं ४. ४ 7 


ही 


-. धान ; चुआल हि 
क्यारी न० १ ४२२ रत्तल “१३८ पुल्ला , 
क्यारी नं० २ ., २३६ 7” पृ०६दू 2 
क्यारी झ० ६० ध है | 


दूसरे शब्दोंमें ३ नम्बर क्यारीसे १ नम्बर क्यारीमें घान ७ गुना और घुआल 
३॥ गुना जादे हुआ। इन्दौरके तरीकेसे कंपोस्ट कानमें छानेपर अनेक खेतोॉमें 
सफलता मिली । अबतो यद जाँचका विपय नहीं रहा है । हे 

इंगलेण्डके चेशायर नामक गाँवमें अभी हालमें देहातियोंका खात्थ्य सुधारनेका 
आन्दोलन चलाया गया था । यहाँ खास्थ्यग्रद आहार खानेके लिये कहा जाता था । 
कंपोस्ट डाले हुए खेतका उपजा गेहूँ इस काममें मुख्य अन्न था। आन्दोलन 


: यह रहा है । 
इन्दौरकी विधि 

इस विविकी सबसे पहली जाँच इन्दौरमें हुईं थी। इसलिये इसके साथ इन्दौरका 
नाम जुड़ा है । तरीका वहुत आसान है । इसके लिये खेतीकी सभी वेकार वनस्पतियाँ 
और कचरेका ढेर इकट्ठा करना होता है। फिर उसके साथ उचित तरी और 
हवामें गोवर और मूत्र मिलाना होता है। यही वात सब खेल बनाती है । आगे 
चताये तरीकेसे बनाये कपोस्टकी खाद गोवरसे कहीं अच्छी है । इस तरीकेके चेलनसे 
मिलनेवाली खादका केवल अनुपात ही नहीं बढ़ा है, आमतौरपर डाले जनिवाले 
गोवरसे इसकी खादी वहुत अच्छी होवी हे । 7 

इस सरल तरीकेसे, अन्नों, फलियों और घासाँकी उपज बह़नेकी संभावना है । 
कंपोस्टकी खादकी चलनमें खेतकी उपज बढ़ानेकी किननी बड़ी छिपी शंक्ति हमारे सामने 
अछ्ठ हो जाती है ? इस वरीकेको अपनानेसे जमीनका भार बहुत हल्का होता है] 


विपय॑ परिचय न्‍ररेष 
“इससे ,चारेकी खेतीके लिये और जमीन मिल सकेगी जिसके कारण भूसी शऔीर इबंछ 
ग़ठओंका खास्थ्य बनेगा ।, डा० राधा कमर मुकर्जीकी गणनाके खुसार भारतमे 
औसतसे चार करोड़ आदमीके भोजनका अभाव है। यह अभाव मिट जायगा | जरुरतसे 
जादे क्या, सभी पशुओंके खिलानेकी नहीं सुलमनेवाली गुत्वीभी सुलक जायगी। 


, खुधारके दूसरे उपाय हे 
इ्समें सन्देह नहीं कि हमलोग जितना चाहते हैं उतना कोई एकरी चीज पूरा 
-नदीं कर सकती । इसके लिये मनुष्यके मल्मून्न॒की हिंफाजव, पशुओंकी वेकाम चोजों 
और हृड्डीकी खादकी हिफाजत्र, सढ़े और सढ़नेवाले सभी वनस्पति पदा्थोकी हिफाजन, 
उचित खेती, मिट्टीको हवा मिलनेका प्रबंध, फलीदार फसलॉकी अधिक सोती, जररतकी 
इृदसे जादे कपास, ऊख या, जूट की “पैसेकी फसलछ” के पीछे कम रहना, तेलहन और 
'खलीकी रफ्तनी बंद करना और उनकी हिफाजत तथा उनका तेल पेरने और फिर उसे 
सवेशीको खिलाने तथा खादके काममें लाने, पेंड्रोंके चारेंकी ओर झुकाव, चारेके रुपमें 
इट्टीके चूरेका इस्तेमाल, इनमेंसे सब और इनसे जादेभी करनेदी जररत द्ोगी। और 
यद्द सब करनेके छिये जोरदार ग्राम पचायतोंका सघदन करना होगा। 
रचनात्मक कार्यके ये सभी कठिन अग हैं। ये काम कठिन जहर ह पर भाद्दी 
कमिशन, अर्थशात्रियों और शात्रियोके वड़े दलने जो निराशाका दूछ दल तैयार झ्य्रा 
है उससे बचनेकी राह भी दिखाते हैं। गोवप्त और सतति नियन्त्रणके लिये दाग 
मचाया जाता है ; और निकट भविष्यमे दोनोंके होनेकी कोई सभावना नहीं, इसलिये 
उनके ख्याल्से भारतके मनुष्य और ढोर दोनोंमें किसीकी भछाईकी उम्मीद नहीं । 
“गायकी रक्षा कैसे हो” इस दूसरे भाग और “गव्य धघा” पर चौथे भागमें 
जौ विचार विमर्ण किया गया है उससे गोवध और सतति निरोध स्यि बिना टोरॉकी 
सखकी और आर्थिक उद्धारक्षी सभावना होती है । भारतके टोरोऊें बचाये जा सकने 
और गौवश तथा गव्य व्यवसायकी ग़जाइदामें पका विश्वास रस हम आगे बट सकते हैं । 


भारतकी मिश्रित खेती 
इस देशमें शहरोंको छोड़ सिर्फ गव्य धघा कहीं नहीं ह। और 
यह स्वाभाविक ही है जेसा होना चाहिये दसा द्वी। छुदड्ध गव्य व्यवसाय 
ध्या सिर्फ दूधके लिये गायका पालना पच्छिमकी विशेषता हैं। वहा गाय सिफ़ 


ई३ भारतमें गाय 
'दूध और मासके लिये पाली जाती हे।' जबतक इच्छाके अनुरुप गाय दूछ 
देंती है तमीतक वद रखी जाती हैं। फिर खास उमर द्दोनेपर “जब दूधकों “मात्र 
कम॑ दोने लगती हैं, वह भासके लिये मार डाली जाती है। शायद्ही कभी वह ८ 
वर्षकी उमर पार करती है।” इन ८ वर्षार्में उसे ४५ बच्चे होते हैं और फिर उसका 
दूध स्वाभाविक तौरपर कम होने लगता है। गव्य व्यवसाय मुनाफेका हो इसलिये 
ज्योंही दूध घटने लगता है, गायको मोटा बनाते हैँ और फिर कसाईके हवाले कर 
“देते: हैं। गव्य व्यवसायमें-जितनी गायोंकी जरुरत द्ोती-है उसीक्रे अचुसार बच्चे रखे 
जाते हैं। जरुरतसे” फाजिल बच्चे “भीछ” (ए८॥। चछड़ेका मास) और मसके 
शल्यि पश्चु व्यवसायियोंके “हांथ बेचे जाते .हैं। . इनके दाथसे फिर कसोइयोंके हाथ 
जाते हैं। साढ़ वनानेके लिये जितनॉकी जरूरत होती है.सिफ उतनेद्दी वैछड़े, पाले 
जाते हैं। वाकीके सब ।मोटे किये जाकंर भार डाले जाते हँ। गव्य व्यवत्तायं और 
कसाईखाने या महामेंस , व्यवसाय; सहचारी धरे हैं । यही कारण है कि प्रच्छिमी 
कायदेके जानकार भारतकी चलन देख अधीर .हो उठते हैं,और तथाकथित मूर्ख 
किसान इसलिये ढॉटें जाते हैं कि अपने पत्छिमी प्रतिहवन्दी जिसत्तरह काटनेके लिये 
पशु तंयार करते हैँ उस तरह ये नहीं करते । दूध तो इस वध व्यवसायका एक उपजात है। 
यूरोपमें बेलका कोई उपयोग नहीं हँ। इसलिये वहा जो किया जावा हैं उससे उनकी 
ताल्कालिक आवश्यकता पूरी होती हैं। पर यद्द बहुत बढ़े सन्देहकी वात ह॑ कि 
बह लोग काटनेके लिये गोपालनकी अपनी वत्तं मान चालू अधिक द्नॉतक चाल रख 
सकेंगे। अब उनके सममदारोंको यह भासित होने छगा है कि वनावटी खाद 
गोवरकी खादकी जगह नहीं छे सकती! ऐसा सम्रय आ सकता है जब अन्नकी 
“बढ़ती भाग पूरी करनेके लिये उन्हें अपने खेतमे गोवरकी खाद ठेनी होगी । उस 
समय गायका [काम खाद देनेका होगा । “इस समयका अवेर था सबेरसे आना अनेक 
राजनेतिक कारणों, शोषण, लड़ाई, राज्योंके द्खछ, करने आदिपर निर्भर है । 
दिशाओँके पसिवत्त नसे यूरोपके जनसकुछ स्थानोमेंभी जितना हम आज सोचते 
हैं उससेभी पहले गायको खाद देनेवाली बनना पढ़ सकता है. । 
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: 5 यूरोप कुछमी हो, अँभीतो हमें भारतसे कोम हैं। इस बातका विशेष 
ध्योन रखना होगा कि'बेलकी जननी और खाद 'तेयार करनेवालौके , हूपने गायक 


विपय परिचय ३्ट्टे 
सहत्व कम न होने पावे। भैंसको गायसे बढ़कर दुधार घोषित करनेक़ी 
भारी क्षति शुरुभी हो गयी है। वृखूदिताके बिना सिर्फ़ भुनाफेकी खातिर 
गव्य-धधा चलानेकी नौतिसे मैंस अपहर्ता होकर गायके लिय्रे गढ्मा खोद रही है। 
इस नीतिसे सच्ची आर्थिक भलाई विलकुछ होनेवाली नहीं है और न गायके दूधके 
सभी पोपक ग्रुणका इसमें कोई ख्याल किया गया है । 
५ “गाय बेलकी जननी है। इसलिये जमीन जोतनेके लिये बेलकी जररत 
पूरी करनेके लिये उसे रखनाही होगा। वह दुधारभी है। दूध मलनुप्यके 
लय सबसे बढ़कर पोपक आहार हैं। यूरोपी ढगका गव्यधथा छुफ्ोग्य ले । 
, भारतमें बे और दूध इन दोनों चीजोके लिये गाय रखनी होगी। इसका 
! अर्थ, गायको पश्युपालन और गव्य व्यवसायक्रे दुदरे कामके लियि पालना दे। इन 
' दो कार्मोंके सिवा खाद देनेका अपरिहाय कार्य भी इसेही करना है। और साम्राज्य- 
 द्वीन यूरोपमें इसरो दिशामें यदि बहुत जल्द पसितंन दो तो अचरज नहीं। यदि 
' यूरोपको अपने लिये अन्न उपजाना पड़े तो गोववसे उसे मुनाफा नहीं होगा । 
इसके बदले खादके लिये गोवध रोकनेको उसे मजबूर होना होगा। * पर भारतमें 
पच्छिमी ' ढगकी गव्यशालाकी स्थापनाके "लिये कहनेवाले इस देशको जर्रदी 
कुमार्गमें ले जारहे हैँ। भारतमे गाय ग्रहस्थीका पञ्ु है। वह खासकर सेतीके 
लिये बच्चे पेदा करती रहेगी और उतनेही महत्वका आहार दूधभी देती रहेगी । 


४ गाय बनाम बकरी ! 

किसी विपयका असम्बद्ध विचार भविष्यको न2-अ्रष्ट कर सकता हे । अनेऋ मामलोमें 
तो यह बुराई शुरूमी हो गयी । अकेले दूधका भी व्यापार हो सकता ऐ ग्रह अब लोग 
मानने लगे हैं । उद्देश्य यह है. कि दूध किसी तरह मिले और वह भी सत्ता । सरकारी 
मार्केटिंग अफसरकी हालकी विजप्नि इसका उदाहरण है । अपनी पोधी “पके बाजार” 
में यह लेखक दूधके लिये बकरी पालनेकी जोरदार वकालत करता ऐ। क्योड्ठि कुछ 
गयी बीती गायोंके वरावरही कुछ वकरियाँ दूध दे सकती हैं। सरकारके इस विन्री 
विभागमें विक्रीही सव कुछ है। सले ही इस विभागफ प्रत्ताव राष्ट्रहितके विरुद्ध हों । 
पर इससे विभागकों कुछ मतलूव नहीं। इसके अनुसार तो दूधऊे लिये गायोंसे 
बकरियोंको उत्तर मानना द्वोगा। दूधड़े ढ़िये भेसक़ो आगे करनेका आन्दोलन नो 
जल्दी रहा है और सरकार भी इसे वहावा देती है। अब यह साहेटेय विभाग पु 

रे 


8 भारतमें गाय 

लिये गायके सुकावले धकरीको खड़ा कर रहा है। खेती करनेके लिये क्या बकरी भी 
“बै जनेगी 2: बकरी'अपने घने और आगे निकले दातोंसे गोचरॉकी घास जढ़से काट 
सकती है । जिस चरागाहपर वकरी श्र गयी है वह गायोंके लिये किसी कामका नहीं। 
जवतक घास गांयोंके नचरनेके छायक चढकर हो उसके पहलेद्दी बकरी चरागाहको' ऐसाकर 
देती है कि वह गायके कामका नहीं रहता । फिरमी दूधके लिये वकरी-पालनेकी यह 
असंभव सिफारिश की जाती है । * ' 

“किसी किसी जातिकी ,वकरियाँ गायक्रे समानही दूध तो देती हैं पर उनका 
आरम्भिक व्यय अपेक्षाकृत कम है। इसलिये आन्तोंके पशुपालन विभागोंको वंकरीकी 
नंसल सुधारने और उपयुक्त क्षेत्रोंमें चछाने पर जादे ध्यान देना चाहिये ।?" --+“दूब 
विक्रीकी रिपोर्ट! १९४२, पृ० २८७) ' 

वकरीपर जोर देनेसे गायको हानि पहुँचेगी इसपर कोई आशंका नहीं अ्रगट की 
गयी है। इस बातका कोई विचार नहीं किया गया है. कि अगर गायके साथ वकरीभी 
पाली जायगी तो इससे गायकी हानि होगी, और फलस्वर॒प भारतकी मुख्य भारवाही 
पश्चु-दक्ति--उलके मिलनेमें भी कमी पढ़ेगी। वबकरीके दूधवालेको ठुरत फायदा 
हो सकता है। ऐसे विचार और सुमाव राष्ट्रीय महत्वकी समस्याओंका एकागी 
विन्तन करनेके कारण ही पेदा होते हैं। प्रायः सभी सरकारी विभागोंमे यही 
भावना छुसी हुईं है । 

देशको चीरती हुई रेखकी सब्कें निकली हैं।' इनके वाँधोंके कारण पानीके 
स्वासाविक निकासमें रुकावट हुई है, जिससे देशकी मीलों खेती नष्ट होती है। 
छेकिन इसकी परवाह किसे है और कौन इसकी चिन्ताही करता है १ रेलवे बोर्ड कमसे 
कम खर्चमे रेलके स्थायी पथ वनाना चाहता है। यदि उनकी योजनासे देझावालों 
के बड़े हितकी हानि हो तो इससे रेलवे वोर्ठको क्या मतलूव? यदि तात्कालिक 
छामका उनका अभिम्राय सिद्ध होता हो तो और किसी तरहके विचार उनकी राह नहीं 
रोक सकते । यही वात नहर और सिचाईके लिये भी छागू है । 


ढ़ ॥ 


३ हु 


* - सखमन्न इष्टिले खोचनेकी जरूरत 


किसी योजनाकी छानवीन उसकी. साथारणं उपयोगिताके विचारसे हो इसके लिये 
संममद्वारों और देशभक्तोंकी “दृष्टि व्यापक होनी चाहिये। अदूरद्शिवाके कारण 


विप्रय परिचय: की 

एकागी चिन्तन _.तव नहीं हो सकेंगे जब सभी सामाजिक, राजनीति और 
औद्योगिक मामलोमें एकसी ही द्लिवसी होगी। 

मेंने छुछ विस्तारसे जमीन, पौधे, पञ्ु और मजुप्यक्की समस्याकी एकतापर विचार 
किया है। जब इन चारोंको एकसा समममा जायगा तव सच्ची दृष्टि मिलेगो। यहीं 
पशुपालन और गव्य व्यवसायमें सी लागू होती दै। इनको एक दूसरे से 
अलगकर हम असफलूताकी ओर बढ़ेंगे और यदि हम इन्हें एक मानेंगे तो सही रास्तेपर 
रहेंगे। यह सही राह हमें पकढ़नी ही होगी । पद्मपालन, पशुस्वास्थ्य और भूमि 
स्वास्थ्यका विचार किये बिना अकेले गव्य व्यवसायऊ्े लिये कोई गुजाइद नहीं । 

पद्षु व्यवसाय, खेती और गव्य व्यवसाय सभी एकही उद्योगके सप हैं । और गाय 
सबकी मध्यवर्ती है । 


नो-केन्द्रिद भारत 

इसलिये गायको हम सिर्फ बेल देनेवाली नही मानते और न दृध देनेवाली या 
खाद देनेवाली ही! वल्कि हम इसे इन सभी बातोका एक समवाय मानते हैँ 
इसके तीनों कामों किसीको दूसरे दर्जका नहीं समझना चाहिये। ऊब हम 
गायको वेलक्की जननी कहे तो गोस्सदाता या खाददाता पणुके रुपमे इसका जो 
महत्व है. वह कम नहीं होता । उसी तरह यायकों ठुधार पद्म कहते समय हमे उसके 
बे और खाद पेंदा करनेके दोनों फार्मोको इसरे द्जेके महत्वका नहीं मानना 
चाहिये । खाद देनेवाले जानवरके रपर्स गायका महत्व अब माना जाने छगा 
है। रुप देने और बेलकी माँ होनेसे गायके फामका जो महत्व है उससे कम 
महत्व खाद ढेनेम नहीं है | हमारे लिये यह महान्‌ पु है। क्योंझि यह हल 
और गाढ़ीमें जोतनेके लिये वेछल, फसल उपजानेके लिये साद और मजुप्यरे पोपणफे 
लिये दूध ढेती है । इन तीनों वातोऊ़े लिये वह हमे प्यारी है। मलुष्यका सारे 


पश्चु जगतसे सम्बन्धकी प्रतीक-स्वस्प हम उसे प्रजते ह। उसके झुद्ध आर्थिक * 


दिशासे यह दिशाभी कम महत्वकी नहीं है । वह हमारे छिये केवल प्ष नदी, 
चढ़ी चीज है। सभी जीवनथारियोंमे हमारे समल॒की ऊँची भावनारा यह मूर्तेमान 
उद्ारहै। इसको प्यार करना ही होगा । इसका पालन और हिफाजनी करनी 
होगी। भारत तो बढ़ा इपिक्षेत्र ऐै, जिसमें भारतीय क्षिसान रहते हैं । इस बढ़ो 
छषिद्याछाके केन्द्रमें गाय है। खेतीके साथ गोपालन भारतका बढ़ा धन्धा है 


३६ भारत गाय्‌ $ 

कोई दूसरा धधा इसकी जगह नहीं ले सकता । भगर गोवंश की धरुष्टि और विस्तार 
होगी तो मनुष्यकी भी होगी। यदि गायकी उपेक्षा कौ गयी और वह काटी गयी 
तो जेंसा अभी हो रहा है भारतमें सर्वनाशका दृश्यही दिखायी देगा । गायकी अगर 
उचित स्थान मिला, उसकी हिफाजत और श्रीवि की गयी तो भारत अपना स्थान 
पायगा,। उसके खोये मानको पुनः प्रतिष्ठित करने और उसकी भलाई करनेसे सभी 
जीवोकी प्रतिष्ठा और भलाई होगी। सुस्य सामाजिक वातावरण बनेगा / 
आजके भारतकी विशेषता देन्य और दासता है। यो-केन्द्रित भारतमें यह वस्तु 
नहीं रहेगी । 


बल 
बात जन 
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पहला खंड 


पहला भाग 
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भारतीय गाय 


१. पशु-चिकित्सा-शास्त्रका पुराना ज्ञान : प्राचीन कालसे ही भारलमें 
लोग गायकी खास हिफाजत और उसका प्यार करने आये हैं। सारे प्राणियोंमी 
अनिनिधिके रुपमें गायके लिये जो हमारी भावना है उसीने सारतीय सम्यताका टाँचा 

“तैयार किया है। बहुत सदियों पहले गाय भारतके धनियोका धन थी । इतना 
सत्र होते हुए भी गायका शारीर, उसका पाछन और उसके रोग सथा निदान सबधी 
साहित्य नहीं मिलते यह अचरज है। 

हाल ही में श्रीमती लेसली हेमित्टन गिरलोने पत्नुचिकरित्सा सवधी हमारे पुराने 
ग्रन्थोंकी सूची परिश्रससे बनायी है। उनकी सूचीमे घोड़ा पालनेकी अच्छी और 
महत्वकी पोथियोंका नाम है । पर गोपालनके वारेमे गहरे महत्वके साहित्यका पता 
नहीं सा छगा है। लेकिन जो भी मिला है वह गोपालनऊे प्राचीन साहित्यडी 
खोजमें मार्ग प्रदर्शन कराता है । 

२. मंदिर और बेंदीः पश्चुओके शारीरका ज्ञान पहले लोगोको निःसदेह था। 
पहलेके पशुचिकित्सकोके लिये मद्रि “शारीर प्रयोगशाला थे और बेदी शव परीक्षाकी 
मेज” ( 9096-7700707॥ 896९--जिस मेज पर टाउ्टर मुर्दोंकी चीरफाड बरते 
हैं )। लेकिन सब कुछ इतनाही नहीं था। बुद्धके पहले पद्मुवलिकि समय शिक्षऊ 
अपने छात्रोसे तुलनात्मक शारीरकी व्याख्या फरते थे। छात्रगण मरे पशुके मून्नाशयपर 
पेशाव निकालनेका, उनके चमड़े पर पाछ छगानेका, उनके नंसॉपर नस काट कर 
औषधि देनेका (ए७778००४४०४) और उनके दाँतोपर दांत उसाड़नेका अभ्यास करते 
थे। इस तरह शत्य-तन्नका मूल ज्ञान पाना समव था । * 

__+ ॥ 5007४ प्8४ण०७. 0 3907ए४९१76 एल९शाएड7ए एआारएच्॥पचछ, एड 7/6श6 
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३ पशु-चिकित्सा और सामरिक वाहन विभाग: वेदिक कालके बादके 
संस्कृत साहित्यमें पशुचिकित्साका वर्णन भरा पढ़ा है। सेनाकी जरुरतोंके कारण घोड़े, 
हाथी और वेलकी और छोगोंका ध्यान जाना स्वाभाविक ही था | ये सब सेनाकी लड़ने 
और ढोनेवाली दो भुजायें थीं। उस समयकी आयदुर्वेदकी पाठ्शालाओंके पाठ्यक्रममें 
पश्नुविकित्साभी थी । कौटित्यके अर्थशास्रमें सुसघटित पश्चुघ्न विभागका वर्णन है । 
चन्द्रगुप्त मौयने अपना पश्मुचिकित्सा विभाग जेसा बनाया था भारतकी वर्तमान सरकार 
अभी वेसा करनेकी कोगिश ही कर रही है। असल वान तो यह है कि आजक़े 
सर्वोत्तम गव्यशाला (687765) और अख़शाला (+€770770 विभाग भारत सरकारके 
सेना विभागके हैं। सम्राट अशोक्ने सारे साम्राज्यमं नर और पद्ण दोनोंके लिये 
अस्पताल वनवाकर और भी प्रगति की थी । 

नवीं शताब्दी की बनी “झुक्रनीति” में हर जातिके पालतू जानवरोंके सरकारी | 
विभागाध्यक्षका वर्णन है। और हरेक अध्यक्षके नीचे उस विपयके एक एक पछु- 
चिकित्सा विशेषज्ञ रहते थे । 

४. शालिहोत्र और उसके कार्य : पद्चु-चिकित्साके जितने लेखक हुए हैं 
उनमें शालिहोत्रका नाम अभी भी उजागर है। यूनानी लोग उसे सेल्यूटर (89]०/॥९:7) 
कहते थे और उसके नामपर ही पश्ु-चिकित्सा-श्ास्त्र श्रसिद्ध हो गया और थूनानीभी 
उसे सेल्यूटरी कहने छगे। अहुमान हे कि शालिहोन्र तद्षशिकलाके पासके एक 
गाँवका नाम था। उसी नामको इस ग्रसिद्ध लेखकने अपना लिया । 

शालिहोन्ने घोड़ेका इतिहास, हारी करना, खिलाना, रखना और साईसी भी 
बताई है । यहभी वाया है कि घोढ़ा जब॒नीरोग रहे या बीमार हो तब 
उसकी सेवा केसे करनी चाहिये। शालिहोतन्रकी सबसे असिद्ध हस्त-लिखिन अति 
इंडिया औफिसके पुस्तकाल्यमें है। * 

अर्लूस (7806४) नामके एक अगरेजने सत्‌ १७८८ में घोड़ोंपर एक 
पोयी अकाशित की थी। उसका नाम है “88]0667 60% 8 ००फफ्ो४९ 8एहथा। 

0 पाती आाापर००ए, गंगा 90 78787”, इस उत्थाकी हस्त-लिखित श्रति 
ब्रिटिश म्यूजियममें सुरक्षित है । 

शालिहोत्रके औरमी संस्करण हैं। उनमें सबसे हालका निधिराम मुखर्जीका 
चंगछा भन्ध “शालिददोन्न सार-संग्रह” है । मालूम होता है इस लेखकने शालिहोन्र-तथा 
दूसरी किताबोंसे मसाक्ला लिया है। पश्च-चिकित्सकमें इसके वाद जयदत्त सूरीकी 
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प्रसिद्ध हि। उन्होंने भी घोड़ोंपर ही छिखा है । इस पोथीफा नाम “अख़वेयक्म 
है। यह पोथी ईसाके वादकी १४ या १५० थीं शताब्दीमें लिखी गयी होगी । 
«इसी तरह हाथीपर भी कई किताबें और उनके छेसकॉका भी पता चलता ऐ । 
पर गोपालन पर लिखा हुआ पुराना शास्त्र बहुत कम मिलता है। यह दो 
सकता है. कि इस ज्ञान और कलाका विकाश जिन छोगोंने किया उन्होंने सिफ अपनी 
द्वी जातके लोगोंमें प्रचार किया हो। और उस समयके इस विपयके ज्ञान और 
कौशलको किसी यशखी पुरुषने न भी लिखा हो। यह नहीं हो सकता कि घोड़े और 
हाथीके पालनका शास्त्र तो इतना समुन्नन हो पर गाय जसे महत्वके प्राणीकी उपेक्षा 
की जाय। इस विपयकी” लिखी सामग्री आज सस्कृत साहित्य, पुराण और 
सहिताओँमें ढोरॉकी दवाके हवालेमे ही जो कुछ मिलनी है । । 

५. पुराण और संद्दितामें पशु-चिकित्सा : अप्ति पुराणमे टोरॉके 
रोगपर कई अध्याय हैं। “कृपि सग्नह” में गोशालाके निर्माण और आयचारिक 
(सफाई या स्वास्थ्यविधान), ठोरॉका पान और उनके कामके वारेम विशिष्ट नियम 
बताये गये हैं। उसमे ढोरॉकी वीमारी और चिकित्साका भी वर्णन है । 

“पराशर” और ०“अत्रि संहिनाओं” में ढोरॉंके उचित उपयोगका विस्तृत वर्णन 
है। “शुक्रनीति” में बेलके दातसे उसकी उमर पहचाननेका तरीका बताया गया 
है। पितरोके लिये किये “बपोत्सर्ग” थ्राद्धमें केसे बे चाहिये उसका वणणन मत्य 
पुराणमें है। 

है. आईने अकवरीमें पशु-लिक्वित्सा : दिल्लीके मुसलमान वादशाहँंके 
समय गायकी क्या हालत थी यह “आईने अकबरी” के नीचे लिखे अशसे माल्म होगा: 

“सारे सुखमय हिन्दुस्थानमें गाय शुभ मानी जाती है और उससे बहुत अरतिष्टा 
दी जाती है + क्योंकि इसी जानवरकी वदौलन खेती होती हैं और शणरीरके 
पुश्किरक पदार्थ मिल सकते हैं। यहाँके निवासियोंका घर इसकी बदौलत दूध, 
छाछ और माखनसे भरा रहता है। यह लछादी भी छाद सकता है और गाड़ीमी सींच 
सकता है । इस तरह राज्यके तीन विभागोमें यह बहुत सुन्दर मददगार हे । 

“यद्यपि सामाज्यके हर हिस्सेमें कई तरहके टोर होते हैं पर गुजरातके सबसे 
अच्छे हैं। कभी कभी उनकी जोड़ी सौ सौ मुहरोंमें विक्‍ती है। यह २४ घटेमें 
८० कोौस (१२० मील) चल सजते हैं और तेज घोड़ोंसे भी आगे बट जाते हैं । 
दौड़नेके समय ये गोयरमी नहीं फरते । इनका साधारण दाम २० या १० झुदर ऐ । 


डरे भारतमें गाय [ भाग 4 
वंगार और दक्खिनमें भी अच्छे ढोर होते हैँ । छादनेके समय ये घुटनेके बल बढ 
जाते हैं। गाय आध मनसे छँचा दूध देती है।  *' , 

“सूबा दिल्‍ली में गायोंका मृत्य १०] रु० से अधिक नहीं होता। बादशाह, 
सलामतने एकवार दो छाख दाम (५००० २०) में एक जोड़ी गाय खरीदी थी। 

“तिब्बत और कास्मीरके आसपास अजीब सूर॒तका जानवर “कुटास” या तिब्बनी 
धयाक' होता है । 

“गायकी उमर २८ वर्ष होती है । 

“बादशाह सछामतकी निगाह हरेक कामकी चीजोंपर रहती है। वह गायके 
चमत्कारी गुण जानते है। इसलिये उत्तकी उन्नतिका बहुत ध्यान रखते हैँ । उन्होंने 
इनको -कई श्रेणियों वाॉँट दिया है. और हरेकक़ी रहमदिल पालकॉंको सौंपा है। 
पसंदके छायक १०० ढोर 'खासा' छाट लिये गये । इन्हे 'कोतल' कहते हैं । इन्हें 
किसीसी कामके लिये तंयार रखा जाता है । शिकारके कामसे इनमेंसे ४० बिना 
छाढे हुए ले जाये जाते हैं, *----- । उतनेही अच्छे ५१ आधा 'कोतल' कहाते हैं 
दूसरे ५१ चौथाई 'कोतल”। पहले दर्जकी कमी दूसरेसे पूरी की जाती 
है और विचलेकी तीसरेसे। वादशाह सलामतके निजी कामकी गोशालाम्मे 
यही तीन श्रेणी हैं । 

“इसके सिवा ढोरोंके दल बना दिये गये हैं। हर दलमें ५० से १०० ढोर 
रहते हैं जोकि अलग अलग रखंवालोंके जिम्मे हैं । 

* “जानवरोंका दर्जा आम द्रवारमें ते होता है। इस समय वरावरके दर्जेके दलेंमें 
हरेककी उसका उचित स्थान दिया जाता है। छकड़े और रमें जोतने या पानी 
भरनेवाले जानवरोंका चुनाव भी इसी तरह होता है । (ठेखो “आईने अकबरी”, पृू० २२) 

वैल्लॉंकी एक जाति औरभी है । इसे 'गेनी' कहते हैं। ये “गुट' घोड़ेकी तरह 

छोटे होते हैं ।. पर हैं बहुत सुन्द्र । 
“दुघार गाय और मैंसभी दलॉमें वॉटकर होशियार अमलॉके जिम्मे की गयी हैं ।” 
“देनिक आहासका भत्ता: पहले 'खासा' दर्जेके हर जानवर॒को रोज ५।० सेर 
दाना % और १॥० दा० घास देनेकी मंजरी हे। पूरी गोशालामें रोज १ मन १९ सेर 
भुड़ दिया जाता हे। इसे दारोगा वाठता हें। दारोगा वही हो सकता हे जो ऐसे 


+ : दावा, चना, देखो पु० १४२ नोट पु०“१ --आईने अकवरीन न 
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अध्याय १] भारतीय गाय न] 
काम और पदके योग्य हो । वाकीके “खासा! द्जेके जानवरोको ६ सेर दाना और 
पहलेकी जितनी घास मिलती है । पर गुड़ + नहीं दिया जाता है. । 

* “दूसरी,गोशालाओंमें देनिक भत्ता इस तरह है। पहली श्रेणीक्ो ६ सेर दाना, 
घास दखवारमें १॥ दा० अन्यथा १ दा० । दूसरी श्रेणी को ५ सेर दाना और घास 
पहली की तरह दी जाती है। सवारीकी गाड़ीके वछोक़ो ६ सेर दाना और घास 
दस्तूरकी तरह दी जाती है। पहली श्रेणीकी गेनी ३ सेर दाना और घास दरार 
१ दा० नहीं तो पीन दा० पाते हैँ । दूसरी श्रेणीके शा सेर दाना और घास 
दखारमें पॉन नहीं तो सिर्फ आधा दा० ही पाते हैं ।” 

“दुघार गाये और भेसे जब दख्वारम रहती तब उन्हें दूधऊ अनुपानसे दाना दिया 
जाता है। भेंसो और गायोके भुन्डको ठटठ कहते छू । गाय रोज १ मेरसे १० सेर 
तक दूध ठेती है। भैंस २ सेर से ३० सेर तक । इस मामलेम पंजाबी भेसें सदसे 
अच्छी है. । हर गायके दूधकी मात्रा ठीक जान लेनेपर प्रति सेर दृधपर ९ दाम तौलके 
हिसावसे घी लिया जाता है ।” 

गायोंकी हिफाजत और अवन्ध, उनका चारा, उनका रोग और इलाज, उनका जानि- 
बद्धन और इसके सुन्द्र प्रदेश तथा श्रकारका (अगरेजेंके समयसे पहलेऊा) पूरा हाल 
बतानेवाली आज न तो हावकी लिसी और न छपी कोई चीज छू । पर इसका ज्ञान 
भौजूद है। भारतमे इस वधेके जानकार पश्चु-उत्तादकाफ़ी कई जातियाँ अभी है । 
बीते समयसे इन लोगोने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे आधुनिक पशु-गास्रीफी मठ बढ़ 
कर सकते हैं। भारतमें पद्मु-शात्र-विभागफो आधुनिक रुप ठेनेकी बहुत कोनिय हो 
रही है। पश्चओंकी वीमारीकी जड़ उसाढ़मे और भारतीय घासकि पोपऊ गुणेका पता 
छगानेकी महत्वकी गवेपणा की जारही है। भारतके ढोरकी अभी मीजूद सास रिस्मेप्ी 
रक्षा करनेकी कोशिश हो रही है । यह सब बहुत जटरी और मदह॒त्वऊ काम तो हं। 
रहे हैं। पर साथही इसकीमी जुत्रत है. कि पशु-उत्पादकोम से योग्य और अनुभवी 
व्यक्ति खोज निकाले जायें। और युग युगके अध्ययन और अनुभवसे उनके भानका 
जो स्वाभाविक विकाश हुआ हैँ उसका अचार किया जाब। यह भीवरकी ओरसे हुई 

उन्नति होगी । 


+ खाँढ़ि सियाह, देखो ए० १४९ नोट छ० ३, सभवर्तः झट 7--भाईन अःजरी + 


5.84 भारतमें याय् * । ई भाग्र १ 
गाय और भारतकी खेती: भारतमें खेती से गायका गहरा और अध्ट 
संवध है। किसानोंके सबसे बढ़े और ज्ेतनेके कामके एक मात्र पद्यु बेलकी वह 
जननी है। वेलके बिना खेती हो नहीं सकती । उनके बिना जमीनकी एक मात्र 
सवारी बेलमगाड़ीसे ठेहानकी सके सूनी रहेंगी। धर्मके नामसे भारतमें गायकी 
मान्यता तो है ही। पर इसी पश्युपर भाखकी भलाई और उसका साधारण 
जीवन निर्भर हैं, यहभी मानना होगा । इस तरह गाय और खेती परस्पर मिलेजुले 
हं। जहाँ खेती अच्छी है, गायभी अच्छी है। क्योंकि योग्य गाय अथात_ योग्य 
चैलके बिना योग्य खेती असंभव है। 
पच्छिमी विचार और शिक्षाने हमारे शिक्षकॉके द्मागपर ऐसी छाप ढाली हे कि 
अपनी असली शक्तिको हमलोग तुच्छ मानते हैं । हमने ऐसी सेकड़ों वातें स्वतः प्रमाण 
मान ली हैँ कि भारतकी गायें औरोंसे घटिया हैँ, भारतकी खेती आदिम वर्बेर समयकी 
ह, भारतके किसेनन अज्ञानी और आल्सी तथा अनुत्साही हैं। गव्य धथा और पश्च- 
पालन विद्याके अनेक भारतीय लेखकॉाकी रचना पढ कष्ट होता है। इन लोगोंने 
विना विचारे भारतीय पद्धतियाँकी निन्‍दा की है और भारतके किसानोंको भरपेट 
कोसा है।. इनकी अपमानकारी रुखाईके समानही इनका अन्नानसी उल्लेखनीय है। 
८. डा० भोयेलकरकी (ए०००८०) खेतीकी रिपोट १८६० 
भारतीय खेती और उसके साथ जुडा हुआ भारतीय पद्ुपालन-मास्त्र ऐसा नहीं हैं 
जिसे दँसकर टाछा जाय। राजनतिक पराधीनताके कारण दुभाग्यसे इसे खेती या 
गव्य धंथेके लिये त्रिटिश विशेषज्ञांकी ओर ताकना पडता है। भारतमें आनेवाले 
आास्त्री अपनी धारणा पहलेसेही बनाकर और साम्राज्यवादी मतलूवसे आते हैं। कुछ 
जान, समझ और सराह कर भारतके गहरे हितोंपर अपनी राय दें, ऐसे 
विरलेददी आते हैँ । 
अगरेजी सरकारकी ठेखरेखमें खेतीके विषयका जो साहित्य तयार हुआ है उसमें 
दोके द्वी नाम सबसे बड़े चढ़े मिलते हैँ। उनमें एक हैँ जोन अगस्टस भोयेलकर 
(च००979 &पप5४०ए8 ४०७०४०,, 79.70., 3 3 8,50०, 5#',7.0., ४०.), 
'इगलेन्डके शाही खेती समितिके सलाह देनेवाले रासायनिक। सन्‌ १८९० में 
वह एक एग्रीकलचरलूू मीझान ले भारतमें आये थे। और दूसरे हैं नौरमन 
सी० राइट ( शठताथ्य 0. जभह्०६, व. &., 0. 80., ए9, 0, 3 
. आयरथायर (स्कौटलेन्ड) के इज डेयेरी रिसर्च <इस्टिव्यूडके डाइरेक्ट। यह भी 
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अध्याय १] भारतीय गाय ड्ण 
भारतके पश्नु और गव्य घघेके विकाशकी जाच करने आये थे। राइटने 
खासकर गव्य धन्वेपर लिखा है। 

डा० भोयेलंकरके जिम्मे भारतीय खेतीकी उनन्‍्नतिकी जाचका काम था। वृद 
कृषि रासायनिक थे । किसी कृषि रासायनिककी मोग खासकर की गयी थी कि वह 
बार वार पढ़नेवाे अकालकों रोकनेके लिये खेतीकी उननतिर्में सहायना ठे। 
सन्‌ १८८७ के अकाल कमीशनकी तजवीजोको काममें छानेके लिये द्वी उनका 
कमीशन था । 

डा० भोयेक्कर जिज्ञासु शास्त्री बनकर आये थे। उनकी राय थी कि 
“विचित्र परित्थितियोंसे भरे देशमें आनेवालेका उपदेशक या आहलोचक न बन 
जिज्ञास बनना चाहिये। अपने विपयकी विशेष परिस्थितियोंका लान सुन कर ही 
उसे फोई झुम्काव देना चाहिये। और यदि वह सममदार है तो यह भी वह सतर्क 
दोकर करेगा । वह पहले जान लेगा कि उसे और क्लिना जानना वाकी है और 
कितनी चातें वह जानभी नहीं सकेगा 7-४० १९)। ठा० भेोयेलकरने १३ 


, महीनों तक भारत॑में रह दौरा क्या तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट छिखी । यह रिपोर्ट 
। शास्त्री भावना और ज्ञानसे भरी है और आजकलछकी भारतीय सेती और 


पशुपालनकी जानकारी वतानेवाली है 

भारतकी खेती और गाय दोनोंको सममनेके लिये हम ढा० भोग्रेलक्रकी 
आँखते ठेखे। भारतकी सेतीके बारेमे डा० भोयेलकरने अपनी रिपोर्टमें 
लिज़ा है कि: : 

“काममें छाने छायक कृषि छुघारके कीमती सुकाव भारतीय सेतीकी ओक्षा 
अंगरेजी खेतीके लिये करना आसान है । किसानोकी हालन, जिस विचित्र स्थिति 
खेती होती है, राज्य और रेयतका सवध, तथा और अनेक कारणोंपर सावधानी से 
विचार कर कोई राय ढे सकता है और वह भी नपे तुले शब्दंमि। भारतम एक ही 
तरहके छोग नहीं हैं। अलूग अल्य तरहके हैं। उसी तरह उनकी सेनीका तरीया 
भी अलग अलग प्रातोंमें अलण अलग है। में मानता [ कि ध्यानसे उसका गदरा 
अध्ययन करना सिर्फ जरुरी ही नहीं, छामकारी भी है। जबतक धीरज साथ देख 
और जानकर कायदेकी जाँच नहीं की जायगी कोई सच्ची बात नहीं माद्म ऐगी और 
न बुद्धि पूर्वक कोई बढ़ा खुधारद्दी किया जा सकेगा । पर अपने वामजी जहूरदसे मु 
जैसे जल्दवाजीमें जाँच करनी पढ़ी उस तरह नहीं करना दोगा ।--(४० १०) 


छ६ भारतमें गाय [भाग 
६. भारतीय खेती आदिम अधसलथाकी और पिछड़ी नहीं है: 
<वइगलेन्डमें माना जाता है कि भारतीय खेती आदिम अवस्थाकी और पिछड़ी हुई है 
सथा इसके सुधारकी कोशिग नहीं की गयी है.।, ऐसा मानना भूल है। इसपर कोई 
सवाल नहीं उठ सकता। जेसा ऊपर वताया गया है कि एक जगहकी खेती देख जो अनुमान 
होता है दसरी जगहकी खेती ठेख उसका खंडन हो जाता है। फिरमी मुमे मानना 
पढ़ा है कि जिस हालतमें भारतमें खेती होती है वह वहुत अच्छी है । भारतका रेयत 
आऔसत अगरेजी किसान जेसा ही अच्छा है और कुछ वातोंमें उससे वढ़ चढ़ कर है । 
उसका दोप यही कहा जा सकता है कि उसकी यद्द अवस्था उन्नतिकी सुविधाके अमावमें 
हुई है। शायद और किसी ठेशरम ऐसा नहीं है । बिना रोये धोये वह घीरजके साथ 
“ऋठिनाइयॉमें भी-इस तरह काम करता है कि, और कोई कर नहीं सकता ।” 
” --(४० १०-११) 
“में जो कहता हूँ उसपर हमारे अगरेजी किसान चकित न हों। क्योंकि हम 
इगलेंडवालॉने जब खेती शुरू की उसके सदियों पहले भारतके किसान खेती करते थे। 
इसलिये उनके तरीकेमें अविक खुवारकी गुंजाइश नहीं है। .खाद और पानीकी कमीके 
कारण ही वह कमर फसल पेदा करते हैं ।--(४० ११) « 
एक्स स्पष्ट चित्र : घासोसे खेत साफ रखना,:पानी भरनेके साधनोंके वनानेकी 
'निपुणता, जमीन और उसके सामथ्य का ज्ञान, वोने और काटनेके ठीक समय का ज्ञान 
आदि ग्रहस्थीके साधारण कार्मोम सारतसे वढिया उदाहरण किसीको कहीं नहीं मिलेगा। 
यह बात सबसे अच्छे उदाहरणकी नहीं पर साधारण उदाहरणके लिये है। यहभी 
अचस्जकी वात हैं कि फसलकी फेर (+#0696078), वमेलवाँ फसल! (7775 60- 
०7००४) का तरीका और चौमास (॥॥0ः78) रखनेकी कितनी वढी जानकारी 
है। अपने दौरेमें कई जगह जहाँ मैं ठहरा वहाँ कठिन परिश्रम, धीरज, सफल साधन 
और चतुराईंके साथ की गयी खेतीके जैसे स्पष्ट चित्र दिखाई दिये वेसे चित्र कमसे 
क्तम मैंने सचमुच कहीं नहीं देखे। जेंसे कि 'मही के वाग, नढ़ियाद (गुजरातकी 
वागवानीका केन्द्रे के खेत और बहुतसे दूसरे ।7--(उसी पन्‍नेसे) न 
डाः भोयेलकरने किसान और उसकी खेतीका ग्रुण बखान कर ही बस 
नहीं किया है। नीचे छिखे अंशोंसे पता चढेगा कि खादके तरीके, खेतीके औजार 
और सिंचाईके साथानोंकी भी उन्होंने उसी तरह प्रशसा की है । ५ 
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१०. मशीनें और किलानोंके औजार : “मशीनोंके चारेमें साधारण 
तौरपर यह कहा जा सकता है कि भारतमें वेग (४००८०) की जर्रंत नहीं रहनेपर 
पशुजनित शक्ति भापकी शक्तिको सदा पछाड़ेगी ।---(ए० २२४) 

“जिसने ठेशी किसानोंके खेत कोड़ने, समतल करने, वोमें, पानी भरने आदिके 
ओऔजार वनानेकी चतुराई देखी है वह कहेगा कि चाछ औजारोंकी जगह वही औजार 
छे सकते हैं जो सीधे सादे, सस्ते और कामके हैँ। सचमुच कामऊी कोई चीज 
जारी करना नि'सन्देह चतुर आदमीका काम है। सोद सोद कर रोपे छगानेकी 
छोटीसी खुरपीकी, करामात देख में तो भौंचक हो गया। छामका दूसरा औजार 
कुदाली है। नीलहोंको मैंने यह कहते सुनाही कि अगर इससे खेत कोढ़वाना उन्हें 
पुसाये तो वह किसी दूसरे हल आदिके बदले इसेही पसंद करेंगे। देशी क्सिन 
कुदाली अपने सिर से ऊँची उठाकर वेगसे जमीन पर मारता है। यह मिट्टीमे 
चार इच धेंस बड़ेसे मिट्टीके खडकों खोद छाती है जो पीढे सूसता रहता है। ध्स 
तरहसे दूब निर्मूठ की जा सकती है ।”--(छ० २९२४-२५) 

“जो काममें आता है और जिसे काममे लानेकी सलाह दी जाती ए उन्हें स्वय 
टेखऊर में यह माननेको मजबूर दो गया हूँ कि आजकी हालतमे सुधरे औजारोब्गी 
ज्यादा गुजाइश नहीं हे “(० २१७) 

भारतीय हलकी हँसी उढ़ाई जाती है। पर डा० भोयेलकरने इसे उपयोगी 
ओऔजार माना है। उनकी राय है कि भारतीय हलोके तथाऊपित सुस्वमैके बदूझे 
गहरी जुताईसे जमीनकी नुकसान होता है। क्योंकि उससे मिट्टीफी नमी (हाल) 
उढ़ जाती है। पर देशी हल मिट्टीकी नमी बचाता है। 

डा० भोयेलकरके कथनसे यह स्पष्ट मारूम होता दे कि भारतीय कृषि पद्धतिमेभी 
सममद्वारी और सामथ्ये है। यह सही है कि इन तरीऊॉमेभी सुधारकी गुजाग्श 
है। डा० भोयेलकरने जो सुम्काव दिये ह उन्हें यदि भारत सरकार सचमुच काममे 
लावे तो इससे भारतके खेतीका नम्शाही बिलठुछ बदल जावगा। और टससे 
जननाकी बहुत वढ़ी उन्नति होगी। ठा० भोयेलकरने जिन बहुतली जम्री 
वातॉपर जोर दिया था उसके बदले सरकारने अपने तरीकेऊे अनुधार एुद्ध 
पीढ़ीके वाद दूसरा शाही कमीशन (१९२७) नियुक्त क्या। छुछ सेती और 
गवेपणाकी शाद्वी नौकरीका प्रवन्ध करनेके सिवा यह कमीशन “नासिक 
( नकारात्मक ) ही है । 


हे 
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,_ उस समयकी खेतीकी सुन्दर दशाका वर्णन डा० भोयेलकरने किया है।. , हालके 
खेती कमीशनने भी पता पाया है कि भारतमें पश्चुवर्भनका किनना सुन्दर तरीका था 
जिससे इस अज्ञान और लापखाहीके दिनोमें भी ढोरोंकी कुछ किसमें वची हुई हैं । 

११. भारतवंगे फलप्रद्‌ पशुवर्धन पद्धति : शाह्वी खेती कमीशनने अपनोः 
स्पोर्टमें इस विपयका जिक्र क्रिया है. 
,  “हमलोगोंका विश्वास है कि अगर युक्तप्रांतकी पॉवार, नसछ, पज़ावकी हरियाना 
और साईवाल, सिन्धकी थारपारकर और सिन्वी (कराँची), मध्य भारत की मालवी/ 
शुजरातकी कॉँकरेज, का्यावाड़ की गिर, मध्यग्रांत्ती गाओलाओ और मद्रासकी 
आंगोल नसलोॉंके इतिहासकी जाँच की जाय तो पता चलेगा कि उनकी अच्छाईका 
कारण पेशेवर पञ्नु सवद्ध कोंकी सावधानी है। यह लोग साथारण तौर॒पर घुमकढ़ 
होते हैं। ये पहले भारतमें बहुत थे। पर अब ये छोग ढोर चर्ाना छोड़ते जाते हैं 
क्योंकि खेतीका विस्तार हो रहा है। गजेटियरॉमें दनके अनेक वर्णन मिलेंगे जिनसे 
पता चलेगा कि भारतमें पहले इनकी क्या दशा थी “और किसानोंको ढोर मुहैया 
करनेमें इनका क्रितना हाथ होता था। कई -इलाकॉमे इनके खतम होने से लछोग 
खुद हैं वयोकि वहाँ यह छोग पशुपालनके सिवा फसलभी लटा करते थे। पर जिन 
जिलेमे यह अपना कानून सगत पेशा ही किया करते थे वहाँ इनके न होनेका दुःख है। 
देद्वातियोंमे इनकीही जमात पश्चु वर्धन पर ध्यान देती ओर ढोरोंका अवन्ध करना जानती 
थी। इन्हें अकसर विपरीत अवस्थाओँमें काम करना होता था पर तब भी पश्ुुओंके 
चुनाव और पालनेमें ये इतने चतुर ये कि इनके पश्ञु अच्छे होते थे “(४० १९५९) 

जब लाट लिनलिथगो वायसराय हुए तव भारतकी गायोंकी नामी नसलोंको बचाने- 
के लिये और खासकर गोधनकी उन्नति करनेके लिये विशेष श्ररणा की गयी । , खेती 
कमीशन (जिसके सभापति छाट लिनलिथगो थे) के समय यह तखमीना किया गयाथा 
कि उपेक्षित नसलोंकी असरदार तरकी और वर्गीकरणके लिये सारे भारतमें २ छाख 
साँढ़ोंकी हर साल जरूरत है.। लेकिन ये २ छाख साँढ़ हर साल कहाँसे आते १ इनक़ा 
अस्तित्व ही नहीं था। जिस देशमें,१५ करोढ़ से २० करोड़ तक ढोर हों वहाँ मौजूद 
५० लाख हीन साँढ्ंकि बद्‌के एक ही समयमें दुश छाख अच्छे सॉढ़ोंकी जरूरत, है, 
जब ये दुश लाख साँढ तेयार-कर लिये जायेंगे,उसके बाद हर साल,२ छाख नये साँढ़ 
देनेका प्रवध वनाये रखना होगा । जिन सरकारी पश्चक्षेत्रोंमें-पशुवर्शेनका काम होता 
है वहा साँढ़ देनेका अयत्न किया गया और सन्‌ १९२३ से २६ तक ३ सालोंमें-कुल 
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५१९ साँढ ही दिये जा सके । पजावमें सबसे जादे ३९० सांढ़ भेजे गये। वर्दा 
हर सार १,०००० साँढ्ॉंकी जहरत कूती गयी थी । 

यह हालत वर्यों और केसे हुईं ? इसका पूरा विवरण कहीं नहीं मिलता । फिरमी, 
इसको जाननेके लिये काफी मसाछा है। (१४४; १७०, १८७, ३२६६-७१ 


१२५. पिछले जमानेमें उन्नतिके लिये सरकारी सहायता: भासतमें 
खेतीका तरीका उन्नत प्रकारका है। खेतीके औजारभी जो जिस कामके लिये बनाये 
गये उसके लिये उपयुक्त हैं। खेतीके तरीके और औजार खेतिहरकी सामर्थ्य और इच्छाके 
अधीन हैँ। व्यक्ति विशेषकर प्रयल्नंका महल जो खेतीमें है वह पश्ञपाऊन आदि 
जैसे मामलॉम नहीं है । यह काम सरकारको कएना होता ऐ । पिछले जमानेमें सरकारके 
करने लछायक कार्मोकी सरकारें करती भी थी । सिचाईके बड़े बड़े अवन्ध इसके उदाहरण 
हैं। पानीके बिना अच्छे ढगकी खेती नहीं हौ सकती । सेतीकी जर्रत पूरी करनेके 
लिये हर कालमे सिचाईका बढ़ा बढ़ा प्रवन्ध किया गया है। भारतमे अनेक भाक्रमणफारी 
आये और चले गये । कभी कभी उनलोंगोने नाद्रिशाही अत्याचार किया और सिचारके 
प्रवन्धोंको वियाढ़ डाठा। तिसपर भी सरकारने सिचाईका प्रवन्ध जारीदही रणा। 
सारे भारतमे पाये जानेवाली सिचाईकी नहरें, बाँध और जलाशय यह साबित करते हैं 
कि शासकवर्गोने इस मासलेमें अपना कतंव्य कितना पूरा किया था। भारतमें सब 
जगह काममें आने छायक सिचाईका कोई एक तरीका नहीं है। जो तरीका जिस 
स्थानके लिये सबसे अच्छा हो सकता दै उसीफे अनुसार वहाँ चौकत काम म्या गया। 
आये शासनके आरम्भिक द्नोंकी वात में नहीं कर रहा हूँ । मुगल कालमें जब शासन 
सुव्यवस्यित होता जा रहा था उस अथ कालमे भी सिंचाईकी उत्कृष्ट योजनायें वनारर 
पूरी की गयीं। अगरेजोंकी बनायी वत्त मान यमुना नहर पहले शासकॉकी कृति का 
दी विस्तार है । 

जैसे जेसे आबादी बढ़ती गयी जादेसे जादे खेत भी बढ़ाने पढ़े । इसलिये पानीफा 
प्रवन्धसी पहलेसे जादे करना पड़ा। सिचाईके लिये भारभरमनें सब जगह व) घड़े 
जलाशय बनते ही गये । 

अगरेजी शासकोमें अपनेको वडा सममनेकी भावना भरी हुईं थी । अपनेको तुच्छ 
सममनेकी भावना इनलोगोंने भारतीयोंमें सफलताके साथ भर दी । इसझे बाद दनारे 
सिजी और सामाजिक जीवनमें चौतरफा दास होने लगा । अगरेज जिसे समस्त नहीं 
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पाते उसे किसी कामका नहीं मानते थे। नये शासकोंने जिन भारतियोंकों ऊँचा पद 
दिया था वह भी यही मानते और कहते थे। . - 

. १३- आधुनिक शिक्षा आस्य जीवनसे मन्नुप्यको अछग कर देती है: 
आरम्भिक अगरेजी शासकॉको खेती, लिंचाई, नहरें बनाने और पश्चुवर्धनमें कोई फायदा 
नहीं दिखाई दिया। वह राजभक्ति चाहते थे और चाहते थे शान्ति पूवंक शोपण करना | 
यह मतलब पूरा करनेक्रे लिये सभी ढग किये जाते थे। और आखरी चोटमें इसी 
सतलवकी सिद्धिके लिये उन्होंने शिक्षाका ठगभी वही बनाया । अंगरेजी शिक्षाके 
चटकीलेपनमें आकर्घण था। यह मान लिया गया था कि अंगरेजी स्कूलों और 
कालेजोंमें जो। सिखाया जाता है वही जानने और चाहने लायक है । शिक्षा तालिक 
१६6०7४४०४)) वन गयी। उसका नित्य जीवनमें कोई उपयोग न रहा । यह 
जीवनके तलोंसे ध्यान हटाकर सरकारी नौकर तेयार करने छगी। सारा शिक्षा-तत्र 
ऐसा बनाया गया कि सेकढ़ें दो आदमी नये शासनको नौकरीके लिये तेयार हो सके। 
नये शिक्षितोंके लिये खेती और गोसंवर्धनके विषय जरूरतसे जादे लौकिक या नगप्य थे। 
यही छोंग सामाजिक जीवन और आचारके आद्श बने । कई पीढी तक यही 
सिलसिला रहा। यही कारण है कि भारत जेंसे पुराने, ऊँची सभ्यतावाले, 
जनसकुछ और उद्योगी व कृपिप्रधान देशमें जीवन और जीवननिर्वाहका आवश्यक 
ज्ञान अंगरेजोंकी प्रचारित तथाकथित सभ्यताके सुरसे वेसुरा माना जाता है। 

देहात और ठेहाती अपने साग्यके भरोसे छोड़ दिये गये हैँ । खेतिहरोंमें से एक 
नया मध्यम वर्ग तेयार हुआ है । भारतके अगरेज गुरुओने जो चाहा और सिखाया 
उसे यंह वर्ग सीख समम्कक्र कार्यडपर्मे परिणत करने छगा। इनलोगॉकी नकल 
गाँववालोंने की । किसानसी अपने वच्चॉको अगरेजी पढाना चाहने छगें। भारतकी 
प्रकृतिके विरुद्ध, अनुपयुक्त और ,उसकी भलाईमें उदासीन शिक्षापद्धति जारी हुई । 
शाही कमीशनकी उद्ध त रिपोर्टके अचुसार (११) गो-सवर्धकगण नष्ट हो गये इसमें कोई ' 
आश्चयेंकी वात नहीं । इसमें भी आश्चर्य नहीं कि ढोरोंका हास हो रहा हैं। असली 
आश्चर्य इसमें दे कि असी जो हालत है उससे भी अधिक पतन नहीं हुआ है। क्योंकि 

अगरेजी पढ़े भारतमें गोसवर्धनके लिये स्थान द्वी कहाँ है 2 

“ “ उस समयके' बढ़े छाटकी कार्य समितिके शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभायके 
अधिकारी संदत्य कुचर सर जगदीश प्रसाद, के० सी० एस० आईं०, सी० आई० ईं०, 
ओ० बी० ई०« ने नई दिल्लीमें सनू १९३५९ में भारतके खेती और पशु-पालन बोर्के 


[ अध्याय: १; भारतीय गाय ५१ 
| पञ्ञ-पालन पक्षकी तीसरी बंठक- खोलते समय अपने भापणमें पद्युपालनकी उन्नतिके 
चाघक कारण बताये थे। उन्होने कहा था : 

४ “हमारी शिक्षापद्धतिमं अभीतक शहरीपनेका भाव रद्द है यह चीसरा कारण 
ऐ इसल्यि शिक्षित भारत वह नहीं है जिसे में 'पशुप्रेमी' (87707) 7770 ४0) कह 
प्रा पशुओमें उसे काफी द्लिचस्पी नहीं है । पश्च॒ुवद्धन और उन्नतिके विचारमें उदासीनता 
म।और कभी कभी घृणा दिखाना उसकी द्रत्ति हो गयी है। सृक्ष्म अध्यात्म और विदग्ध 
:4(सन्दर) साहित्यालोचनके सामने उसे ऐसे विपय अशिष्ट माछम पड़ते हें और उनको 
छू चंद गरभीर चिन्तनके छायक नहीं मानता। हे 

हु. फिरभी कुवर सर जगदीश प्रसाद, जिनके हाथो उन दिनो शिक्षाविभाग था, सतुष्ट 
॥)। उन्होंने यह नहीं बताया कि गिक्षाकी पद्धतिको 'पर्यप्रेमी! या भामप्रेमी' 
[आरनानेके लिये वह क्या करना चाहते हैं । वह इतनेसे ही सतुप्ट थे कि बड़े लाटकों 
37 इस बारेमें दिलवसस्‍्पी है। आगे उन्होंने कहा है : 

को. पर मुझे यह जानकर झुशी है कि छोगोंका विचार बद्छता हुआ दिखाई पढ़ता 
हहढै। इस परिवर्तनके छिये बढ़े लाठका ज्ञान, उत्साह और उदाहरणने बढ़ा काम किया 
6 है। पशुपालनकी समस्याकी व्यापकता और महत्वकी हममें प्रतिष्ठा कर उन्होंने 
(कही उपकार किया है। बहुतसे श्रांतमे श्रातीय और जिला पश्चुथन समितियां हैं । 
। भुमे विज्वास है बढ़े लछाटने ढोरोंकी उन्नतिकों जो बढ़ावा दिया दे वह 
४ कायम रहेगा।/..  < 7//8, ५७५ जी । 

इस तरहका अम रहना नहीं चाहिये । इस वठकके समय तक बड़े छाटका बद्यवा 

सा भी हो चुका था। जब तक भारतकी शिक्षापद्धतिमें परिवर्तन कर सारा दश्कोण 
ही बदला नहीं जाता तव तक बढ़े छाट कुछ कर नहीं सकते | भारतकी निप्फठ और 
निद्चयरूपसे हानिकर शिक्षा कोई नया विषय नहीं दे। सेती और पश्चपालनके 
0 सुधारके विपयमे भी ५० वर्ष पहले डा० भोयेलकरने साफ बताया छे कि दस वारेमें 
# शिक्षामें क्या करना जररी है। इन ५० वर्षोमें क्या नहीं किया जा सकता था १ 

क् आमग्रेमी भारतीयोकी नयी पीढ़ी तैयार की जा सकती थी। लेकिन इससे मतलब नहीं 
'* सधता। इससे तो वह शोपण ही बन्द हो जाता जिसके वर पर पूजीवादी साम्राज्य- 

कं शाही जिन्दा है। 

१४. शिक्षा और प्रास्य जीवनपर डा० भोवेलकर : डा० 


हा भोयेलकर (१८९०) ने कहा है 


[((॥ 


कल 


प्र भांरतमें गाय ' [ भागे १ 

' “यहाँकी भाषाओँके ज्ञानके असावर्में और देशवालॉकी कुछ थोड़ीसी जानकारीके 
बल मेरे लिये अपनी आँखों देखी खेती की रीति और भ्रयोगके बारेमें कुछ राय कायम 
करने से शिक्षा और वह भी रेयतकी ज़रूरत पूरी करनेवाली शिक्षाके वारेमें निर्णय 
करना कठिनतर काम हैें। साधारण शिक्षासे खेतीकी शिक्षाको अछूग कर विचार 
नहीं हो सकता। भारतके -विभिन्‍न भागोंमें जिस तरदद शिक्षा दी जारही है उसे 
जाननेका न तो सुमे समय था न शक्ति । इसलिये स्कूलकी कई कशक्षाओँमे खेतीकी 
दिक्षाभी शामिल करनेका मेरा कथन उचित नहीं समझता जा सकता है। या वह 
सारे भारतमे नहीं, कहीं कहीं छागू हो सकता है'।7--(धू० ३७८-७९)) 

“इसमें जरामी संदेह नहीं कि पिछले कालमें शिक्षाकी रुचि शुद्ध साहित्यकी 
ओर अति अधिक थी। देशके मुख्य धंधों जेसे खेतीकी ओर भकाने के बढ्छे 
इसे “उधरसे हटाया गयाहे। खेती ही सबसे वढ़ा रोजगार हे और इसीसे अधिकांश 
राजकर मिलता हैं। सन्‌ १८०८१ की मरदुमसुमारीकी रिपोर्टम छिखा हे कि सारे 
कामकाजी पुरुमोमें ७२ सेकड़ेका सीधा आधार खेती है। अकालके कमीशनवालोंका 
अन्दाज है कि ९० सकड़ा देहाती जनता खेतीके वल ही जीती हैं। फिरमी देखा जाता 
है कि शिक्षाका आजकलका भुकाव नई पीढीको खेतीसे अलग करने और शुद्ध 
साहित्यिक शिक्षा देनेका हे। इसका नतीजा यह होता हे कि सरकारी नौकरी 
पाना या वकालत करनाही युवकोंका उद्देश्य होता हें। खेती जीविका नहीं मानी 
जाती पर अकसर जमीन से कुछ आमदनी करनेका जरिया भानी जाती है । जिन्हें 
जमीन हैं वह उसे कारपरदाजोंके जिम्मे सॉप खेतीके बदले शहरमें तिजारतसे रुपया 
बनाना पसद्‌ करते हैं। इसका नतीजा होता हे कि लाख रुपयेकी जायदाद्‌ २५] 
स्मयेके नौकरकी देखरेखमें छोढ़ दी जाती हैं। न वो चतुर खेतिहर वर्ग हे और न 
चतुर इन्तजामकारी ही। नवयुवक शिक्षा समाप्तकर सरकारी नौकरीमें चले जाते हैं । 
खेती-कालेजका विद्यार्थी अपनी खेती करने या किसी दूसरेकी खेतीका प्रबन्ध 
करनेके बदले ५०) रुपयेकी सरकारी नौकरी कर लेंगे। साधारण विद्वास यह है कि 
खेतीको छोड़ और सभी बातें अतिष्ठावाली और आमदनीकी हैं ।--(पु० ३७९) 

“मुख्यरुपसे कृषिप्रधान किसी देशमें खेतीकी रुचि पेदा करना और उसे निसाना 
चाहिये। पर आधुनिक शिक्षा इस कामके छिये पर्याप्त नहीं है ।' - इसकी सिद्धिके 
छिंये एकही उपाय यह है कि आधुनिक शिक्षाके कुछ भाग हटाकर उसके बदछे खेतीकी 
छिक्षा रखी जाय। इस उपायका फायदा तरत दिखाई देगा। +व्योकि पढ़ीगे 


* अध्याय १ ] भारतीय गाय ५३ 
जानेवाले अधिकांश देहातके होते हैं। उन्हें अपने देशसे एक्द्म मित्त विदेशी 
इतिहास और साहित्य पढ़ानेके बदुछे उनके नित्य जीवनके परिचित विपय पाना 
अधिक सरल है। शिक्षामें अधिकतर उद्योगी कार्यक्रम रखनेका छाभ यह है 
कि छड़फेको जो सिखाया जाता है उसका सवन्ध उसकी होनेवाली जीविकासे होता है । 
भारतमें इसका महत्व खेती से वढकर और किसी विपयमें नहीं है। शास्रक्ी प्राथमिक 
बातोंकी पढ़ाईसे भी अवछोकनके अभ्यास और जिज्ञासा पंदा होनेकी जिवनी सभावना 
है उतनी शुद्ध साहित्यशिक्षासे नहीं। अति सरकू ढगकी शिक्षामेंभी साधारण वस्तुओंफे 
उदाहरण और खेतीकी क्रियाओं दूवारा सिखाना सहज साथ्य है। छात्रकी रुचि बढनेके 
लिये और उसे अच्छी तरह पाठ समम्कानेकेलिये इससे बढकर दूसरी कोई बात नहीं 
दो सकती । वस्तु-पाठके लिये इससे उपयुक्त उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा। और 
ऊँची शिक्षा पानेपर छात्रकी परिचित कत्पनामें वही विषय विकतित होता है । इसलिये 
इस बढ़े धपेमें उसकी रुचि बढ़ानेका उद्योग करना चाहिये। इस उद्योगक्े सिद्धान्तका 
ज्ञान उसे कराना चाहिये कि वह भविप्यमं उसके काम आ सके। लड़फेकी पदने लिखने 
आदिकी साधारण शिक्षाममें इससे वावा नहीं पढ़नी चाहिये । परिचित वसतुयें दि्याकर 
सकी धारणाशक्ति वढायी जाती है। इससे अपने वचपनमें सीखे उन प्रारम्भिक 
सिद्धान्तोंको काममें छानेका अवसर उसे आगे चलकर आता । मेंने सिद्ध किया है कि 
खेतीकी उन्नतिकी समस्या कितनी वढ़ी है । इसलिये यह जरूरी पे ऊहि बचपनमें ही 
खेतीकी गभीर शिक्षा दी जाय। क्योंकि जो छोग सास तौरपर यही वधा 
करेंगे उन्हें आरभसेद्दी इसके उद्देश्ज और कामके सिद्धान्त माऊूय हो जाय ।” 

न-(पु० ३८ ०) 
इस कृपि रासायनिकके बेलीस और निरछल अभिमतका कारण इसका झेवीका प्रेम 
है। इसने खेतीको जीवनचर्या (०४7४९०) कहा है , लेकिन अगरेजी विचार और 
आचरणके प्रभावसे बदले हुए भारतमें अब सेती करोढ़ोंके लिये जीवनचर्या नहीं 
रह गयी है। 
भारतीयोंकेलिये भारतीय सावनोका विकाश करना अगरेजी राप्यका अभिप्राय नहीं 
रहा है। इसलिये इस राज्यके आरम्भसे ही शिक्षाकी नीव गलत और मूर्सतासे भरी 
डाली गयी हे । लड़के इसलिये स्कूछ नहीं भेजे जाते कि वह अपने बाप दादोके धर्धाको 
करें, वत्कि इसलिये कि उन्हें सरकारी नौकरी करनेका पासपोर्ट मिल जाय, सेवा 
अदालतके वकीछसे लेकर चपरासी तकके नये चले पद उन्हें मिले । 


"ण्ड भारतमें याय ' [ भाग १ 
४ डा० भोयेलकरके समयमें (१८९०) किसानकी आमदनी इतनी ही थी कि वह 
 ग्राण धारण कर सके । लेकिन अब गाँवके स्कूलने अपने छात्रोंको नई राह बतायी है. 
जिससे अपने पढ़ोसीके सहायक न हो वह शोपडॉके समकक्ष (समर्थक) हो सकते हैं । 
इसमें शक नहीं कि खेतिहर अपने लड़कोंकोी इसलिये गाँवके स्कूलमें नहीं भेजते हि 
उनका लड्कका बढ़ा होने पर खेती करेगा या उनके काममें मदद करेगा, उसी खेतमें 
अधिक फसल उपजा सकेगा और उन्हीं गायोंको अधिक दुधार वना सकेया। किसी 
स्वाथीन देशमें यही वात हुईं होती । पर अंगरेज-शासित भारतमें यह बात नहीं है। 
१७. शोषणमें शिक्षा साधन हैः स्कूलमें जानेवाला हरेक लड़का भावी 
' शोपक है। जाने अनजाने वह इसीलिये वहाँ भेजा जाता है। उसका लड़का पढ़ 
लिंखकर किसान बने यह चाहनेवाला किसान पिता हुलेभ है। यह स्वाभाविक ही 
है। किसानकी कुछ आमदनी १७) रुपये महीनेकी हो सकती है पर उसके मैट्रिक पात 
छड़केकी, शहरकी नौकरी कर, २५) रुपये मददीनेकी । यह नौजवान सारी आमदनी अपने 
ऊपर खर्च कर ले सकता है या १०] रुपये महीना वचाकर अपने माँ-वापको तवतक 
भेजेगा जबतक किसी छोटे या बड़े झहरमें अपनी वीवी वच्चोंको अपने पास ही रखने 
न लछगे। इससे वापकी प्रतिष्ठा वढ्ती है। वह युवक अब किसान न रहा | यह 
कलक अव मिट गया । अब वह मध्यम वर्गेका वावू साहब जेन्टिलमैन है। इस तरह 
यह मध्यम वर्ग वना है। शोपकॉका यह दल हर वर्ष बढ़ताही गया और अब उद 
शान्तिपूर्ण शोपणपद्धतिका भयकर दुष्परिणाम मध्यम वर्गेकी वेकारी, यह समस्या उठ 
खड़ी हुई है। 
मेंने किसानके वेंटेकी कमाईकी योग्यता २०) रुपये महीने की रखी है। पर 
संयोगसे उसे अच्छा पद्‌ मिल सकता है । वह २९५) रुपये मासिक भी कमा सकता है। 
अगर १० हजारमें एक ऐसा निकल जाता है तो वाकीके ९,९९९ उसीके अमि- 
लाषी होते हैं और उसी राह चलनेकी जीतोड़ मिहनत करते हैं । भारतकी शिक्षा- 
पद्धतिकी जइमें ही शोषण है । लड़के स्कूलमें ज्ञानाजंन या समाजके भले और उपयोगी 
अंग बननेके लिये नहीं भेजे जाते। ये उद्देश्य हैं ही नहीं। (०६८-?७४, ५६७) 
१६. खेतीकी भलाईके छायक शिक्षा : खाधीन देशॉमें खेतीकी भलाई 
राष्ट्रकरी मलाई मानी जाती है। वहाँ वात दूसरी तरह सवारी जाती हैं । अमेरिका 
' इन वातोंका विकाझ केसे होता है यह गव्य घंघेकी एक किताबके कुछ चित्रोंसे 
मालम होता है । 


वी जाए < आ; वाट न. चअ डे ना 
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अध्याय १ ] भारतीय गाय ञप 

“ये कुछ चित्र व्यवसायिक शिक्षाके संघ महल (776१67४ छ0ब्नावे [07 
'पए००४४0०%] 7707०७४07) ने तेंयार कराये हैं। ये बताते हूँ कि खेतीकी 
व्यवसायिक शिक्षा क्या करती दे । एक व्यवसायिक्त छात्र सुर्गीके कामकी आमदनी 
से झुद्ध नसलकी गरनसी (७थ778०9) गायकी वछ्या खरीद कर अपना गव्य घघा 
शुरू करता है। उसने अध्ययन कर अनुभव प्राप्त किया और अपने पिताज़ों झुद्ध 
नसलक्री दुधार गाये इकट्ठी करनेमें सहायता दी। उस बढ़े गव्य धवेका प्रवध 
करने ओर आर्थिक उत्तरदायिलमें भी हाथ बैँटाया /---(“डेयरी एन्टरप्राइन"--- 
मैकडावेल और फिल्‍्ड, प्ृ० ११) 

जैसा होना चाहिये यद्द वात वेसीही है । क्योंकि उस देशमें शिक्षा शोपण जारी 
रखनेके लिये नहीं है । आजछी तरह १८९० ई० के भारतमें सी सेतीझा धथा सबसे 
कम आमदनीका था । खेतिहर चाहे जितना चतुर और मेहनती हो अपनी जत्रतेँ 
पूरी नही कर सकता । कर्ज में वह गहरे से गहरा डबताही जाता ऐ॥। छजके दारुण 
भारसे किसानको उबारनेके कानन पर कानून बनते गये लेकिन जबतक मूल झारण 
बना हुआ है, जवतक राज्य व्यवस्था जेसी ऐ वसी ही चनी हुई है, तवतक न तो 
दिक्षाका ढग बद्लनेकी कोई सभावना है और न खेती तथा पशुपालनके धयें ही 
आकर्षक हो सकते हैं । 

१७. सौद्पेठ कृपि-कालठेज, मद्रास : डा० भोयेलकरकी रिपोर्टम सेद्पेठ, 
मद्रासके एक कालेजका जिक्र है । 

“मद्रास एग्रीकठकचरल कमीटी (कृषि क्मीटी १८९०) की रिपोर्ट टै कि संदपेठ 
कालेजकी कृषि शिक्षाके नतीजे हताश करनेवाले ह। अधिकाश विद्यार्थियों गस 
कालेजमें भरती होनेका एक ही उद्देष्य होता है कि उन्हे सरकारी नौकरी मिले या 
उसमे तरकी हो। उनमेसे कुछ ही सेतीका धधा करते हैं 77-४० ३८२) 

कारण स्पष्ट हे। किसानोकी जसी हालतमें सेती करनी होती हे उसमें मुनाफा 
नहीं होता । सन्‌ १८५९० में सेद्पेठ कालेजजा जो दाल था वही आज भारतऊे सभी 
कृषिकालेजोका है । खेतीके शाही कमीशन (१९२७) की रिपोर्ट में उसका बन ६ + 

“कषिकालेजोंम पढ़नेवालॉंका बहुत वड़ा भाग सरकारी सेती विभागडी नौररी 
कर लेता है। अपेक्षाकृत बहुत कम विद्याी अपनी खेती या कसी बढ़े कृपिक्षेनमे 
काम करनेके लिये कालेजाम भरती होते हैं ।” 

इससे साबित होता है कि वह हालत असीतक बद्छी नहीं। 


छण भारतमें, गाय "| | भाग-वे 
१८. सरकार और प्रजाके बीचकी खाई : सरकार और प्रजा;दो भिन्‍न 
इकोइय हैं। . इधर भअजामें उदासीनता है और उधर सरकार प्रयोगशाला और 
नौकरोंकी तरक्की और निपुणता वढानेकी कोशिश कर रही है। सरकारने एक 
साधनसम्पन्न गवेषक संस्था ([828७४7०४ 7790प/6) स्थापित की हैं! पशु- 
चिकित्सा, रोगक्षमता ([एएण7888#07), आहार, पशुवर्थन और रोगचयाकी ठोस 
गवेषणायें हो रही हैं ॥ यह सबसे सरल काम है । सरकार रुपया खस्वती है। जरूरतके 
कामके लिये नयी नौकरी कायम कर भारतके निषुणतम व्यक्तियोंको नियुक्त करती और 
कितनॉकी विलायतसे बुला छाती है। योग्य और विज्वासी आदमी अपना काम 
सनोयोगसे कर रहे हैं। इसके कारण बहुतसा अति मूत्यवान साहित्य तंयार हुआ है। 
पर यह ज्ञानराशि अधिकाश शास्त्रीय पत्रकों (००)॥०४०४) और फाइडॉमें ही दर्ज है 
जो आल्मारियोंमँ भरी पढ़ी है। किसानोंको फायदा पेंहुचानेके लिये इनका जेसा 
उपयोग होना चाहिये नहीं हो रहा हैं। क्योंकि सरकारका किसानसे सरोकार 
नहीं हें। एक कारण यह भी है कि बुनियादी मामलोमे दोनोका हित परस्पर 
विरोधी है। अयोगशालाओँमें पश्मुचिफितसा और पालनके अयोगका निर्णय 
किसान तक नहीं पेंहुचता या कम से कम उचित से बहुत कम पँँहुचता हें। सरकारको 
यह कठिनाई है। मध्यवर्ग सहित सरकारकी किसानोसे पृथकता ही इसका कारण है 
युक्तप्रातके गवर्नर सर एम० हेलेट ( 87 9 प्रशा७ ) ने बोर्ड ऑफ 
एग्रीककचर एन्ड एनिमल हसबेन्डरीके पश्ुपार्न विभागकी नवम्बर १९४० में 
हुईं धथी वेठक खोलते समय यद्द विषय भी लिया था। उन्होंने स्वीकार किया है. 
कि रेयत सरकारका विद्ास नहीं कप्ती। सरकारसे जो नहीं हो सकता 
छोगोंकी मार्फत होना सभव है । ह 
कार्यक्रम का पहला विपय था “विभिन्‍न प्रकारके पशुधनकी व्यवस्था और 
'उन्नतिके सुकावके वारेमें नये नये ज्ञानका देहातोंमें प्रचार करनेके वर्तमान तरीके 
पर विचार ।” इसके वारेमसे छाट साहबने फर्माया : है 
“आपका पहला विपय है विभिन्‍न प्रकारके पशुधनकी व्यवस्था और 
उन्नतिके झुमावके वारेमें नये ,नये ज्ञानका देहातोंमें प्रचार करनेके वर्तेमान 
तरीके पर “विचार करना। सुधरे तरीकेसे खेती और पशुपालन करने के लिये 
किसानकी रुचि वढानेमें सिर्फ अदर्शनसे सफल्ता मिल सकती हे। सुपरे 
वरीकेकी उपज सदियोंके पुराने,तरीकेंकी उपज से बढ़चढ़ कर हे यह सिद्ध करनेकी 


“अध्याय '१ ] भारतीय गाय घ्७ 
“जत्रत है। यह काम कठिन जहर हैं। इसके लिये व्यापक संघटनकी जरुरत 
है। अगर इस सघटनका खर्च सरकारसे दिया जाय नो बहुन रुपये छगेंगे ! 
पर * हमारे पास रुपये नहीं हैं। यदि कोई योजना सिर्फ आँसू पोछ्नेवाली 
न हो कर सचमुचमें चछाने लायक हो तो मेरा अर्थविभाग वनका अभाव 
चताता है। सिर्फ इसीलिये में उसे छोड़नें को कमी तेयार नहीं हैं। इुठ 
सफलता पानेके लिये कभी कभी दूसरे उपाय भी होते हेँ। हमलोगोंको 
-यह वात ध्यानमें रखनी होगी कि इस देशके अपढ और रुरिग्रल छिसान 
सरकारके सीधे ग्रचारपर शक्तित रहते हँ। उसे कभी कभी यह डर भी होता 
"है कि, बताये हुए छुधार काममें छानेंसे उसका छगान या मालगुजारी बटावी 
'जायगी (१६) इसलिये हमलोगोंको अपने पढे छिखें जमींदारों और दूसरे लोगोंसे 
“अपने विचारोंका प्रचार कराना होगा ।? .' 

सर मॉस्सिने शव्दाडम्बर फेलाया है। उत्पवके अवसरों पर शायद यह 
“अपरिहाये हो। नहीं तो युक्त श्रांत का गवर्नर करिसानोंकी निरक्षरता और शकाशील्ताडी 
चात नहीं कहता। युक्त प्रातके किसानोने कोरकसरुके बिना यह बान दिखायी हे हि 
जब कभी सरकार सुधरे तरीकोंसे उसकी भलाई सचमुच करना चाहती है तो यह उन्हें 
अपनानेको तैयार रहते हैं । युक्त प्रात में तीन चार वर्षके भीतर ही ऊसकी सोनीका 
सारा ढग बदछ गया । ऊखऊी हरेक नये किस्मोका बीज ज्योंही उन्हें दिया गया 
उन्होने तुरतद्दी उसे छिया। समय बीतने पर यदि पुराने उिस्मके बदले और अच्छे 
किस्मका वीज उन्हें दिया गया तो उसे भी उन्होंने उतनेद्ीी उत्साहसे छगाया। 
किसानोंको कोसना बेवजह है। असल वात तो यह दे ऊ्लि स्तन मामलछोंमें दी 

“जानेवाली चीजका छाम सरकार खुद ही नहीं जानती। उसे यद भी 
नहीं मालठ्म रहता कि यह किसानकी सामथ्ये था उसऊे काम छी भी है 
(२५६४-६५, ३६८) ;। 

१६. खेतीकी उन्नति और ल्गानकी बढ़ती : इस बारे में जो पहस हुई 
उससे यह पूरी तरह सिद्ध होता है कि, कमी सरकारमें दे स्सानमे नहीं। उसी 
मिटिंगमे वम्बईके मानकरने कहा था : 

“अच्छे सांढ और गायें ही असली चीज हैं, इस तरहके भ्रचारद्ा अमर होता 
है। 'पर माँग पूरी करनेके लिये अभी तक कोई खास साधन नहीं हैं। एस उपतिका 

-फोई रचनात्मक कार्य नहीं किया जा सकता। अतः अचार सिर छपिझ हत्चतके 
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-और किसी कामका नहीं होता । *-- -** *«» अतः अचारके साथ उन्नतिके 
साधनका विवरणभी होना चाहिये ।” पु 

वम्बई सरकारके पशुधन-विशेषज्ञ श्री त्रुएन (४४. ॥37प७॥) बोले: “शाँवोमें 
अचारकी जड़ जमनेमें असफलताका दूसरा कारण यह हैँ कि जब कोई उन्नति होती 
दिखाई देती है उसी दम मालगुजारी वढ़ा दी जाती है ।” 

सर मौरिंस हंलेटने मालगुजारीकी बढ़तीके बारेमें जिसे किसानकी अकारण झंका 
कद्दा था उसे श्री त्रुएन कठोर सत्य साबित करते हैं। यह वात उस वम्बईसें होती 
है जहाँ सरकार ही मालगुजारी बढानेवार्ली सत्ता है। 

किसान खेती की उन्नति करनेसें असमर्थ होगया है इसका कारण वह परिस्थितियाँ 
हैं जिनपर उसका कोई जोर नहीं । निरक्षरता, धर्मभावना और रूढ्वादिताके लिये 
उसकी निन्दा करनेसे कुछ लाभ नहीं । अगर वह निरक्षर हैँ तो उसके लिये सरकार 
दोषी है, वह नहीं । 

२०. क्या गायकी समस्या असाध्य है १: गाँवकी खेती और देहातकी 
परिचारिका गायकी अवनति केसे हुईं इसका कुछ पता हमें मिला है। हमारा विधास 
है कि गायकी पुश्सि हमारे ठेहात और खेती फिर पनपेगी। लेकिन सरकारी मत 
यह है कि गायकी समस्या असाध्य है। पिछले शाही खेती कमीशनने इन शब्दोंमें 
परिस्थिति दिखायी हे: 

“हमारा मत है कि मलुप्यगणनाके औकड़ोंसे बुराईके एक अनन्त चक्कर 
(ए७०78 ७४७०७) का पता चलता हे । गायोंकी संख्या किसी जिलेसें वेलॉकी । 
जरूरतके अज्ञपातमें होती है। अच्छे ढोरॉके पालनेमें जितनी कठिनाई बढ़ती है, 
पालतू: जानवरॉंकी सख्या उससे भी अधिक बढ़ती है। गाये कम दूध 
देती हैं और उनके बच्चे छोटे कदके हो रहे हं। किसानोंको इनके कामोंसे 
सतोष नहीं *होता। वह छोग अच्छे वेलॉके लिये जादे से जादे ढोर पेदाः 
कराते जा रहे हैं । (वेलॉंकी) गिनती बढ़ने या अच्छे गोचरॉकी आवाद करने 
से चारेकी कमी होती हैः और गाये और भी निकम्मी हो जाती हैं । अन्तमें यह 
नौचत आजाती दे कि दूसरे प्रांतोसे वेल या मैंसे खेती के लिये मेंगाये जाते हैं। यह 
नौबत बगालकी हो गयी हैं। उचित रीतिसे पाले गये ढोरोंसे जो काम आसानीसे 
हो सकता हो उसका मुकावला वंगालकी गायें नहीं कर सकती । पर भेंसे या तो 

- मिलते- नहीं या खेतीके,कामके छायक नहीं होते इसलिये स्थानीय वेलॉकी कमी,पूरीः 
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करनेके लिये वाहरसे बेल मँगाये जाते हैं। गायोंका कद छोटा और तंख्या बड़ी 
होती जा रही है। इसलिये अच्छे मंवेशी पैदा करनेकी कठिनाई बहती जानी है । 
क्योंकि यह कभी नहीं समझना चाहिये कि छोटे कदके १०० मेशी मिनना स्याते 
हैं उतनाही इनसे दूने कदके ५० खाते हैं। ढोर ज्यों ज्यों छोटे होने जाते हैं 
उनके कद्के अनुपातमें उनकी खुराक वढनी जाती है। उदाहरणऊे लिये १० हन्पर 
वजनके १०० ढोरोंके छिये वजनमें जितना चारा एक धर्ष चलेगा उननेही 
बजनका चारा ५ हन्डर वजनके २०० टोरॉके लिये सिर्फ ८ महीने भरवो ही होगा । 
इसलिये भारत जेसे देशमे जहाँ छुछ मौसिमोंम चारेका मिलना इतना झरूठिन 
हो जाता हो, छोटे कदके अधिक ढोर ख्चीले हैँ । 

“भारतमें ढोरोंकी गिनती इतनी जाठे बढ गयी है और बहुन से इलासेंमें उनसा 
कद इतना छोटा होता है. कि अब यह हालत होगयी है झि, पद्मयुघनक्ती उन्नति करना 
भीषण काम हे । पर ढोरोंकी उन्नतिपर ही बहुत कुछ सेतीकी उन्नति निर्भर पे । 
यह वात छोग समझ नहीं रहें हैं। यह काम करना ही द्वोगा ।--(छू० १९१) 

और इसलिये “ --« --* खेतिहरकी निगाहसे पद्मवनकी तरफ़ीका विचार छरना 
कामका होगा । कई अनुभवी गवाहोंने हमलोगोंके आगे जो बयान दिया था उसझा 
मतलव यह है कि भारतके ढोरोंकी अवनतिका कारण अगर पूरे तौर पर नहीं तो कुछ 
हृद्तक किसानकी हाथकी बात नहीं है । अगर किसानकी हालत पिगड़ने नहीं देना 
है. तो यह क्रम अब रोक देना होगा ।”--[छु० १९५९) 

कमीशनकी राय है कि यह हालत बदलने के लिये स्सानों का ुस बदलना 
होगा और अपने ढोर अच्छी तरह रखनेमे उन्हें अपनी जिम्मेदारी समकनी शोगी। 
वह अगर अपने टोर पाल नहीं सकता तो उसे बेच ही ठेना होगा । अपनी गावर्ो 
अच्छी तरह खिलानेकी असमर्थताका उसके दिमाग से क्या सगेकार ८ यह समममें 
नहीं आया। रिपोर्टकी सछाहके अनुसार टोरका बेच ठेना कोई उपाय नहीं ह। 
खरीददार भी कोई अधिक सुधार नहीं कर सकेगा। जिस किसानो अपसर्थताफे 
कारण अपने ढोरकी अच्छी तरह पालना नहीं पुसाता उसे टोर बेचने के बाद जमीन 
परती रखना और भी नहीं पुसायगा। इसलिये यह कोई उपाय नहीं। कमीणनरी 
रायमें इस समस्याके दूसरे कारण भी हैं । 

“पश्ञुधनकी उन्नतिमें क्रिसानके प्रवन्नकों चारेढी क्‍मीफे अचवा 
सीमारीमी व्यर्थ कर देती हैं। सोगते मरनेके कारण ही असहमने छोग 


*! 
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'जहरतसे जादे ढोर पालते हैं इससे पूरे तौरपर खिलानेकी कठिनाई औरमी बढ़ 
जाती हैं ।--(पु० ३००) 

रिपोर्ट इस कठिनाईकी दूर करनेका कोई उपाय नहीं वताती। सरकार 
सत्यानाशी रोगोंका निराकरण करनेका प्रयत्न कर रही है। लेकिन अभी 
रोगक्षमताका काम आम तरीके से चलाने के छिये जो उपाय बताये गये -हैँ 
चह अभी अयोगावस्थामें ही हैं। काममें छायेजानेवाले उपाय और उनकी 
उपादेयताके वारेमें परस्पर विरोधी मत हैं। इसलिये ढोर कम करनेके मामलेमें 
भी किसान असमर्थ ही है। 

रिपोर्टका निष्कर्ष हे कि पश्चुवर्थन चारेपर निर्भर है। कमसे कम चारा 
जहूरतकी पहली चीज हे। पूरे चारेके बिना पश्च॒वर्थन या पछुकी उन्नति 

हीं हो सकती। इस तरह सारा सवाल चारेका अथात मुख्यतः चराई और 

जण रुपसे चारेकी फसल तेयार करनेका ही है। 

इसके वाद रिपोर्टम चरागाहके बढ़ाने पर विचार करके निर्णय किया है 
कि सब श्रयत्नॉके वाद सेकढ़े ५ या इससे कुछ जादे जमीन, जगल और परती 
जमीनोमेंसे इस कामके लिये मिल सकती है। इस मामलेमें भी ढोरोंकी 
उन्नतिके शोधककों अभाव ही नजर आया । 

हरेक गाँवमें रही और भूखे ढोर जरूरतससे जादे हैं और ये निकम्मे ढोर 
सारा चारा खाये जारहे हैं। इसी घुराईके चकक्‍करकी वात रिपोर्टमं जोर 
देकर कही गयी है। इसका दोप किसानके सत्ये मढ़ा गया हें। क्योंकि वह 
हत्या करनेको तेयार नहीं। हत्यासे कुछ फायदा नहीं होगा यह वात रिपोर्ट्स 
ही लिखे प्रमाणोंसे सिद्ध होती है। 

२१, चारेकी कमीकी भयंकरता : गो और गोपालनकी द्यनीय दश्ाका 
विशद्‌ वर्णन रिपोर्ट्म हे 

“अब हमलोग ढोरोंके प्रवधकी स्थितिको सक्षेप्म रख सकते हैं। साधारण 
किसान अपने बेल और मैंसोंके लिये जो कर सकता है, करता हैं। प्रायः वह 
उनकी सेंभाल अच्छी तरद्द करता हैं। पर दुद्िनमें अच्छे से अच्छे किसान 
और उनके अच्छे से अच्छे ढोरको भी कठिनाई होती हैं। गाय कम बढ़भागी 
है। खूंटेपर उसे कम ही खिलाया जाता है। अधिकांश चारा तो उसे जहाँ 
मिले वहाँसे खाना होता हे। तरुण ढोर और उसकी अविद्वन्दी मैंसके-प्राढ़े 
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उसका द्विस्सा वंठा छेते हैं और साधारण गोचरपर ही चरते या फसऊछ चर 
हैं। इन साधारण गोचरोंका हार जिसे मालम हूँ वह फसल चरनेवाले को 
दोप केसे दे सकता हे! भारतमें ढोरोंके दुअबन्धक्के कारण फसलकी चराई सब 
जगह हुआ करती है। पर यह किसानोंके हितमें भयकर हे। इसकी वजहसे 
या तो उसे गहरी द्वानि होती हूं या तो रातोंको जागना होता है ।7--(पु० १९७) 
यह बढ़े ताज्जुबकी वात हे कि ऐसे चित्रोंके प्रकाशित होनेके बाद भी 
सरकारकी नींद नहीं दूटती और उसका काम जेसाका तेंसा चलता रहता है 
मानो यद असाधारण स्थिति साथारण ही हो । 

चारेकी कमी मानी हुईं वात हैं। रिपोर्टका मत है “अभी जितना चारा 
पम्रिछ सकता है उसका पूरा उपयोग करने पर भी भारतके कई भागोम उसकी 
कमी पढ़नेकी संभावना हें। किसानके खेतमें चारेकी फसछ पंदा की जाय 
यही एकमात्र उपाय है।” (पु० २५२)। पर यह उपाय कहनेका ही है। क्योंकि 
यद्यपि रिपोर्टकों छपे आज १० साल बीत गये फिर भी यह हो नहीं सका और 
आजकी ह्वाल्तमें इस या उस कारणसे व्यवहायें भी नहीं है। पश्चपालन-विश्ेषनोकी 
बहससे पता चलता है कि संरकारके प्रयत्न करनेके वाद आज पहखेसे भी भीषण 
हालत हो गयी है । (विपय २४, दिसम्बर १९३६ में हुई बोर औफ एग्रीकछूचर 
ऐन्ड एनिमल हसबेन्डरी पश्षकी मीटिग) 

पर भविष्य जितना घुरा दिखाया गया है सचमुच उतना घुरा नहीं हैं। बात 
यह नहीं है कि हालत सुधारनेका कोई उपाय ही नहीं, पर आजजी सरकार ऐसे 
उपायसे गोरक्षा करना नहीं चाहती जिसमें रुपयेका सर्च अधिक हो, थौर 
सरकार फिर उन्हीं उपायोकी फामका मानती है । 

जिन गवाहोंने इगलेन्ड और भारतम गायकी हालतकी तुलना की है उनरी 
रिपोर्टम तीखी आलोचना है। 

“भारतके प्रमुखतम शास्त्रीने बगालमे हमलेगोंके सामने अपनी गवाहीमें मिटेनजा 
उदाहरण दिया था। इस बारेमे यद वात ध्यानमें रपनी चाहिये कि अधिअ्ाश 
ब्रिटिश ढोरोंको जाड़ेमें आधा पेटही खाना मिलता था । १४ थीं शताच्दीमें 
कन्दवाली फसलें लगाकर उनकी र्ता फी गयी। बाड़ेमें रखकर प्रिटेनके दिसान 
अपने ढोरोका जैसा तेसा जोड़ा छगना रोक सके और जिस नसलऊे डियि बह देश 
आज विख्यात दे वह वन सकी “(४० २०० ) (३८६०-६१, ५६१ ) 
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२२. खिलानेसे ढोर छुधर सकते हैं: इस तरह इंगलैन्डमें सिर्फ . 
सौ या दो सौ वर्ष पहले पश्ञु सुधार छुछ किया गया । हमारे छिये अब भी आशा है। 
यह जानी हुई बात हैँ कि उचित पुष्टिकर भोजन देनेसे ढोरोमें सुधार जादूकी तरह 
होता हं। भूखों मरनेवाले आदमी और पश्ुओंके इस देदामें अनेकॉन यह देखा 
होगा कि जरासाभी पीष्टिक खिलानेसे कितना फायदा होता हे। चारा-कृपिक्षेत् 
हिसारके असिस्‍्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री रीडने ( )४. 78८४१ ) चारा और उसके 
साधनके वारेमें लिखा है - 
“जो लोग पश्ुथन की उन्नति करना चाहते हैं. और जिन्हें साँड बनानेंके लिये 
प्रथम श्रणीका जानवर नहीं मिल सका हे उन्हें चारेकी समस्याके कुछ काम सुमाये 
जा सकते हैं । चारा और चराईपर,जो रुपया, समय और मेहनत लगायी जाती हैं वह 
व्यर्थ नहीं होतीं। विलकुछ मामूली पशुधनको भी अच्छा खिलानेंसे फायदा होता है । 
अच्छे पौष्टिक भोजन खानेवाली गाय अपनी कमनसीब बहनों से उत्तम सनन्‍्तान 
बैंदा करेंगी ।” 
कई साल पहले में एक गाँवमें गया था। वहाँ मेने एक कार्यक्ताके घर एक 
ग्रीण गाय देखी। मेंने जानना चाहा कि यह ऐसी क्यों हं। गायको सिर्फ हाड़ 
बराम रह गया था और वह मुश्किक से चल पातीथी । पता चला कि दो तीन वर्षोंसे 
ह विआयी नहीं है। इसलिये वह बाकी ढोरोंके छिये जो थोड़ा घुआल था उसे 
'ड्पनेवाली सममी जाती थी। उसपर झुमे दया आयी । मेरी समक्त में आया कि 
ग़यद्‌ अपोषणके कारण ही वह गामिन नहीं हो सकी है। वह गाभिन नहीं होती 
सल्यि उसको पुआल पूरा पूरा नहीं दिया जाता । कमजोरीके सबब दूसरे पश्ुओऑंकी 
रह वह स्वच्छन्द चर भी नहीं सकती थी, इस तरह जादे से जादे दुर्बेछ हो रही थी। 
गते ही वह हमें मिल गयी । यहतो उस परिवारका वोफ्ा हलका करना हुआ। 
मारा केन्द्र वहाँ से पाँच मीलपर था। उस गायका नाम लक्ष्मी था। वहाँ वह 
गयी गयी, उचित आहार उसे दिया गया। उसकी देह पर मांस चढ़ा और 
ब्रकने 'पर्मसे वह ढक. गयी। तीन ही भद्दीनेमँ वह गरमायी, फिर व्यायी 
र दूध भी दिया। कितनी द्वी वार मैंने. औरत, मद और वच्चोंकी दुर्देशा 
ख उसे सीधा दुष्पोषणका ही परिणाम ' पाया हैं। जरासा पौष्टिक आहार भी 
री रूत बदल देता हैं। आदमीके छिये जो वात हे वही, गायके लिये भी 
। मनुष्य और गायके प्रोषणमें अटूट सवंध है। जहाँ गाय भूखी मरती हैं 





लय अत २३<.. 


श्गा 


अफाह. ज्ज | 


५2 तय 


व 2७ कु टी 5 5७ ७ + की जल ली... बिल । 


अध्याय १] भारतीय गाय 
चहाँ आदमी भूखों मरता है। जहाँ गायें पुष्ट हैं वहाँ आदमी भी पुष्ट 
इसका उलछटा क्रम भी सही है । 

मैंने समझता था कि, जहाँसे लक्ष्मी लायी गयी थीं और जहाँ पाली गयी थी 
दोनों जगह इस उदाहरणसे छोगोंको पदार्थपाठ मिलेगा। जब मैंने देसादि 
लक्ष्मीके बारेमे मुझे जो सफछता मिली उसका असर किसानॉपर नहीं पढ़ा तब 
झुमे आइचये हुआ। वह लोग यह सब जानते थे। उन्होंने कहा कि 
“तुमने जेसे खिलाया है उस तरह हम कहाँसे खिला सकते हैं १” 

अगर भारतीय ज्रीनमुस्मोके अच्छे भविष्यमं हमारा विज्ञास हे तो भारतीय 
जायोका भविष्य भी अच्छा है। पर सरसरी तौर पर कही वानोंपर निर्भर रदने 
'को किसी से नहीं कद्दा जाता । झ्ाही सेती कमीणनकी रिपोर्टर्म विचार करनेके 
लिये मसाला है। अइन उठ सकता है कि उसके सुकावफे मुताबिक क्या 
हालत लाइलाज हो गयी है?  रिपोर्टमं ढोरोंके भविष्यके बारेमें कुछ ऐसी 
टिप्पणियां हैं जिनका दिमाग पर भ्रामक प्रभाव पढ़ता दे कि, कहें हुए सुधारके 
प्रयत्न करनेके वादभी असली ह्वाल्व छाइलाज है। जबह करना ही एकमात्र 
उपाय है। पर दूसरे देशोकी तरह भारतके किसान न जबह करेंगे न महामास 
खायेंगे। दूसरे देशो लोग दोनों प्रयोजन पूरा करनेवाली (0प४|-907.0०8०) गाय 
पेदा करते हैं। उसका दूध जबतक मुनाफा का हो हुद॒ते हैं और फ़िर मासके लिये 
उसे काट देते हैं। यह वात अगर भारतीय किसान मजूर नहीं करेगा तो स्पोर्ट के 
अनुसार उसकी भलाईकी कुछ उम्मीद नहीं। किन्तु यह निश्चित हें कि, गायको 
बचानेके खयालसे भी भारतमें महामांस नहीं खाया जायगा । 

पहले से अच्छा खिलानेके वारेमें भी एक ठिपा संदेह हं। अच्छा सिल्राने 
से भी चह्दी आफत आदेगी। इससे गाये पहलेसे जादे प्रजावती होंगी। बड़ी 
हुईं सख्याके कारण अतिरिक्त प्रवधभी जरूरतते कम रहेगा। ब्मीशनके झब्दोमें 
चह यों है: 

“पिछली सदीम जनइद्धिके कारण गेरआवाद जमीन मम दो गयी है। आाजण्लड्े 
गाँवके गोचर पर अधिक भार पढ़नेका यह सबसे बड़ा प्रकट कारण ६ैं। छुठ गयाएँनि 
गोचरोॉके विस्तारकी सिफारिशकी यह आश्चर्यफ्री बात नहीं है। यह समस्भ जाता 
है कि, कुछ हालतमें इत विलार से लाभ दोगा। जगर ढोरोंकी संगदा और 
न बढ़े, साधारण दिनोंमें चराईके लिये काफी जमीन मिक्त सके और तगीऊे दिनोंमें 
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्ड भारतमें गाय [ भाग ९: 
अतिरिक्त पूरक चारेका श्रबंध हो सके, तब चतुर चरवाहेके लिये यह कोई कठिन 
काम न होगा। सबसे पहले वह चरागाहमें फेरबद्रूसे चराई .करके उसकी 
उपज बढ़ावेगा और इससे ढोरॉंकी उत्लेखनीय उन्नति करेगा? ।---(छू० २०१) 
(३७8६-८४) 

२३, तरकीके लिये शाही कमीशनकी सिफारिशें पूरी नहीं होः 
सकतीं : नीचे लिखी शर्तोंके मुताबिक चराईके जरिये पशु उन्नति करनेके कमीशनने 
चीन लक्षण बताये हैं : हे १३ न 

(१) ढोरोंकी संख्या नहीं बढे; 

(२) गोचरके लिये काफी जमीन मिले ; 

(३) तयीके दिलोंमें पूरक चारेका प्रवन्ध हो | ; 
शाही कमीशनने बदसके वाद निर्णय किया कि इनमेंसे कोई छार्ते पूरी 
नहीं हो सकती। 

(१) ढोरोंकी संख्या नहीं वढेः जवतक रोग या हत्याके द्वारा सख्या घठायी नहीं 
जाती यद्द वात असभव है. । रोगकी वात सोचीभी नहीं जाती । कमीशनने उत्तत्तिके 
बारेमें अफसोसके साथ कहा है कि सारतके मनुष्य पश्चओऑंकी अपेक्षा अधिक संतान 
जनते हैं और इगलेन्डमें पश् मनुष्योंसे अधिक । यह एक अदूभुत वेपम्य है। जह्दी 
जल्दी नहीं व्याना घुराई समझी जाती है। अगर हम चाहें कि बच्चे भी जादे 
हों और गिनती भी नहीं बढे तो इसका मतलब हे कि उन्हें काट डालना चाहिये । 
कतलेआम हो नहीं सकता। इसलिये सख्या-परिभिति रखनेकी पहली झतेंका 
पूरा होना अतभव है। 

(२) गोचर भूमिका मिलना: शाही कमीशनने खुद दिखाया हे कि गोचरकी 
जमीन सिर्फ ५ सेकड़ा ही वढ़ सकती हे। इसलिये यह शर्तेभी पूरी होने छायक' 
नहीं हे। 

(३) तगीके दिनोंमें पूरक चारेका प्रवन्ध ः शाही कमीशनने सिद्ध कियो,है 
कि आजकलकी हालतमें यह भी व्यवहाये नहीं है । | 

इन विषयोंका विचार करके उसने जिज्नासुओंकी यह समम्कानेकी कोशिश की है श् 
भारतके किसान और गायका भविष्य अधकारमय है । उनका सर्वेनाश होने 3 है | 

ढोरकी-उन्नतिकेलिये शाही कमीशनकी वहस और निणेयमें जिश्ञासुको अभ 
सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। खेतीका झाही कमीशन भारतकी खेती ४! 
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अध्याय १ ] सारतीय गाय ९५ 
पशु उन्नतिके, इतिहासमें युगान्‍्तरकारी है। इसके चलते देशंडे १३ लाए पाये 
खर्च हुए। कमीशनके आगे इस विषयके सभी सरकरी छाग्रज और आँकड़े ये । 
ऐसे छोग जो क्रीशनके निर्णय करनेमें सहायता दे सके उनकी गवाही लेने फा भी 


द खुयोग इसे धान खेती और पशुधनके ज्ञानी यद खान है। कमीशनकी 


“रन नह. 


सिफारिशको भारत श्रकार काममें छा रही है। में भानता हूं कि शाही 
क्रमीशनकी सिफारिश माननेकी सरकार बाध्य है। उत्तकी सिफारिशके सुतादिफ 
भारत सरकार नौकरियाँ, गवेपण-मन्दिर और शिक्षाल्य खोल रही है। एसण्यि 
शाही कमीशनकी तजवीजोंको जैसा चाहिये वह महत्व देना ही होगा । 

२७. चर्डडड द्वारा उद्योगी भ्राम-जीवनका चित्र ; ऊपर दिखाया 
जा- जुका है कि किसानकी ग्रायकी उन्ननिके वारेमें कमीशनकी तजवीणें दास 
करनेवाली हैं। लेकिन इसके सिवा दूसरी तरहके विचारभी हैं। पर कमीशनमने' 
उसका जिक्र नहीं किया है। कमीशनने जो छुछ छानवीन की दे उसके सिवा भी 
भारतीय किसान और यायकी हालत सुधारनेका उपाय हे इसमें संदेह नहीं । 

गायोंकी सख्या-लृद्धिति हताश होमेकी क्या ज़रुरत है? इन दिनों उन्हें चारा 
नहीं दिया जा सकता यह कारण हैं। लेकिन इसे सामान्य या अच्छी दाल्त 
मानना नहीं चाहिये। अगर जमीनके हिस्सेकी चीज जमीनकी छीटा दी जाय और 
अतिरिक्त किसानोकी फिरसे भारतीय गाविकी पुरानी कारीगरी और धर्मों लगा दिया 
जाय तो जमीन, आदमी और ढोर दॉनोके बड़े भारकों सें भाल लेगी। 

वर्डउडने किसी भारतीय भाँवका एक चित्र सींचा है। ६३ वर्ष पदकेकी 
हालतका यह चित्र है : 

“मशीन जारी करनेसे सामाजिक और नेतिक घुराइ्याँ भारतमें औरभी जादे 
होंगी । आजकल सारे भारतमें उद्योग भने चल रहे है । पर द्वाथ दुनाईका झाम 
मैनचेस्टर और प्रेसिडेन्सी मिलोंके मुकावलेडी प्रतिद्वन्द्विताके कारण मन्दा पररद्य हे । 
लेकिन भारतके हरेक गाँवमे उसकी परपराकी सभी दस्तवकारियाँ अभी भी चल रही हूँ) 

“गाँवदी एक मात्र राहके प्रवेश-द्वारके बाहर, केची छुली जगहमें, बशाकमठे 
कुम्हार चाकपर तेजीसे घुमते हुए मिद्टीके छौंटेको अपने दाथते गउता दे । परके 
पिछुवाड़ेमं नीची घुमती हुई गलीमे दो या तीन करधों पर नीे, छाल और चुनरडे 
सूत ठुने जारहे हैं, जिनपर वबूलके पीछे फूछ झड़ रहे है। गठीमे कहर 
हथौड़ीकी चोटसे वरतन वासन बना रहे हर और गे कली घनवानदी 
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5दिखाज़े।. पर, रुप्रे और :भोहरोंसे सुनांर 'सुन्दर गहने सोना चांन्दीके -मूमके 
और .चन्द्रयाक्री::तरह ,गोक्त टीके (मूमर)) वछूय ( कंगन) और तावोजें, 
अधुनियाँ - और . प्ररोंके कॉँक्ननः वना रहा है) गहनेके नमृनेके लिये प्रकृतिने 
'सुन्द्र, रंग विरके.. फल , फूल चारों तरफ- फला रखे हैं, सांमनेही पोखरेंसें 
कमल - खिल रहे हैं जिसके किनारे ऊंचा' मन्द्रि है जिसमें नाना प्रकारकी 
ग्युन्दर, आक्ृतियाँ: खुदी हुईं चित्रित हैँ। उसी मन्व्रिके वगलमें » सुन्दर “अमराई 
:(आमका वंगीचा) है और ताढके.पेढ़ हैं। इस सुन्दर दृश्य समावेशमेंही उसे काफी 
नमूने मिलते हैं । तीसरे. पहर साढें तीन यथा चारं बजे तालावसे पानी लानेबाली 
औपनिहारिनोंके रगीन कपड़ोंसे सारी गली जगमगा उठती है। हरेंकके सिरपर दो या 
तीन घड़े रहते हैं ।. 'इस तरह एक कतारमें उनके आने जानेंकां ह॒स्यं विस्तीण गगन- 
सर चिन्रपट सा चमकीला होता है। उनका चलना शाहीजुलूसकी तरह छंगता है । 
४; इसकेवांद सार्यकालमें अपनी रभाती हुंईं सीधी गायोंकों चराकर आदमी लौटते हैं। 
उस समय करघे भी “समेट लिये जाते हैं। उठेरे भी शान्त हैँ ॥ 'द्खाजे पर वढ़े 
बूढ़े जमा होते हैँ । «क्रमशः अंधेरा वढता जाता है और दीये टिमटिमाने 
कूगते हैं। चारों तरफ आनन्द गीत झुनाई पंडते हैं ।' रामायण था महाभारत 
गायी जाती हैं। ब्सरे दिन सूरज निकलते ही नहा निवट फिर'उसी तरह काम 
शुरू करते हैं ।?-.(“दि्‌ इंन्डस्टियछ आटेस ऑफ इंडिया”, (१८८०), घछू० १३४७) 
किन्‍नु राप्टफे लीवनमे इस ६३ वर्षके थोढ़ेसे समयमें'आज क्या हो गंया कि हम 
कहते हैं क्रि आदमी अपना गशुजारा नहीं कर सकते ओर उन्हें निराहार रहना 
पता हें, गाँव नष्ट हों गये ह ऑर गायकी यह हालत हो गयी ह कि उनमेंसे 
कुछको वचानेके लिये 'वाकीकी मार डालनी होगा । एस हालत क्यों हो गयी 
(४६, ४१२, ७२८, ५७2, ५७६) कर 
जरुूरतसे जादे होना रोकनेके लिये गोवश् : गाये जत्खसे-जादे हैं 
इस सिद्धान्तके अ्रतिषादक अनेक हैं और गोवधके समर्थक भी अनंक हैं। ये समर्थक 
शायद स्वयं योमास भोजी नहीं हं। केकिन गायकी सख्या शद्धिमें इन्हें हानिकी आगका 
है। इसके लिये ये गाथोंकी बहुसख्यासे हानि सवन्धी सरकारी घोष मान लेते हैं। 
*+ पजाव भेटरनरी'कौलेजके केप्टेन अगस्वाला अपनी किताव “ए लबोरेटरी मेन्युअल 
ऑफ मिल्के इन्सपेक्सेन? (१६४०)* में अपनी राहसे चहक उस सम्यताकी निन्‍्दा 
करते ई॑ जो'गोववर्म राष्टकी दानि-देख रहो आल 


श्‌ 


बे 


अध्याय 3 ] "भारतीय याव । नध्छ 
* - “बच्छिमके अधिक सेम्यः लोग इस आर्थिक स्थितिको सममते हैं और उनका 
फायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ भारतमें ढोरोंका धधा अजीब है। इस देद्यमें 
बहुत जादे आदमी गायक्ों पूज्य मानते हैँ और पिर्फ भाुक़ताकें कारण उसका प्यार 

करते हँ। इस कारण निकम्मे जानवरोंका उन्मूलन असभव हो गया ह। इसको 
नतीजा यह हुआ कि वेमुुनाफेके कई करोड़ ढोर हैं जो मजुप्योंके साथनको या जाते हैं। 
भोटे हिसावसे १,००,००,००० ढोर निकम्मे और वेफायदे हैंँ। अगर हर टोरडी 
उम्र पाँच वर्ष हो और १० रुपये सालके हिसावसे उसके चारेका दाम जोढ़ाजाब ती 
हर वर्ष ७५,००,००,००० स्पयाका खर्च है जिसका छोई मुनाफा नहीं मिलता ।- 

ध्यह एक चलता आया हिसाव है । पर भारतीय जनताऊी गरीबीका कारण 
चतानेके लिये यह काफी है। कामके जानवरोंकों चारा चाहिये था सो निक्म्मे 
जानवर खा जाते हैं । यहाँ गायकी चाहिये हि वह आदमीका पोपण करे । ऊिन्‍्तु 
निकम्मी गायोंके चलते आदमी भारी नुकसान उठा कर दिन दिन क्षीण हो रहें है ।? 

डा० राधाकमल मुकर्जीने भी भारतीय अवधंशास्त्र पर लिखते हुए ऐसेद्वी विचार 
अकट किये हैं। और ग्यायको वचानेके लिये दी गायडा व करना चाहिये इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया हैं। इसका जिक्र इस पुस्तकऊे “विपय परिचय” 
अकरणमे किया जा चुका है । 

मनुष्य जीवनमें अर्थतच्य ही सर्वोपरि नहीं दे । बहुल्यान पच्छिमी सम्यताम 
भी ऐसीवात नहीं है । हमारे बूढे माँ-चाप भी वोक हैं। क्योंकि खाना तो बह 
खाते हैं पर कमाते हैं कुछ नहीं । देहाती गरीब हैं और दिन दिन जाटे गरीब होते 
जाते है । कमाऊ आदमीको जो आहार खाना चाहिये था वह बूदे और बेकार 
आदमी खाये जाते हैं। ऊपर कहे प्रोफेसर साहब और अनेक दसने लोगोंकि आर्थिक 
तर्कके अनुसार निठले बूढे माँ-बापोक्नो छुपचाप सतम कर ठना चाहिये। निरम्मी 
गायके बनके सिद्धान्तका समर्थक कोई अवंभास्त्री यह केसे कह सफ्ता है कि हु 
आ-बाप आर्थिक बोक नहीं है । (१३४६-७०) 

+ यह द्विसाव साफ तौरपर गलत देै। श्रो० साइबके नतानुसार १,७५०,००,००० 
बेकार डोर हैं । इनका सालाना भोजन व्यय १० स्पया सालके टिसावसे १५ फमेडर 
स्तयां होगा । ७५,००,००,००० # नहीं । हरसाल १,५०,००,००० के 5.५ 
(पंचमाश) मरते हैं और उतनेही नये तेयार हो जाते हैँ। मेरी राय है द्वि ओ० 
साइबको यही कहना चाहिये था । 
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. २६. देहाती धंधोंके नष्ट होनेसे गायेंअनर्थंकरो हो गयी हैं 

ये विद्वान ओफेसर और दूसरे छोग क्षणभर भी इसपर विचार नहीं करते कि, ऐसी 

हालत हो क्यों गयी। गहस्थके आर्थिक जीवनमें ऐसा क्या हो गया है कि, 

गायें अनर्थंकरी हो गयी हैं, इसलिये उन्हें काट ही डालना चाहिये 2, गायोंकी संख्य- 

वृद्धिसे खुश होनेके बदले वह धवरांवें क्‍यों 2 

उसका स्पष्ट कारण है यथेष्ठ चारेका न होना। .: खेतीमें अगर बैलकी जरुरत 
नहोतो वहरुगाड़ीमं जुत॒ सकताहं। तेल और ऊख पेर सकता है। बल ये 
काम किया करते थे। भाफकी शक्ति काममें छा कर ठुमने उनका रोजगार छीक 
लिया और अब उनकी हत्याकी सिफारिश करते हो। ,उसी तरह अग्रिनवोटकी 
चलनसे मलाहोंकी रोजी मारी । चावल और कपड़ेकी मिलोने औरतोंकी जीविका 
हर ली। बिजली और भाफकी शक्तियोंके प्रचलनसे ऐसे सेकड़ों दूसरे घंधे मिट गये 
जिनका नाम यहाँ गिनना सुझ्किक है। जुलाहे, कुझार, कतवेये, बढ़ई, साईस 
सावुनसाज, कागदी, चुड़िहारे, ठठेरे आदि बेकार हो गये हैं। बेकार गायकी 
हह्माके सिद्धान्तके अनुसार तो आर्थिक दुश्सि इन अतिरिक्त बेकार मलुष्योंको मारही 
डालना चाहिये। यह वात साफ तौरपर मान ली गयी है कि जिन देहातियोंके- 
हाथमें अब उटज शिल्प नहीं रहा है वह छोग इसी जमीनपर ही टूट पढ़े हैं जहाँ 
इनकी गुजाइश नहीं है। सालका इनका ५० सकड़ा समय बेकार जाता है । इस ५० 
सेकढ़ा लोगोको खतम कर दो और भारतकी उन्नतिका रास्ता साफ करो। पर यह आगे 
बढ़नेका गलत रास्ता है। अगर रेलवे गायका काम छीनती है तो ऐसा करनेसे. 
उसे रोको । रेकका सहसुरू बढ़ाकर गाढ़ीवानके कामको मुनाफेका कर दो जिससे. 
कि, बढंउडके चित्रके मुताबिक, पहलेकी तरह गाड़ीवान और वंल सुखसे 
रह सकें। 

बेलका जो काम छीन ल्या गया है सो उसे देना और अगर खिलानेके लिये 
औरभी जानवर हैं तो और काम देना--यह एक पहलू हुआ। (२७; ४१२, 
"२८, ५४४, ५७६) 

२४. जमीनकी रूट: शोषणकी सरल पद्धति से हो रही जमीनकी लटका 
रोकना प्रा पहल है। अगर हम चाहते हैं कि उसी जमीनसे और जादे. 
गउओंग्प शुजारा हो तो जमीनकी पदावार बढ़ानी होगी। जमीनकी उपजाऊ- 
शक्तिकी सीमापर इम अभी नहीं पूँछुचे। खाद देनेसे जमीनकी ,उपज दूनों 
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तिगुनी दो सकती है । इससे समस्या सुछक्क सकती है। यद्यपि गाय साद देती है 
तथापि गोवर जमीनमें डालनेके बदले जला दिया जाता है। यह आर्पिक हानि रोकनो 
होगी। अपनी सोनेकी खादका इंधन वना देनेके लिये उिसानको दोप नहीं 
दिया जा सकता। वह इसके गुण अच्छी तरह जानता है। दूसरा कोई 
इंघन है! नहीं। गरजके मारे उस्ते खादही जछा ठेनी होती 6। (४98, 
७५७७-५२, ५६७) 

२८. भोयेलकरने कहा, इंधन दो, खाद बचाओ : डा० भोयेलफरने 
खादके लिये गोबर वबचानेको मुफ्त या करीब करीब मुफ्त घर कामकी जलावनकी 
लकड़ी देनेका जबर्दस्त दावा पेश क्रिया था। जलावन और चारेका रक्धित क्षेत्र 
(72527ए८०) बनानेके बारेमें उसका स्पष्ट प्रत्ताव था। सन्‌ १९२७ के द्ाही 
कमीशनने खादके बारेमें भोयेलकरका हवाला दिया है। पर उसने परिस्थितिका 
मुकाबला करनेके लिये जो महत्वके व्यवहार्य सुकाव रखे हैं उन्हे छोड़ दिया है । 
सरकार आगे बढ़कर गोवर और खलोको साद और चारेके लिये बचानेका फाम 
करे यह डा० भोयेलकरके दौरे और अनुसवानका सबसे महत्वका फड था। उसका 
प्रस्ताव था कि इन चीजोंके वितरणका भार सरकार पर रहे। भारतकी तीसी 
(अलसी) इगलन्‍्डके ढोरॉको खिलाना वह पसन्द करता था, फिरमी उसने सछीकार 
किया हे कि इसका नियात भारतको कंगाल बनाता ह। दूसरे झ््दोंम यह कहा 
जा सकता है कि भारतकी गायकी रक्षाके लिये वह इगलन्डके तात्काल्कि दितकों 
कुरवानी करनेके पक्षमं था। डा० भोयेलकरों इस मामले पर राय विम्तारसे उद्धूत 
फरने लायक है, क्योंकि तबसे इतने वर्ष बीतते हालत और भी बिगड़ी है। 
इस बारेमें उसकी राय रचनात्मक गोरक्षककी है और इसलिये भारतीय भेतिदरफों 
सर्वेनाशसे वचानेवाली है । 

: डा० भोयेलकरकी एक पुकार थी कि जो भूमिका अर है वह उसे दिया जाय, 
जिससे उसपर निर्भर महुष्य तथा गायका वह गुजारा कर सके। सरऊारता यह छ्ते 
हे कि इसकी पूर्तिके लिये जलरी इन्तजामका खर्च बढ करे। (8११, ४४४, ४६२, 
98398, ७५४७-५१, ५७७) 

२६. तेलहनकी रफ्तनी या ज़मीनकी उर्वस्ताको देशनिकाल्ा : तेढद- 


नॉकी रफ़्तनीको डा० भोयेलकरने जमीनकी उपजझक्ा देशनिकाला कहा हू। एसे 


रोकनेके वारेसें उनका उद्गार हे कि 


५ २ 
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- थ्यह साफ-हे कि तेलहनका # ,अधिकांश रफ्तनी होती है। ” इस रफ्तनीका 

गाबे मिट्टीके तलोंको वहुत बढ़ी मात्राका हटाना होगा। अगर इन्हें ,(रेड़ीकों 
छोड़कर) तेल निकालनेके वाद ढोरॉकोी खिलाया जाय, तो उनका खादका अंश जिस 
मिट्टीसे बना था फिर उसीमें लौट जायगा और उपजका संतुलन कायम रह सकेगा 
तेलसें कोई खादवाली चीज नहीं है क्योंकि उसके तत्व हवासे लिये गये हैं, मिट्टीसें 
नहीं । इसलिये वह रफ्तनीके लायक चीज हैं। पर तेलहन या खलीकी रफ्तनी 
मिट्टीसेही छिये गये तेलहनके खादवाले कीमती अंशकी ही रफ्तनी है। संक्षेपमे यह -' 
कि तेलहनकी रफ्तनी जमीनकी उर्वस्ताकी रफ़्तनी है। इसका उत्तर निःसन्देह् यहीः 
दिया जायगा कि इसके बदले नगद रुपये मिलते हैं। पर ऐसी फालतू चीजोंको 
ढोरकी खिलाकर प्रकारान्तरसे खादके काममें छाना चाहिये या सीधे ही जमीनमें डालना 
चाहिये। कृषि विभाग और खासकर प्रयोग क्षेत्रोंका यह कर्तव्य है कि छोगोंको यह- 
फायदा दिखाकर बता । भारतमें किसी तरहकी खाद बहुत कमर मिलती हे । इस 
लिये खादकी चीजोंको ग्रुणकारी सममले और इसी देशमें उसे रखनेकी कोशिश 
करनेके बदले सात समुद्र पार जाने ठेना गलत माढूम होता है। इसलेन्डमें 
हमलछोग इस निर्यातसे फायदा उठानेमें पिछड़ते नहीं हैं । भारत आनेके पहले 
बोबने प्रयोग क्षेत्रम (फ०00एाण फिऋएव्यागरल्यांश फिकछाया) में बेलॉको 
तीसीकी खली खिलाता था और छाल सरसों (790०) की खलीकी खादसे फसलें 
पेंदा करता था। बहुत संभव है कि ये दोनों चीज भारतकी मिट्टीकी ही 
उपज हैं और उसकी निर्वासित उवेरताकी अ्तिनिधि हैं ।“--(ध० १०६) (४६२, 
४७६, ५४७, ००१) 

३०० खबसे उत्तम खाद गोबर : उसका गुण :  खादके कामके लिये 
गोवरके बारेमें डा० भोयेलकरने कहा है 

“सारतकी तरह इगलेन्डमें भी गोवरकी खादही आम तौरपर सबसे जादे काममें ., 
आती है। इंगलेन्डमें ,उससे बनाई खादको "फार्म यार्ड मैन्योर' (8700 उ&70 
ग्गध्णाः०) कहते हैं। इगलेन्डमें इसके साथ वनावटी खाद्भी देनी होती है और 
थोड़ा बहुत वनावटी खाद गोवरके बदले भी दी जाती है। पर भारतमें यह नहीं 

# तिछ, मूंगफली, तीसी, बिनौछा, महुआ-बीज आदि ये. सब निर्यातकी 
फसलें हैं । ५ 
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दोता | गोबर ही सर्वेव्यापी खाद है। और अकसर सिर्फ यही उपलब्ध भी है । 
इसल्यि जब हम ठेखते हूँ कि गोवरका इंधव ठेहातोमें आम तौरपर जरूया जाता: 
है..*-*तव हमारे मनमें यह सवार होता है कि गोयठे (उपले) जलानेका अर्थ 
खेतीकी बहुत बड़ी हानि करना है ।7--(9० ९६) 

डा० भेयेलकरने भारतीय गोवरका विश्लेपण किया और पाया कि, एक उव 
सूखा गोबर १५५ रत्तठ सछफेट ऑफ अमोनियाकी (899॥886 0 3फ्ञा0079) 
खादके वराबंर है । अगर एक पयुका ऐक दिनमे औसत ४ रत्तठ सूसा गोबर 
हों तो सारे गोवणका एक दिनका गोवर एक करोड़ रपये से जाठेके सल्फेट ऑफ 
अमोनियाके वरावर होगा । एक वर्षमें ३६० करोढ़ रुपयॉफी खादके बराबर यह 
होगा। अगर ३६० करोढ़फा यह अमोनिया मिट्टीम डाछा जाय तो सेनमी उपज 
इतनी बढ जायगी कि उसकी कीमत अक्ृत होगी । इसजी हिफाजत करनी दोगी। 
डा० भोयेलकरने लिखा है : 

“से कहा है कि गोबर जछानेकी चाल आम है । दु्भाग्यसे बात ऐेसीदो 
हैं। पर चेतिहरोंमें यह आम रिवाज नहीं है । में तो यहाँ तर कहूँगा फ्रि श्रेष्ठ 
किसान बढ़ी जररतके बिना गोवर नहों जलाते हैँ, क्योंकि उसके सिवा दूसरा 
जलावन उन्हें नहीं मिलता । उ्सरे दर्जके किसान भी जहाँतक बनता है कभी 
गोबर नहीं जछाते। इसके बारे में मैंने बहुतसे परस्पर विरोधी सत सुने और 
पढ़े हैं। इसलिये अपनी सारी जाँचमें इतना ध्यान झावद मेंने और किसी बात 
पर नहीं दिया है। इसलिये में जहाँ कह्दी गया इस बारे झाननेका पूरा स्तन 
किया । फलस्वरूप मुझे यह कहनेमे फ्रिसी तरहक्की दिचक नहीं होती क्रि लक्तडीफे 
अभाव ही किसान गोबर जलाते हँ। अगर लकड़ी सस्ती हो और उन्हें 
आसानीसे मिल सके तो खेतोके लिये बहुत अधिऊ सात्राम खाद मिल सम्ती एैँ। 
जहाँ जहाँ मैं घूमा हूं ऐसे अनेक स्थानोका नाम पेश कर सद्ध्ता हूँ, जहाँ छोई 
किसान गौवर नहीं जलाता या साधारण तौरपर तलिफे दूध उवालनेके लियेही कमसे' 
कम मात्रा में जलाया जाता है ।?-[छू० १००-०१) 

औरमी, “अपनी जाँचकी बदौलत मुमें ऐसा माठम होता दे कि में झोरमे फट 
सकेता हं कि गोवरका इधन जलछानेवाले ,१० में से ८ जिसाव जलावनडी लड़की 
कमीके कारण ऐसा करते हैँ ।?-...(ध० १०३) (७७०८. ४६२. ४७०) 
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६१५० ' भोयेलकर्की . एक खास सिफारिश, मुफंत जलावनका 
भ्रवंध': “पिछले अध्यायम खादके प्रवन्धका विचार करनेके बाद हमने पाया कि उनकी 
संख्या.बहुंत परिमिंत है और खादके लिये मिलनेवाली एकमात्र वस्तु मामूली गोवर हों 
- है। फिर हमने यह भी पाया कि जहाँ कहीं छकड़ी काफी पायी जाती है वहाँ गोवर 
कभी “नहीं जलाया जाता, खेतद्वीमें डाछा जाता है। पर जहाँ लकड़ी कम'मिलती 
है वहाँ दूसरे जछावनके अभावमें ,खाद द्वी जलाया जाता है और - तव जमीन उससे 
घंचित रेहती है। यह भी दिखाया गया है कि जमीनकी उपज पानीके इन्तजाम 
और खादपर निर्भर है। इससे यह नतीजा निकछा कि जमीनकी उपज बढाये 
श्खने था दूसरे शब्दोंमें खेतीकी उन्नतिके लिये जलावनकी लकढ़ीका इन्तजाम करना 
महत्वके बड़े साधनोंमें एक है । इस पर में जितना जोर दू' वह थोढ़ाही है । क्योंकि 
यही एक मात्र व्यवहारिक उपाय है जिसे में सबसे अधिक मंहत्व देता हूँ । यही,एक 
ध्वीज है जिसपर ध्यानदेना सवसे जरुरी है और जिससे सबसे अधिक फायदेकी उम्मीद 
की जा सकती है । यह सच है कि मेंने अपनी रिपोर्टमं और कई सिफारिदों तथा 
सुक्ाव भी दिये हैं, पर इसके मुकावछे में उन्हें हलका मानता हूँ । एक वार हम 
परिस्थितिका विचार फिर करें । यही एक देश है जो खाद और फसल दोनो विदेश 
छान करता हैं. तथा पाखानेका उपयोग भी नहीं करता और फिर जलावनके अभावमें 
गोवर जला, देता है, और फिरमी यह आबादी सदा वढ रही है। यहाँ जमीनसे- 
अधिकतर फसल उपजानेकी माँग है और यह अधिकतर खाद मिलनेपर निर्भर है। 
किन्तु जमीनके वास्ते खादको वचानेके लिये जलावनकी लकड़ी लछोगॉकोी मुफ्त ठेनेकी 
योजना से बढ़कर और कौनसी योजना होगी । इड्ढी या पाखानेके इस्तेमालमें जाति 
वंधनका जेसा सवाल हैं गोवरके बदले छकढ़ी जलानेमें वेंसा कुछ नहीं है। यह एक 
ऐसा उपाय है जिसे लोग कामम लवेंगे। और जहाँ संभव है वहाँ छाये भी हैँ । 
इस तरह जो सुधार होगा वह सही कायदे से हुआ होगा। यानी भारतकी 
खेतीका वाहरके बदले भीतर॒की ओर से हुआ यह छुधार होगा ।--(छ० १३६-१३७) 
(४४४, ४०३, ४६२, ५७७) 
४ ई२- ; जिस तरह पानीका प्रवेध राष्ट्र कस्ता है उसी तरह 
जछावनका भी करना चाहिये : “इसलिये मुम्ते यह कहनेमें हिचक नहीं होती 
कि अपने लिये पानीका प्रवघ करनेकी रेयतोॉंकी कठिनाई देख सरकारने उसका अवन्ध 
लेसे किया उसी तरह उनकी जलावनकी कठिनाई पर भी उसको गौर करनाही 


| 
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चाहिये । क्योंकि उनके लिये इसका स्वयं श्रवध करना अतमव है। सरकारकों उनदे 
'छिये यह भी जरर करना चाहिये । इस पर जोर में इसलिये नहीं दे रहा हूँ कि इसमें 
सिंफ रैयतकी ही भलाई हैं, इसमें राष्ट्करी भी उतनी ही भलाई है। अधिक सादझा 
अवध फरने और' सभी उपायोंका पूरा विचार झरनेसे यह स्पप्ट हुआ ऊ*ि 

लिये यही एक राद हें कि जलूवन मुफ्त दिया जाय । और अगर यह उपाण छाममें 
नहीं छाया गया तो जमीनका उपजाऊपन जरूरही घठ जायगा । जौर इससे सरकारी 
आमदनी भी घंटेगी। इसलिये में इवनका अवध करना सिर्फ अ्जाकी ही नहीं सरकारणी 
उन्नतिका साधन मानता हूँ । इस उपायका अवल्म्बन सरकारों खबे अपने ट्लिक्रे 


. लिये तुरत करना चाहिये। अगर गोवरके बदले लकठी जलावनकी जगह छाममें 


लायी जा सके तो यह वात समममें आ जायगी कि अधिरऊ छमदीका अर्थ है अधिर 
खाद! अविक खादका अर्य है अधिऊ फसल और अविक फसलक्ता अर्थ है सरूरकी 
माल्युजारीका वदना । किसानके लिये इसका अब है अधिक चारा, अच्छे टोर 
और उससे भविष्यके लिये भी जमोनकी उपज कायम रखनेके लिये और अधिक 
खाद ।“---(४० १३७) 

“दूसरे छोय पहले ही इस वारेमें बता गये हैं । इस लिये सिफे इसपर जोर 
'डेना मेरा काम है । अबतो इसे काममे जनर लाना चाहिये । १७ बर्ष पहले मिस्टर 
आर० एच० इल्यिटने (367 73 प्र ॥)00) टाइम्समें लेस लिय भारतके ल्थि 
इंधघनकी '“रखाँत” पर जोर दिया धा। उसने तव जो कुछ कहा था भर सही सापित 
हुआ है। दूसरोंने भी यही राय दी है। पर अभी 'इस बातकी माँग ऐ छि पहले 
'जो कुछ हुआ हो उससे बढकर निश्चित काम हो ।7---[छ० १३४७-३८) 

उस समयकी भारत सरकारने इधगकी रसाँत का प्रतध झरनेकी जगरत 
समझी । और अगर १० वर्ग मीलड़ी कीमत २०,००० रुपये तझ हो तो जमीन 
खरीदनेकी सिफारिश की । इस र्ॉतका वालविर प्रबंध जगल विभागरे जिम्मे 
करनेकी वात सोची गयी थी। सरकारने छानवीन फराबी थी ऊि नहरों और 
रैलकी लाईनोॉके किनारे “जल्ावन और चारेकी रखाँत” दे या नदीं । पर ऐसा माद्म 
होता है. कि इसके अनुसार काम हुआ नहीं और चन्‌ १९२७ के भाही उ्मीगररे 
समय तक तो यह सुमाव तनादी दो छुका था।. धस नरह सारत खादसे घचित 
डो रहा | (४६२) 

३३. चारेकी फसलके लिये गोवस्की दिफाजत करो और गायऊी 
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वचाओ,: जिस देशमें-आदमी पीछे कम से कम दुघ मिलता है वहाँ गायोंकी बुद्धिते- 
डरने की वया वात है १ - कुचक्रका जवाब है कि यथेष्ट चारेका अभाव है? 
'पर ढोरोंके ही गोवरसे खेतकी उपज वढाइये । तेल्हन और खलीका चलान रोक कर 
खेतकी-उपज कायम रखिये ।" “मरे पश्ुके हाढ़ माँसकी खाद 'चलान करनेके बदले 
काममें छाईये। पाखाना और कपोस्टका उपयोग जानिये तव आपको पता चलेगा' 
कि खेतसे उपज केसे फूट पढ़ती है। जिस खेतसे १० पशुओंका गुजारा चलता था 
उसीसे २० का चलेगा। दूसरे शब्दोँमें यह कि जिन खेतोंमें आज अन्न उपजाया 
जाता है केवल उनके अधिकांशमें ही इतना अन्न उपजाया जायगा और उसका 
कुछ अंश चारेकी खेती के लिये होगा। तव भारतके मनुप्य स्वास्थ्यसंपन्न होंगे ॥ 
और उस हाल्तमें बहलोग प्रतिजन-,सिफे ७ आउन्स दूध पीनेवाले नहीं होंगे । 
इंगलेन्डकी तरह ४० आउन्स दूध पीयेंगे । 
लकड़ी ठेकर गोवर वचानेका डा० भोयेलकरका अभिग्नाय साफ है। उनका 

मतलब यही था कि, घर कामकी सारी लकड़ी नाम मात्रका वार्पिक मूल्य लेकर 
किसानकों दी जाय। उसका हिसाव था कि अगर हर किसान परिवारते सालमें एक 
रुपया लेकर इधन और चारेकी रखाँतसे उसे जलावन लेने दिया जाय तो सरकारकी 
घाटा नहीं होगा और अगर घाटा हो भी तो उसे जगल विभागकी साधारण आमदनीसे” 
परा किया जाय।..* 

४. दो रिपोर्ट : इस अध्यायमें मेंने सन्‌ १८९० की डा० भोयेलकरकी और 
सन १९२७ की झ्ाही खेली कमीशनकी रिपोर्टोपर विचार किया छै। क्योंकि 
विचारणीय विषयक्री जानकारीके लिये दोनों मुस्यतन साधन हैं) - 

डा० भोयेलकरकी रिपोर्ट स्वनात्मक है। खाद खेतको लौटाकर दे दी जाय या 
यों कहिये कि जमीनकी चीज जमीनको छौटा दी जाय और खेतके उपजाऊपनका 
जलाना या विदेश चलान करना रोक दिया जाय । इसी एक सुदपर उन्होंने जोर 
दिया है। वह कृषि रासायनिक थे । इसलिये उनकी सहज रासायनिक वुद्धिने तेल 
और खलीका भेद वताया। तेलहनका तेल पौधेकी जीवनी कियाके दूवांरा हवाके 
औक्सीजन (0558०7) द्वाइड्रोजन (प्र>०7०8०7) और कारन (0६79०7) से 
बनता है। इसलिये तेल हवासे वना है। और तेलहनका खलीवाला अंश खेतके 
खनिज तत्वों और नाइड्रोजन आदिसिे वना है। जो जमीनका हे उसे जमीनको लौटा: 
देनेका आग्रह उसनें किया है। यंद्द किया जाना चाहिये था और अब करना ज़ाहिये ॥ 


भारतमें गाय 





अध्याय २ ] भारतीय गायकी कुंछ झुख्य नसले टू 

सन्‌ १९२७ के शाही कमीशनकी दूसरी रिपोर्ट इस मामलेमें निष्फल है। उसका 
मुख्य विपय प्रश्न चिकित्सा (४७॥७एघ्७०४) की असरदार नौकरियों काग्रम करना दे । 
इस विपयकी सिफारिशोकों भारत सरकार काममें छा रही हैं । गवेपणाल्य और 
शिक्षणालय खुछते जा रहे हँ। ये सब जस्रो हैं पर पहली जत्रत है गायका 
पेट भरना । पर इस मुदहपर रिपोर्ट्स निराशाके सिवा और छुछ नहीं मिलता । 





"अध्याय २ 
भारतमें गायकी कुछ सुख्य नसलें 


३५- यूरोपीय नसलोंसे संकर करना: यूरोपकी गाय और भाग्तगी गाय 
प्राणी-आख्के अनुसार अछूग अछग तरद की हैं। भारतकी गायको कुब्ब (छुठुद ) 
होता हे। साँटका यह औरभी ऊँचा होता है। पर यूरोपबालियोको कुब्द नहीं 
होता। दोनों नसले भिन्न हँ। भारतीय डोर (प्राणीमासमे) वोस एन्टिक्स 
(छ65 77ता०एघ०) या जेब (26७) कुब्ववाला पशु दे। चीन, भाग्त और पूर्वो 
अफिकामें ये पालतू बना लिये गये । इसके विपरीत यूरोप तथा उत्तरी एनियाऊे 
ढोर एकदम दूसरी नसछ बोस टॉरस (805 'धपा४५) के हैँ जिन्हे छुच्य नहीं 
होता। शाज्रियाने वार वार यह सिद्ध क्या दे कि गरम ( 00729) डेशोमे क्रेबल 
जेंबू रक्त ढोर ही पनप सकते हैँ। (१३६०-३५, १६८- 

३६. भारतीय ढोरोंका मूल: भारतीय टोरोंके मूलका पता छगाना 
गवेपणका काम हैं। एक सत यह है कि उत्तरी भारतकी हघार नसलें सायगण 
भपने साथ लाये थे। ये पच्छिमोत्तर भारतसे मध्य और दक्सित भारतमें तथा 
पूर्व और पच्छिममें भी धीरे धीरे फैछ गयीं। दूसरा मत है कि सारतऊी दुभार 
गारयोंकी भुख्य नसलें इसी देदा की हैं । ॥॒ 

यह मानी हुई बात हे कि ईसाऊ़े ३४००० वर्पेके बहुत पहले भाग्तमें गाय 


० 


भारत 
मैंस, हाथी आदि पाले जाते थे। शावबौदे पहले भारतमे दो प्रदारणी गाये * 


छई * भारमें गाय» [भाग | 

शुक् छम्बे ,सींग और कुब्ववाली विशाल आकारको और दूसरी छोटे आकार 
और सींगवाली। इसे शायद कुब्वभी हो। दूसरे अकाखाली मोहेनजोदरो 
(१/०0४००१०१४४०) के ऊपरी स्तरमें मिली है। पर हर स्तरस्‍में कुष्ब वाले 
साढॉंके अनेक अवशेष पाये जाते हैं। इससे पता चंलता है कि “उस समय 
सिन्धुके काँठे या किनारेंमें इस सुन्दर जातिके अचुर ढोर थे। सिन्व, उत्तर गुजरात 
और राजपुतानामें आजकलभी पाये जाने वाले बलिए्ठ, सफेद और भूरे ढोर यदि 
एक ही जातिके न भी हों तव भी इनके निकटवर्ती तो जहर हैं। पर मध्य 
भारतके छोटे कुब्ब वाले ढोरोंसे विलकुल भिन्न हैं। (शिरलो द्वारा सर ,जॉन 
माशलका उद्धरण) 

मोहेनजोद्रोमं मिले नमूनेसे जाँच करनेपर सेर अर्थर ऑब्यर (87 
8+पप्रए 0ए6०) का यह कहना नहीं जंचता कि उत्तर भारत, सिन्ध, वम्बई, 
मद्रासके भूरे रुगके ढोर ऋगृवद्कि आक्रामक यहाँ छाये । असलमें वात यह दो 
सकती हैं कि आयेगण जिस ढोरको अपने साथ लाये उसे भारत माफिक नहीं हुआ । 
जिस उत्तर एशियासे वह लोग यहाँ आये वहांसे वोस टॉरस जातिके ढोर अपने साथ 
लाये हों पर पीछे देशी जातियोंको श्रेष्ठतर पा उन्हें ही पालने लगे हों । 

“ऋग्वेद सिन्धुकी सहायक गोमल नदीके किनारे गायोंका होना लिखा हे । 
कृष्ण और उनकी गोपियोंका मधुरा किसी समय अपनी दुधार गायोंके लिये विख्यात ' 
था।  वानचोंग (प्र॒ण्ध्मा४४78) ने परायात्रा (?8799४४४78) या वराट 
(87780 में अनेक गठओंका होना लिखा है । वह कहता हे कि 'सिन्धी छोग पक्ष 
पालनसे अपना निर्वाह करते' थे। उसके बहुत वाद मार्कोपोलो (४७:00 7200) 
'फारसकी खाढ़ीके पूर्वींतट पर आया । वहाँ उसने एक अद्ष्टपूर्वे प्रकारका ढोर देखा । 
इसके वारेमें वह यों छिखता हे “---विशाल और सफेद गायकी एक जाति जिसके 
'परम चिकने हैं, ---सींग पुप्ट तथा स्थूछ और कन्धेके वीचमें उठा हुआ कूबढ़ या 
कुब्च।  --ये पद्नु सुन्दर और मजबूत हैं महान्‌ सिकन्द्र जिन गायोंकी अपने 
नाथ लेकर भारतसे घर खाना हुआ था, संभवतः उन्हें उन भारतीय जातियॉकी 
संन्तान, होनेका युक्तियुक्त अनुमान कोई कर सकता है । उसी लेखकने लिखा हे कि 
मसुलीपत्तनमे “लछोगाँंको काफी ढोर हँ / निकोलो कोन्टीने (000 007४8) 
१५ वीं सदीमें वर्णन किया हैं कि, काछीकटके आसपास अयाल (केसर) और ढसम्बे 
सींग वाले जंगली पशु अवसी बहुत जादे पाये जाते हैं । ---अबुछ फजलने लिखा है 


अध्याय २ ] भारतीय गायकी कुछ मुख्य नसलें ढ्ऊ 
श्वाप्राज्यके हर हिस्सेमें अच्छी गाये होती हँ। पर शुनरातकी सबने अच्छी 
मानी जाती हैँ। वगाल * और दक्खिनमेंभी अच्छी गायें भरपूर हैं । दिशीरी 
यहुतसी गायें रोज २० पाट (धुए४:8) दूध देती हैं। **-कप्मीरक्े आसपास कठार 
(79४78) होते हैं जिनकी सूरत अजीच तरहकी होती है।._*- छोटे छदझी भी 
एक अकारकी गाय हे जिसे गनी कहते हैं । ये सुडीछ और उुन्दर हैं ।” + 

सन्‌ १८०८ के लगभग भारत सरकारके आदेशसे भारतकी कला, धरे और 
खेतीकी जाँच (87०7) कराई गयी थी। (मंट्युमरी मार्टिन--इस्टन इटिया) 

इस कितावमें भारतके दक्खिनसे उत्तर तक के अच्छे ढोरोंके सुन्दर चित्र हैं। 
इन सब साहित्यके रहते हुए भी यह अचरजकी बात थी कि भारत सरवारने 
भारतके ढोरोंके साथ गढ़वढ़ी कर और यूरपके कुब्बहीन ढोरोसे संकर करके उनका 
सुधार करनेका निष्फल प्रयास कर इतने वर्ष गँंवाये । 

३७. नस्‍्लोंके घर्ग या प्रकार: सर अर्थर ऑल्चरने भारतऊे टोरोफो 
कई घढ़े वर्गों या अकारोमं वॉँटा है। भारतीय ढोरोंके मूल और उनके परस्पर 
मिश्रणके सिद्धान्तोंसे सहमत होना यद्यपि कठिन फिरभी उनने आजदलकी 
नसलोंका जो विस्तृत वर्गाकरण किया है उसमें बहुत कुछ सकारने लायक ऐ 

सर अर्थर ऑल्वरका विस्तृत वर्गीकरण नीचे लिखा जातादँ 

(१) भमृतमद्दाल प्रकारके लम्बे सींगवाले मैस्‌यके ढोर। ये भेसर 
सदरास और दक्खिनी बन्वईमें पाये जाते हैं। विशेष बनावटके इनके सर और 
सींग होते हैं । 

(९) काठियावाड़के गिर प्रकारके ढोर और उनके तरद तरहके प्रफारान्तर 
जो पच्छिमी भारतके बहुत विस्तृत” भूमागमें कच्छ से लेकर दक्सिनमे निजाम 
- राज्य और राजपूतानाके राज्योमें युक्तप्रान्तकी सीमातऊ पाये जाते हैं । 

इनका सर उन्नत और सींग विशेष तरहके होते हैँ। मैसूर प्रकार्के मुछादे 
थे मोटे होते हैं। लेकिन दूध ठेने और धीरे धीरे भारी भार सींचनेके छाममें 
ये उपयोगी पशु हैं। इनके लम्बे छोलक कान असाधारण द्वोते हैं। पर सफर 

करनेसे ये असाधारणतायें कम मालूम द्वोती हैं । 
# उस समयके बंगालका माने सारे उत्तर भारतसे दे । मै | 
+ इंडियन जनेंह अफ भेटरीनरी साइन्स एन्ड एनिमल हस्वन्ट्री मा 
१९४० में अद्यश्षित श्रीमत्ती शिरकोक्ते छेससे ॥ 


$9८ रु भारतमें गाय... * [भाग 

- (३) विशाल सफेद प्रकारका उत्तरी ढोर।. इंसकेमी दो उपभेद हो 
सकते हैं। इन उत्तरी ढोरोंका प्रभाव सारे भारतमें देखा.जा सकता है । क्योंकि 
प्रजाव, युक्तप्रान्त, मद्रास, अखलीकी पहाड़ीके किनारे राजपुतताना होकर सिन्ध, 
शुजरात और बंबई- तकके इतने बढ़े फेलावमें इस वर्गके अनेक प्रकार हैं। एक प्रकार 
(क) का सुँह चौड़ा है। दसरे प्रकार (ख) का मुँह सकरा । यह पंजाब, युत्त्रान्त 
और सिन्वतक फैला हुआ है | हे 

. ३८. (रके) उत्तर्का चौड़े मेँहवाला सफेद भूरा प्रकार। सर अंग्थर 
आऑल्वरका मत है कि उत्तरका चौढ़े मुँह और “छायर' (77७) की तरह सींगवाले 
अकारके ढोरने ऋगृवेदके आयौका रास्ता पकड़ा था. ऐसा मालूम होता हैँ। ये छोग 
आाखतमें उत्तरके दर्रेंसे घुसे। फिर अखलीके उत्तर पच्छिमकी तरफ मुढ़ गये और 
सिन्ध, गुजरात तथा द्क्खिनी राजपुताना पँहुचे । वह मोहेवजोद्रोकी मुहरमें अंकित 
साँढसे इस प्रकारका मिलान करते हैं। प्रर मुझे तो मोहेनजोद्रोकी मुहरका साँढ़ 
मैसूर प्रकार, खासकर मद्रासमें पाये जाने वाले कगायम्‌ साँब्से जादा मिलता जुलता 
मालूम देता है। 

जो कुछ भी हो, मोहेनजोद्रोकी मुहरके सॉँढ्को और चौड़े मुँह तथा लायरकी 
तरह सींगवाले कॉकरेज नसलकों एक तरहका वताना कठिन काम हे । 

(शेख) उत्तरका छोटे मूँहचाला दूसरा प्रकार। सर अर्थर ऑल्वरके 
अनुसार इस ग्रकारमें छोटे सींगवाली नसलें गौमिल हैं। “हरियाना, राठ, गावलाव 
और अंगोल नसलें इसीमें आजाती हैं। ये सभी उत्तरके द्रेसे आनेवाले ऋगवेदिक 
आयोौके मध्यमारत होकर उत्तरसे - दक्खिन जानेवाली राह पर पछते हैं ।? इनके 
अछावे भगनारी ढोर भी इसी अकास्के हैं ।, 

(४) मंथ्गुमरी या साहीवाल प्रकारुका पजाबका छाल और सफेद 
मिश्रित ठोरः सर अवर ऑलवबरके अनुसार ये ढोर अफगानी गायके वंशज है 
ये बहुत दुधार,हैं । . , 7“: न्‍ 22०. पे 

,. (५) ,झ्नी प्रक्तार : यह उत्तर-पद्िउम सीमाप्रान्नका एक अलग अकार -है। 
इसकी अपनी ही नसल है। 

(६) पहाड़ी प्रकार्रके छोटे कदके और अनुपातंसे छोटे सिंखाले ढौर सारे 
भआरत्में पाये जाते हैं। ._ - 5 

इमन्पिरियल कॉसिक ऑफ एग्रीकलूच्रुछ रिसचे (जांही क्ृर्षि गवेषणां समिति) 


* अध्याय + ] भारतीय गावकी कुछ भुख्य नसलें छदु 
ढोरोंकी,मुख्य नसलों की  पढ़ताल करवा रही द्वे। ,अवंतक अपनी विश्येपताओके 
साथ अनेक नसलें सूचीमें लिखी जा चुकी हैँ । 

« > शै६० -नसकोंके छ प्रकार : ऊपर कहे हुए अकारोके अनुसार आजक्ल्की 
भानी हुईं नसल्लॉका वर्गीकरण करनेकी कोशिश की जाती है। नसलोंकी जानकारी 
का आधार सरकारके प्रकाशित विभिन्न साहित्य, खासकर कृषि गवेपणा समितिकी 
बुलेटिन नम्बर १७, ४६, ४७, ५४ हैं । इन सरकारी कागजेंसे नस्टोफा 
चर्णन मुख्य रपसे नीचे दिया जाता है।.' मा ! 


च्क बंका जम 


बड़ च्च््प ० 


न ऋआर-- 


कं 5.8 ॥। अं 
+ ८ ४४ 


अड8०+>.. *जकन 


| आऑकड़ा--३ 
है कि 
" ८ नसलोंके छः प्रकार 
१. रूम्बे सीगवाला मेसूर प्रकार 
४ बुलेटिन. पृष्ठ 
' नम्बर नम्बर 
#॥. १. अम्लतमहात्ट नसछ, मेसर राज्यकी । १७ ५० 
“२. हल्लीकर नसरू; मेसूरकी (तमकर, हसन और 
४ मैसूर जिले). ** > १७ 4७ 
7 “3. कंगायम्‌ नसल कोयम्बतूर (मदरास) की। 
इसको शुद्धताकी रक्षा पल्याकोट्टाइक पट्टिगार 
; करते हैँ । (३क) का मिश्रित रक्त । १७ १९ 
| 8. खिल्लारी नसल, शोलापुर और सनतारा * 
है जिला (बनई) की। “४ । 5 $७- 5५ 
७... ७५... छण्णा उपत्यक्का दखल दबबडउके न 
कृष्णाके काठे (एवाए ) में। १७ न 
त ६- वरख्यूर नस, कोयम्बतूकी । ' +. कट ० 
७. आलू्मचादी चलसल, : सेलम, ' फोयम्बतूः और ह 


धो न 


> 
बढ 


हैदराबादकी | ५०० » «४-५ «४५४ 


भाखमें गाय. , - [ भाग ;% 
२७. काठियाबाड़कै जंगलोंका रम्मे कानवाला गीर प्रकार । 
गा बुलेटिन '' पूर्ष. 
जा. बल 
गीर नसल, छम्बे कानंवाली (गीर, पच्छिमी कल 
राजपुताना, बढ़ौदा, उत्तर बंबई)  बछ ,. ९ 
देवनी नसल, निजाम राज्यका उत्तरमच्छिम . .... 
और पतच्छिम भाग। गीर मिश्रित कक्त।.... १७ १२. 
डागी नसल, (देवनीकी तरह) वंबईकी। पड ६ 
मेवाती (कोसी) नसल, अलवर, राजयुताना 
और भरतपुर । (गीर मिश्रित रक्त) १७ श्ड 
'निमाड़ी नसल, नमेदा उपत्यकाकी (गीर और 
खिल्लारोका संकर) १७ २६ 
३. (क)- चौड़े मँहका छायर सींगवाला उत्तर 
* भारतका विशाल सफेद भूरा प्रकार । 
काँकरेज नसलू । थापारकर जिला (द्क्खिन 
पच्छिम कोना) से अहमदाबाद और दीसा ! 
(पूरब) राधनपुर (पच्छिम) तक फेली हुई । 
सबसे अधिक पुरस्कृत नसछोमें एक । १७ २० 
मालवी नसल, मालवाकी मध्य भारत, उत्तरी 
सध्यप्रान्त और निजाम राज्यके उत्तर-पूर्व । १७ २३ 
नागौरी नसर | जोधपुर राज्यकी दौड़नेवाली 
प्रसिद्ध नस | **« १७ २५, 
थार्पेरकर नखसखल दव्खिन-पच्छिम सिन्वके 
कुछ कुछ रेगीस्तानी इलाकेका मक्ोले कदका 
पछु। भारतकी श्रेष्ठ दुधार और गाड़ी 
खींचनेवाली नसलोंमें-से एक। जिनमें 
गीरका खून मिल गया है वह अच्छे नहीं हैं। * - १७ ३९२ 


अध्याय" | 


नो ढ 


३ न 


१५ 
२« 


१५ 
२५ 


* 


चछीर नस, 


भारतीय गायऊ़ो कुछ मुख्य नसलें 


(मधुबनी, विहार) 


पेंचार नसल्ल, युक्त प्रान्तकी । *«० 


३. (ख्र) उत्तर ऑर मध्यमार्तका छोटे 


मूँहचाला सफैद भार छोटे लॉंगवाला 


भगनारी नस, बलढूचिस्तानकें जेकोबाबादमें 
भगसे सिन्वकी नारी नदी तक फेला हुआ 


सुन्दर ढोर । 


गावलाव चसर, वर्धा मश्यप्रान्तकी 
हरियाना नसछ | रोहतक, फरनालछ, हिसार, 
गुरगाँवा (पंजाब) और दिली, युक्तप्रान्त, 
अलवर और भरतपुरतक विस्तृत 
हाँसी-हिसार नसक, (पजाब).. **- 
अंगील नसल, नेत्दरकी । न 
राठ नसकू, अलवर राज्य और राजपुताने 


३. (क) भोर (ख) का संकर प्रकार 


केंचारी नसल, 


“युक्त प्रान्तकी । 


खेरीगढ़ नसल, युक्तप्रान्नकी । 


४. साहीवाल---अफगान और उत्तर 


भारतका संकर रक्त 


साहीवाल नसलल, मटगुमरीकी । 


छाल सिन्‍्धी नस, (साहीवाल और गीरका संकर) 


७५. सीमापान्तकी धन्‍नी नसलू 

६. प्राचीन भारतका पहाड़ी प्रकार 
सीरी नसलू, (दा्जिलिग) +०० 
लोहानी नसलू, (पसिन्ध और बलचिलान) 


६ 


१७ 
१७ 


१७ 
णज्ढ 
१७ 


एड 
पड 


१७ 


आर | 
पद 


१० 
पृ 


७८ 


ध्द्धरे भारतमें गाय 


- [सांग ९ 


“. ४० लम्बे सींगवाला मैसूर प्रकार : मेसर प्रकारके ढोर तेज काम और 
“शाढ़ी था हलुमें जोतनेके छायक खास तौर पर हैं। ये बहुत मजबूत होतेहँ और 


अंयंकर दो सकते हैं। गाये साधारण तौर 'पर कम दुधार होती हैं । 


) 


& 


इन ढोरोंकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता इनके सर और सींगकी वनावट/हि। 


सर हर हालतमें अपेक्षाकतत लम्बा और मुँद्द और नाक संकरे होते हैं । ललाठ 


आँखके ऊपर तक उठा (उमड़ा) होता है। 
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चित्र २. छायर-सींगवाला मालवी साँढ़ 'इसाके ३००० वर्ष पहले 
७ ३ 
(इंडियन ज० भेट० सा० एन्ड ऐनिमल हस्व०, खंड १२, भाग १) 


येवढ़े आकारवाले नहीं होते। इनकी पीठ छोटी, छाती घेंसी और पिछला 


भाग मजबूत होता है । 


ख्याति है । 


भारतके वाहक, जानवरोंमें सबसे अधिक फुर्ती और सहनशक्तिकी इनकी 


४१. (१) अमृतमहारू नसक : भाखाही अ्रयोजनकी गंख्यात नसछॉमें 
यद्द सबसे अख्यात दैं। इसका घर मैसूर राज्य है। मैसूर सरकार आजतक इस 
'जातिके चुनिन्दे ढोरोंका एक ठठ पाछ रही है। सन्‌ १५३३ तक यह ठट्ठ रॉजके 
एंक खास महकमेके मातहत था और सामरिक वाहनके कांमके छ्िये पाला जाता 


अअध्यय २ ] भारतीय गरायक्री झुछ मुख्य नसलें ढ३्‌ 
गा) सन्‌ ॥$२३ के वाद ५,७०० पशुओंका उ्द्ध कृपि विभागड़े हवाले किया गया। 
क्यूक ऑफ वेलिंगटनकी चढ़ाईयॉमें उसके मातहतकी अग्नेजी फौजमें अनुतसदात 
काममें छाये जाते थे। इनका रग भूरा द्वोता है। छिझः गईन और छुत्मका 
रंग गहरा होता हें। चेहरे और मालर पर फीकी स्पट रेखाएँ होनी हैं 
हैं। (२३१:३६) 
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चित्र-३५ अम्तमहाल बंल 
(दक्षिण भारतको पश्चधन) 


४२. (२) हल्लीकर नसलू: यहद्द टोर मेसर राज्यके तुमसुझ इसन और 
मदर जिलमें सुख्यस्पसे होते हैं। मेसर॒के राज्य भर में ये पाये जाते हैं और यह 
एक जाहिर नसल है। इस नसलफ़ा सिर इसकी विशेपत्रा हं। ललाट उमा 

« हुआ भर घीचोवीच धँसा हुआ है। दोनों सींग चांदीपर पास पासही निम्लते हैँ । 
अमुतमद्दालसे हृद्लीकर गायें जादे दुधार हैँ। लम्बा, पतला सि० उमा 
ललाट, छोटे नुकीले कान और सास तरहफे लम्बे नुफौडे सींग इपके पिगेष छझण हैं । 
“रु गहरा भूरा होता है। अक्सर काला रग और म्ालर तथा पेट पर नूरे निभान 
ओऔी द्वोते हैं। भालर और कुब्ब साधारण विकाशक़े दोते है। (२३७) 

४३ (३) कंग्रायम्‌ मेसछ : कोयम्बत्रके दुतिसन और दक्तिलनयूर 
तालकौँमें यद होती है। पह़ायाकोट्टाइफ्रे पट्टिगार के प्लस टन ऊातिहे टोर्या 
मदत्वपूण ठठ दे। भाखक्ने 'क्सीभी नसलके ठट्ठेंति रत उद्धका मदत्व बहुत दे । 


है. 


थ्डः *»... भारतम गाय , | सांग 3 
; “ कगायम्‌ नसर्छ मैसरके जोतने “वाले प्रकारका हैं। इसमें उत्तरके,सफेद भूरे 
रंगके : ढोरका -संकर' है । दक्खिन भारत और,पिंहलमें इन मजबूत पश्ुओंकी खपत 
बहुत हैं। गाये आमतौर पर कम दुधार होती हैं । कहते हैं क्रि.१० से १२ 
वर्षतक यह कोम कंर सकते हैं । हज आयु 
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' चित्र ४. हल्लीकर साँढ़ 
(इन्डियून ज० भे० सा० एन्ड एनि० हस्वे, खंड १९, भाग १) 


+ 


-, - इनका कपाल, थोड़ा उभड़ा होता हैं और सिस्भी साधारण आकारका होता हैं । 
कान छोटे और चुकीले, गदन,छोटी, मालर छोटा, मुतान वहुत छोटा, जमीनतक 
। पहुची हुईं लम्बी पूंछ होती हे। मोहेनजोद्रोक़ी मुहर्वाले साँढडसे इनकी बहुत कुछ 

/ समानता हैं। (२१५, २५६-7३०) 

।. ४४: (४) खिलारी नसल : शोलापुर, ताप्ती उपत्यका, खानदेश और- सतारा 
जिक्लोंमें मुख्यतः होनेवाली यह नसल भारवाही अयोजनमें प्रसिद्ध हैं। यह अम्रत- 
महालका वद्ज हैं। पर उसकी तरह गठीला और सुन्दर नहीं हैं। उत्तरके भरे 
सफेद रंगवाले ढोरका यह संकर मालम होता है । 

- इनका रा भूरा सफेद होता है। सिर विद्याल होंते हैं। सींग ढम्बे, फेंडे 

! विशिष्ठ होते हं।_ पूछ जपेक्षाइव छोटी और माछर विद्ञाल होती है।* - ; 


किक: 


/ अध्याय २ ] भारतीय गायकी कुछ मुख्य नसलें ढष 
| ' ४५. (५) कृष्णा-उपत्यका नसर :० वच्ई प्रान्तके दक्यिनी सागमें 
, कृष्णा नदीके किनारे और हेंद्राबादकी रियासतर्मे यह होते हैं । 

| ये पश्ठ कपासवाली काछी जमीनरके छायक ही हैँ। खासतौरपर उपजाये चारे पर 
थे पाले जाते हैं। गायें साधारण अच्छी(दुवार होती है । इसकी नसझऊ चुद्ध 
नहीं है। क्योंकि इसमें कई प्रकारोंका संकर है। यद्यपि इसके रग और 
सूरतसे उत्तरकी भूरे सफेद नसछका सकर स्पष्ट है, फिरमी इसके भी काफी प्रमाण हैँ 
कि इसका मूल मेसूरकी जुताईवाली नसल हे । 
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चित्र ५. कगायमू साँद 
(इन्डियन ज० भे० सा० एन्ड एनि० हस्बे, सट १२, भाग १) 


कुब्च पूर्ण विकशित और पुद्रेके आगे होता है। सींग छोटा और वक्त था सरू 
दोता है। मुतान साधारण और भुल्ता हुआ होता है। माहर पूर्ण प्िम्दित 
होनी है और पूंछ छोटी । 

४६. (६) चस्गूर नसलूू : मद्रासके कोयम्बदर जिलेफे बरगुर पहाडंमे ये 
ढोर बहुत होते हैं। ये मेसूर अकारके दैं। पर उनसे छोटे लीौर जादे गठीसे, 
छलाद उतना उमड़ा नहीं होता। ये बहुत कोघी और चंचछ हैं। इनकी शरी 
करना कठिन होता द। फुर्ती, सहनशक््ति और बेगम इनसे वर्कर कोई नहीं । 


«दः भारतमें गाय [ भार १-. 
मुख्य रंग है, सफेद या छाल जमीन पर छाछ या सफेद चित्ती । ' कभी कभी 
हछका भूरा रग भी पाया जाता हैं। गायें कम दूध देती हैं । 
इंनकी विशेषताके ये लक्षण हैं: लम्बा सिर सुंहकी ओर हांक्वाकार होता 
है। छलाठ कुछ उसड़ा। सींग पीछे' दुवकर ऊंपर उठे हुए, सुन्दर भालर- 
हल्का मुतान और पूंछ छोटी । (२३६) थे 





चित्र ६. खिछारी साँढ़ 
(इन्डियन ज० भे० सा० एन्ड एनि० हस्वे०ण, खड १९, भाग १) 


४७. (७) आल्मवादी नसरू : मैसूर रियासतकी सीमापर मद्रासके सेलम 
और कोयम्बतूर जिलेके उत्तरी भागके पहाड़ी इलाकेमें होती हे। जंगलमें चराकर ही 
अधिकतर इन्हें पाला जाता हैे। इसे मेसूरुकी हछ्लीकर नसलकी शाखा माना जा 
सकता है । बेल बहुत मेहनती और मजबूत होते और थोड़े चारें परही रह 
सकते हैं । गाये कम दूध देती हैं । ; 

इनके ये विशिष्ट लक्षण हैं : बेछका रंग गहरा भूरा या काछा और गायंका 
भूरा। ललाट उभड़ा और निकला हुआ। -मुंह छवा और' अप्रैशस्त 
सींग लम्बा और पीछेकी ओर फेला हुआ। बेल ढीले ढाले और बड़ी भालर 
झुंतान तेक बढ़ी हुईं। उत्तरी ढोरकी बनावट और कार्लर हल्लीकरकी तरह द्ोतीः 
है। (३८, ३८) 7: शल्य 


| अ्षष्याय २ ] 
४८ काठियावाड़के जंगलॉंका लम्वेकानवाला भीर प्रदारः शव 


| 


व. अन्‍य 


|! 
|] 


भारतोय गायकी कुछ मुख्य न्सलें 


&छ 


ढोरोंका घर दक्खिनी काव्यावाइका गीर जंगल है। ये ढोर कुछ कम शुद्ध सुपर 
उत्तरमें पच्छिम भारतके कच्छपे दक्खिनमें निजामकी रियासत तक फेे हुए हैं। 
यद भी राजपुतानाकी पच्छिमी रियासतोंमें जादा पाले जाते हैं। इसकांमी प्रमाण दे 
कि बहुत दूर युकतप्रान्तकी सीमा तक के ढोरोपर इनका असर है। 


इनका खास छक्षण बहुत उभड़ा और प्रशस्त ललाट दै। छलाटकी हट 


सिरके ऊपरी भाग और गर्दनको ढालकी तरद छाये रहती है। मुद्द दब झुड्ीला 
और उभरे हुए ललाटसे नीचे मुड़ा हुआ होता है । 


(हक कसरत के >> बन अंपरीशकन्जोन्‍र. 4टगकान»> 3क००कम, 











चित्र ७., कृष्णा-उपत्यका साँढ 
(इन्डि० फार्मिग, खड ३, न० ८) 


.. होता है, भीतरी भागका रुख आगेकी ओर द्वोता हैं। 
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- इनका एक घढ़ा लक्षण इनका लम्वा मलता कान हैं जो सुड़े हुए पत्तेफी तरद 


कानका घुमाद चपरदार 


दवोता है, जिसके छोरपर अजीव तरहकी कर्गपालिसा (090) होती ऐँ। 


$ 


सुन्दर नहीं होता । सींग छोटा द्वोता ह और नीचे तथा पीछे भुका रद्दवा हैं । 


घेछके सिरका ऊपरी हिस्सा अधिऊ उमड़ा होता एै। पर चेदरा गायक दितता * 


| 


<ढ% '. , भारतमें गाय 4. भाग १ 

।.. गीर ढोरोंका रगभी वहुत स्पष्ट होता है। चमद्देका रंगे सफेद होता -है, पर 
रयीन वालॉंकी चित्तियाँ सारी ठेहमे वहुनोंके रहती हैँ । इनका रंग हलका लालसे 
करीब करीव काछा तक होता है। किसी की चित्ती बढ़ी और किसीकी 
इतनी छोटी होती है कि वह दस्‍्से चितकवरा माल्म होता है। भूरे संफेद, 
ढोरसे संकर करनेपर यह विचित्र रंग आम तौर पर गायव हो जाता है ।. पर कभी « 
मेवाती जसलकी तरहका होता है । 

/ 'ग्रौरका असर चौड़े निकले हुए ललछाट, लम्बे भुके कान, उठे हुए सिर, 
भुलते हुए मसुतान, खास तरहके सींग और उसकी साथारण वनावटसे जाना जा 
सकता है। ये लक्षण उत्तरम पंजावसे लेकर दक्खिनमें मद्रासतक और पूरबमें 
युक्तप्रान्त तक के ढोरोमें पाये जा सकते हैं । 

हर गीर ढ़ोस्में एक दूसरी विचित्रता भी मिल सकती है । उसी पथुमें दूसरे 
रगकी वित्तियोंसे स्पष्ट भिन्न एक दूसरे रगकी भी चित्ती हो सकती है । जिस 
संकरित पशुका गीर रंग अप्रकट है उसमेंभी ये चित्तियाँ पायी जा सकती हैं । 

ललाटकी हट्टीके कारण आखेँ उनींदी मद्म होती हैँ। मैसूर अ्रकारसे ये 
बढ़े होते हैं पर उनसे ढीली देह और ल्टकते मुतान और ढीले चमड़े वाले हैं । 
यह बात भारवाही ढोर-संवर्धक वहुत नापसद्‌ करते हैं। (७१, ३१८) 

४६. (१) गीर नसलू : असली गीरके कान ऐंठे हुए पत्तेकी तरह होते 
हैं जिनमें छोरपर एक खाँच बनी रहती है। पीठ मजबूत, सीधी और 
समतऊ होती है। कमरकी हृड्टोी साधारण तौर पर जादा उभड़ी होती है। 
पूँछ लम्बी चाबुककी तरह होती है । इसमें लगभग जमीन छूनेवाला काला-भुच्छा 
होता है। छुद्ध नसलकी गीर शायद्‌ द्री एक रगकी होती है। छाल रंगसे 
छेकर काले रंगकी चितकवरी चित्तियाँ होती हैं। पर एकद्म लाल रगकी भी 
'धायी जाती हैं। सभी अंग सीधे और अलग अलग होते हैं। गायके थनसे 
आंगेको छटका हुआ चमड़ा रहता है। 

गीरे गायें खूब दुधार हैं। दौढ़नेवाले मैसूर अ्रकारकी तुलनामें गीर बेल 
धीमे और आल्सी हैं पर हैं मजबूत। गीर नियमित व्यानेवाली है। एक 
ब्यानसे दूसरे व्यानकरा समय १४ से १६ महीना होता हे! अच्छी तरह पाली 
शार्योका दूधका पढ़ता ३,५०० से ४,००० रत्तठ तक है। (ररी और री दिल्ली 
प्रद्शनीकी रपोट) | ' ५ कक 
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अध्याय २ ] भारतीय गायकी कुछ मुख्य नतलें 


<ड 


गीर गायमे उलिखित सर्वश्रेष्ट “रामन, ३४” है। यद गोरक्षा मटलो, 


खान्डीवल, बंबईकी है । इसने ०॥ से ७ वर्षकी उम्र तक 


एक च्यानके "णण 


दिनेंमिं: ६,००० रत्तल दूध दिया। इसी मडछीकी दसरी गाय “प्राय कबीर, १९६” 
ने अपने पहले व्यानके ३९५ दिनोंमें ५,२८५ रत्तल दूध दिया धा। इसका देनिक 
आअसिंत-१४“३ रत्तठल था। बगदूर इस्टिव्यूट की “गीर गाव न० २८” ने पहले" 


ज्यानके २४० दिनोंमें ८१३६ रक्तल दूध दिया था। इसका 
दिनथा। झादही गव्य विशेपन श्री कोठावाछाने सन्‌ १९३३ 
आलोचना थों की थी : 


१७.२ रक्त पति 


में गीर गायकी 
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चित्र < गीर साँढ 
(इन्डियन ज० भे० सा० एन्ड एनि० हस्व॑०, सठ १३ 


» भाग १) 


“शायद यह भारतकी सबसे पुरादी नसरू हैं जिसने आजऊछ पायी जानेवारी 


आरतके मुख्य नसलछोपर प्रभाव डाला हैं। क्रिसी समय सारे देगमें एस सादे 


हू 


दोनों प्रयोजन पूरा करनेवाली (6प४) एणए०४७) नत्तलझ्ी बहुत माँग थी। पर 


अब नियंत्रित संवर्धनके अभावमें यह करीव करीब सतम हो छुपी है 
७५० रियासतॉमें गीर : पहली पशु प्रदुगनी दिल्ीमे 


/ (४१८, ३७२) 


५० 
सन्‌ १६३८ में हाई 


थो। 7इसमें जूनागढ़ और भावनगरकी रिवासतोंसे गीर टोर भेजे गये ये । 


९.०५ *.. भारतमें गाय े [ साथ १: 
“बड़ौदा स्थासतमें लगभग सन्‌ १८९० में चुने हुए गीर ढोरका एक ठटठ्ठ था। 
पर दुर्भाग्यवश् शुख्वाला ठट्ठ तोढ़ दिया गया। हाल ही में (सन्‌ १९२६ में) नया: 
ठट्ठ बनाया गया हैं। इस बीचमें इस कीमती दुधार ढोरकी नसल प्रायः नष्ट हो गयी 
थी। आदशे वानगी (नसूना) पाने में बहुत कठिनाईं आयी । पर यह सौभाग्य हे द्धि. 
नसल विलकुल नष्ट नहीं हुई है ।“--(“शाही खेती कमीशनकी रिपोर्टट, ए० २९५): 
७५१. (२) देघनी नसल : यह नसल मुख्य रुपसे निजामकी रियासतके उत्तर. 
पच्छिम और पच्चछिमी हिस्सेमें ही है। यह बंबई प्रान्तके डांगी ढोरके रिदतेदार - 


हा 


२९३३: 
ेक 





चित्र ९. देवनी डॉगरी सांढ़ 
-.. (इन्डियन फार्मिग, खंड २, न० ८) 


मालम होती हे । देवनी कुछ हद तक गीर जसी दीखती है। पर इसमें सन्देह 
नहीं कि,- इसमें दूसरे रक्‍्तकाभी संकर है, और स्थानके प्रभावसे भो इसका विकाश 
गीरसे भिन्न हुआ है। छलाट और सींग गीरके लक्षणके हैं । रगमें बहुत परिवर्तन 
दोताहै। पर काला और उजल़ा तथा छाल और उजला ये रंग बहुत होते हैं.।: 
अके कानके कारण इसे गीर ग्रेकारका माननेमें आसानी होती हैं, पर कुछ प्रशुओर्मे 
कान इस भ्रकारकें लक्षणवाले उतने नहीं, होते ।' ,सुतान मूलते हुए हैं। बड़'गहरी 


ह 


अध्याय-२-] भारतीय गायडी कुछ मुख्य नसलें श्घृ 


॥ जुताईके लिये अच्छे हैं। निजाम राज्यकी दूसरी नसलोंडी तुछनामें गायें 
॥ खब दुधार हैं। 


/ ९ 
4 
| 


दिल्लीकी पहली पशु अदर्शनीमें देवनी ढोर निजामकी रियासत और हिंगौलके 
सरकारी क्षेत्रसे (78777) भेजे गये थे । दुधक्की अधिकतम उत्तत्ति ३००० रत्तऊ 


॥| छिखी गयी। हैदराबाद राज्य इसकी दूध देनेकी शक्तिका विकाश कर रहा है । 


ि 
दा 


(३५२) 

०२. (३) डोगी नसलर: वंबईके नासिक और अहमदनगर जिडे और 
याँसदा, धरमपुर, जौहर और डागकी रियासतॉंके छोटे भूभाग पर इसका घर हे । 
पच्छिमी भारतके अधिक वर्षावाले प्रदेशमें यह रहती है। यह टोर बेहद 
मजबूत है। सह याद्रि (पच्छिमी घाट) की घनघोर वर्षा अच्छी तरह छलेल लेता दे । 
घानकी खेतीकी लगातार मेहनतका असर इसपर नहीं होताग 

डोगी मम्कोले कदका, धीमा जुताईका जानवर है। इसकी ऊँचाई ४५७“ से 
३०” इंच तक और घेरा ५८” से ६०” इच तक होता है । गाय छोटी और बहुत 
कम दूध देनेवाली होती है। इसका रग छाल और काला या ऊझाला और 
उजला होता है। इसके चमढ़ेमे अद्यधिक मात्रामें तेल होता है जो उसे वर्षासे 


, यचाता है। खुर वेहद्‌ मजबूत, काे और पत्थरकी तरह होते हैं । 


०३. (४) मेचाती नसल : ये टोर अछ्वर और भरतपुर राज्यफे पच्छिमी 
हिलसेके हैं। यह ढोर सीधा होता है । हल और गाड़ीके कामरा है । 
गये अच्छी दुधार हैं। इनमें गीरका लक्षण दिखायी देता है पर छुए लपण 
हसियोनाकी तरहके भी हैँ जिससे सकरताका बोध द्ोता है। उनका रन उन्ला 
और सिर फाला होता है। एकाधमें गीरका सा रग भी देसा जाता ह। इसकी 
ढागें कुछ छम्बी होती हैं। कान, ललाट और पतछा होता हुआ मुंह इन्हें गीर 
प्रकारका चताता है। 

७७४ (५) निमाड़ी नस्ल: इस ढोरका सबर्थन नमंदा उपत्यदानें जादे 
होता है। भेहनती दोनेकी इनकी वहुत ख्याति हें। इनमे गीरका सा रब, मुंददी 
विचित्र बनावट और मभल्ते सुतान देसे जाते हैं। ये गीर और रिछारी टोस्के 
संफर भादम होते है। कारनोंकी लंम्बाई- चौड़ाई साधारण दे पर उनमें गीरफा 
खास लक्षण नहीं रद्दां। साधारण तौर पर इनका रंग छाल दे जिसपर नफेंद रगझे 
छींटे देहके भिन्‍न भिन्‍न अशॉपर दोते हैं। यह खूब दुघार हं। (३७२) 





चित्र १०. निमाढ़ी साँड 
(इन्डियन ज० भे० सा० एन्ड एनि० हस्वे०, खंड १२, भाग १) 


०५. चौड़े मुंहका लायर-सींगवाला उत्तर भारतका विशाल सफेद 
भूरा प्रकार: गुजराती काँकरेज इस अकारकी मुख्य अतिनिधि है। सर अथेर 
आऑल्वरके अनुसार मालूम होता है कि इस प्रकारने ऋगवेद्कि आर्यगणकी वह राह 
पकड़ी, जिससे वह छोग भारतमे उत्तरके द्रोसे घुसनेके वाद पच्छिसकी ओर घूमे 
और अरवेलीकी पहाड़ियोंके उत्तर हो सिंध, गुजरात और दक्खिनी राजपुताना 
पहुचे थे " 

इस भूरे छायर सींगवाले श्रकारके साधारण लक्षण ये हैं : छोटा चौड़ा मुंह 
दोनों आंखोंके बीच गढ़हा, छायरकी शक्रलके मजबूत सींग जो चाँदी पर निकलते 
और बाहर तथा ऊपरकी ओर फेले रहते हैं, जिनके सूछ पर दूसरे अकारोसे जादा 
चमड़ा चढ़ा रहता हे। इनका चमढ़ा ढीला और भारी होता है। गढन ठोस और 
भारी है । लटठकते सुतान और कान हैं। राजपुतानेकी बड़ी-मालवी“नसल 
कॉकरेजसे केई 'मामलोमं मिलती है। पर मालवीके सींग आगेकी ओर कॉकरेज से ” 
जादे भुके रहते हैं । हर ३ 


_>आव्याय २] भारतीय गायकी कुछ मुख्य नसलें ९३ 
७६. (१) कॉकरेज नसलू : इस(श्कोप्रकारमें कॉफरेंज सबके आगे हे । 

यह भारतकी सबसे अधिक प्रशमित नसलौंमें एक हे। इसका, घर कल्छके रस्में 
“दक्खिन-पूरवके देश और सिथ्के थार्पर्कर जिलेके दक्सिन-पस्छिम कोने से लेकर प्रस्वर्म 


॥ 
३ 


| 
8 - 
कक 


अहमदावाद, पच्छिममें रावनपुर रियासत और खासकर वनास और सरस्वती नदियेजे 
, किनारे तक फ़ेला हुआ हैं। , राथनपुर, रिथासतमे यह 'वविभार' नपठओे नामसे 


, मगहूर हैं। ये पद्न अपने ठेशसे कास्यरिवाड़ और बड़ौदा तथा सहतमें थी पे 
, गये हैं, जहाँ ये भाखवाही काममे आते है। वंग और जक्तिनादी जताई 
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चित्र ११. कॉकरेंज सांढ 
(इन्डियन फार्मिंग, खड २, न० ४) 


जानवर होनेकी इनकी ख्याति हें। ये अमेरिका और दनसरे देगोमे बहत भेजे जाते 
थे। वहाँ उस देशके ढोरोंको इनसे सगम कराऊर गरमदेशऊ्े लिय्रे मॉसरे उपदुन्द 
ढोर वनानेका काम लिया जाता है । 

कॉकरेजकी छाती चौड़ी, देह मजबूत, चौड़ा छठाट और छाबररी दहचका 
सींग होता है। संवर्थक लोग सींगेंके विकाणफे समय उसे मोठा उठने गौर 
जढ़से कुछ ऊपर तक चमढ़ा चहानेके उपाय करते है। वान झूमबा और गिरा 
हुआ होता है। चमढ़ा भारी और क्लालर साधारण, झुतान रुख्ता रेवा है । 


थ्ड '... भारत गाय नल व्माग १ 
पूँछ अपेक्षा छोटी दोती है । घुमकड़, ठद्ध-माल्कोंनें कई पीढ़ियाँसे इसे शुद्ध 
अकारका रक्खादे। 

कॉँकरेज नसलकी दज की हुई दूधकी' उत्पत्ति इस तरह हे: छरोदीः फार्म बंबईकी 
“मेघोन” नामकी गाय जब ६-८ वृष की थी उसने अपने तीसरे व्योनके ३६२ 
दिनोंमें ७,२५९ रत्तल दूध दिया था। प्रति दिनका औसत २०९० रत्तल था। 
उसी फार्मकी “राठी,२०” ने ३६५ दिनोंमें ६४२३ रत्तल दूध प्रति दिन १९९० 
रत्तलके औसतसे दिया। इस देश या यूरोपमें किसी नसलके लिये यह बहुत 
अच्छा लेखा (7०००7०) है। झुद्ध कॉकरेजका छरोदी फामे (उत्तर गुजरात) में 
संवर्धन होता है। यहाँ करीव २०० गायें,, २,३०० एकड़में पाली जाती हैं । 

दिल्‍्लीकी पद्च प्रदर्शनीमें बढ़ौदा राज्यके कॉकरेज बेल नं० २२८ ने उस वर्गक़ा 
पहला इनाम पाया था। नॉर्थक्रोट केटछ फार्म, छरोदीका कॉकरेज साँढ और 
कॉँकरेज गायने अपने वर्गका पहला इनाम पाया था। साँढ़ उस श्रद्शनीके सब 
साँढ़ोंमें अच्छा माना गया था । 

शाही गव्य विशेषज्ञ श्री कोठावालानें सन्‌ १९३८ में कॉकरेजकी तारीफमें 
कहा था : “दोनों प्रयोजन पूरा करनेवाली वहुत महत्वपूर्ण नसछोंके छुद्धतम रुपमें 
एक है। इसका हालके वर्षो दधके लिये सवर्थन किया गया ।? (३०२-/०३) 

७७. (२) मालवी नसलू ; मध्य भारतके अपेक्षाकृत सूखे मालवा इलाकेमें 
यह ढोर पाया जाता है। ये आइहतिक मैदानोंमें चराकर पाले जाते हैं। कुछ 
पेदा किया हुआ चारा, चुन्नी, चोकड़ भी पाते हैं। यह मध्यप्रातके उत्तर अचछ 
और निजामके उत्तर-पूरव भागमें भी पाले जाते हैं ।, सढ़कों पर हल्का बोम्क ढोने 
और खेतीके काममें ये वहुत छोकग्रिय हैं। ये विद्ञाक गठीले जानवर हैं। 
इनका रग भूरा होता है। गर्दन और बेलके कुब्चका रंग गहरा भूरा होता हुआ 
काछाभी हो जाता है। गाय और बेल उमर होने पर शुद्ध सफेद होजाते हैं। 
इनके मुख्य लक्षण ये हैं: छोटी गहरी गठीछी देह, सीधी'पीठ, पिछला हिस्सा 
झुकता हुआ, मजबूत छोटे पर, छुछ भूलते मुतान और पूर्ण विंकशित कुच्ब। 
सींग चाँदीके वगलसे निकलते हैँ । 

मालवी नसलके दो स्पष्ट भेद हैं : खालियर राज्यके दक्खिन-पच्छिमकी 'बड़ी- 
'मालवी नसछ और इससे भी दक्खिन-पच्छिमकी छोटी-मालवी 'नसक । के 

गायें कम दूध देती हैं।.. भा 


>> 8... यान, अईइ .. अर, ्ूज्ई.. 


7४.अशक,  अातापाकाक , " पाममाकक, 
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चित्र १९, मालदी साँढ 
(इन्डियन ज० भे० सा० एन्‍्ड एनि० हस्त०, खड १९, भाग १) 


झ 


७८. (३) नागी री नसलू : दौदनेवाली भारवाही बहुत असिद्ध नसछॉमें एक 
यह है । इसका घर जोघपुर राज्यके उत्तर पूरवम  है। वह्दहां इसकी सैभाल 
होशियारीसे होती है। बेल बढ़े कदके होते हैँ और सइक पर तेज दौइनेके फामके 
'लिये विख्यात और मजबूत हैं। इनकी हाट पवेतसरका मेछा ऐ। जहाँ इनजी 
कीमत बहुत ऊँची है। इनका मुँद्द अपेक्षाइत छम्बा और पतला है। छठ 
व्वपटा । इनके सींग चाँदीकी वगलसे निकलते हैं। कान बडे पर सीधे दोते हैँ 
“इनका चमढ़ा पतला, कालर और मुतान छोटे और पूँछ छोटी द्वोनी दे । 

गायें कम दुधार हैँ । 

७५६ (४) थार्परकर चसल : दक्सित-पच्छिम सिधके मस्प्राय सूत्र इल्पे- 
के ये पशु हैं। पासके कच्छ, जोधपुर और जयसलमेरवी ग्यिसनोस ये बहुत 
बढ़ी स ख्यामें पाछे जाते हैं। इस अचलमे वाहके टीले भरे हुए हैँ। बा फ्म 
दोती है। सूखी मादियेमिं इन्हे चराया जाता दै। साथ साथ भूता और 
पुआल भी दिया जाता है। एनकी नसछ गठीली, मेटनती भर भूरे सफेद रंग 
होती है। साँट़ चचपनमें बिलकुल भूरा होता ह। याव भर बला रन एलरा 


+ड६ हा भाखमें गाय... - ; /[ भाग १ 
भूरा है पर उमर बढ़ने पर सफेद हो जाता है। वछड़ोंकी पीठपर (रीढ़पर) एक 
हलकी भूरी रेखा होती है । की न 

आदश थार्परकर सम्ोले कदका होता है। इनका ढाँचा गहन है और सभी 
अंग मजबूत और सीधे होते हैं। यह भारतकी श्रेष्ठ हुधार नसलोमे एक सानी जाने 
लगी है। इसके बेल मध्यम तौलके गाड़ी या हलके काममें उपयोगी हैं । इनके 
कई श्रेष्ठ गुण हैं जिसकी वजह यह लोकप्रिय हो रहे हैं। इदकी दूध देनेकी सामथ्ये 
बहुत है और कामकी सामर्थ्य भी अच्छी तरह विकशित हुई है । कम चारेपर भी ये 
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५ चित्र १३. थार्परकर गाय __! 
हि (इन्डियन फार्मिंग, खंड ४; नं० ७) हे 


पनप सकते हैं। भारतके अनेक भागोंमें सरकारी गव्यशालाओँम ये पाले जाते हैं । 


इनके लक्षण ये हैं: गठीछा गहन ढाँचा, कुछ कुछ मुका पिछला भाग 
(धृए77८४७), साधारण हम्वा मुँह, चौड़ी चाँदी (मस्तक), कुछ उभद़ा हुआ 
'लछाट, पुदठ्ठोंके आगे मम्तोले आकारका कुबव्च । गायोंके मुतानकी जगह लटकता 
'चमड़ा होता है । 
. ? सन्‌ १९४० की अदशनीमें पहला इनाम लेनेवाली गाय और साँढको सिंघके 
पशुधन विभागके अफसरने सकरन्द्से भेजा था। ं 


न ष री 


! 
। 
| 


। 


अध्याय ३ ] भारतीय गायछी कुछ मुख्य नमलें ब्छ 

थाही गव्यप्रवीण श्री कोठबाछाने सन्‌ १९३८ से थार्परम्स्के दारिसे महा या 
कि, “ममोले कदकी इस नसलमे दोनो प्रयोजन साथनेवाले लक्षण है। पर पका 
रुमान (प्रश्नत्ति) अविक दूध उनेकी ओर है। भव्रियमे उसे महत्वकी दुआर नसछ 
बनाया जा सकता है ।”? 

थार्परकर गायका अधिक दर ठेनेझा लेखा छू। आई. एू. आर :न्स्टिव्यट, 
(भा० कृ० ग० समिति) करनाछ, पजावक्की “मार, ३६” ने ३१३ दिनमें ८,७३७ 
रत्तल दघ् दिया । देनिक औसत २७ ९ रत्तठ था । दसरी गर्भनमेठ एस्सप्रेस्सिन्टल फ्सपेर्सिन्टक 
फाम, कांके, रांची (विहार) की गाय “माधुरी के. के ३९७” ने हर दिन २३ 
रत्ततके आसतसे ३०४ दिनोगे ७,११९ रत दव दिया । (3०४१) 

8० (०) बछीर धजत : विहास्ले मधुबनी सबंटियीजनडे बठौर और 
कोइलपुर परुनेमे इसका घर छे। नल फामसे बहन अच्छे है। गाय उम 
ढव, सिर्फ रत्तल प्रति दिन ठेती हू 

इनका रय भूरा दै।यद्द गठीरा ओर सीवी पोठ बाठझा ै। ठशठ चौण 
और आंखे उमड़ी हुई ६। कहते हुए वो कान दोते हू । 

६२. (६) पंदार पसत्य : बह टोर युत्घान्तके पीछीसीत जिसमे परानएर 

तहसील ओर खीरी जिछेके उत्तर-प्च्टिम भागमें पाया जाता हैं। झाइ नस 

पद्ुका मुह पतछा आर १९” से १८” इच तक लस्वा और झड़ा सीय होता ८ । था 

साथारण तौर पर चितक्वरे होने हें। प्रेंछ लम्बी होती हे जिएक छोग्पर 
हर 


शकक्‍्वाकार सफेद वाल्येंका गुच्छा होता €ै। गावजी औसत तौल ६<० रचक- 


2. हे 3 


साँढकी ७०० से ८०० रत्तठ तक होती है। यह बहुत फुत्तोंला और स्मेणा 
क्रोधी होता है। इन्हे छुट्रा चजना भाना टै। सारपाही प्रयोजनमें चल अच्छे €४। 


गाये कम दूव देती हैं 
६२. ३ (ख) उचर और मध्यमासर्त का पतले मुछ. सफेद छोटे 


 स्रीगवाला प्रकार: इस प्रकारम ६ नसलें हैं « 


६98. (१) भगनारी छद्धल * धस नपल॒फा घर बलचिताबगे सदा 
सिधका इलाका है। जिस प्रदेश नामसे एसे पुझारा जाता हू बंद भंग एँ 
जिसमें होकर नारी नदी बहली दथे। उपजाये चारे, फसलों भूसे, पुलाड 
और , नारी नदीके किनारेकी पुश्किर घासभी अधिझोग छिज्ारर एसे पाया 
जाता है.। है 


हि 


९८ ४ भाछमें गाय [ भाग १ 
. भ्गनारी नसलके दो विभिन्‍न प्रकार वन गये हैं। एक नारीकी निचलो उपस्यका 
का छोटे कद वाला और दसरा नारीकी ऊपरी उपज्यका का बढ़ कदवाला । इनका 
रग सफेद तथा भूत होता है। जवान बेलकी गरदनके पास, कण और कुव्व पर 
करीब करीव काला रग होता है। ये पश्चु लम्बे और अच्छी बनावटके होते हैं । 
इनकी ही और पेशियाँ पुष्ट होती है। खूब दूध ढेनेमें गायोंकी ख्याति है। 
चुनी हुईं गायोंने काफी जादे दृध दिया है । 
सिन्‍्धकी ग्पोर्टम लिखा है कि यह नसल नारीके दहने तटके अनुकूल है। 
दोनो प्रकारोंसे मक्नोला दव और भारवहनमे श्रेष्ठ हे। अतिद्निकी दुधकी 
उपज (बछ,को पिलाकर) ७ से ८ रत्तठ हैं। गहदाकोट क्षेत्रमें ७२ के व्ट्धमें 
२७ गायें रक्‍्खी गयी है । इस नस्लसे एक व्यानमें ९,०१४ रत्तल दव मिला । 
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चित्र १४- भगनारी साँढ 
(इन्डियन ज० भे० सा एन्ड एनि० हस्वै०, खड १९, भा १) 


दृज्जल रक्त : पंजावके डेरागाजीखाँ जिलेमें बहुत पाली जानेवाली यह 
नसलझ भगनारीका ही दूसरा नाम है। इसका पता छगाया जा सकता है कि 
सौ वर्ष पहले भगनारी साँढ्‌ संवर्धनके लिये खास तौर पर इस जिलेमें लाये गये थे । 
उसीका थह फल है कि डेरागाजीखाँमँ अच्छी तरह प्रतिष्ठित भगनारी रक्त मिल 
सकता है। यहाँ से यह पंजाबके वहुतसे हिस्सोमें भेजा जाता है । 


जा 


छह > | 


बज 


है? अक-- 
जि 


घ्७. “5 


| 
६ 7 


अध्याय २ ] भारतोय गायडी कुछ मुख्य नसलें ९९ 

६9- (२) गावछाव घबसलू : यह मध्यप्रान््णी बहत महतवकी 
नसल है । बा, सतपुराफी तलहटीके जिला, ससार तदसीछ, यृठाउ परगना, 
सिंउनी तहसीलके दक्सिनी भाग, नागपुर जिलेके कुड दिल्ले और उहर तत्सीलसें 
यह नसलू सबसे अच्छी होती हे। 

इनका कद सम्कोला है, और साथारण तौर पर थे हलके आर पत्तले होते है 
इसका कारण सभव है वचपनमे पौटिक आहारकी ऊमीहों । या धज्मः शुद्ध उजली 
होती हैं । बछके सिरका रग भूग होता है । सिर सास तौर पः लम्बा पतस्ण होता 
है। और मुंहकी ओर वगलकी तरफसे गावनुम होता जाता 7, पा सीगफी जक़ेक्े 
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पास च्चोढ़ा होता हर । ललाद आगे निरंग न्लता छः ता आग चारसे तरफ 

चमड़ेमे बल पद्म रहता टै। उस वजह आंसे उनीदीसी दियाउ देसी /।. दराँदीडी 

चरद छोटे सींग होते है । गलेकी मालर बड़ी होती है । अच्छी तर दिप्रणित 

चैछ बहुत काम करनेवाले होते हे ओर हलकी गाईमे रापर दोड़े दै। सिन्दारी 

बेछॉंकी तरह ये वेगके साथ बहुत दरतक दौढ़ सम्ते है। गायछाय नसचरी गाय 
ह। 


ते 


३ | 





कम दूध होता है । अच्छी तरद खिलाने और ध्यान ठनेसे इनसा दूध बढ सम्नेंद 
पूरो सभावना है । (३४०) 


डा 


हज भारतसें गाय [ भाग १ 
“६७. (३) हरियाना नसकू : हरियाना ढोर खासकर पजाबके रोहतक, 
हिसार, करनाल और गुरगाँव जिले, दिल्ली प्रान्त और मथुरा जिलेम भी होंता है । 
कलकत्ते और दूसरे गहरोमें ट्धके लिये हर साल बहुत वड़ी सख्यामें इनका चलान 
होता है। यह नसलवहुत विस्तृत स्थानोमें पायी जाती है जिनमें युक्तप्रान्त, अछ्वर 
और भरतपुर शामिल हैं। हस्ियाना वेल गाढ़ीमें तेज चलते हैं और खेतीके 
काममें सी बहुत अच्छे है। ये ढोर भूरे या सफेद-भूरे होते हैं। कलकत्तेमें 
बरसातके पहले इनका भूरा रग साधारणत- उजला हो जाता है । वेलकी गरून और. ' 
कुब्ब गहरे रगके होते हैं ॥ गाय और साँढ्के सींग छोटे और खेंटिया (हव्से) । 
होते हैं। पर वेलदे; सींग करीव कीव बत्रेके फलकी शकलके (]ए7८-077८0) 
होते ह। मुताव और मालर छोटे होते है। ठेंह गठीली और मजबूत होती है ! 
पूँछ पतली और ८5 तक्र लम्बी होती है जिसमे काले बालोका गुच्छा होता है । 
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चित्र-१६ हसियाना सांढ 
(इन्डियय ज० भे० सा० एन्‍्ड एनि० हस्वे०, खड १९, भाग १) 


ढोर संवर्धन क्षेत्र (09666 376९0॥98 7७770) दिल्लीकी गाय न १८ को 
उसके तीसरे व्यानमें २६१ रत्तठ रोजके औसतसे २३१० दिनोंमें ८,०७९ रत्तत दूध “ । 
हुआ। दिसारके सरकारी ढोर सवर्धेन क्षेत्रक्री गाय नं० १९५०-२-२९ को २९६ , 
दिनोंमें अ्रतिदिन २१५ शत्तल रोजके औसतसे ७,०६८ रत्तल दूध हुआ। '_ |, 


4 उ ढे ॥ 


आध्याय २ ] भारतीय गायकी कुछ मुख्य नसलें १०१ 

हरियानाके बारेमें १९२३ में श्रीकाठोबालाने कहा था: “यह पजायत प्रमुख 
ढोर हे। मम्रोंडे भारी भ्रकार्की यह नसरू है। यह गव्य व्यदसायरें छामफ 
बनाया जा सकता हे।” उसके वाद हसियानाने गव्य व्यवसायके पथत्म दर्जा पा 
लिया है। (»०४) 

६६ (४) हाँसखी द्िलार ससक : पजाबके टिसार जिलेम #सी नदीऊे 
अगलू वगलफे अचलकी यह नसल है। ट्सोलिये उसका नाम हासी हिसार हे । 
यह बहुत कुछ दृग्यानाके जसी है, पर उससे मजबूत ओर भारी टीलर्की दे 
सींगभी अपेक्षाकृत टेडे और छम्बे होते ह। कान बहले छटठकते दोते हैं 
सफेद और भूरा रग उनका 'छजणिक रंग है । बल तो मेहनतों टोने ट पर गार्ये 
अभी तक हरियानाक्रे जितना | नहीं ढे सी हु। यह अमीतक हुताग्फे बदके 
खास तौरपर भाराही जानवर माना जाता रहा € । 

सन्‌ १९४० की दिल्ली प्रदर्शनीमे सरकारी क्षेत्रके होंगी हिसार पलडों पहला 
पुरस्कार मिला था। उसी क्षेत्रक्ते ओसरफो भी पहला पुरस्कार मिला या। (२४२) 
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चित्र-१७ अंगोल सांट 
दो भू 
(इन्डियन ज० भे० सा० एन्ड एनि० हुस्ट, साठ १5, वास १) 


६8. (५) ,अंगोल नसलूू : मदरात पान्तशा फगोल अबाः छापने 
डोरकी नसलक्े लिये श्रसिद्ध है। गन्दुस्के स्थान साथर््ण तौर पर ससडा 


| 320 0 7 
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संवर्धन करते हैं। खास उपजाया चारा और चुन्नी चोकर इन्हे खिलाया जाता हैं । 


ये ढोर सीधे हुआ करते हैं। बेल ख्ब जक्तिशाली और सारी हल तथ्य ग्राढ़ीके 
उपयुक्त होते हैं। पर अपनी स्थूल्ताके कारण तेज दौ्नेमें उपयुक्त नहीं 
माने जाते । 
अमेरिकाके गासमें भागके ढोरोंका सुधार करनेके लिये अगोल ढोर बहुत 
जादे चलान होता था। थोंदेसे सूखे चारेपर भी ये पनप सकते हैं। कुछ 
अयोल ढोर॒की देहफ़ा की रगीन चित्तियाँ उनसे ब्सरे रक्‍्तोका संकर बताती हैं । 
ये भारी सरकम जानवर कमजोर जमीनके लायक नहीं हैं । 
इनकी देह अपेक्षाकृत रूग्बी और गरदन छोटी होती है । इनकी मासछता और 
बढ़ा आकार इनकी सूची है। (२५००, २०२, २०० २१४-११०, २२०, २६१ ) 
६८. (६) शठ नस्ल : अलवर और राजपुतानेके पासकी स्यासतोंसे 
आनेवाला यह जानवर ममकोठे कदका है। अलवरके बाहर इनमें हरियाना, नागौरी 


'और मेवाती नसलके मिश्रणकी सभावना रहती है। यह वहुत गठीला और 


फुर्तीला है । मध्यम हल और गाढ़ीके कामके उपयुक्त है। गाये भी डुधार हैं । 
समोला कद, मध्यम हल और गाढ़ीके काससें उपयुक्तता और व्थ देने की 
अच्छी सामर्थ्य इन तीन कारणोसे यह गरीबोका ढोर माना जाता है और नागौरी 
धनियोंका । 

३ (को) आ.र/३ (सर) के खंकर प्रकार : इस अ्रकारमें नीचे लिखी दो' 
नसलें है + 

६६ (१) केद्यरिया नसकू: यहवुन्देलखन्टकी असिद्ध नसछ है और 
युक्तप्रान्तके वादा जिलेमें केन नदीके त्तटवर्ती भागमें पायी जाती है। हलके हल 
और गाडीके काममें यह ढोर बहुत छोकप्रिय है । गाये कम दूध देती हैं। इनका 
रुग भूरा होता है। इनका सर छोटा और चौड़ा होताहै। ललाट थेंसा हुआ । 
मजबूत चुकीला सींग होता है। सींग और साधारण ढाँचेसे प्रकार ३ के ३ (क) 
और ३ (ख) के संकरका अलुमान होता है। सींग ३ (क) श्रकारके कॉकरेजकी 
वरह है, पर व्सरे लक्षण ३ (ख) अकारकी तरहके हैं । है 

७०. (२) खेरीगढ़ चसलः यह नसल युक्तप्रांतके खेरी जिलेके खेरीयढ़ 
परयनेमें पायी जाती है। यह ढोर उजला हुआ करता है और इसका मुँह छोठा 
और पतला होता है। सींग वढ़ा और नापमें १९ इंचसे १८ इंच केंवारिया 


अध्याय २ ] भारतोंय गायकी छुछ मुख्य नस्ल १० ३२ 
नसलकी तरहका होता हैं। यह क्रोब्री और फुर्ताछा है। यह छुद्धा चागपरैडर 
पनपता है। गायोको उथ कम होता टे। यद्द ताठ अचठऊे बहत उपयुक्त छ॑ 
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चित्र-)८ अफगान गाय 
(इन्चियन ज० भे० सा० एन्ट एनि> सस्थे० राइ-१% थाग १) 


७१. साहईचाल प्रकार--अफगान और उत्तर भार्नऊे रखा संकर : 
पजावबके मटगुमरी जिलेमे एक वियप प्रतामझ ठेर 7। उसे साहीगा छद्धा 
जाता है । यह अफगानिलानके टोरफा बहते नजदीकी मालम होना ४।॥। दस 


ढोरका रग बादामी, मठमला या फ़्बगा होता हैं। बह सारतर्ण श्रेष्ठ दुआर 
नसलोमें है । यह प्रसिद्ध है हि राजपुतानेसे #ती बहलसे झोग मदयुमरी फंसे 


थे। बहलोग अपने साथ दक्पिनके टोर ठाये पे। टसख्यि यह सानुमान जिया 
जाता हे कि इनलोगोकी वजहसे मट्युमरीस गीरणा बहुत रक्त सिर या । रखसे 
अफगान और गीर दोनो प्रकार माल्म होते है 

यह भी अन्दाज क्या जाता हे कि, लाल मिन्‍प्री मी अदगान भीर योर एन दो 
प्रकारोंके सकरते पदा हुई हू। लाहमिन्वीमे बरचिलानत ऋआास बेपरे पदाओ 
ढोरसे तीसरे मिश्रणफराभी पत्ता चछता र_। वर्धा उप प्रशाररा 
प्रकार है । (8८) 


| 3 
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७२. (१) साहीवाल नसल : यह प्रधान तरहसे ढुधार पशु है । पिछले 
जमानेमें पजावके मध्य और दक्खिनी सूखे मागमें बहुत बड़ी तादादमें पाले जाते थे। 
यह ढोर भयनारी, हस्याना, नागौरी और घन्नी आदिसे साफ साफ अलग माहम होते 
हैं। ये ढोर माँसल होनेके बदले लम्बे टाँगवाले होते हैं। कम चलनेवाले और 
आलसी स्वमावके होते हैं। यद्यपि यह भाखाही पतद्च नहीं माने जाने फिर भी बेल 
धीसे कामके लायक होते हैं। अधिक दुधार होनेके कारण साहीवाल शहरोम बहुत 
मेंगाये जाते हैं। अपने घरसे दर ब्सरे तरहकी आवहवावाले भारतके विभिन्न 
शहरोमें साहोवालकी झुद्ध नसछ पंदा की गयी हें । इनके दूधके लेलेसे पता चलता 
है कि उचित देखभालमें ये सव जगह पनपते हैं। नीचे लिखा आँकढ़ा विभिन्न 
स्थानोमें पेदा हुए साहीवालझा परिणाम सूचित करती हैः 





साहीचालके दुधका लेखा 
स्थान गायका नाम दूध ठेनेके पिछलेव्यात औसत 
द्नि की उपज रत्तलमें 


रत्तलमें 
१. सरकारी फौजी गद्य क्षेत्र, चेह्ली 
फिरोजपुर, पजाव के 
२, सी० एल० फासे, आई० ए० चेँंसुरी 
आर० इन्स्टिस्टूट, नयीदिद्ढी * ६७३ २७७८ ८,६११ ३३८ 


१०,०८७ ३०*७ 
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३« सरकारी गय्य क्षेत्र, तेलखखेरी, .. केतकी 
नागपुर ७. २८९ ७,२४९ २७१ 


श्री कोठावाला (णाहीगव्यप्रवीण) ने साहीवाल यायके वारेमें सन्‌ १९३३ में इस 
तरह कहा था : “मम्रोले कदकी गव्य नसरू जिसका महज इस ठेशकी आजकलकी 
खेतीकी जरूरतोंको पूण नहीं कर सकनेकी वजह खतम हो गया है, क्योंकि इसके देल 
बहुत सुस्त हैं, और कामके लायक नहीं हैं ।” ेु 

सन्‌ १९३३ की उत्तिके होते हुए भी शहरोकी दथकी जझुरत पूरी करनेमें 
साह्ीवाल पहले दर्जजी दुधार गाय मानी जा रही है और लोकप्रिय है। गाय 
और व दोनोंका मान बढ़ानेके ल्यि पूसामें महज़का काम हुआ है। 


(२०५८-६३, १०००”६९१) 87 हो 


खअध्याय २ ] भारतीय गायकी कुछ मुख्य नसर्ले पृण्५ 
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चित्र १९ साहीवाल गाय 
(इन्टियन ज० भेट० सा० एन्ट एनि० हस्वे०, सउ-१२, भाग १) 


89. (२) छाल सरछी मसल * इस नसलका घर भगयोके चारो तरफ और 
ख्सके उत्तर-परव है। बलूचिस्तान ल्यसत्रेलास उल्सनीय खुद्धना बाला एुऊ 
डसरा अकार होता है। ऊकरांचीदे छाठ सिन्ध्रीम अफगान और गौर रचके 
मिश्रणका डसरे तरह छो,ण दिसाठ ठेता है। बलचिन्गनने जहाँ. सभयता 
यह नसल (द्ध सपने थ उसे पहाती प्रफारक्ा दोर मानना हेगा । 

भारतके सर्वेश्रेष्ठ दुवार यायोसे छाछ सिन्‍धी भी है । इसमें रद 
छोटे कठफी होकर सी व बहत ढेली शै। यह हर जसह पनप सती ही। 
इसील्यि बहतसे त्लारॉमें वहॉके दोराजी तरबीरें लिये यह कामने लापी जानी हे । 
बेल छोटे और कामके होने हें । 

ये छोटे और गदीडे होते ४। उनमें देसने छायद राम बात एनजा प्रा" 
या झूगशावक्‍्सा रंग दे) फ्भी कमी मुँह या भादर सफेद रानी ह। 
कान साधारण आकारके मुखते हुए, थन बड़ा छठफता शोला हैं । 


भोठा 'होता है और चाँद्की वगलते सीधे निमाठ ऊपर उठ शागेए भोर मु 
श्हठा हे । 
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चित्र-२०. सिन्वी साँढ 
(इन्डियन फामि, खड-२, न० ४) 


लाल सिन्‍्बी पालनेवाले इसकी वहुत जादे अ्रगसा करते हैं। “छोटे दघ 
व्यवसायीके लिये सिनव गाय श्रेष्ठ गायोंमें हे । यह बड़ी नहीं होती । इसलिये 
अगोर, साहीवाल आदिसि कम खाती है। यह मिताहारी है और काफी कम 
चारे पर भी अच्छी रहती है ।” 

भूतपूर्व जाही गव्यनिषुण श्री स्मिथकी रायमें, “--न्‍यह छझुद्धतर्म और 
विशिष्ठटस भारतीय नस्होंमें एक है। फिरमी भैंसको छोड़कर गव्य व्यवसायमें: 


अध्याय २ ] भारतीय गायकी कुछ मुख्य नसले ०७ 
मुनाफा ठेनेवाली यही केवछ मात्र नस्ठ हे जो घड़ी सय्यामें खरीदी जा 
सकती है ।” 

“मद्रामुकी वक्रिंदम और कर्नाठक मिन्सने सन्‌ १९२ २ मे क्पनी अगेल चायेज्े 
हटा दिया और सिवरी गावक्रा एक छोटा ठठ्ध अपनी सव्यशालाओं लिये रपीदा । 
आजकल उलऊो शुद्द सित्री नस्‍्छकी दुधार गायोऊा बहन सुन्दर ठट्ठ है ।7? 
होसुर फार्स, मद्गसमभे एक सित्री द्ध है उसका छेगा निन्नाशिग्यित # * 


दूध ठेनेके दिन छममंग 3१०, हर सोलह्यें मटीनेस ब्याती ह। प्राय 
५ महीना विशुखती है। दवकी उपज ०,००० में ६,००० उत्तद संझ 
हर दिनका औसत १६ रत्त"ऊ) एक टिनमे सबसे जादे “प्र ३० रसड। 
(आर० एब्त्यु० लिटिलउठ, टठिप्ठी डाररेफ्डर यॉफ एप्रीएप्रमग, शोलर पथ 
फार्मफे लेखसे) 

णाही गव्यनिषुण श्री कोठाबाठा, ब्गयसने, छा्सदीऊे बारेसे सम 4६ *: में 
कहा था * 
* “समवत यह नस्क आज उस दंगे झुझतम रपमे पाश्ी दावी ह जार 
पायी जानेवाली दुबार नसछोम हर जगह सर्वेश्षेष्ठ मानी जावी प.4.. 7सी हे 
सारे देशमें दसका प्रचार ह। (7७:-०७) 

38४. धरती मसल. सर अर्र ऑल्यरके मतादुपार पजाबक भर्"ी हैँ 
एक अछगहदी प्रकार मानना चाटिये। उनझा खाक रे का शायद था नगप 


उत्तरके दरसे आनेबाली फक्रित्ी दुसरे प्रवासी दुरपे साथ सणधी। था मागती 


कंदकी गठीली फुर्तीकों थार कामबाठो नपत् टै। दाझ। रस प्रस सखाशा 
होता ऐ। यह पजाबके अठऊ, रावद्पिणी और मेदसये एके, तम्त पल्यिमेतर 


सीमाप्रान्त में होता है। उस टोर का रग सफेद होता है और उठा पर छाप् था 
काले बन्चे होते है। समान रुप से फेले ये धब्पे झसी उमी सारी पेह पर छा 





रहते हैँ जिससे चमड़ाका अविज्ञाण शाला दियाईे देसा ।। बीच बीचमे धव्वे दिए 
देते है । हलमे तेज चलनेवाले जानवगेस उननी बहुत ख्याति ह। बाएं व 


विशेष नहीं होता है । गायो पर कम ध्यान दिया जाना इसका आरा के हझता ७४ 
बहुत वार तो गायक्रो हलम खूबही जोतते हे और भर पेट नहीं शिलाले।. रएलि 
उनके दुधारपनके विऊशित होनेरा मौज मुस्किस्से मिलया टै। अधपिर्धा गाते 
दूधका औसत प्रति दिन ३ से ६ रत्तठ एहै। ७ सटीने से ध्धिझ दूध उसी २ $ 


योर के हे अन्‍य. 


१०८ भारतमें गाय 


जमीन समतल करनेके लिये “कड़ाह' में जोतने के लिये वेलॉकी माँग खास तौरपर 


[ भाग १ 


होती है। इस ग्रकारके साँढ़ और बेल हलके पर तेज चाल्से चलते हैं । 
इनका विजिष्ठ लक्षण है। इस जातिके बेल की कीमत (सन्‌ १९४१ में) छय भग 


१०० या १५७० झरायये होती थी। 


मे 
है। “कडाहो 


गायका दाम बलके दामका एक तिहाई होता 
वाले कुछ अच्छे वलॉँका दाम बहुत अधिक होता है। औसत 


गायकी तौल ७०० से ९०० रत्तल और बेलकी ८०० से १,००० रत्तल होती है। 


इन्डियन काउन्सिक ऑफ एग्रीकलचरल रिसर्च घुलेटिन न॑ ४७ : 


“बन्नी और 


खिछ्ठारी ढोरकी व्याख्या और लक्षण” में धन्नी नस्लका वर्णन विस्तारसे है । 
श्री वेयर (१४। ए४/७) ने दिछी की तीसरी ढोर प्रदर्शनी (सन्‌ १९३०) 


की रिपोर्टम इस नस्लके वारेमें लिखा है 
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चित्र-२१. घन्नी साँढ 
(इन्डियन फामि, खंड-१, नं० ९) 


“ममोले कदकी भारवाही जानवरोंकी बहुत अच्छी नत्क, जिसकी शुद्धताकी 


रक्षा करनी चाहिये । 


इस नस्लमे संकर नहीं करना चाहिये । 


जये उनमे आइचेजनक मान और ऊंचे ग्रण की समानता थी ।” 


जितने नसूने दिखाये 


8५. प्रार्चीन भारठका पहाड़ी प्रकार: 


सारे भारत और खासकर 


“हिमालय और वहचित्तानकी पहाइ्योंमें छोटे अकारका एक ढोर होता है । इंनकां 


5 


$ 


अप्याय २ ] भारतीय गायकी कुछ मुख्य नसलें १०९, 
रंग रुप और साधारण छअ्षम इतने निश्चित हे कि, यह प्रकार भारतमे प्राय :विहाव 
कालमें भी-था । इस गकारके पशु बहुत छोटे कद ओर ऊाछे या स्सी तरतरे हगठ 
था बादामी रगके होते है । बहुतोका रय कबरा सी होता है। ध्विक्रानों हचठ 
और मालूरपर कुछ सफेदी रहती है । पका छोर और परफ़ निचला रिग्सा मे 
सफेद द्वोता है। जहां जादे कोमती टोर जी नी सउते वहा भी ये पनपते हे । 
दूध देने, पहाडमें काम करने और हलके नार वहन करनेसे बढ बहुन डा." है । 
उत्तरम छदी-कोटछसे दक्षिणम्र कुमारी अन्वरीप तक, पस्छिसमे बछबिस्ताना पूरक मे 
आसाम तक भारतके विभिन्न भागोक्े बन पर्तोंसे यह ढरो। जाने । ५८ 
पच्छिमके समुद्र तट पर कुर्ग ओर नीलंगिस्सि तथा सप्य सात ओर गारपुतानेरो 
जगली जगहों मे यह अच्छे नही होते । वराब्के द्झाकेंग उबक्के भत्ठे और 7 रा, 
नमूने पाये जाते है । उन्हें अगर अच्छी तरह सिलाण जाय नो बालयसे था घर, 


नह 


_-+ फ 


श्श् 


उपयोगी, मेहनती और फुर्तीे साविन होते हैं, और अपने छदके टिसायसे हक 
अच्छा ही ठेते ह। घ्तकी पटवान की गरीर-स्वना सझवी फोडे पिशेणया ₹. 0 । 


हाँ, ढेह के अनुपातम सिर छोटा शोता टै।. टिसाद्यकी ऊउाई पर प्रो चागेया: 
कम बढ़े ढोर का सीग अकसर छोटा होता है। पर कम छचा-ऊे प्रउणगे था, 
ऊपरसे अच्छा आहार मिल जाता है वह बढ़ी छोतीए। पटक गाश शंगाए 
होती द्वै आत और पर छोटे पर अच्छे, श्स्गणे होने दे। प्स प्रापान 
गायाकी जहाँ उचित आहर टिया जाता है, वर्शा बट अपने उदके दिन “रब 
दूध ढेती है । 

६. (१) खीरी बरल: यह पसु दार्जिलियिकरे परारी प्रदेश, सिख्तिय थर 
भूठानमे पाया जाता है । भूटान इसका असली घर माना जता 77।. भृठानरी ५ 
इनके सबसे अच्छे नमृने दार्जिलिग छाय्रे जाते /ै। रग सापारण तौर पर सेद 
और काला या छाल और काला पाया जाता छू । यह वारहो सहीना धन बाई से 
ढकी रहती है, जिससे वहांकी तीसी ठट और घनी वपासे इसकी रण हेतीए। 

सीरीका साधारण डील विशाल होता है। एसऊा सिर चझ्ोर णोड्धा थे 
सुडौल होता दै । ललाट चौड़ा और चिपटा होता है । छुब्च जय शागरी कोर 
रहता है। कान प्राय छोटे द्वोते €ैं। गुतान हलवें द्वोते ६॥ दश् पाप 
और पैर इस नस्लके लक्षण हैं। बेल बहुत थच्छे दोते :८। इुरे पहाई 
सद़कीं पर १० से १९ मनका बोस वद आसानीसे झोंच समते एे। 


११० भारतमें गाय ; [ भाग १ 
अच्छी तरह खिलायी गाय १२ रत्त७ तक दूध दे सकती है। दूघमें ५ से 


च्ै 6 


& सेंकड़ मक्खन होता है। साथारण गाय २ से ४ रू तक दूध देती हैं। 
७9. (२) लछोद्दाना चल : इस नस्लके ढोरका घर वलचिस्तानकी लोहानी 
एजेंसी है। यह कवीलोंके इलाकेमें भो खूब फेछा हुआ है। वहाँ यह अछड 
(0 ८४।।श्य) ढोर कहा जाता है। इस नस्ऊमें दथ ठेने और काम करनेकी 
भी शक्ति है । 
लोहानी छोटे कदका होता है। जवान जानवर ४०” से ४४” इच ऊेँचा 
होता है। इनका लश्नणिक रग है छाछ और उसपर सकेद्‌ चित्तियाँ। पर 


४ कं चल हि 4 
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हु चित्र-२९, लोहानी गाय 
(इन्डियन ज० भेट० सा० एन्ड एनि० हस्वे० खड-१२, भाग-१) 


बिलकुछ लाल र॒ग भी पाया जाता है। खासकर पहाडी देशमें वेछ हल और 
छादीके काम वहुत अच्छा करता है। यह कड़ी से कड़ी सर्दी गर्मी सह सकता है । 
कहा जाता है कि गाये एक दिनमें १० रत्तल तक दूध देती हैं । 

७८. नसस्‍लोंके घर्गोकरण का आधार: जितनो नस्‍्लॉकी सूची 
इम्पीसियिक काउन्सिक ऑफ एग्रीकलचरलू रिसर्चने अभीतक तेयार की है, वह 
पिछले पन्नोमें छिख चुके हैं। और ' काम होने पर और भी नसलोंका वर्गॉकरण 
जरूर दोगा। संवर्धनके प्रयोगसे हुए परिवर्तन और सावंधानीसे अवंलीकर्न 
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अध्याय २ ] भारतीय गायकी कुछ मुख्य नसले ११ 
करनेके कारण भी निदर्शक तलोमेभी परिवर्तनकी सभावना है। फिल्‍मी होने बार 
पखिितंनोंके रहते भी बन्पीरियलठ क्राउन्सिक ऑफ एग्रीझल्चरल ग्सिर्चज धद्रन 
जमा किये मसालेसे हमे कुछ विचारणीय तथ्य मिल गये है । 

ऊपरका वर्गीकरण सर अथर ऑल्वरके आलेगसऊे आवास्पर टै। नलव्का 
सूछ स्थान उसका आधार है। ऐसा हुआ दे क्रि कोई नस्ल असरूमें मिस 
जगहकी थी वहाँ लुप्त हल गयी। बूल छुद्धताम किसी परिवततनके बिना बहत 
दूर जाकर प्रतिष्ठित हुई है या अविक्तर उनमे वहन कुछ परिवर्तन भी हो गया है । 
ऐसा होने पर उस नस्लके सूठ रथानका महल नहीं रहतता। उद्ाहरणऊे च्कयि 
इसलोग ३(क) चौडढ़े मुंह धत्रेके फ्लकी तरह सींगवाछे (]६०८-०776 ) भरे 
सफेद उत्तरी भाग्तके सूलबाले प्रमरफों झे। इसमे पहठा नाम फुच्झफे 
कॉकरेजका है। यह जगह उत्तरी भारतसे बहुत दर है। त्सग नाम सय 
भारतकी साल्यी नस्लका हे । तीसरा जोधपुर राज्यकी नागौरी नस्दसा, चौथा 
सिथक्री थर्परकर नस्लका है। उस गणनास एरे ली “ला नाम नही सालम 
होता जो आजकल उत्तरी मास्तमे पाया जाता हो। आज नवमी नसोज 
करनेवालेके ल्थि महत्वका सवाऊ यह पे कि मौन नस्ल आाज कहा पायी जानी 
है और उनका क्या उपग्रोग दे । 

७६... चर्वशाय तेघाज आर उपयोगिताके आसार धर्गीकरण * 
अगर नस्लाका वर्गोझूण उनझे पाये जनेदाले स्यानले कन्‍्रर्पर हो ते। पिन 
नस्छे और उनहे परस्पर प्रभावक्े बारेसे बहलसा उपयोगी शाम शा 
लगेगा । 

नस्छोके वर्गोकरणका दूसरा तरीका उनझी उपयोसिताके आाथार पर 
गायोंकी उपयोगिता हमारे दिये दो तरहसे । एस्तो सारपाहनऊे लिये, दस 
दूधके छिग्रे। इस देजमें “टि-प्रपोजन' का कर्व दे वह नस्ल जो साखादी सौर 
दूध दोनो कामकी हो। आज दर्गोररण उस तरह हो सज्ता है: 

(१) भाखाही टोरी नस्ल ; 
(३) दुधके टोरकी नस; 
३) दि-अयोजन टोरकी नस्ल । 

८०. भारवाही नसलाका उपसेद : भाखादी नल्ट्रेंका उपनेद यो जि 

जा सकता है 
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११२ _ » »  भारतमें गाय | साग १ 
(क) तेज दौढ़नेवाली नसलें; 
(ख) बढ़ी सहनशक्ति वाली नसले ; 
(ग) ऐसी नसलें जो धीमी और भारी जुताईके लायक हैं। इसी 
तरह और । 
इस सूचीम उपभेदके अनुसार असख्य ग्रकारकी उपयोगिता जोडी जा सकती है । 
जुताईके ढोरोकी ऐसी नसलें हैं जो अत्पाह्ार पर भी, पनप सकती हैं, जेसे 
सेलम, उत्तरी सेलम, कोयम्बतूरकी आलमवादी नसलछ या महाराष्ट्रमे सोलापुर 
और सताराकी खिल्लाडी नस्ठ। वहीं जोवपुरकी दौबनेवाली प्रसिद्ध नागौरी 
नसल है । यह अमीरोका ढोर माना जाता दै। इसका अर्थ यह होता है. कि, 
इन्हें आराम से तर माल खिलाकर रखना होता है । । 
दूधके आधार पर यग:द्धर्ण : इसी तरह दुघार नसछोके वारेम 
भी। बहुत, साधारण और कम ठुधघार जानवर हो सकते है। पशुके आकार 
और इन गुणोय परस्पर सवन्ध होता हैे। १००० रत्तल तौलकी गायका ५ या 
६ रत्तल देनिक दध कम माना जायगा। पर ५०० रत्तठ बजनकी गायका 
देनिक दध ० या ६ उत्तर हो तो मध्यम सामना जायगा । इस तरह भी असख्य 
उपभेद्‌ होत जायेंगे । 
ह्वि-अयेजन गायेमि--सममोले जानवरोम औरोसे नारी और छोटी गायोंके 
भिन्न भिन्न वर्ग वनेंगे। इनसे सी कुछका मुकाव अधिक दथ ठेनेकी ओर और 
कुछका भाखहनकी ओर अविक होगा। इसलिये इनका वर्गीकरण दुसरा ही होगा। 
४. अमोी प्रकार सथायं घहढ। एह सकते : इन सबसे बढकर यह 
बात दे कि चतुर सववंको द्वारा अकारोंका परखितंन जल्दी जल्दी होनेकी 
सभावना है । अब तक सवर्थनपर पूरा ध्यान नहीं दिया गया था इसलिये एक: 
स्थायी परिभाषा या वर्गीकरणसे चछ सकता था। पर अब तो ढोरोंकी उन्नतिकी 
सरकारी योजनामें सवर्धन समस्याकोी बहुत स्थान दिया गया है। इसलिये 
प्रकारोंके छक्षणोका जल्दी परिवर्तन होना निश्चित है। इसलिये आजके उपलब्ध 
अमाणोंके आधारपर हुआ वर्गीकरण कुछ वर्षो्मिं पुराना पढ़' जायया । 
८३. स्थानके हिसावसे घर्गोकरण : जिन स्थानॉमें मिन्च' स्ित्र नसलोके 
ढोरोंका सवर्थन “होता हैः उनके नामसे भी वर्गीकरण हो सकता है। ऐसा 
वर्गीकरण बहुत वजनी होगा और अनेक वर्षोतक स्थिर रहेगा। पर भौर्योलिक:? 
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अध्याय ३ ] द्वि-पयोजन गाय ११३ 
विचारके अछावा पृ अध्यायमें कहे हुए मूल स्थानफें आधारपर हुए वर्गीझरणक्ों 
त्तरह ही बहुत कामका नहीं होगा। 

" ८७ ऑल्चरके चर्गीकरणसे प्रयोजननकी सद्धि; सर अर्पग्फे 
निर्दशानुसार अगर किसी तरह नसलोंके आजके लक्षणऔर नसवर्धनके स्थान तथा 
सामथ्यंका अध्ययन किया जायतों, किसी नसलसे क्‍या उम्मीद रुसनी चाहिये 
और उसके पनपनेक्े लिये उचित स्थानका स्थष्ट पता छंगेगा। इन वातोरी 
जानकारीसे विद्यायियोंका मतरूव भी सधेगा। 


अध्याय 
द्वि-प्रयोजन गाय 


८५० भारतोय गो परम्परासे हिप्रयोजन पशु है: भारतमें गाय 
भाखहन और दव ये दो प्रयोजन साथती है। भारतमें गायही कन्पनामें 
/भाखदन और दूध दना अविच्छिन रपसे सनन्‍नद्ध है। ऋगवद्क काल और 

[कक पहलेसे भी यही कल्पना रही है। शिव बल पर सवारी करते हैँ और 
कृष्ण गोप या ग्वालेके बेटे हैं । 

ऐसे देशम भी आजकचके चचबिद (007५5) और छमउुझक 
(लाप्राटलभ्गार)े लोग यायको मुख्य रुपसे भाखाद्वो और मेंसकों दुधार पशु 
सिद्ध करनेकी कोशिश कर रहे हु। यह घातक विचार पै। इसऊा प्रभाद 
व्यापफ ओर मार्मिक स्थानॉपर पढ़ता दै। इसका विचार विलारसे ऋरना 
चाहिये कि दोनोंमें दूध देनेफे लिये जिसका विडाश किया जाय। बहुत बरी 
हानि तो कीजा चुकी हे! तुरके छामके किये अदरदत्वाले लगनने छोगॉफा 
ध्यान गायते हँटा मंसपर छगा दिया है। बहुत दिनेंति गरायद्री अवदवेन्ध भर 
मेंसकी रक्षाक़ी पद्धति सरकारी मजूरी और मेहरवानीसे जारी दंगारमे 

८ 
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जैसे - पाट “रुपयेकी फसल” (7 णाग८ए ८:०.)) है, ठीक बैसे ही वहुतसी जगहवोंमें 
सेंस “रुपयेका पशु” (07८ए ध्याग्याश) है ।' नगद रुपये मिलनेके कारण 
किसान पाठकी -ओर मुकता है; ,पर कठिन राजनंतिक परिवर्तन या विदेशी 
व्यापारकी ' गड़बढ़ीके समय प्राट किसानका सर्वनाश उपस्थित करता है। 
तरद अपने' वकीलों और आश्रितोंको कठिन समयमें मेंस जरूरही धोखा देगी। 
इन पन्‍नोंमें जो कुछ कहा गया है वह चचोाकी भूमिकाके रुपमें है। 
अध्यायमें अलग अलग प्रान्तोमं सवर्धननका विचार करते समय अधिक प्रासंगिक 
वातें लिखी जायेंगी । 

मेसूरकी अस्ृतमहाल और हल्छीकर नसलोंका बहुत गीत गाया गया है। इनकी 
गायें बहुत कम दुद्दी जाती हैं। जिनके लिये सामरिक वाहनका महत्व और बातोँसे 
चढ़कर होता है ऐसे टीपू सुल्तान जंसे समरकुशलोकी विकृत बुद्धिका यह एक 
उदाहरण है । फिरभी जब टीपू सुल्तानके समयमें इस नसलछ को शायद सिर्फ 
सामरिक प्रयोजनका बनाया जा रहा था उस समय भी अमृतमहाल द्वि-अयोजनका 
पञ्ञु था। यह इसके नाम अझु्त आर्थात्‌ दूध, और महाल अर्थात्‌ विभागसे लक्षित 
होता है। माद्म होता है यह ढोर महलँमें दूध मुहस्या करनेके विभागमें पाला 
जाता थधा। वबादको सिर्फ भाखाही प्रयोजनोंके लिये तंयार किया गया। सर्वश्रेष्ठ 
भाखाही प्रयोजनॉका पशञ्नु पहले दुधार था यह इसीसे आसानी से समझा जा सकता 
है कि परुम्परासे ही सभी भारतीय गाये द्वि-प्रयोजन पछ्यु हैं । 

दूसरे देशोंमें हल घड़े या मशीनोंसे जोता जाता है। गाय (१) दूध और - 
(२) माँस देनेके दो प्रयोजन साथती है। भारतमें प्रयोजन दूसरा ही है। 
हमारे द्वि-प्रयोजनका अर्थ दध और भाखहन है। जवतक शाही कमीशनने 
केन्नीय और सरकारी नेतृज नही दिया था सरकारकों ओरसे पश्ु संव्यनका नियत्रण 
करनेवाले ढोरोंकी उन्नतिका प्रयत्न तरह तरह से कर रहे थे । 

जाही कमीशनकी रिपोर्टकी निष्फलताका जिक्र किया जा झुका है। भारतमें 
“वद-प्रयोजन” गायकी जुलूरतपर जोर देनेके लिये उसका जिक्र फिर करता हूं । 
इसे. बताना जरूरी है कि.शाही, कमीशनने इस मामलेमें जो किया वह गलत है. और 
' कुछ नहीं करनेके.वरावर है । ह 

- “दाव्य व्यवसायकी दृश्सि ढोर संवर्धनकी नीति,और .द्ि-पयोजन नस्‍्लें” 

विषय पर रिपोर्टसे उक्त व्यषताका एक-उदाहरण द्या जाता है. हा 


१,००० से १५०९ दूध दे । ! ते सन्‍्टेह नहीं कि प्य रहती गा 
आर भर्में घढ़ी जल्ख हैं | कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ एसी गाय पहछेसे ८ । 
बुछ ऐसे भी जे जहाँ वर्तमान नंसलते के टांग एमी गई 
थनावी जा सकती हे! और अगर बनाई जा सी तो दर. कायम 
भी रहँगी। ण्पे चहुतसे जिले ह जहाँ फी गाव कविनताते 


ऊपरके चत्तव्यरें * बश्लेपणसे यह स८ हो जायगा कि जझह दूध भर माखादी 
दोनों भ्रयोजनके लिये गायकी उन्नति करनेकी जहख जद! खारेदी अमीमे 
गाय गुश्किल्से छापने पड़े पर सकती है) शादी छमीशनके मटर: का 
हि] श्र भर पक 

छुछ फरनेकी जल्ख नहीं या ऊुड किया नी मी सपना । और लेंगर 3 
कऋण्नाही दे तो दुधारके बंद भाखादी पछ बनामेपर ही सार चान लगाना चॉर्दिय 
५ शादी कमीशनने खारेके मामलेम े दिमेप नरदती मनोउति झटदण ६8 ही 

9] श्र हि 
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निकलता है. कि खासकर-उन, गये वीते इल्ाक़ॉर्में जहाँ चारेके अभावमें गाय: 
मुश्किलसे अपना चछढ़ा पाछ सकती है, उसे पहले से अच्छा चारा देकर उसकी * 
उन्नतिकी , कोशिश होनी चाहिये। और इस तरह उसे ,अपना बछड़ा पालने: 
लायक और अपने पालनेवालेकोभी कुछ देने छायेक बनाना चाहिये। . * 

- अगर - शाही कमीशनवालॉने उस इलाकेके आदमियोंका- चित्र दिया होता 
जहाँ गाये कठिनाईसे अपना वछड़ा पाल पाती «हैं तो इससे साफहो जाता कि. 
अगर अच्छे वेंछ और अधिक दूध, इन दिशाओंमें स्थितिका खुधार नहीं हुआ तो 
आदसीका तन्‍्दुरुत्त वना रहना मुश्किक होगा। 

- ८८. “शाही कमीशन हिनश्रयोजन गायके विकाशमें बढ़ावा नहीं' 
देता : शाही कमीशन वछढ़ेको अच्छी तरह पालनेवाली और अधिक दूध देनेवाली - 
गायकी जरूरत देख सिफ रुक नद्दीं जाता वरन द-अ्रयोजन गायके विकाशके' 
उद्योगमें उत्साह भग करता है। वह अधिक दूध और अच्छे बेलमें एकको 
बरण करने कहता है और अच्छे बेलके पक्षमें अपना मत देता है मानो दोनों 
ग्रुणोंकी सह-उन्नति असंभव है। स्थितिको जेंसेकी तेसी छोड़ कमीशनने एक 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है कि “गायों से वे लो और मैंसोंसे दूध” । इस 
छुक्ावका निष्कर्ष निकलता है कि गरायोंकी मादा और मेंसोंके नरको नष्ट कर देना 
अधिक लाभका है। शाही कमीशनने जहाँ यह निर्णय॑ किया है वहाँसे एक उद्धरणा 
नीचे दिया जांता है 

«८. इसलिये हमलछोगोंकी राय है कि एक समान भाखाही और दूध तथा 
घी देनेवाले दि-प्रयोजन ढोरके लिये सिर्फ उन्हीं जिलोमें प्रयलल होना चाहिये जद 
दूधकी उत्पत्तिका भविष्य आजसे अच्छा हो। इन जिलॉम भी गायकी दूध देनेकी 
सामथ्ये जल्दी वढ़ सकती है या भेंसकी शरण लेनी होगी यह सवाल अच्छी तरह 
* विचार लेना चाहिये। जैसा हमलोगोंने बताया है देशमें बहुत जगह ढोरोंकी 
द्वालत बहुत शोचनीय है । सवर्धकोंको जिन कठिनाइयोंका सामना करना होता है 
उनसे हम प्रभावित हुए हैं। हमें इस बातकी चिन्ता है कि कहीं द्वि-लक्ष्य 
उनके कामकी जटिल न बना दे । 

“अबतक जो काम हुए हैं हम उनकी च्रुटियॉँकी समाछोचना नहीं करें। अनेक 
बातोंमें प्रान्तोय पश्ुघन अवीणेने समस्याका अध्ययन पिछले कुछ वर्षोसे झुरू किया 
है। इन प्रवीणोंको हर जगह अधिक दूध उपजानेकी जोरदार माँगका सामना करना 


५ 
द् 


बदनिके अरे क्षेखित 


त्म 
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आहती दे तो 7 
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६०. किखान और दूध व्रेचनेवाले भिन्न व्यक्ति माने गये हैं 
-संजर करते हैं कि देशके ऐसे भाग, जेंसे--उत्तरी ग्रुजरात, दक्खिन-परव 
पंजाब और युक्तप्रान्तके कुछ भाग हैं जहाँ दोनों प्रयोजन पूरा करने वाले 
डोर उस जगहकी जरूरत पूरी कर सकते हैँ और पच्छिमी पंजाव और सिन्व के 
ऐसे अचलभी हैं जहाँ सिचाईका प्रवन्ध है और जहाँ चारेकी बहुतायतसे 
किसान अधिक दुधार नस्ल भी सफलताके साथ पाल सकते हैं। पर साधारण 
तौर पर हमारा विज्वास है कि अगर साधारण किसान और दूध वेचनेवालेकी 
जल्रतोंकी अलग अलग विचारा जाय तो पशुवनकी अधिक उन्नति हो सकती 
है। मजबूत और फुर्ताछा, खुद चरकर पेट भर सकता हो और मौसमकी न 
टलनेवाली कठिनाई सह सकता हो, किसान ऐसे बेल सभी चीजोंसे वढकर 
चाहता है। अच्छे वछंडेको पिछाकर अपने कामके छिये यथेष्ठ अतिरिक्त दूध 
देनेवाली गायभी वह चाहता है। पर जहाँ चारेकी कमी है वहाँ अपने छोटे 
बछड़ोंके हितकी दृष्ठिसे किसानको दूध बेचना नहीं चाहिये। गुजरातके पाड़ोंकी 
तरह सुधरी नस्लूके बछड़े 'भूखके मारे मरे! यह हम नहीं देखना चाहते। 
यद्यपि गायकी सतानकी मौत उतनी तेजीसे नहीं होगी जितनी तेजीसे मैंसकी 
संतानकी होती है, पर जिस जिलेमें- ताजे दूधके बाजार मौजूद हैं और 
चारेकी कमी है वहा बछड़ेकी मोत उतनो जल्द न भी हो पर उसे भूखकी पीढ़ा 
ज़रूर सतावेगी ---?-[छ०२२६) 
_. ६१. शाही कमीशन की द्वष्टि जादूघरके दर्शककी है: शाही कमीशन- 
वालॉंकी दृष्टि जादूघरके दृशकोंकी अवासक्त दृष्टि हैं। भारतमें कुछ विख्यात 
भाखाही -नस्लके ढोर हैँ । चाहे यह किसानोंके अभी या पीछे होने वाले हितके 
विरुद्ध हो पर भाखाही ग्रुण किसी हालतमें कम न हो यह देखनेके लिये शाही 
कमीशनवाले जरूरतसे जादा परीशान हैँ । 

उदाहरणके लिये हल्लीकर नस्ल -लीजिये । यह भाखाही ढोरोंकी सिद्ध 
नत्छठ है। अगर उस नस्लकी गायकों जादे अच्छा खिलाया जाय और उससे 
किसानकी अपने लिये कुछ दूध मिल सके इसमें घवरानेकी कौन वात है ? शांही 
कमीशनने इस वातको वज्लेख मान ल्या है कि खास तौर पर जिनका नाम लिया 
गया है उन्हें छोड़ वाकी सभी जयहोंमें-दूघ :बढ़ानेका रुफान होने से'भाखाही 
शुण छीजेगा। रिपोर्टके पिछछे -उद्धरणमें शाही -कमीशनने यहाँवक कहा छै 
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कि जहां चारेकी कमी हो वहाँ संवर्धकॉंको रथ पानेकी फोशिश नहीं करनी 
चाहिये । 

६२. भारवाही प्रकारका अधिक दृध बढ़ानेके विम्द्ध शादी 
कमीशन : इसपर एक सवाल उठता है कि अगर चारा दिया जा सऊँ तब भी 
क्या हछ्कीकर गायकी उपेक्षा की जायगी या उसका दूध बढाने छी कोशिश 
होगी ? झाद्दी कृषि अनुसधान परिपदके पश्युग्रालन निपुण सर अर्यर छा रपष्ट 
उत्तर है “नहीं?। सर अर्थर ऑल्यर पर शाही कमीणनकी पठुपालन पर 
की हुई सिफारियें काममे छानेका भार था। उनके दृष्कोणफा विचार उरता हूँ: । 
शाही कमीशनवालो की दृश्टतिकों पहले भी जादघर ठेरानेवार्लोजी अनासक्ता दृष्टि 
कहां जा चुका हे। इस तरह ठेखनेवाला सामने रसे सर्वोत्तम प्रसार में झिसी 
परिवर्तनकी बात नहीं सोचता और संवर्धक की भलाई के भी ग्सी 
परिवर्तंनकी आवश्यकता नहीं सममता । किसान बछड़ा पालने भर सायरो सिलापे, 
अपने वाले अतिरिक्त दथके लिये जाठे नही, ऐसे उपायकी चर्चा कोरी ऋगना और 
अव्यवहारिक है। फिर अपने लिये थोड़ा दूध चाहने वाठे और दूध चेचरेनेवाे 
किसानमें जो भेद्‌ किया गयादे वह एकदम काठ्यनिक और क्षणिक एे । असछी मुद्दतो 
दुधकी खोजके कारण बहु प्रणमित भाराद्दी नस्लोफे बिगदनेफा टर &। (४२७) 

६३. प्रत्येक गायको हि-प्रयोजन (सरांगी) गाव होना चाहिये * बह 
मानना होगा कि दोनों प्रयोजन पूरा करनेवाली गायही भारतऊ लिये एफ मात्र भाव 
है।. भाखहन भी उतनाही जल्री दे जितना दुघ। उसल्यि सभी नस्‍्अेरे उचित 
मर्यादाके भीतर दोनों प्रयोजन पूरा करनेवाली वनानेफे लिये सब उपाय करना चाहिये। 
सर अर्थर आँल्वरने कहा हे फि दूधके लिये जोर देना भारवटनकी उन्हूशतारो दिढा 
करना है। प्रसिद्ध भाखाही नसलें कहीं अपना “गुण न दिराप/ हुसकी फिजर “शुण- 
आहको” को है । पर ऐसी विपत्ति पहनेफो नहीं दै। जो आदमी सवान्‍नद्ी 
उन्नतिकी नीति निर्धारित फरता है उसे अगर क्सानकी भलाईजी सच्ची छगन हे तो 
नस्लॉके लोग-दिग्लाऊ वाहरी गुणोका बहुन कुछ महत्व जम हो जायगा 

६४- अधिक दूधसे किसानकी भलाई होती है: अगर यद सिद्धान्त 
मान लिया जाय कि जिससे फिसानोकी भलाई हो ऐसी संवर्धन नीति ग्रहण छरनी 
चाहिये तव भारवाही ढोरके वेग-गणकी थोड़ो दहानिसे अगर डिसानझा फायदा होता 
है तो उसे होने देना चाहिये। यह भी पूरी तरद सेद्धान्तिक ही है। कलोंडि मेरा 
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“विज्वास है कि सव नस्लॉोंकी सभी गारयोंके दपकी सामर्थ्य पर जोर देनेसे- उनके भार 
चहनके गुणपर कोई बुरा असर नहीं होता । उलठे दूधकी वढी उत्पत्तिते बछढेको 
अधिक दूध मिलनेसे उसका भारवाही गुण और भी बढ सकता है । 

किसानोंमें दध बेचने और पंदा करनेवाली श्रेणीका भेद्‌ करना एकद्य 
सही नहीं है। अगर दूध जाढे पंदा हुआ तो किसान चाहे बेचे या अपने काममें 
जावे उससे उसका फायदा ही होगा । 

शाही कमीशनने दुसरी जगह कहा है ः “---यह आशका है कि भारतके अनेक 
भागोंमें अवभी पाये जाने वाले सुन्द्र प्रकाके! भाखाही डोरोंसे अधिक दूध पानेकी 
कोशिंशसे ढोरॉके वह गुण नष्ट हो सकते हैं जिनके कारण किसान उनकी तारीफ 
करता आया है ।-(प०, २२०) 

सर अर्थर ऑल्वरने एग्रीकलचर एन्ड छाइभ स्टॉक इन इन्डिया (सनू १९३६ 
जुलाई) में द्वि-पयोजन पश्चुकी सामथ्येहीनता” नामके लेख यही विचार लिखा था । 

६७. दििप्रयोजन गायपर आऑॉल्वर : उन्होंने यह अ्रतिपादन किया है 
कि, एकहदी जानवर्से ऊँची विशिष्ठ कार्यकारिता और अधिक दूधका उत्पादन 
होना “शरीरकियाशास्त्र” के अहुसार असभव है।  “हिअंगोजन” से 
उनका मतेलव था वेलका ऊँचासे ऊँचा वेग और सहन शक्ति तथा उसकी 
माँ गायकी अधिकसे अधिक दुूधकरी उत्त्ति। यह शरीरकियरा-शास्त्रसे असभव 
हो सकता है। पर यह सोचना कि भारतोय किसान ढोर पसंद करनेके 
ऊँचे से ऊँचा वेग चाहता है, गलत-बयानी होगी। “वह पुस्षार्थी फुततीले 
ऐसे अकारके ढोर चाहते हैं जो समान ठेगके साथ देरतक काम कर ध्के और 
सढ़क पर वोक भरी गाढ़ी भी खींच सकें।” में नहीं समझता कि भारतीय 
किसान और सारे शैणोंको देंग और ( देरतक कामकरनेकी ) सहन शक्तिपर 
न्यौछावर करना पसंद करेगा। सर अर्थरने ज्व वोकके साथ छँचे वेगकी वात 
कही तव , उनके द्मागमें भारतीय किसानके बदके सामरिक वाहन-विभाग था। 
उनके लेखका सिरनामा भी भ्रामक था। द्वि-अयोजनसे उनका मतरूब १०० 
सेंकझ दुध-उत्त्ति थी। साधारण तौरपर ह्िप्रयोजनका अर्थ वह पश्ठ होगा 
जिस पशुक्रा नर अच्छा भाखाही है और जञ्री अच्छी दुधार। 

* ६६. छ्ि-पअयोजनकी ऑल्यरकी व्याख्या: ऐसे पशुके लिये सर 
अर ऑल्वरका < नामकरण ... “साधारण उपयोग” (४ट्ाशर्थय पधार८ए) का 


। 
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'पञ्ञु है। जसे कि गीर, जिते दघभी होता द्े और अच्छा भाखाही भी है । 
बह कहता है, यह सभव है । टसकछिये उनके लेखके श्रामर सिरनामे और भाग्तीय 
बैल खरीद्वालकी दधकी सामथ्येकी न्‍्यौछावर कर सौ सेक्ड़्ा भाखहनकी मीगरी 
आमक धारणाकों छोड़ जो कुछ उन्होंने लिखा है वह प्रणसनीय और ग्रहणीय है । 
द्िपयोजन शब्दके प्रयोगके लिये कूगड़ा करनेकी जगरत नहीं। सर 
अर्थर ऑलवर उसका अपने विशेष अर्थमें प्रयोग ऊरते हैं ॥ पर इसके साथ शाही 
कमीशनकी शुछ् की हुईं यह आशणका है कि “भारतके अनेक भागोमे अवभी पाये 


जानेवाले सुन्दर प्रकारके भाखाही ढोरोसे अधिक दूध पानेकी कोशिगसे उनके 
चह गुण नष्ट हो सकते हैं जिनकी तारीफ किसान करते आये हैं ।? यहू अआआामक 


य 
धारणा है। वह अपने छेखमें इस वक्तव्यका समर्थन फरतेसे माहम होते हैं। 


उत्पत्ति और बेगके कामकी सामथ्यकरा मेल नहीं है ।” लेकिन शब्दोपर गौर 
करनेसे पता चलता है कि, जहाँ जाही कमीशन भारवाही पद्ममे अविझ देख 
छेना वर्जित किया है, वहाँ सर अर्थर कहते हैं हि दधकी अधिक उत्पत्ति और 
वेगके कामकी सामथ्येका मेल नहीं है। इससे ऊँची भाराही सामथ्ये और दूधरी 
साधारण उत्पत्तिकी सभावनाका द्वार बन्द नहीं होता । 

६७. दूधकी अधिक यथा साधारण उत्पत्ति: सर अर्थर ऑल्वरने सापारण 
दूधके साथ ऊँचे वेगकी नस्ल था साधारण वेगके साथ अविक दथ उेनेवाली नर्वसत 
“साधारण उपयोगिता” का पश्चु कहा ऐै,६हिन््रयोजन नहीं। हमें परिभाषाओे 
लिये मंगड़ना नहीं हैे। जिसे वट साधारण उपयोगिता” का पश्नु झहते हि 
साधारण तौर पर हिलश्रयोजन पश्चु माना जाता दै। पर उनछा उल्ठेव्य दोनों 
प्रकारोंको अलग करना है--वेग या दूध किसी एफ चीजके लिये भयधन मरे। 
अगर तुम दोनों मिला ठेते हो तो असली प्रफारणा सवर्थन नद्दी परते। 

६८. साधारण उपयोगिता और हिन्ययोजन: ऊँचे इजेंके द्वीए 
ठीक ढोर पंदा करने और पालनेके लिये यह जगररी है जि स्सी पिगेष्र प्रशास्के 
सर्वोत्तम पश्ुको सदा सिलाया नाव और सवधित क्या जाय, पर श"प्रम 
जेणीके साधारण उपयोगी जानवरका संवर्धन चहुत लातान है। यह म्नी 
दिद्यामें भी घहुत ऊँची श्रेणीका नद्दीं होगा और उसपर यह भरोसा नहीं 
पकरिया जा सकता कि उसको संतानमें कोई भी शुण ठीऊ ठीछ होगा। ऐसा शोता 


ते 
ऊ || 


7१ 


१4१२ भारतमें गाय [ भाग १ 
है कि, जब किसी खास अकारके छिये संवर्धन किया जाता है तव भी कितने ही 
प्रकार पेदा हो जाते हैं। यदि पूर्ण विकशित दोनों अकारके सॉढ़ मिल सके तो 
एक साथ दूध और कामवाले पद्चु तेयार किये जा सकते हैं । 

“साधारण उपयोगिताकी बहुत कामकी नरस्लें मौजूद [हैं। उदाहरणके 
लिये काठ्यावाढ़ और पच्छिमी भारतकी गीर नस्ऊ हैं। इस नस्ल की गार्य 
काफी अधिक दूध दे सकती हैं। दूध देनेकी इस सामरथ्यंका विकाश निस्सन्देह किया 
जा सकता है। बेल सुस्त होते हैं पर होते हैं मजबूत। और संयोगसे किसी 
दूसरी भारतीय नस्लकी अपेक्षा इनमें अच्छी नस पेदा करनेकी अधिक सामर्थ्य है ।” 
: “ऐसी नस्‍्कछोंका एक महत्व प्रत्यक्ष है और तेज भागनेवाले बेलॉकी जगह 
'मोटर हो जानेसे यह भी संभव है कि ये और भी लोकप्रिय हो जाँय ***” 
--(“एप्रीकलचर एन्ड छाइम स्टॉक इन इंडिया/” जुलाई १९३६ ) 

यहाँतक तो सर अथरने अकलकी वात कही है। अगर भारतके सभी ढोर 
गीर, साहीवा७छ और हरियानाकी तरह हो जायेंतो इसका पश्चात्ताप किसे होगा? 
सर अथर खुद मजूर करते हैं कि गीर खूब दुधार और अच्छा भाखाही पश्च है। 

श्रेष्ठ गायें ७,००० रत्तलसे ८,००० रत्तल तक दूध ३०० दिनॉमे दे सकती 
हैं, और सढ़क पर तेज सवारी तथा हलके लिये वेल भी अच्छे माने जाते हैं । 
भारतके सबसे दुधार श्रकार साहीवालको ही ले। हम पाते हैं कि अच्छे प्रवधर? 
इसकी गायोंने ९५,००० रत्तल हर ज्यानमें दिया है और बैल भी निन्दाके छायक 
नहीं है। धीमे भारी कामके लिये/यदह बेल अच्छा होता है। 

६६. वेगकी कमी शक्तिसे पूरी होती है: उसकी वेगकी कमी भारवहनकी 
शक्तिसे पूरी हो जाती है। धीमी चालवाले भाखाही साहीवालके हलसे धरती 
अधिक गहरी जुतती है। इस तरह तेज भाखाहीकी बरावरी वह कर 
लेता है। सावधानीसे चुनकर संवर्धन करनेसे क्या हो सकता है यह हमने 
अभीतक नहीं देखा है। वशावल्ली (5९१7272८) वाले साहीवाल ठट्ठ पर 
पूसामें श्री वाइन सायरने (५. ए७७४०८ 829०7) प्रयोग करके दिखाया 
था कि साहीवालके साँढ़के ढाँचेंमें वह परिवर्तन कर सके थे। इससे उसका 
पुरुषार्थ जादे होगया था और गायका थनभी पहलेसे अच्छा अधिक सामर्थ्यका 
होगया था। थोड़ा भाखाही शुण और वढानेके विचारसे उसी तरह वरण 
(5८८८४०)) की पद्धतिसे संवर्धन 'किया जाय तो वैलॉमें इच्छित पखिर्तन 
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'शपटित हो सकते हैं। उससे साहीवाक दूध देने और भावहन उसनेमें 
' #पत्रान रुपसे अच्छा हो जायगा। यद्यपि इस शुणकों सिद्धान्वत- सर अवेर 
ऑल्वरने शरीरक्रिया-शास़से असभव माना है । 
| १००: ऑलवेरके तकीका आधार गरूत है: सर अर्थर ऑडपरने 
हे भारतीय किंसानके स्वभावका जिक किया हे और इसी त्के आधार पर निर्फर्ष 
रिजेसनेकाला है। तेज वाहनका काम मोटरके जिम्मे होनेसे अब ताम्त चाझे धीमे 
अदेजके अधिक छोकप्रिय होनेकी उम्मीद की जानी दे। यह निष्कर्ष निकालनेके 
किपाद्‌ उन्होंने राय जाहिर की है कि : 
5ा ८.«पर साधारण भारतीय क्सिनकों वस्सात छु््ट होनेपर जितनी जी 
| दी सके अपना खैत जोत छेना होता है, और उसे अपनी उपज दर्के बाजास्मे 
प्रेचनेके लिये गाडी (बेलॉकी) पर छे जानी होती है।  (हसल्यि) थी 
$ 7फुछ दिनोतक उसे आयद जल्दी काम करनेवाले वलॉकी जम्र्त रहोगी। 
तिएसके सिवा आजकी तरह जबतक वह उनका (बेला) दाम अपेक्षामे पधि 
7 (ते रहेंगे, प्राकृतिक गोचरके सवर्थक इस वाजारकी चीजको यढा करते ही 
ह5मयेंगे ।” 
४7४ १०१. किसानका वेशका शौक ः अन्नानके कारण वहत बातें हो सम्ती 
के एटं। पर छुछ अधिक दूधके लिय्रे वेगकी थोड़ी सी हानि यदि ब्सिनजे शिति्मे 
दह हरी तो ऐसा परिवर्तन करना जारी है। पर असल परब्नध्नाजा फारण 
प्रारत्तीय किसान नहीं है। सिपाही सर अर्थरकी सामरिक मनोग्त्ति सौर वेसऊा 
गहरे भपात ही इसका कारण है। गीरकी तरह हसियानासे भी बद्द सन्‍्पृष्ट नहीं 3 
हो लपनी मनोदत्तिके अनुसार वह भारतमे जबनक सिफि सर्मश्रेषठ इुधार या भाग्वारी 
कवि थे ही दो वर्ग नहीं देस लेते, सन्तुष्ट नहीं हो सब्ते है। ध्गथा 
पर धा दोनों गुणवाले प्रकार अथवा उनके शब्दोमें ७५००० बालेडो वह अच्या 
््रादीं मानते । 
हर गीरके साहीवाल नहीं वन सकने पर उन्होंने अफसोस व्था हे : 
धर “इस नस्ल (गीर) में नित्सन्देह दूध देनेकी बड़ी सामर्थ है। सिर्ष इक 
पने खूब अच्छी तरह सवर्धन करनेसे चुनीहुईं भाव जत्दी ही साहीयादनी तरह 
दुधार नस बन जायगी। पर जबतक हइसदा संवर्धन दोनों प्प्ोजनोओे 


वे होगा तब्तक भाछम होता है यट सिर्फ फ्सानोॉके फामफी दी नज्ठ रहेगी 
न १६ 
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पर होढ़वाले दथ व्यवसायमें या- छँचे - द्जेके भावाही ढोरके बाजारमें इसको + 
जगह नहीं मिल सकेगी ।” 88 
हरियानाके लिये भी इसी कारण अफसोस किया गया है. हा 

“दिल्ली, रोहतक, गुड्याँवा इलाकेकी हरियाना उस नस्ल का दूसरा उदाहरण 
है जिसके निर्माणमें दधक्की उपज पर खासा ध्यान शायद्‌ मुगल वादशाहोंक़े 
समयसे ही दिया गया हैं। उस समय इस इलाकेमें दुधक्षी खपत निस्सन्देह अधिक 
मान्रासें होगी । बहुत हालके समयमें भी इस नस्लने संवर्धकोंका ध्यान अपनी ओर 
विशेष खींचा हैं। क्योंकि कलकत्ता और वम्बईके नजदीक पासमें अच्छी गाव 
मिलनेमें कठिनाई वढ रही है। इसलिये दुधार गायोंकी कौमत वहाँ बहुत“ 
मिलती है। इस दुधार अकारके वेल खेतीके काममें उपयोगी हैँ पर उनकी तुलना 
दि्त्लीकी सडकॉपर सदा ठेखे जानेवाके हिसार प्रकारसे नहीं हो सकती । 

१०२. वेलका बेग--फीजी जरूरत है: इस बारेमें भी अफसोस: 
फौजी आदमोने ही किया है, जिसके हाथमें हुकूमत आगयी है और जो वेगढी $ 
ओर ही देखता है, किसानके हितकी ओर नहीं। पर झास्त्रीकी हैसियतसे सर 
अपैरने स्वीकार किया कि दुधार अ्रकारके भारवाही पश्चुओंमं वेगकी कमीसे जो 
त्रुटि होती है वह उत्तनेही समयमे किये कामकी मात्रासे पूरी हो जाती है। 
उन्होंने यह कहा भी है 

यद्यपि साहीवाछ और छाल कराँची जेसी धीमी नसलें हैं जिनका विशे 
सवर्धन इश्क लिये हुआ है, जो सचमुच वल्वान्‌ बेल जनती हैं, जिनके वेगढा . 
अभाव कुछ हृद्‌ तक बड़े औजारोंको काममें लानेसे पूरा हो जाता है ।” 

अगर ऐसी वात है तो सर अथर ऑलवरकी कही “साधारण उपयोगिता'के 
पशुकी वात से हम शर्मिन्दा नहों। इसमें सन्‍्देह नहीं कि शाही कमीशनके 

है. “ह्ि-अयोजन” शब्दका अर्थ उनका कहा हुआ “साधारण उपयोगिता” का! 
पत्नु है । ४ 

१०३. प्रवीणोंमें मतभेद : डा० नॉस्मैन सी० राइट, जो “भारतके ढोर 
और गव्यव्यवसायके विकाश” (सन्‌ १९३७) की रिपोर्ट छिखनेके कमीशनमें आये थे, ' 
“द्वि-प्रयोजन” गायके बारेसें शाही कमीशनफा मत पूरी तरह नहीं मानते । - 

इससे भारतीय ढोरके वरण और देशी दुघार अकारके झुधारकी - सुविधा 
बढ़ानेके लिये तुरत कार्रवाई करनेकी वेहद्‌ जर्रत जानी-जाती है ,न्‍न 7 ' 





| 
|॥ अध्याय ३ ] दिन्थयोजन गाय १२७ 
'.. “मुझे शायद्‌ इतना और जोड़ देना चाहिये कि यह प्रवलल प़िफे मुख्यरपसे 
दुधार अकार तक द्वी सीमित रहे, में यह नहीं मानता। ३१ वाँ ऑक्‍्ड़ा बनाता दे 
हू; हि सिर्फ अम्रतमद्दाल और हिसार जेसे शुद्ध भाखाही प्रकारोको 'छोड़ दूसरी अनेर 
॥ गेंसलॉमे दूधकी सामथ्ये वढायी जा सकती है। इस दसरी नसलछ (हिसार) से मा 
४ दुग्धप्रभविष्णुताके प्रकार पाये जाते है “--“--(ए० ६५९) 
; सर अर्थर ऑख्वरके गलत नेतृत्यकरे मुकाबिलेके लिये इन सब पर दिचा* 
$। करना होगा । उनके मतका आदर द्वे और कुछ दिनोतक उनके शाब्दही भारत 
'; सेरकारकी पश्ुुपालन-नीति निर्धारण करते थे। सारे भारतमें साधारण नौरपर 
$# दुँवकी उपज बढ़ानेके पिद्धान्तसे “इसका व्यावद्यारिक सबंध बहुन ह। दुधड़ी यट 
बढ़ती वाज्डनीय और व्यावद्यारिक है। , 
४. १०४- दिन्प्रयोजन और साधारण उपयागिता एक चीज है: 
।+ नो छोग किसी नसलकी उन्नतिका काम करते हैं इन्हें अपने ठठ्के लिये पौडिक 
ऐ अफाह्दार देनेका उपाय खोजना चाहिये। यह मामछा तय हो। जाय तो दसरा 
$ हम गायकी सेवा करके उसका दूध बढ़ाना है। भाखाही टोरोकी प्रसिद्ध 
| नसलोकी प्रसिद्धि किसानकी भूसा न मारे। इस नसलकी गायका दूध दऱनेडी 
भी फोशिश होनी चाहिये। गायोके दूध बढ़ानेका अर्थ दे बठशेका उत्तर 
| पण और ख्ास्थ्य । इसके कारण एक ओर साँढ़ और बेल उत्तमनर होंगे ओर 
५ दसरी ओर गायें। इससे किसानोका चौमुखी छाम होगा और उनडी भाई 
' मुनिस्चिंत हो जायगी। 
९. १०५ दूधके लिये ह्विप्रयोजनर्क, जस्रतः यह कहना अप्राममित 
हे नहीं होगा कि भारतमें ठोर सबसे जादे हैँ, पर प्रति मनुष्य सबसे कम दूध पदा होता 
” है, प्रति दिन प्रति मनुप्प छम भंग ६ आउन्स दूधकी उत्पत्ति यूती गयी है। 
(हू औसत सारे भारतका है । समुदके पूर्वी तट, मध्य भारत और उसके सासप्रसफे 
; इलाकोमें सारे भारतकी औसत दूधक्ी सपतसे प्रति मनुष्य बहुत कम रस है । 
और भी स्पष्ट कह तो प्रति मनुष्य दूधक्ी प्राप्तिमं तिन्थ, पजाब और दुर्यान्त 
अधिक भाग्यवान्‌ हैं। बिहार उसके पीछे सटठा हुआ चछ रहा £ै। बगाउ, 
५ चबई, उड़ीसा और आसान अ्रान्तो्में दुधही कमी है। इल्झा ऑक्टा नंदे 
” छिसा है 
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आऑकड़ा--६., ., -, 
१०६: प्रान्तोंमें दूधकी खपतका आँकड़ा 


प्रति दिन प्रति मनुष्य 

है दूध (आउन्समें) 
पिंघ नग्न २२९० 
पंजाब बह व ७छ |. 
युक्तप्रान्त न्न्न क / ८ हर 
बिहार *** ६१, 
भद्रास हक, ३"६ 
हेंद्राबाद ००० ३६, 
मैसूर "न 3] 
बंबई ३०० ३*३- । 
चंगाल _ जा ९९ 
उढीसा | 335 रण 
मध्यप्रान्त *** १८- , 
आसाम ०*- १२ । 


१०७. आगेका काम: अगर सभी आन्तोंमें पंजाब या सिधकी तरह 
डघ उत्पत्ति और खपत करनी है तो उसके लिये कितना जादे काम करना होगा ! 
और इसमें कोई संदेह नहीं कि.सघटित राष्ट्रीय प्रयलसे दधको, उत्तत्ति जितनी 
होनी चाहिये उतनो वढ सकनेकी पूरी समावना है। _ + ।; | 

जरूरतके चारेका प्रबंध हो सकता है । नसले मौजूद ही हँ। घुरीसे घुरी ' 
अनुल्लेखनीय गायभी अच्छी सेवासे हर व्यानमें पहले से बहुत, जादा दूघ देगी; 
और आजके गये बीते पशुके बदले “साधारण उपयोगिता” या “ह्ि-अयोजन”, 
अकारकी , हो , जायगी । 

शाही -कमीशन, सर आर्थर ऑल्वर और सर नॉस्मैन सी० राइटने प्रसिद्ध भाखाही 
अकारोंके लिये मोह दिखाया है, फिर भी यह देख आनन्द होता है कि ढोरोंके 
संवर्धनको नयी उत्तेजना देनेके आन्दोलनके फलखरूप अधिक दूधकी स्वाभाविक 





भ्म्ध््पू 


ब्यू ऑमाकूक 


नाक... अऑशकेजी. “ पु 


अध्याय ३ ] द्वि-अयोीजन गाय १३७ 
तौरपर बात बन- गयी है। ' छा असंकाइन ([,07ते 'क्िडांधग८) ऐेती और 
प्रशु-पालन परिपद्की पश्चु-पालन शास्राके मद्रास अधिवेशन (द्सिम्बर, १९३६) का 
उद्घाटन करते समय बोले : 

“इसलिये खेवीकी जदरतक्े साधारण काम करनेवाले ढोरका प्रगव करते 
समय साथहदी साथ अधिऊ दूध उत्तादन करने और आज जिन अचछामफर टोरोफो 
पाला जा रहा है उनकी सख्या घटाने की जत्रतकी उपेक्षा नहीं करनी चादिये। 
मद्रासमें अंगोल नसलका बहुत सुन्दर उदाहरण है । बयानमें आधा खिलाकर (और 
आधा चराकर) उचित प्रवन्ध और खिलाईसे ये जरुरतें बहुत दृदतक पूरी हो सती 
हैं। कगायम्‌ और अमृतमहाल जेंसे मुख्य काम करनेवाले प्रफारे टोरफे संवर्धक 
पहले इनके सवर्थनमें छगभग कामकी सामथ्यपर द्वी कुछ ध्यान देते ये और जप 
उनका दूध बढानेकी ओर अधभिर ध्यान देते हैं, यह मजेदार बात है ।” 

हम देखते हूँ कि प्रायः पवित्रती अम्नमहाल गरायकरा भी दूध बड़ानेपर 
ध्यान द्या जाता है, और अज्जमपुर सवर्धन क्षेत्रमेँ ३४२ दिनोंमें उसके २,५०० 
रत्ततसे ऊपर दूध देनेका छेखा है। इसलिये हम अपनी यद्द राय कायम रनों हि, 
गलत नेतृत्व देनेपर भी गायकी पहलेसे अच्छी दिफाजनमे अधिऊ दूध उत्पत्तिजी 
यात स्वाभाविक तौरपर चन रही है। हम यह भी ढेसते &ैँ झि कायम और 
कॉँकरेज जैसी आदर्श भाखाही नसलेंमी मदरास और सूरतऊे सरकारी द्वेश्ोमें 
४,००० से ५०००० रत्तल तक दध हर व्यानमे दे रही हैँ । भरोमेरी सन दूत 
कप्तान मैछू यूक्रिलका (एप 3८8 एरटोयग)। नयी क्लास पर्रपालन 
दाखाकी पहली मिटिगमे (सन्‌ १९५३३) दिया बयान है । यह समझने हैँ कि 
“बचपनसे ही अच्छी तरह सिलाने और प्रगध झरनेसे टोरफ़ी दघरी उलत्ति दनीऊे 
रूगभग हो सकती है ।” 

“दि-प्रवोजन” गायक्रे विपयम सर अरवर शॉल्यरके पहलेझे फेसरी चर्चा हो 
चुकी है। पर अवसर ग्रहण करनेके पहले उन्दोंने “एग्रीफ्लचर एन्ट छाटन स्टॉप 
इन इंडिया” (सितम्बर, १९३८) से “सारतमें पशुधनकी व्यवस्थापूणे उन्नति' शरीपर 
लेख लिखा था। भारतमे अहुभव सिद्ध होनेपर उनके विचारसे प्रस परिय्तेन हुम्श 
है, इस लेखते इसका पता चलता हैं । 

“मानी हुईं काम करने वाली नसलमें सवर्धन द्वारा छामी दूध बदफेया सिप्वाम्त 
यह पद्धति प्रतिपादित करती है। जपने और भारतीय टोरोफे 
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११८ भारतमें गाय [साग के 
अनुशीलनसे मुझे यह भरोसा है. कि काम करनेवाले ढोरोंकी शक्तिको छुछ भी हानि ' 
पैंहुचायें बिना जितने द्धकी जरूरत होगी उससे काफी जादे बढ़ाया जा सकता है ।” 

१०८- सरकारी नीतिमें परिधर्तत : सात अंच्ोंकी सिफारिशों 
लाडे लछिनलिथगोके आदेशसे भारत सरकारकी पश्चु संव्धनकी भविष्य नीति निर्धारित 
करनेके लिये भांरतके आदर्श संवर्थन-अचलॉमें दूधकी उत्पत्ति और खपतकी हालत 
जाननेके लिये सन्‌ १९३७ में जाँच की गयी थी । काउन्सिलकी पश्ुु सवधनकी स्थायी 
समिति और परामर्श समितिने इस रिपोर्टपर विचार किया था। इस सरकारी सस्थाने 
और दूसरी सिफारिंशोंके अछावा यह लिखा हैः “सवर्थनकी नीति यह होनी चाहिये 
कि भाखाही नसलोकी गायेंके दथ देनेकी सामर्थ्य इस तरह बढ़ायी और स्थिर रक्‍्खी 
जाय द्वि उस अकारकी विशेषता नष्ट न हो ।” 

और अगर भारतकी भारवाही नसल्लॉंके शिरोमणि मैसूर प्रकारकी अम्तमहालसे' 
एक व्यावमें १,५०० रत्तठल या उससे भी जादे लिया जा सकता है तो 
“द्ि-अयोजन” गायकी समस्या हल हो जाती है। फिर अबतो यह मानना होगा 
कि सरकार की नीति सारे भारतमें “द्वि-प्रयोजन” गायोंकी उयत्तिके पक्षमें है । 

मालूम होता है कि शाही कमीशनने भारवाही गायका दूध बढ़ानेमें जो 
सरकारी रोक लगानेकी कोशिश की थी वह उठा ली गयी । इम्पीरियल काउन्सिक 
ऑफ एओकलचरल रिसचेकी सन्‌ १९४२ की रिपोर्टसे यह पता चला कि काउन्सिलने 
कगायम्‌ ढोरके दूधका विकाश करनेका भार लिया है । 

होसूरके सरकारी क्षेत्र कगायस्‌ गार्योकी अच्छा दूध हो रहा है। १०२ 
गायोंके उठमें ६१ के दघकी औसत ४-८ रत्तल रही है। दो गायोंको ४,००० 
रत्तल चार गायोंकी ३४००० रत्ततक् ओर ६ को २,५०० रत्तलके हिसावसे दूध 
हुआ। (२२६, २४६, २०२ ) 


न्‍अललनलिनाकबमन-नक नमन ननन-नननना नल ने. 


अध्याय ४ 
गाय वनास भेंस ७ 


« १०६. शाही कमीशन आर भेसः जाही क्मीननने “टिप्रगोजना 
गायोके विकाण और उनके दधकी उत्पत्ति बढानेऊे प्रयातक्ो ढवावा है। स्प्रे: 
कमीशनरोंने धारणा 'वना छी थी कि मेंस जादे दुधार होती है। पर थाज 
हम जान गये हैं कि वात ऐसी नहीं द । उस सामख्यालीफे ध्यरण वह गये 
सिर्फ भाखहनका और दुधका काम भेससे लेना चाहते थे। क्मीशनने यह 
गलत राह दिखायी थी। यद्यपि भेसक्ना जादे दुघारपनणा ढावा गलत निगल 
फिरमी यह कुचक चलही रहा हैं, आर सरकार अब भी भारतकी दवडी उत्रत 
भेंससे प्री करना चाहती है । 

शाही कमीशनन कहा था 

८-- इसलिये हमारी राय छे कि भाखदहन और दूध थी की उसतत्तिगें 
एक समान उपयोगी हिन्प्रयोजन टोरफ़ा प्रबंध केपल उन्हीं जिदामे करना चाहिये 
जहाँ" सफल दुग्ध उपादनकी बिछी आजक्ष्छड़ी औसत बविफीसे अन्ठी हो, 

और ऐसे जिलोंम मी गावऊा दूध अबिक बढाना कामझ होगा या भीतरी शरण 
ही केनी होगी इसपर सा सावधानीसे विचार करना चाठउिसि ““-(पए०२० ») 
ट्सके बाद फ्मीशनने इस खसुइको विस्तार यो रफ़्या ॥: 

८ यह विचार प्रझठ ब्या गया दे हि भेस गायरी प्रतानदी £ 
इसलिये पु सवर्धकोऊे छिये सबसे बडिया नीति यह होगी कि वे सावम्य ऐोर 
(गाय) की उन्नतिके ठिय्रे सारा प्रबन्नकरे, उदयोज्षि जज एज्ही ज्ञाबोश पड प्रप 
और भाग्वहन ढोने। काम दे सं सब दो जातिझे पशु पालना परचेजी बर्बादी 


० ध्ं ००३ हे. है 

संसको बढाठे । केवछ प्रिठिंग भारतमे ही १ करोड़ ४० छारा भेंसे 7 । पा जररी 
बी ० ७ दी 

दुगुनी द्विप्रयोजन गायोझा श्रमध हो सब ह्रठी भेंनोनो हराया जा रहता ४ । 


' इसे आअध्यायरे पूरे विवरणर लिये क्ष्यायके धेपम दिये गये पा नरदरज) 


देन्तिये । 


0 


१३० भासमें गाय. * [ भाग १ 
इससे साफ है कि साधारण गाँव और गव्य व्यवसायवालॉंके यहाँ दोनों जातियोंके 
पशुओंकी गंजाइशका उपाय ढढना चाहिये। हमारा विचार है कि मेंसकी उन्ननि्मे 
कमी नहीं होनी चाहिये---?-[पु २२७) 

११०. दो जातिके ढोर पालना हादिकर है : शाही कमीशनके साथने 
रक्‍खा गया तक “जब एकही जातिका पश्ुु दध और भाखहन दोनों काम दे सके* 
तब दो जातिके पश्ठु पालना खर्चकी वरवादी होगी” अकाव्य है। शाही कमीशनने 
इस तर्ककी अपने ढगसे तोढ़ मरोड कर रखा है, जिससे कि वह अपना बहुत 
चाहा निष्कर्ष निकाल ,सकें। “साधारण ढोरकी' उन्नतिके लिये सारा श्रयत्न 
करना” विचारणीय सिद्धान्त था। शाही कमीशनने इसे इस तरह तोड़ा कि 
इसका अर्थ हो “मैंसों को हटाना”? । और फिर कमीशनने बताया कि यह हटाना 
सभव नहीं है इसलिये भेंसकी उन्नति पर ध्यान देना चाहिये । 

यह तर्क अदूभुत है। कमीशनने दुसरे शब्दोंमें सिफारिश की है कि गायके नर 
और मैंसकी मादाका सवर्भन किया जाय । पर लोग पश्चु हत्या नहीं करेंगे इसलिये 
कमीशनने मैंसेको भूखसे “स्वाभाविक मौतसे मरना होगा” और अपनी अतिद्वन्दी 
मैंसके मुकाविले गायकी बछ्धियाको भूखकी पीढ़ासे जीना होगा इस सिद्धान्तपर स्वीकृति दी 
है। कमीशनकी समममे किसान मैंस पर जाठे ध्यान देते और सेवा करते हैं । 

११९" गायकी उन्नतिपर ज्ञोरः पहलेही निकाले निष्कर्षके समर्थनमें 
यह सब संकीर्ण विचारहै। अगर भाखहन और दूध इन दोनों कामके लिये 
एकही पु पालनेमे किसानका आर्थिक हित हो तो मैंसको छोड गायके विकासपर 
जोर देनकी नीति होनी चाहिये। भैंसको हटानेका कोई सवाल नहीं। अगर 
दुव और भाखहनके दि-अयोजनके लिये किसी पद्ुपर भरोसा किया जा सकता है 
तो वह भेंस नहीं, गाय ही है। इसलिये आर्थिक दश्टसि भी गायक्रा विकास दूध 
और भाखदन इन दोनों वातोंके लिये करना चाहिये। गायको उचित महल 
दिया जाय तो मेंसका आजका पद्‌ धीरे धीरे छूट जायगा। उसे लोग धीरे धीरे 
कम चाहने लगेंगे; और यह भी हो सकता है कि थोड़े दिनोंमें जिस जगलसे 
वह आयी थी फिर वहीं लौट जाय। अब भी जंगछोंमें जयूली मैंसोंकी कमी 
नहीं है। दूसरे शब्दोंमें मेंस संवर्धनका काम रुक जायगा ! 

- शाही कमीशनने लिखा है कि, मैंसमें उन्नति करनेकी कम सामथ्ये है, फिरमी 
उसने गलत राह दिखायी है। 


अध्याय ४ ] गाय बनाम मंस १३१ 
११५, भेसपर उन्नतिका असर कम होता है : शादी छमीमनने चिया 
है कि “कृषि विभागके केड़े से अनुभवसे माछ्म होता ऐ कि गायऊी अपेक्षा बरण- 
पद्धति (5९!९८६४४०९८ 776(॥009) का असर मैसपर कम होता है।! सन्‌ 
१९१३ से १९२५ के वीच इन दोनों पद्मुओंकी उन्नतिकी जो कोशिदा हुई उसका 
इन पर क्या असर हुआ इसका आँकड़ा यहाँ लिया जाता है । 
११३- सरकारी क्षेत्रोंम गाय बनाम भेसके दधकी उत्पत्ति : नीचे 
लिखा आँकड़ा सरकारी सामरिक क्षेत्रॉमें गाय और भंसके दवकी उत्पत्ति बताता दे 
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८६,००० से १०,००० रत्तल न ३6 १ डे 

६,००० से ८,००० रत्तल ९. ११६ परे रण 

४,००० से ६,००० रत्तल ८८. ८८. ११७ ३५८ 

२,००० से ४,००० रक्तल <३४ ६८५ छ्ज८ट ६4६०७ 

“२,००० से कम रत्ततक १२०५७. २३३ ८०५९ १२४ 
पु २,१८४ १,००७ १,७६७ १,१०८ 


२,००० रकत्तलसे अबिऊ दध देनेवाली गायोकी सल्पा १२ बने थोड़े समयमे 
१.३ से बढ़कर २०.५ प्रतिशत हो गयी और मभेंसोगी समस्या १-६ से यझूर १०.८ 
अतिशत । 

११७. भैंसकी तुलनात्मक अयोग्यता - एन भन्‍्पोमे घर बात सुस्त 
मालम हो जानी चादिये छ वरण सव्नके सामलेम एन दोनों पुमोक्य मरापर 
तुलनात्मक स्थान क्या है। शाही ऊमीननने भेंसजी तुलना मऊ अपेम्या पर ध्यान 
नहीं दिया और इन्हीं वातोसे सनोपष किया कि साधारण स्मिन सपना टित भी नहीँ 


् 
हि. 


जानते तथा “अनेक जिलोके क्सिन भेस पालने बहत रा्गसे सलर रहते हैँ ।! 


१३९२ भारतमें गाय [ भाग १ 
पर सरकारी विभाग क्या करे ? किसान नासमम्क हैं इसलिये क्या वह उन्हें 
भैंस पालते रहने दे या किसानोंको उससे अच्छा उपाय बतावे और गायकी ओर 
जादा ध्यान देने कहे, क्योंकि गाय अधिक अनुकूल पद्चु है, इसलिये आर्थिक मामढोंमें 
वह मैंससे जहर ही आगे बढ जायगी 
' बहुत दिनोंसे आन्त मार्गदर्शन कराया गया है। इससे बढ़ी हानि हुई है। 
डा० राइट जेसे खतन्र और सूक्ष्म विवेचक भी सेंसके मामलेमें शाही कमीशनके 
ढरे पर ,ही चले हैं । 

११०. राइट और शाही कमीशन भेंसके वारेमें एक हैं ः उन्होंने 
(सन्‌१९३७में) लिखा हैः “मैंस भारतकी प्रधान दुधार पशु है। इस बारेमें 
शाही कमीशनने उसके महत्वपर ठीक जोर दिया है। उन छोगोने लिखना 
“किसी श्रान्तकी दूधकी उत्पत्तिकी सूची वनानेके छिये गायके बदले सैंसकी गिन 
हिसाव करना होगा। -*- घीकी बढ़ी मडियोमें मैंसका ही घी मुख्य रुपसे;के नर 
है--०? मैंसकी लोकप्रियताका कारण बताना सचमुच कठिन नहीं है । गँवकी ससलिये 
गायते उसे खास तौर पर अधिक दूध होता है । उसके दूधमें गायके दूधसे मक़तिहल्दी 
जादे' होता है। साथ ही उसमें रखे सूखे चारेसे दूध वनालेनेकी उद्ीकृतिदी 
योग्यता मालूम होती है । गवमें साधारण तौंर पर जंसा घटिया चारा : 
और जैसी कठिनाइयोमे ढोरोकां रहना पढ़ता हे उसमें भंसकी सहन शक्ति 
लिये बहुत सुभीतकी हैं ।“--[घ०७१) 

११६. भसकी लोकप्रियताकी आँकड़ोंसे व्याख्या “मेंसकी 
प्रियता ' जनगणनाके आँकडोस दिखाई ढेती है । दिखाई ठेगा कि जहें। 







भेंसकी गिनती बनानेवाला ३३ वें आँकदेसे भेंसका महत्व माल्म हो ज 
इस आँकबेसे इन दोनीका ठुलनात्कक दूध उत्तादव और कुछ दधकी उत्पत्तिमें ! 
कौन कितना देती है री मालूम होता है। ग्रिनतीमं पजाव छोड़ सब जगह । 
मैंससे गाय जाठे हैं । गिनतीकी कमी भेंस अधिक दूध देकर पूरा करती है 
इस कारण १० में से ५ प्रान्तोंमें कुछ दुधका आधेसे अधिक मेंस ही ठेती है। यह 
वात महत्वकी है कि घीके उत्पत्तिवाले प्रधान अचल इन्हीं आआन्तोमें हैं। ब्रिटिश 
भारतमें भेंसका दुध कुछ दूधका ४७.५ सेकडा होता है और सम्पूर्ण भारतमें ' 
(यद्यपि हिसाव अधूरा है) उसका दूध लगभग <४ण्सेकड़ा है ।7--(४० ७१) 


१३३ 
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१३४ भारतमें गाय [ भाग १ 
'. ११८. भेंसको हिफाजत जादे होती हैः “किसान अपनी मैंसको 
कितना महत्व देता है यह गाँवकी भैंसके खाये पीये चेहरे से भी माढूम होता 
है। गाँवमें भी गायकी अपेक्षा वह अत्यधिक दूध देती है। यह पूछा जा 
सकता है. कि क्या आजकी खिलाई और भ्रव॑न्धमं दुधार गाय मैंसकी जगह छे 
सकती है। कहा जा चुका है कि जब चारा सस्ता रहेगा तव भैंस मक्खन 
पेंदा करनेमें किसी नस्कसे मुकाविकछा कर सकती है और भारतकी दूध और मक्खन 
दोनॉंकी उत्त्तिमें मामूली गायते आगे वढ जा सकती है। गाँव वाले जादे कामका 
विचार किये बिना गायकी अपेक्षा मेंसही क्यों पसन्द करते हैं इसका मुख्य कारण 
यही है / अगर अच्छे किल्के चारेकी विस्तार्से खेती हो तो यही तर्क छागू 
होगा, इसमें सन्देह है। सामरिक गय्य क्षेत्रोने देखा है कि अच्छी तरह खिलाने 
और रखनेसे मामूली साहीवाल गायेंसी भेंसके वरावर दूध देती हैं, और इसी 
नसूछकी अच्छी गायें तो इसका डयोढा देती हैं ।' दूसरी तरफ यहभी बता देना 
चाहिये कि भैंसका अधिक दूध ढेनेवाले अकारोंसे वरण और सवर्द्धन करके 
दूध वढानेका कोई जोरदार श्यत्न नहीं हुआ है। यह विपय विस्तारसे अध्ययन करने 
लायक है। इस वीच वहुत द्नांतक भारतके अधान दुधार पश्लुक्ी अ्रतियोगितामें 
भैंस गायसे आगे रहेगी यह निच्चित है (० ७१०२) ' 

११६. अधघायी भेंस और भूखी गायकी तुलना: मैंसके सवर्थनको 
बढ़ावा देनेके लिये जो कहा जा सकता था कहा जा चुका। मैंसके महत्वपर 
लम्बे चौंडे विचारके विभिन्न मुद्दोंकी जाँच सावधानीसे करनी चाहिये। डा० , 
राइट कहते हैं कि, किसान मैंसको कितना महत्व देता है यह उसके खाये पीये 
चेहरेसे ही मलकता है। मैंसकी हिफाजत गायसे अधिक होती है इस बातका 
यह लिखित प्रमाण है। भूखी और उपेक्षित तथा खायी पीयी और हिफाजतसे 
पाली मैंसका दूधकी उत्तत्तिमें मुकाविछा केसे हो सकता है ? अभीतक किसानने / 


» ग्रायकरी हिफाजत कम और मैंसकी जादे की है। अब शाजञ्रीय संवर्धक बताते ! 


हैं कि मेंसक्ी अपेक्षा गायकी उन्‍नति अधिक हो सकती है | 
१२०. गायको ही डुधार पशु होना चाहिये ः किसानको वताना चाहिये 


* कि मैंसकी तरह गायकी सेवा करनेसे उतनाही दूध मिछेगा जितना भेंससे और > 


इससे भी वड़ा छाम उसके बछड़े से होगा, पर मेंसा तो उसके लिये फालतू ही 
होगा। यह सद्दी राह बताना है। किसानोंके अज्ञान या केवल" ततरताका 


अध्याय ४ ] गाय बनाम मेंस १५ 
आधार छेना और भविष्यक्षी अच्छी हालतोंसे उसे वचित रुजना उचित नहीं। 
आज कहा जाता है कि ठेदामें दूधकी आबी उत्रत्ति भंससे होती 6ै। ऐमिन 
हम कल क्या चाहत हैँ ? अगर यह गलत और अनथंकरी नीति है तो हमे 
उससे अच्छी नीति सोचनी और छिसानको वतानी चाहिये । 

अपनी जाँच पूरी कर 2५ मार्च सन्‌ १९३७ में ठा० गध्द बबासे 
खाना हो गये। जुलाई १९६७ के वाग्नीफडचर एन्ड छाटम स्टॉक हन 
इंडिया” में कर्नल सर अर्थर ऑल्यरका “भारतमे परशुवनज्ी उन्नति! झीपर 
लेख निकला जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बनता दिया है हि भेसओ दथमें पानी 
मिलाकर उसे गायके दूधक़े समान दहका बनाने की रीति दुरी 

- जहाँ मोटे चारेका बाहुत्य है और घीड़ी उतत्ति दी सुख्य उद्देत्य रे 

या अविचारी और प+नियत्रित फेरीवाले सिर्फ बेचनेके ल्यिहदी दथ पेदा करते है 
चहाँ आज आम तौर पर भैंस ही पसन्द की जाती दै। पर सोजने पर यद सावित 
हुआ है कि, यदि उचित खिलाई और हिफाजत हो तो कई भारतीय नमलोही 
शुद्ध गांये धतनी उन्नति झर सफ्ती है कि दव और मसम्सन की उन्दत्तिर्म 
वह मैंसका मुकाविला करें। मैंसके मुझाविले अच्छे काम झूरनेवाले पद्चु और 
साथ ही दधभी गाय पदा कर सकती दे। यट मह्ल्वजी बात हैं कि सायदे 
दधके बरावर ही मफ़खन रहे इतना पानी मिलाये हुए भसके दधसे गायरा दप 
बच्चोंके लिये अधिक अच्छा आहार है। इसलिये साधारण उप्योगिताकी पञ्ञु भेसरे 
मुकाबिले गाय जादा दै। इस विचारने, क्या भेसकी तरह गाया स्यान न्दीं ना 
चाहिये और उसे अज्टी तरह सिलछाना तथा पालना चाहिये, ह॒प सगदका साउसामीमे 
अनुशीलन करना होगा ।” 

अविचारी और अनियत्रित फेरीवा्लोंको यदि भसके ट्बरों गायक छदम्र देखना 
होता है और इसऊे लिये उसमे उतना पानी मिलाया जाता है कि उसमे शाये 


हु 


यह कोई श्र पता नहीं है 
१५१. दूधके शुणके वारेंमे भूलसे भरे हुए विचारकोी मॉल्यर साफ 
फरते हैं: सर अर्थर ऑल्वर अपने लेरा "डिन््रयोजन' पद्ानों भाइता 
(“एप्रीककचर. एन्ट लाइम स्टॉफ इन एरिया, छुलाई, १५३६) में 


अं३६ 7 श्लासंतमें गाय ....> [ भाग | 
' «थह सही है कि भारतके वहुतसे भागोंमें मेंस दुधार पश्ठ है, पर अधिकतर 
है. इसलिये होता है कि दूध वेचनेवांलॉको मेंसके दूधर्मं पानी मिलानेमें आसानी 
“है । छोयोंको इसका पता नहीं छय सकता । और शहरके वास्ते दूध पंदा करनेके लिये 
जिस अलुपयुक्त हालतमें मेंस रह सकती है गाय उसमें नहीं रह सकती । दुधके 
विभिन्न उपादानोंके आहार-गुणके थारेमें दुध पीनेवाली जनताकी धारणा अन्त 
है। इसलिये जिसमें मक्खन अविक हो ऐसे तथाकथित शुणयुक्त दूधकी उसकी 
साँग रहती है। दधर्म मनुष्यको पुष्ट करनेवाले वास्तव अधिक सूत्यवाले तत्व 
प्रोटीनों ([॥0८ंग5) और खनिज नमको (7777272! 5205) की ओर वह 
ध्यान नहीं देती। जिस दधमें ३९६ पैक मक्खन हो, गरायके एसे आदश 
दधका आहार-ग्रुण वास्तवमें उतनी ही बला दुग्घसार (८:2४77) से अधिक 
हैं। यदि खनिज नमको और प्रोटीनॉपर मक्खेनसे अधिक ध्यान दया जाय तो 
यह वात भारतीयोंके लिये बहुत फायदे की होगी ये तज पूर्ण-द्ध (जिसमेंसे 
मक्खन नहीं निकाला गया है) में रहते हैं और दुध्थी या मक्खन निकाले दुंधरमे 
'भी चहुत रह जाते हैं। ऐसा भोजन जिसमें अधिकतर स्टेाचे (5797८7-इवेतसार) 
'तथा चीनी रहती है और जो अनेक भारतीयोका आहार है, * उसमें मक्खनकी बहुत 
“जरूरत नहीं।” हे 
इसलिये यह स्पष्ट है कि भैंसकी श्रेष्ठ जिस तराजूप'र तौली गयी है उसमें 
पपर्सेंगा लगा है । उसके द्धको गायका दथ कहकर 'बेचनेवाले धोखेवाज 
व्यवसायियोंकी सहायताके बिना, प्रोटीन और खनिज नमरककी कोई महत्व नहीं 
देनेवाले' अज्ञानकी सहायता विना और पाड़ेकी भूखों मारकर अधिक दूध दुह छेनेकी 
निद्धर्ताकी सहायताके बिना सिर्फ अपने बलपर मेंस गायके मुब्काविले समान हालतोंमें 
नहीं छहर सकती। इसके सिवा यह सिद्ध हो चुका हे स्‍' सवधन द्वारा उन्नति 
'करनेमें भेंस गायसे पिछड़ जाती है । 
' १५२. गाय और भेंसके दूध और मच्खनवक्ला दामः सस्तेपन और 
दूसरी वातोंके लिये दध विक्रीकी सत्‌ १९४० की रिपोर्ट से नीचे लिखा आँकंड़ा 
दिया जाता है। ह मु 
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2४ 
आकड़ा---६ 
कुछ सरकारी क्षेत्रो्में दृध उत्पत्तिका खर्चे 
सिन्धी गायें साधारण फिरोजपुर दोगर्ी मुर्र- 
'साहीवाल साहीवालू गायें.. भम 
गाय. गारये 
2०, €्‌ 
(को प्रति स्तल दूधका खर्चे 
पाई पाई पाई पाठ पाई 
डूबके दिनोंमें चारेका सर्च. ८४८. ८४७५ ३2८८ ३2५० ०६८ 
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(ख) प्रति रत्तल आना पाउमें 

मक्खनका खर्च - १७-८ ४ १०-३४ ६ १२-११"६ १३-६ 3 १३-३ १ 
अध्ययन क्ये जानेवाले 

पशुओं की संख्या ४८४. १७९ ५१ २१३४ ९६९० 


एक च्यानमे औसन दुघ (रत्तकमें) 3,०५० ३,८०० ६,००० ६,००० ३,१०० 
यह देसा जा सकता है कि जहां फिरोजपुर साहीयादमा दुख ७.१६ पाए प्रति 
रत्तठ है. वहां मेंसका दूध प्रति रत्तत3१.१३ पाई हैं । उसी श्तरश फिलेजपुर 
साहीवालका मज़्सन १९ आना ११,६ पाउ दे और भैंसका १३ आना ३ १ पाई । 
दोनो तरहसे फिरोजपुर साहीवालकी उसत्ति मैंसड़ी उसत्तिते सली । उस बारेसे 
सर अं्थर ऑलवरने देसा है कि: 
“यह बना देना चाहिये कि हम्पीरियल काउन्सिक सॉक एग्रीस्ड्यरल सिसिदा+ 


न 
आता कल 
प्र 


रुपयेसे सरकारी सामरिक गव्य क्षेत्रमें शाही गव्य निपुण की देख्माठर्मे हुई मे 
आधार पर यह टिपणी छिखी गयी ऐ। मिन्‍्धी और मामूली साहोवाल पेसे भपरती” 


। 


वृइढ , भारतमें गाय , भाग १ 
ढोर हैं जिनका काफी दिनातक कायदेसे संवर्धन नहीं हुआ था | फिरोजपुरका यह ढोर 
खास तौर पर तेयार किया गया है और २० वर्षसे जादेसे उसका वरण और सवर्धन 
तरीकेसे हो रह है । मेंसें मुर्ा नसलकी हैं ।” 

फिरोजपुर साहीवाल नसूलकी दध और मक्खन .पंदा करनेकी आधिक योग्यता इसः 
आँवढ़ेंसे प्रत्यक्ष है । यह आँकडा सन्‌ १९३२ में जब खोज हुई थी तव का है । तबसे 
साहीवाल और दूसरी नसलोका दध बहुत वढ़ा है। दूसरे क्षेत्रोंम ज्वलन्त उदाहरण 
मिले हैं। जसे कि पूसाके इम्पीरियल एप्रीकलचरल इन्स्टिव्यट और लायलपुरके 
कृषि-कालेजकी गव्यशालामें जहाँ तरीकेसे साहीवालका सवर्थन झुरू किया गया है । 

जब गाय बनाम मैंसका सवाल अच्छी तरह विचारा जायगा तव यह वात 
देखनेमें आवेगी कि, गाय पर ही केन्द्रित होना नेतिक और आशिक दृष्टिसे सही है । 
जब तक गाय मैंसकों स्वाभाविक ढंगसे हटा नहीं ठेती तव तक मैंस रहे । 

१२५३. भेंससे स्त्रियोंको निजी आमदनी होती है: मद्रासके डिप्टी 
डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकलचर, लछाइभ-स्टॉक, कप्तान आर० डवत्यू. लिटिकडडकी लिखी” 
और मद्रास सरकार द्वारा प्रकाशित “दक्खिन भारतका पश्षबन” ([/ए९-७०८॑८ 
०४ 80परशेशा 770 ४) (सन्‌ १९३६) के कुछ वाक्यसे मालम होता है कि , 
बहुतसी जगहों में किसानके सच्चे हितके विरुद्ध भी भेंसे पाली जाती हैं। अगोलः 
नसूलका गोचर और चारेकी कमीसे जो ह्ास आजकल हो रहा है उसके वारेमें” 
लेखक कहते हैं : 

अगोल गाय “- तीसरे वर्षके चदले साथारण तौरपर ४थे से "वे वर्षमें पहली” 
वार फलती है (गाभिन होती है) और इसके वाद करीब हर दो वर्ष पर व्याया करती 
है। वह २५७० दिनके व्यानसे करीव ७ से «८ रक्त दूध दिया करती है और 
आम तौर पर ४५ व्यानके वाद्‌ ठाँठ हो जाती है। यह स्व अधिक तो चारेकी 

होता है। इस दोपको रेयत जानते हैं और कहते हैं कि गायको लछाचारीसे 
वह नहीं खिला सकते। तोसी मैंसको वह अच्छी तरह खिलाते हैं। घरकी” 
औरतें मैंसकी संभाल करती हैं और उसका घी और दही वेचकर थोड़ी सी 
आमदनी कर लेती हैं। जो चारा मैंस खा जाती है अगर रेयत उसे गायको 
खिलाबे तो मेंस अनावश्यक हो_ जाती है। इससे गायकी हालत खुघर जायगी, वह 
नियमित रुपसे व्यायेगी और वहुतोंका दूध ,बढ़ जायगा । रेयतके घरू फामके लिये 
और बछरूके लिये भी गाय काफी दुध देगी ।/---(पु० ३०) 


बे 


अध्याय ४ ] गाय बनाम संस १३६९, 
१५४. गाय बनाम भेंसपर गान्धीजीः गान्वीजीने मत १९५० के 
३० सितम्बर्को वर्या्में अखिल भारत गो-सेवा-सघक्की स्थापना फी । उसे सुख्य 
उद्यम मैंसके बदले गोपालन बढ़ाना भी है।. उद्घाटन सापणमें गान्दी 
कहा था : े 
“हमारी एक कमजोरी है। एक तरहसे यह मलुप्योकी सापाग्ण व 
भारतीय स्वभावत्री यह विशेपत्रा है कि हयछोग जो चीज आसान होनी 
ठुस ग्रहण कर लेते हैँ, जिसमें कठिनाई होती हे उसे छोड़ ठेते 
आमोद्रोग और सभी जगह छोग आसानी; सलापन और सुभीता गोजने 2 | 
लोगोंको भेंसका दध अच्छा लगता है क्योंकि वह मीठा और सस्ता होता है ।” 
धवंदिक कालसे ही हमलोग भेंसकी नहीं, गायक्ी स्तुति गाते आ रहें है । 
अगर गायको यह पद नहीं दिया गया होता तो वह और उसके साथ भैस भी बहत 
दिन पहले विल्ठम हो गयी होती । मेने भारतके दोनो पद्मुओंके तलनात्मर सँफों 
देखे हैं।. दोनों ही सख्यामें बहन जाठे है, ०र उन्नति झिसीजी मी हो रही ह । 
खाले गाय और मैंसको जब तक उनसे आमदनी होती है तभी सके सस्ते है । 
जेसे ही आमदनी बन्द होती है बसे ही उन्हे क्साईके दाव बेच देते हैं । उन 
जान बचानेके लिये उपकारी लोग उन्हें परीद लेने हैं। पर दस नर शिफेटर 
स्पयेसे कसाई दसरी गाय मेंस खरीदते है। इस नरद घुठ गायें बचा: जा 
सकती हैं, पर गो सन्‍्तानकी हानि होती ही रहती दे। पसक्यि सही उपाय 
यह है कि जो गाय विक गयी उसे भुल जाय और अपने स्प्रे गायही गाए 
सुधारने, उसकी कीमत बढ़ाने और गोपालकाफ़ों उनका कर्तव्य फिसानेसे तय ।" 
१४७ गायकी रक्षासे भेंसकी रक्षा हो जाती है; “एस बाउसे 
कोई डरे नहीं कि जब सबलोग भंसऊका घी दघ छोड़े देंगे तो दर नटट दे। जायागी। 
मेंने पहले कहा है कि यह शायद ही हो समता है। पर यदि यह समय नी दिल 
इससे कोई हानि नहीं । भेसे पालतू पद्च न रह जगली हों ऊर्वेंगो। परम 
बात यह दे कि यदि योर पशु ऐसा ८ जो जीविन रद स 
ही है। गायके साथ सेंस अपने आप बच जावगी, क्योंगि दोनोंशा इप हसारे 


३३ 


का ड़ 


कामका पर थदि छोग इसी तरह पिना विचारे भासत्रीय पियिि ्न्‍ए 
विपरीत जेसे अवत्तक फरते थाये है उसी तरह करते जायेगे नो गाय ७ र संग 
उसी तरह नष्ट हो जायगी जसे एमारे ठेशकी और भी अनेद दोयें भारती गयी 


१४० * भारतमें याय॑ ही [भाग १ 
हैं । हमारा अज्ञान इस दिशाके लिये सबसे बढ़ा कारण है। गो-पालन 
शास्त्रका चुद्धिपूवक अध्ययन करके ही हम पश्चुओँके प्रति अपना कर्तेव्य जान 
और पाल सकते हैं। गायकी रक्षा करके हम सभी जीवित श्राणियोंके प्रति अपना 
कतंव्य पूरा करते हैं। पर गो-सेवा को तमाशा बनाकर हमने अपना सच्चा धर्म 
ओला दिया है ।” 

“भारतके पास दुनियाँके ढोरोंकी चौथाई है। पर भारतके ढोरॉकी हालत 
यहाँके नर नारियोंसे भी गयी बीती है । 

“गो-सेवक गायका ही दुध और उसीसे वनी चीजें ही खाबे। वह वकरीका 
दूध नहीं पीवे। में उसे मजबूरीके कारण पीता हूँ। पर गो-्सेवा-सघके 
सदस्यकी सिर्फ गायका ही दध और उसीसे बनी चीजें खानी चाहिये और मरी 
गाय भेंसके चमड़ेकाही उपयोग करना चाहिये । मारी हुईंका नहीं ।” 

१२६. भेंसका दूध घटिया हैः हालकी खोजों से पता चला है कि आहारकी 
दश्सि भेंसके दधके धटियापनकी ग्रायके दधसे तुलना नहीं हो सकती। 
मकक्‍्खनका आहारगुण उसके विटामिन 'ए' (8) के कारण है। यायके. मक्खनमें 
विटामिन ए' मेंसके मक्खनसे १० गुण जादे है। इसके वारेमें ५२० पेरामें अधिक 
विस्तारसे लिखा गया है। गाय और मैंसके तुलनात्मक ग्रुणोंका विवेचन पेरा 
5१३३, २१७५-७८, ३३०, ३३८-३६, ३७२ में भी किया गया है । 

१५७. ब्रिटिश भारतमें गाय, भेंस और मनुष्योंकी आवादीकी 
सघनता : 


ऑकड़ा---१० 
गाय, भेंस और भनुष्योंकी संख्या 
प्रति वर्ग मील । 
आन्त गायोंकी मेंसोंकी मनुष्योंकी 
सख्या संख्या संख्या 
युक्तप्रान्त 3०५ ६०*१ धर६.... - फुग्टनर 
पंजाब न २६*३ २९०७ २४३'७ 


बविहास्लड़ीसा. *** णूदुन्यु १८०७ ४५३९६ 


अध्याय ५] संवर्धन और प्रजनन चात्त्र ३८५ 


प्रति वर्ग मी 


सन्त गायोकी मैंसोदी महुये हे 
सख्या सत्या संख्या 
मद्रास | ३०९० १६९८ ३२८७ 
बबई - २३९२ १८९९ २३२ ९० 
सीमाप्रान्त ** १८०३ १०९१ १७९*३ 
मध्यप्रान्त-वरार न ३२०१ ८ ३ ृण५ » 
सिंघ १६०७ ७०३ ८३८ 
बगाल "९१०० ३०८ ६ “६९७ 
आसाम >०० २३०७ २० १०६०७ 


८£ 6 १:४०. १ ड् । दर थ् 
“(२६ “६५, ९२७४-७६, ३०३, ३०६-/११, ३१२७-१७, ४४६, ४७६ -'४६. 


७५१६-२४, १०६०, £ १३६) 


अध्याय ५ 


आर प्रज़नन-शास्त्र 


शारी हक ्कम्ककके जन चव्मक. भौर २०००७ कृष्ण नमन्‍्क--नलका, 
शाटाो जउ्सायगन जीर सायगर भा 


० घधेनकी 
१२८ छोर-लंचधेनकी समस्या: हा! 
लिनलियगोके वायसराय होनेफे दाद टोस्सबर्घनरों सगगरी महल बहाव दिए 
गया। स्थानीय नस्ठेऊफों ठीफ झरमेके ही विभिन पान्तोंगें साट उनमेशी के,दमा 


्ैः 


वायसरायने चालू की । 


अलग अलग प्रान्तोके प्रान्तीय हपि और पशु-विग्त्सि विभागोने गर री 


ढोरोंकी उन्नतिकी समत्याका समाधान ऋरनेऊे लय अनेझ जाचकी. जैसे फि- 
* (१) चारेकी फसलऊा प्रगध सौर चराई , 
(२) छत और दुसरी फलनेवाली बोसारिबोंफा निवारण; 


१४३ भारतमें गाये [ भाग ॥ 
(३) अच्छे सांढ़ोंका प्रवध 
(४) चुने हुए इलाकोंसे हीन और अवाज्छनीय सांढ़ोंका उन्मूलन; 
(५) ऊपरकी बातोंके बारेमें शिक्षात्मक प्रचार; 
(६) रोग-निवारण तथा घास और चारोंके पौश्कि तत्न और उनके खनिज 


द्वव्योंकी खोजके लिये गंवेषणा करना 


ब्रा 


(७) ठछ्वही और दुधवहीके रूपमें प्रामाणिक लेखा रखना ; 

(८) गाँवोंके लिये पशुचिक्रित्सेके कर्मचारी बढ़ाना और पशुपालकोंका 
प्रवध करना 

(९) नस्लके लक्षणोंका स्थिरी-करण, आदि । 

१५६. ढोरोंके प्रेमी--सर अथर ऑलवथर : शाही कमीशनके वाद 
बहुमुखी उत्तेजना मिली। इम्पीरियल काउन्सिक ऑफ एग्रीकलचरल रिसिचेकी 
स्थापनाहदी ढोर सवर्धनकी वहुतसी समस्याओं और आवश्यकताओंके छिये उपाय- 
स्वरूप थी। पश्चु-पालन-निपुणके पद्‌ पर सन्‌ १९३०में सर अथेर ऑलवरकी नियुक्ति 
महत्वकी घटना हैं। शाही सामरिक पशु-चिकित्सा दल (२०एथ) पाए 
'एट९०८४7००ए (0०79) में सर अर्थरकी वहु-ख्यात और बहु-मुखी कमे- 
अवुत्ति थी। दक्खिन अफ्रिकामें सर आरनोल्‍्ड थीलर (97 अ्रयाण_] 
्रपाशा०) के नीचे उन्होंने काम किया था। मिश्रकी सेनामे भी यह मुख्य 
पश्ु-चिकित्सा अफसरके रूपमें थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकार्में भी उन्होंने नौकरी 
की थी। इस तरह उनको तरह तरह का अनुभव था। खासकर मिश्र, 
अफ्रिका और मध्य अमेरिका के गरम देशवाले ढोरोंका उनका अनुभव था। सिर्फ 
८ वर्ष भारतमे नौकरी करनेके वाद उन्होंने सन्‌ १९३८ में अवकाश अहण किया। 
इन आठ वर्षमे उन्होंने भारतके ढोरोकी उन्नति के लिये बहुत कुछ किया ।- वह 
सफल व्यावहारिक आदशंवादी थे। उन्होंने अपने लक्ष्यदरो कभी आँखसे नहीं 
हटाया । उनका विद्ास था कि, भारतके ,ढोरमें सर्वोत्तत अकारके दुधार और 
भाखाही पशु हैं। भारतीय किसानोकी निन्‍्दा, उनकी गरीबी, अज्ञान, नये 
काममें उत्साहकी कमी, शकाशीलता, अन्य विश्वास आदि वार्तें अनेक देशी और 
युरोपीय पश्ु-वेद्योकी चर्चाके विषय रहे हैं। पर सर अर्थर इस श्रकारके नहीं 
थे। इस समस्याका अध्ययन उन्होंने पू॑ंकत्पित धारणासे रहित शास्त्रीय बुद्धिसे 
किया। उनका कहना था कि पशु-म्राकन-कानून वनानेमें इग्लेन्ड भी पिछड़ा 
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रहा है। उनका तर्क था कि टोरकी उन्नतिमें इंगलन्डके पढ़े लिसे धनी 
जमीन्दारोंने २०० वर्षोर्मे जो किया, हॉलन्टकी उदार सरझारन १०० दर्षमें जो 
किया और अमेरिकाके राज्य अपनी सारी निपुणता और धन लगासर जो कप 
रहे हैँ; वह भारतमें व्यवस्थित प्रयत्नके बिना नहीं हों सकता। भारतडँ टोरोंडी 
उन्‍्नतिके लिये केन्द्रीय और ग्रान्तीय सरकारोंके सम्मिझिल प्रयल और सहायताड़ी 
जत्रत हैं। वह अपना काम सममते थे, और शास्त्रीय व्यावद्ारिक व्यत्तिफो 
जैसा चाहिये बह निश्चित वार्तें कह सकते थे, जिनके पूरी होनेसे क्रिसानक्के पशु 
धनकी उन्नति होना श्रुव था। भारतीय चरित्रकी योंदी निन्‍दा करने ऐसे व्यक्तिको 
कभी खुशी नहीं हो सकती । भारतीय फिसानोफी जिन दारुण कठिनाद्योर्मे काम 
“करना होता है उत्ते वह जानते थे। इसछिये उन्होंने पशुधनडी हालत सुधारनेमे 
“उनकी राह सुगम करनेके लिये सरकार पर दवाव ठाला। 

इज्जतनगरके भेटरनरी इन्सूटिव्यू टमें पौटिक आहार गवपणा विभाग रे 
लिये सरकारकी वह राजी कर सके । उन्होंने प्रान्तोंसं रोगोंका पता छगाने वाले 
अफसरॉकी नियुक्ति कवायी । यह लोग केन्द्रके सम्पर्कंसे प्रान्तोम रोग नियत्रण 
करनेका बहुत उपयोगी काम कर सकते हैं । 

पञ्ुविकित्सा विभागकी और अधिक आधिक सहावताऊ़े व्थि उन्होंने मी 
तोडइ कोशिश की। उन्होंने बताया कि, कृपि-विभागन्‍ोपसे उस विभागों 
अनुपातसे कम्र हिस्सा मिलता है। परशुचिकित्सा विभाग टसी पिभागशा एड 
अग है । पशुओके सच्चे हितरक्षकफों जेसा चादिये वह अपने साथरिपंसे छॉ, 
फसल और पश्मधन, कृपिक्री इन दोनों भुजाओके लिये, अनुपातर भनुरहरी राव 
दिया जाय। पशुपालनके लिये उचित धन ठेनेफी माँगसे उसके साथा प्रायः 
अप्रसन्न रहते थे । जब तक वह भारतमे पश्नपालन ऊार्पफे अयप रहे साथियोके 
इस रुपका विरोधही करते रहे। दिछीकी दोर-प्रदणनी उन्होंने चरयायी और 
उसे सफल भी क्या। मीलिक सोमके बाद उन्हेँन अनेत भारतीय नगाष्द्ध 
ससल-लक्षण स्थिर श्यि। सर अर्थ ऑल्वरे स्जिप्त पर उज्जल शायातओ 
दिसाई देनेवाले कुछ भुद् ये दे। पर “एम्रीडल्चर एन्ट छाए्म म्टॉज ऊे सम्पादणज 
डब्दोंमें “उनके आठ वपके कामके अच्य परिणाम रत मटन्पूर हैं ॥ 

१३०, ढोरकी समस्या महत्वकी हो। जाती है; ययपरे टोर सवररनगा 
शाजीय कार्य सरकारने हालहीते हाथमे डिया दे फिनसी बह प्यूल छेणीने बट 
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रहा है। पहले सिन्न सिन्न सामरिक गव्य क्षेत्रों या संस्थाओं अछग अलग 
गवेषणायें होती थीं। इतना.भर ही ढोर-उन्नतिका काम होता था । कोई व्यापक 
नीति नहीं थी। इससे सारा काम गढ़बढ़ाता था। व्यवस्थित कामने ढोर- 
सवर्धन व्यवसायकी वास्तविक आवश्यकताकी ओर ध्यान खींचा है। सर-अर्थरके 
उद्योगने भारतकी ढोर-स्थिति और शास्त्रोय ढोर-सवर्घनके सवाकू पर बहुत श्रकाश 
डाला है। 

यरोपीय साँढोंके सकरसे उन्नति करनेका आन्त विज्वास यद्यपि तोड दिया गया 
है फिर भी अब तक मिठा नहीं है। इसे गायके प्रजननशास्त्रकी “बहुत बड़ी 
समस्याकी ओर ले जानेवाला मानना ,होगा। ब्रिटिश गायोंमें कुछ चहत दुधार. 
हैं। ब्रिटेनसे साँढ मेंगाकर भारतीय गायको उन्नति करनेका,प्रयासः वहत सरलः 
काम था। (३५७) 

१३१. संकर खसंचध्रनके प्रयोग ः आरतके जेबू रक्तमें " 
मिश्रणका यह सद्यः फल दिखाई पढा कि, सकरकी पहली पीढीमें दूर 
पर इस तरहके दोगली नसलके ढोरका हास वेगसे होने छगा। दुध ४ 
हासके अलावे दोगलेमें माता (२१70९70८४०) जैसी बीमारी होनेकी 
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सहजही हो जाती हैं और वह मर जाते है। बहुत दूध उत्पत्ति च| 
पहला सकर लाभकर हो सकता है। दुधको उत्पत्तिके लिये ही भारतीय हैस्फमे 
युरोपीय रक्तका मिश्रण किया जाता था और खासकर सरकारी सामरिक 
क्षेत्रोंमि अवभी किया जाता है ! पर इससे बहुत चुराई होती है । क्योकि मिश्र 
सकर पीछे जाकर पहले से ही छीन भारतीय ढोस्के लिये और बाधक हो जाते है । 

गरम ठेशोंमे दुधकी उत्पत्तिपर एक लेखमें श्रीजे० एटवर्ड्स (0 
एवफ७709) लिखते हैं : 

“साधारण सवर्थन नीतिमे गरम देशोंमें यूरपकी नसलें सतोषग्रद नहीं, 
असफल रही। लाये हुए पञ्चुकी पहली पीढी सतोषप्रद भलेही हो पर उसके 
वादकी पीढ़ियाँ साधारण रूपसे गरम ठेशकी आवहवार्में पनपने लायक नहीं 
रहती ।7 (३४५, १६८-६४६) 

१३६२- यूरपकी नसल--गर्म देशोमे असफल : “भारत जैसे गरम 
देशोंमें मामूली खिलाई और- हिफाजतकी हालतमें दुधार गायके ग्रबंधकी समस्याको 
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हल देशी ढोस्की उन्नति करनेमे दे। यह सही है ऊ्नि भारतके दोर मिन 
मूलके हैं और उनकी उन्नतिमं समय बहुत ल्गेगा। पर उम्तत प्रमार बनानेनें 
सदा समय लगता हैं। उदाहरणके लिये बूरपफो नसलोको आजऊे मानसे दूध 
देनेमें ३२०० बे छो ।”--(“एग्रोककचर एन्ट छाडम स्टॉण इन शिया” 
। जनवरी, १९३५, ए० ६४) (३५) 
१३३. विदेशी नसलें 'निष्प्रयजन हैं: सर अर्वर ऑल्वरने अपश्मण 
: ग्रहणके पहछे “साख पशुवनकी व्यवस्वित उन्नति” नामझा छेघ लिया। इसे 
7 पविपयके वबारेमे “विदेशी नसलें निम्रयोजन हैं” ज्ञीर्पऊ में उन्होंने मिस्र प्रजर 
लिखा; 
झट “सालमें प्चन और सासकर ढोरकी उन्नति सबमुच सामाजिक और आरविके 
महलका जहरी विपय है। इस वानपर जोर देना जह्री हे झि यद प्रात यथेष् 
सिद्ध की जा चुकी है कि भारतम यूरोपीय मसलोफे ढोर मिलानेके प्रयासद्धी साधारण 
“ नीति अनावज्यक और हानिकर दे। इम्पोरियिछ काउन्सिल ऑफ एग्रीफुड्चरल 
$ रिसर्चके एनिमल हसबेंट्री बूरोने व्यवस्वित खोज फी दे और सिद्ध झिव्रा छू दि 
| साववानीसे वरण, उचित सिलाई और दिफाजत करनेसे दथ और मज्सनमे भारतीय 
| | दुधार गायोके शुद्ध ठठ्ठ २५ वर्षके भीतरहों यूरपफी गाय और अच्छी से अच्टी 
भारतीय मैंसोंकी बरावरी कर सऊते है और बह भी सकते है।  (करपा, १६३४) । 
एै। (यूरप. और अमेरिकाऊे व्यापारिक दुघार ठद्ठों औसत दब इसत्तिम बट अभी ही 






ति रहेगो। यह दिखाया जा चुका दे कि अच्छी टहिफाजन और स्पितिस भी 
र॒पके ढोर भारतमे विगढ़ जाते है । 

ध्यह भी नहीं भूलना चाटिये झि यदि बाहरसे टोर छो्ेकी नीति प्रदूषण को 
यी तो हर साछ बहुत बड़ी सस्याम कुलीन (वावद्ेवारेः 5 ए८ता९:५०) 
| विंढोको विदेशोसे अत्यविक दाम देकर छाना द्वोया। और बह व्यय सायास्थ तौर 
पर असतभव होगा। निपुण व्यक्ति के द्वारा यूप्त सायपरानीसे सम्भव नियत्नित न हो 


हक तो विदेशी सॉटका उपयोग भवकरभी ए। वालदम एस अगास्त्ीय समागसमे 
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वेहिसाव हानि हो चुडी दे और शुद्ध रकके सनमोझ भारतीय टोरेरे स्दू न 


ह “डीगये ह।” (एमीकलचर एन्ए लाइम स्टॉक इन एन्टिपा पहिस्घ७छ १53 ८) 
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३७४. घिदेशी संकर संतान पैदा नहीं करें; सन्‌ १९२० से १९३० 
तक के दशक मेंही विदेशी साँड्का आयात बहुत हुआ। पजाव उत्तर-पच्छिम 
सीमा आन्त और वल्चिस्तान इस उत्तरी मंडलके सरकारी सामरिक गव्य क्षेत्रोंमें 
सकर संवर्धनके प्रयोग विस्तारसे किये गये। सभी विदेशी साँढ फ्रीसियन 
(मपप८७/07) नसलके थे। पश्चपालन पक्षकी पहली बेठकमें, इन दोगलॉकी 
उप्रादेयता पर विचार हुआ था। सर्वेश्री कर (वगाले, दातार सिह (पंजाब), 
अआएन (बवई) और दुसरोंका मत था कि दोगली अनचाही गायोंने देशी 
नसस्‍्लोंको विगाढ़ा। एक प्रस्तावमें फौजवालॉसे आग्रह किया गया है कि वह 
अपने दोगले पश्ुओको वॉम (वध्या) किये बिना किसीको न दें। 

तबसे यह मत निश्चित है कि दोगले बछड़े तो भारवाही अयोजनके लिये एकद्म 
अनुपयुक्त हैं, इसलिये किसानके किसी कामके नहीं। यद्यपि विदेशी साँद्से उत्तन्न 
दोगली गायें पहली पीढ़ीमं अधिक दूध देती हैं पर जल्दी विगढ़ जाती हैं | (३०) 

१३५. संवर्धनके लिये प्रजनन शास्त्रका ज्ञान चाहियेः अनाढ़ी 
आदमीके ल्यि अच्छी नसलके पशुसे संकर करनेसे वढकर दूसरा सर उपाय नहीं । 
बहुतोंकी भ्रान्त धारणा होती है कि, सकर-सवर्थन गणितकी तरह दो ग्रुणोंका मिलान 
है। अगर क और ख का समागम होतो उनकी सतानमे आधा शुण क का और 
आधा ख का हगा । इससे अधिक भूलभरी कोई दूसरी वात नहीं होगी । प्रजनन- 
शास्र गणितकी वस्तु नहीं है। पशुपालनका विद्यार्थी इस अचलित भूलमें न फंसे 
इसलिये ढारकी उन्नतिके काममे आनेवाले भ्रजनन-शात्रके सूल सिद्धान्तका विचार 
जहरी है । इस विपयके वारेमें आगे कहा जाता है। (३७ १६६) 

१३६. गो-उन्नति के लिये गावध एक उपाय £ यूरपमें ढोरकी उन्नति 
काफी हुईं है। नसलकी उन्नतिकी कोशिशमें घटिया, अनर्थकरी और बूढ़ी गायोंको 
मार डालने में गामास भक्षणने निस्सन्देह समस्याको सर कर दिया है। भारतमें 
हमें आँखें मूँद वही करने कहा जाता है। भारतमें ढोरकी हाल्त उन्नत करनेकी 
चर्चा जब होती है तव गोवबसे घणा करनेके कारण हिन्द और उनके धर्म की 
निन्‍्दा की जाती है । एक वार भो यह नहीं पूछा जाता है कि, हिन्दू गोजावि के 
अति इतनी श्रद्धा क्यों पोषण करते हैँ । (५०) * 

- * 2५३७. “हिन्दके लिये गोवध क्यों महापाप हैः गायकी पूंजा और 
उसे पविन्न मानना हिन्द घर्मका सिद्धान्त बन गया है। अूतमें हिन्दू भी 


५५ 
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गोवध माँसके छिये करते थे। पर पीछे हिन्द धर्म गोवघदोी छणां 
की दृष्ठिसे ठेखने छगा और उसे महा पाप मानने छलगा। मनु्य, पश्नु और 
वनस्पति आदि सभी जीवों के एकल्में हिन्दू विधास करने लगे। फाम फरने 
और सेवामें सभी आ्राणियोमे गाय मलुप्यके निरगतम रही है। गायडी रक्षा 
और प्रतिष्ठा कर हिन्दू सभी जीवॉसे प्रेम करनेकी अपनी इच्छा तृप्त झरते हैँ। 
उनके लिये गाय सभी पश्चओँकी प्रतीक है। इसी भावनासे हिन्दुओंने गावक्के 
ल्यि अपनी श्रद्धाल मनोद्रत्ति बनायी है। यूरोपीय मानसे उनका मूत्य ऑँकना 
गलत है। यद्यपि वहाँ ऐसी भावना किसी झिसी व्यक्तियोंमें काफी होती है, 
पर भारतवर्ष के समाज का सूछ जिस तरह इस भावनाऊे ऊपर प्रतिष्ठित टै यूरोपीय 
समाजतो उस तरद्द इस पर अतिष्टित नहीं है । (२०) 

१३८. हिन्दू भावना पुष्ट करने छायक हैः हिन्दू भायना निन्‍दनीग 
नहीं है। उलटे वह तो पुष्ठ करने लायक दै। अमल तो उस नई पीडीडे 
हिन्दुओंके गायके प्रति व्यवहारकी भावनाक्री निन्‍्ठा होनी चाहिये । हिन्दुओं 
खूब तीत्रताकें साथ महसूस करना चाहिये कि, गाये भूसों: मरी हे और 
उपेक्षित हैं यह दुर्भाग्यकी वात हें। उन्हें गायझों भूसो मरने और उपेशसे 
चचानेका उपाय खोजना चाहिये। भूसे आदमीको घर्ममा उपदेश व्यर्थ £। 
हिन्दू भूखों मर रहे हैं और गायेंभी। हितिपियोको इस हुदरी भुगमरी रोकने 
की राह वतानी चाहिये। विदेशी शासनने भारतीय जंवनकी प्राय सभी श्रेंष् 
यति उल्ट दी। इसके पहले भारतीय भूसों नहीं मरते थे और न उनको 
गायें आज जेसी थीं। निस्संदेह वह उपेक्षित भी नरीथीं। नहीं नो जो 
सुन्दर मसले आजसी ब्तंमान दूँ उनका विकार नहीं टो पाता। (शो 

१३६. घघसे गतिसेध दर नहीं होगा £ अव॑रास्ती भारतीय किसादोसि, 
अतिरिक्त वेकाम और बूढ़े पशुओको मार उनसे छुटकारा पाने पहला ए। 
पर इससे आर्थिक गतिरोध दूर नहीं होगा। सान छाजिये हि भजऊे अर्तित्फ 
पत्चु वेचकर, वधकर या रोगसे हटा विये जाते है तो फिर दुसती पीडी जल्दी 
ही उस कमीको पूरा करेगी और देनमे बेजार पशु भर देंगी। इसलिये काजर 
अतिरिक्त पशुओको हटा देना उपाव नहीं ह। उपाय € मासक स्थि निर्यात 
रूपसे गोवधक्की आदत ठालना।  इमारे अर्थशात्तियोंडी सन्‍्तौष ऐनेके चियि 
इिन्दुओंकी गोमास-भोजी दोना दी होगा । (२०) हे 
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१४०. गोमांस-भक्षण सर्वोच्म उपाय नहीं हैः पर गोमांस भक्षण , 
सर्वोत्तम उपाय नहीं है।, गायको भरपेट खिलानेसे वह दुटपुंजिया क्रिसानोंकी 
उन्नतिमं वाधक नहीं रहेगी। यदि गोवर और गोमूत्रका भी खादके रुपमें उचित 
मूल्य आँका जाय तो वेकाम बूढ़े और जजेर पश्चु उपयोगी खाद-उत्पादक पश्ञु साबित 
हों। जमीनसे और जादे उपज लेनेके लिये इनकी वढ़ी जरुरत है। 

आज अमेरिकामें भी ठद्के वेकाम और अलछासकर पश्ुओंका वध पहली पस॒द्‌ 
नहीं- मानी जाती । उन्नति पहली चीज हे । 

“कहा जाता है कि, अमेरिकाके क्षेत्रोंमि एक तिहाई दडुधार गायें घाठेसे पाली 
जाती हैं और एक तिहाईसे इतनी ही उत्पत्ति होती है जितनीसे उनका खर्चे निकल 
जाता हैं। कुछ मुनाफा असलमें वाकी की एक तिहाईसे मिलता हे। अगर यह 
सही हो--झसमें सन्देह नहीं कि सही हैँ भी--तो कम उपजाऊ गायोंके चारे और 
देखभालकी मजूरीमें वहुत नुकसान हे। फिरभी दो तिहाई दुधार ग्रायोको मिटा 
देना व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि, इससे इस देश (अमेरिका) ग्रव्य चस्तुओंकी 
बहुत कमी पड जायगी । इसलिये आहकोंके हिंताथ क्या हमलोग ८,०००,००० 
गाये नुकसान देकर पालते जाँय और दूसरी ८,०००,००० गायें थोढ़ेसे मुनाफेके- 
साथ १ नहीं, इससे बचनेका दूसरा उपाग्र हे और वह हे दुधार ग्रायोंकी उन्नति 
करना ।“--मेकडोवेछ और फील्ड लिखित “डेयरी एन्टरप्राइज”, धू० १९००९१) ' 
(२०) ध | 

१४१. अच्छे संवर्शनसे उन्नति ः समाजके हितके विचारसे ढोरकी 
उन्नति करनेके लिये हिन्दुओँमें श्राद्के साथ ब्राह्मणी बप (साँढो) उत्सगें करनेकी 
प्रथा चली । प्रथा अच्छी है पर आजकल इसका देसपयोग होता है। लोग चुने 
हुएके बदले घटिया वछडे छोड़ते हैं। आजकी अथा किसी "“समयके सराहनीय 
उदार कामका निछृष्ट चिद् मात्र हैं। केप्टन लिट्छडडने अपनी किताव “छाइस 
स्टॉक ऑफ सदन इंडिया” में शायद्‌ कुछ ही वर्ष पहले दक्खिन भारतमें साँढका . 
उत्सर्ग केसे होता था इसका वर्णन किया है। (१५६७-६८, २७१, २८२, २८६, 
२८८, २६३-६८, ३०६, ३००, ४८६) 

१४२. नसलकी उन्नतिके लिये ब्राह्मणी साँढ़ थे ः “मदिरिको चढ़ाये 
गये साँढ़ ब्राह्मणी साँढ हैं। गाँवका ,कोई धनी मानी व्यक्ति जब मरता है तब 
उसके संबंधी उसकी स्थृति कायम रखना न्नादते हैं। इसलिये वह उसके स्मारक . 
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9 ' सप सॉँढ उत्सर्ग करते हैं। पहले समयमें सॉँढ चुननेम बहुत सावधांनी रकडी 
जाती थयी। नामी पश्चु-सवर्थकों और रेयतोंकी समिति बनायी जाती थी। 
अच्छे सवर्धक साँढ़में जिन ३९ ग्ुणोंका होना वह लोग आवव्यक मानते 
अत्येकका अच्छी तरह विचार होता था। उस व्यक्तिकी मत्युफे बादही कुछ 
और होनहार बछड़ें गाँवमें छाये जाते थे। तब कमीटी हरेक वछरेक्ने अच्छे 
और बुरे मुद्दोंपर विचार कर अन्तमें सबसे अच्छे एक़क्ो चुन छेती थी। चुनाव 
बहुत कठिन होते थे। एक बार' चुनाव हो जानेपर कोई आपत्ति नहीं कर सक्तता 
था। उसका दायभी कमीटी तय कर देती थी। और इस मूत्यको स्वीकार 
करना पढ़ता था। छोटे सॉढ़को भ्राद्धकें समय पुरोहित दागते थे। दसके 
वाद चाहे जिवर घुमनेके लिये उसे छोड़ दिया जाता था। फमछ लगे ज्सी 
खेतमें उसे जाने दिया जाता था। उसे भगाना पाप भाना जाता या। जो कहीं 
वह किसीके मवेशी-घरमें पहुँच गया तो किसान तवतक सिलाता था जबतऊ 
वह वहांसे चला नहीं जाता। आजकल साँढका चुनाव सिर्फ प्रथा पालन रह 
गया है और इसके कारण अनेक भशगढ़े हुआ करते है। चुनावकों कोर महत्व 
नहीं दिया जाता। इस कारण और बछढ़ा-सौंढ़के ऊँचे दामऊे कारण मृत व्यक्तिके 
सबंधी उस म्त्त व्यक्तिके ही ठठसे फोई बछड़ा चुन छेने हैं या ससतासा खरीद 
लेते हैं। फिर उसेद्दी उत्स्ग कर देते ह। यह प्रथा बढ रही दे यद प्रत्यक्ष 
है। बहुतसी जगहोमें रेयत इन सवर्धक सँढोंको अपनी फसलसे भगा देते 
हैं और उसे नुकसान करनेवालछा और आफत मानते हैँ। अनऊी मंहगी के 
कारण ऐसे साँढोंफे दाताओंकी स्तुतिके बदले निन्‍दा होती है। और उनलोंगोको 
फसलके दिनोंमे इन्हें (सॉढॉंको) वॉधकर सूँटेपर सिलाना पढ़ता छू ।” (पु० १६-१७) 
इससे माल्म होता है कि दक्सिणी छोग, छोड़े सॉड़की कुछ जिम्मेठारी आजमी 
भानते हैँ। दक्खिन भारतकी छोड़ बहुतसी जगहोमें दावाझा इुठ पता नहीं 
रहंता और साँढ इस खेतसे उस खेतमें भठकता और भगाया जाना है या छोई 
निठुर आदमी फसलके दिनोमें उसे चुरी चोट पहुँचाता है। कहीं ऋ|े। तो 
म्युनिस्पत्टियाँ खुले तौर पर कूढ़ा यादीम उसे जोतती हैं। चुने हुए सा-चछदेंसा 
समाजके उपयोगके लिये छोड़ा जाना उदात्त प्रथा थी इसमें सन्देद् नहीं। इसकी 
'निन्‍्दा करनेके बदले यह करना चाहिये कि वेकाम त्राद्मगी संटोंको बंधिया झर 
दिया जाय और अबसे दान करनेवालॉंको समाजके प्रति उने कत्तव्यका बोध 
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कराना चाहिये जिससे कि वह उस स्थानके सबसे अच्छे बछढ़ेका उत्सर्ग करें। 
(२८२-८३, ३०७५-०६, ३५०, ४८३) 

१४३. चुषोत्सग्के लिये सहयोग-चृत्तिकी पुष्टि करनी चाहिये: 
जितना प्रगट है इशषोत्सर्गकी प्रथामें उससे भी अधिक अच्छाई है । कमसे कम पश्ञु- 
संवर्धनके मामलेम यह प्रथा याँववालॉंकोी समाजिक विचारका बनाती है। ०“सौंढ़के 
लिये इस सहयोग बृत्तिको और भी बढावा दियाजा सकता है। ऐसा माना 
जाता है कि इससे आजकी पश्चवनकी अवनतिकी धारा बदलकर उन्नतिकी ओर हो . 
जायगी ।“--(युक्तप्रानत्के डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एग्रीककचर, श्री पार | 
(0: एथाग) के पश्ु पालन पक्षकी तीसरी वेठकके लिखित नोट से) 

अगर भारतीय किसानको जीता रहना है तो भोरतके साँढ़, बेल और गायकी 
उन्नति करनी होगी । आजकलके ढोर भारतमें उन्‍नतिके अवरोधक हैं |. इसके 
बदले बदली हालतमें वह भारतकी सम्पत्तिक सबसे वड़े साथक हो सकते हैं। 
हॉलेन्डसें वह जितने बडे साधन है उससे कम यहाँ नहीं रहेंगे। ढोरोंकी नसूलकी 
उन्‍्नतिका संवाल बहुत मामिक है। भारतके सरकारी सडलमें ढोरकी उन्नति का 
शुक आन्दोलन चल रहा है । भिन्‍न भिन्न प्रान्ताँमें ढोरकी उन्‍नतिकी जो चचा चल 
रही है वह इस विषयसे द्लिचस्पी रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके करने छायक है। पर 
इस विषयको हाथमे लेनेके पहले सवर्धनकी उन्नति केसे हो और इससे सबन्धित 
प्रजनन-शास्त्रकी कुछ समस्याओंका ज्ञान होना जदरी है। (४८०-८६) 

१७४- प्राचीन काल्‍में भारतका संवर्धन कार्य : भारतमें सभी कालमें 
ढोर संवर्धेकने दूध और भारवहनका गुण-विकाश, चुनाव द्वारा किया है। आज हम 
गायको जैसी ठेखते है वेसी वह प्राग इतिहासकालमें नहीं थी। गाय कभी जंगली 
पश्ु थी। मलुष्यने उसे पाछ॒तू वनाया और अनवरत प्रयास और निपुण उपायसे 

“छसे सभ्य जीवनका अपरिहाये अंग बना लिया हें। युगोंसे मनुष्य और गाय अनेक 
बन्धनेंसे एक साथ बंधे हैं। गायसे मजुप्यका उपकार हुआ है और उसे मलुष्यके 
(लिये जादेसे जाठे उपयोगी वनानेका प्रयास सदा किया गया हैं। भारतीयोंने 

- झृतज्ञताके लिये भी उसपर सदाही दया रखी है। (११, १८७, ३६६-७१) 

१७४५. मेंडलका नियम : पश्चुओंका सगम करानेमें हर बार उत्तमतर प्रकार 
चुनने और अनुकूल गुणोंपर जोर देनेसे स्थानके अनुसार नसलू भिन्न होनेपर भी देखा 
गया है कि अलग और उच्चतर ग्रकारकी सृष्टि संभव है। यह मुख्य रुपसे का्यौकी 


अच्योय ५] सवर्धेन और प्रजनन झ्ात्त्र १५१ 
आजुवंशिकताके नियम (]89छ9 0 उंगरील्यश्यिट्ट 0 प्राल्ंणाएँ) के 
व्यवस्थित प्रयोगसे पूरा हुआ हैं। चुद्धिमान्‌ सवर्धकॉने थुगोंक्े अनुशीलन और 
अनुभवसे जो कुछ किया है, देखा गया कि बहुन बादके आविष्टत आनुवशिकताके 
कुछ नियम व्यवहारिक रपर्मे उसके आधार हैं। आजनुवद्धिकताऊे नियमोको 
मेंडलके नियम कहा जाता है। इसके आविप्कारके लिये अप्ट्ियाके एक महत 
जोन ग्ेगर मेंडल (गाया ाल्एण ऐैल्मतंटी) के हम लोग 
ऋणी हैं । 

४६. पीले और हरे मव्रॉपर प्रथम प्रयोग :ः मेंडलने मटरोपर 
प्रथम प्रयोग किया और सरल लक्षण, जेसे रग और आकारके अनुप्रेरणाक्की विधिका 
सूक्ष्म अनुशीलन कर इस नियमके सिद्धान्तोँका आविष्कार किया । यह नियम डसीफे 
नामसे मशहूर हैं। उसने पौधोके सवर्थनके प्रयोग किये थे पर उसके नियम पश्चुओँके 
छिये भी ठीक बसे हो है । 

पीछे और हरे मटरोंका सकर करके उसने दोगला पीछा रग पैदा दया । 
खाभी पौधोंके उसी तरह लक्षण हैं जसे कि आकृति और खाद आदि हैँ। 
आजुरवेशिकताके नियम किसी एकके भिन्न भिन्न लक्षणो (जिनमें रगभी एक है) के 
लिये भी एक ही हैँ। मेडलने पहले पीले और हरे मटरोंका सकर किया उससे 
दोगले पीले मटर पेंदा हुए। जब यह दोगले पीले मटर वोए गये तब 
उनसे १ और ३ के अनुपातमें हरे और पोले मटर पेदा हुए। तीसरी पीटीमे 
इन हरे मटरोंसे सबके सब हरे ही पंदा हुए पर उसी दसरी पीछीफे ढो तिद्दाई 
पीलेसे पहले दोगले पीलेकी तरह ही १ और 3 के भअनुपानम हरे और पीछे मदर 
पेदा हुए। पर पीले की वची हुई निहाईसे सब पोले हुए । 

इन देखी गयी वातोँंसे आमुर्वेशिकताऊ़े नियमका पता छगा। आहजुवर्गिब्नाफ्रे 

नियमकी गतिविधि सममनेके लिये जीवोकी वनाव-ऊा ज्ञान जह्री ए । 

१४७. पौधे और पशुके कोप (८०९॥) का दय>त - पौधे या पश्चफे सभी 
अग कोपोंसे वने हुए हैं। ये मकान की बनावटमें देटकी तरह हैं। बहुनसे 
कोपोंमें एक छोटोसी रचना होती हैं जिसे मूलक्रण (ग्राटटशा७) क्दते हैं। 
कोपके जीवन और फ्रियाशीलताका यह मूलकण केन्द्र होता बुद्धिके लिये 
कोप विभक्त होकर दूसरे कोप यरेदा करते हैं। _धसम विभाजमें मूहकण भी 
विभक्त होते“ हैं। 


पर भारतमें गाय [ भाग वे 

कोषका मूलकरण जब विभाजित होता हैँ तब उसमें; अति सूक्ष्म (जो 
अथुवीक्षण यंत्रसे देखा जा सके) वस्तु देखी जाती हैं। इसे अब कऋोमोसोम 
(८ाए०77050729) कहा जाता है। आणीके शरीर-कोप और उत्पादन-कोपमें 
भेद होता हे। शारीर-कोपोंमें क्रोमोसोम हमेशा, जोढ़ेसे होते हैं। हर वंश 
(57८८८७) के जीवधारीमें क्रेमोसोम की अपनी अपनी निथारित संख्या होती है । 

१४८, क्रोमोमर (()४०४07०:८७) और क्रोमोलोम (0४:०० 
507८5) ४ क्रोमोसोम रग-शोषक (0.72-००50779ग292) दाने (8727प€४) 
या क्रोमेंटिन ((४॥70ग्राश7ग) से बनते हैँ। इन क्रोमेटिनके ठानोंकी, अलग 
अलग इकाईकी कोमोमर कहते हैँ । एक कोपमे कई हजार क्रोमोमर होते 
हैं। हरेक क्रोमोसोम क्रोमोमरके निश्चित समुदायसे वनता है। ये क्रोमोमर 
आखुव्गिक लक्षणोंके वाहन हैं। आहुवंणिकताकी इकाई “जिन! (8८7८) कही 
जाती है। कोपोंके र्सायनिक पदा्थॉके पार्परिक कार्यसे जिन” लक्षणोंके 
विकाशका नियंत्रण करती है । 

१४६. डत्पत्ति-कोपषोंमें क्रोमोसोम : यह बताया जा चुका हे कि 
दारीर-कोष और उत्पत्तिकोप अलग अलग हैं। आनुवंशिक तंत्रमें उत्पत्तिकोष 
था वीजकोषका काम रहता है। माता पिताके एक एक वीज मिल जाते हैं 
जिनसे एक अछूग जीव बनता हैं। पूर्ण विकशित वीजकोपकी रवनामें क्रोमोसोमकी 
संख्या घटकर आधी रह जाती है। माँ-वाप दोनोंका आधा आधा वीज ( जिस 
आधे वीज में पत्येक के शरीरकोप का आधा क्ोमसोम रहता है.) मिलकर जिस 
कोपकी रचना करते हैं उसमें माँ-वापके सूल झारीर-कोपोंम जितने क्रोमोसोम 
होते हैं उतने हो जाते हैं। इसलिये नये ग्राणीमें आधे आधे लाक्षणिक 
ऑओमोसोम माँ-चाप दोनोंसे आते हैं। अथीतू वह माँ-वाप दोनोंका आधा 
आधा छरक्षण पाकर मिश्रित लक्षणवाल्य बनता है। छक्षणवाले क्रोमोसोम इतने 
विभिन्न हैं कि, यह संयोगपर ही छोडना होता है कि माँ-चापके कौन कौनसे लक्षण 
संतानमें होंगे । * 

१५०. शुद्ध पीछे, दोगले पीछे और शुद्ध हरे मदर: मटरके 
रंगको एक छम्षण मान लिया। अब अल्ग अल्ग मटरको पदा करनेमें हरा 
मटर मिलाने से क्या होता है यह आगे के नक्‍्होंमें दिखाया गया है। इसमें 
झुद्ध पीछा और हृशा मटर मिलानेसे एक दोगला पीला किस्म चनता है । 
वे हा है हर 


अभ्याय ५]... सव्धेन और अननन शास्त्र १७५३ 

दूसरी पीढ़ीमें इस दोगले पीले मटर से 

(क) एक शुद्ध पीली संतान 

(ख) एक शुद्ध हरी सतान 

(ग) दो दोगली पीली सतान पदा होती हैं । 

इससे यह उल्लेखनीये वात मादम हुईं कि, एक तरहका दोगला पीछा मटर 
चबोनेसे ३ अछग पौधोंमें ३ तरहका मटर पेदा होता है। वह हे शुद्ध पीछा, शुद्ध 
हरा, और दोगला पीछा। यह भी पता चला कि हर एक शुद्ध पीले मठर पर दो 
“दोगले पीछे और एक शुद्ध हरे मटरके पौधे होते हैं । 





पाए 0९4 छत्श्शा 7९4 एए पीला मटर, 05 हरा 
290 (था मटर, (झरीर-कोप) | 
6077 0९॥$ ए परीलेका, (+ हरेका 
उत्पादन-कोप । 
छ999 एशा$ 6 7 0४5 पहले दोगलेफे 
१ मन $ ७ पहल दांगर 
शरीर-कोप । 
एल्तप टला व 7,(> पहले दोगलेके 
५ शाह टिया है ५ 20 पक 
उत्पादन-काप । 
(४४) [॥ ५) (४६) (४८) 28०, (वा8७ #* ९९ शुद्ध पीले, ४७ दोगछे 
कधभाता 
जी महयत कण. पद पीले (०७ शुद्ध हरेये 
€॥0०भ्र €शा0्त ९० ध्ध्शा घरीरकोप 


चित्र--९३. मेन्ठलके नियमका नकृशा 
(“डेयरी केट्छ एन्ड मिल्क प्रोडक्सन” से) 


१७१ मेंडलके नियमको सममकानेके लिये नक्शा! मेटलने अपना 
काम मटरोसे किया । पर उनके ग्रतिपादिन सिद्धान्त पद्ु और पौधे दोनॉपर, एक्सा 
लागू हैं। जहाँ माँ-वापके शरीर-कोपमें सिफे एक एक जोड़ा क्रेमोलोम जेसे पीला 
और हरा होतो हमें तीन अछग अलग तरहके लक्षण मिलते हैँ। पर" जहाँ बोपमे 
“बहुतसे कोमोसोम हां वहाँ दो व्यक्तियोंके मिलनसे उपन हुई अगली पीढ़ी छनेक 


बृण्ड भारतमें गाय [भाग १ 
भिन्न लक्षण होंगे। और अनेक क्रोमोसोमवाले दो व्यक्तियोँके मिलनसे उत्पन्न आ्राणी- 
विशेषमें उनके सेकड़ों लक्षणोंमें कोई हो जा सकते हैं । 

१७२ *एक कोषमें क्रोमोसोमकी संख्या : किसी विशेष वंशके जीवके 
कोषमें क्रोमोसोमकी खास निर्धारित सख्या होती हैं। मकरमें २०, गेहूँमें १६, 


सनुष्यमें ४८, गायमें ४६ हे। वहुतसे कीड़ोंमें ८«से १८के बीच होती है । घोड़ोंडी 


कृमिके एक वंशमें रही होती हे । 

क्रोमोसॉम' साधारण तौरपर जोड़ोंमे रहते हैँ । कुछ जोड़े लम्बे, कुछ मम्ोले 
और कुछ छोटे होते हैं। खास छम्बाईके दरीरकोषके दो क्रोमोसोमर्मे एक वापके 
शुक्रते और दूसरा डिम्ब अर्थात्‌ मांते आया हुआ है। 

१०३. जाइगोट अर्थात्‌ उत्पादक कोीप : अब हम यह सममनेकी 
कोशिश करें कि क्रोमोसोम कोप विभाजित होकर जाइगोट (2920८) अर्थात्‌ 
उत्पादक कोष वनते और उतनीही सख्यामें दूसरे लिंगके मेठसे एक नये जीवकी संष्टि 
. करते हैं और इस क्रियाके फल स्वरूप लाखों विभिन्न सथ्टयां केसे बन जाती हैं । 

प्रयोगसे यह देखा गया कि ५ जोडे (१०, क्रोमौसोस) वाला व्यक्ति विशेष, ५ 
क्रोमोसोम एक उत्पादक कोपमें और ५ दूसरे उत्पादक कोपमें पेदा करता है। इन्हें 
जाइगोट कहते हैं। यौन उत्तत्तिर्मे सत्रीके आधे ५ जोड़े क्रोमोतोम पुरुषके आबे ५ 


जोढ़ेसे मिलते और नये व्यक्तिमें ५ जोडे क्रोमोसोम उत्पन्न करते हैँ। इनमें एक 


माँसे दूसरा वापसे जाता है । 

१५४. पाँच जाइगोट्ले १.०२७४ मेल चनते हैं: घटतीकी विभाजन 
विधिम ं आधे पाँच जोड़े जाइगोटसे ३९ मेल हाँ सकते हैं। और इन ३२ मेलॉमें 
से कोई दूसरे लिगके ३२ मेलॉसे सयोग कर सकता है और इस तरह १,०२४ भिन्न 
अकारके व्यक्ति वन सकते हैं। गायके मामलेमें यह और कई ग्रुणा अधिक हो 
सकता है। इसमें कोई आइचर्य नहीं कि एक ही माँ-बापके दो. बच्चे (यमज को 
छोड़) बिलकुल एकसे क्यों नहीं होते । 

जो छक्षण क्रोमोसोमकी मार्फत संतानमें आते हैं उनमें कुछ उसी जोड़ेमें दबते 
हैं और कुछ दवाते हैं। दवनेवाला 'गौण' (72८८5»ंए८) और दवानेवाला 
बुस्य' (60777) कहा जावा है। ऊपरके नक्शेके क्रोमोसोर्मा जोड़े 
पीछे (५) और हरे () के मामलेमें देखा जा सकता है कि उत्पन्न रंग में पीलेका 
आभास है। , क्योंकि पीला _ मुख्य और हरा 'गौण” रग है। इसलिये ऊपूरके 


अध्याय ५] संवर्धन और प्रजनन शास्त्र वण्५्‌ 
नक्शेके मुताबिक दोगले पीछे फलों या पशुओंके समागमसे उत्पन सतानों के छण 
नीचे लिखे होंगे 
9 क 4 एड शएश5८ (>> 

१००. ४७ और ४७ से: चार प्रकार निकलने है। जिनमेने दो 
दोगके पीछे, एक शुद्ध पीला और दूसरा झुद्ध हरा है। ४७ के मेलमें ४ गौण होना 
और ( मुख्य तो उनसे दोगला हरा रग निकलता पर वास्तव हरा गौण है । इसल्यि 
गतिफल दोगला पीला होता दै। ऊपरके भरीर-कोपके जोढ़ेमें ४७ होमा-लाप्गौस 
(#0770-2980४७) उसी तरह ७७ भी होमो-जात्गीस कहलाता है । पर 
५५ को हेटरो-जाइगीस (स्िटा९ः०-2ए2णाओ अवीत एक्हों म्मोपमे विभिन्न 
क्रोमोसोम रखनेवाला कहा जाता है । काछे और छाल रगके मेलमसे, होमो-जाटगौस 
कालेका, होमो-जाइगौस कालेसे समागम होतो केवल कालीही सतान होंगी। 
होमो-जाइगौस कालेसे हेटरो-जाइगीस काठेके समागमसे सब सतान काली ही होगी- 


हश्ल्ि मु त 
कक 
. इक 


ह्तिहिएी [० 
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चित्र-२४ होमो और हृटरो-जाउगौस छज्नण 
और काला>(लाल है 
(छाछू इस चित्र सादाकेरपमे द्व्यिया गया हे) 
(ब्लैककी भेटेरिनरी डिक्शनरी) 
क्योंकि काला मुख्य रग है। पर सतानमें ७० सेम्डा दोमोजाउगौस और ५० से”दा 
हेटरो-जाइगौस होगी । 
१५६. होमो और हेटरो-जाइगीस लक्षण * टेटरो-जागगीस छाठेशा 
होनेपर | हैरी: 
हेटरो-जाइगौस छाछसे समागम दोनेपर ५० सकद्ा हेटरो-जागगौस काल। पौँर २ 


'१५६ :. भारतमें गाय - '[ भाणें १ 
सेकडा हेंटरो-जाइगौस छाल पेदा होंगे। छाछ का छालसे' समांगम हौनेपर सवे लाल 
ही होंगे। पर जब दो का्ॉंका समागम हो और दोनों हेटरो-जाइयौस 'काले 
हों तो उनसे छाल बछढ़ा हो सकता है । 

« दूसरे शब्दोंमें दो काले मा-चापके तीन काली और एक छाल संतान होंगी। 
जहाँ लाल रंग नापसंद किया जाता है और काला शौकका रग है, यह एक 
आफन ही है । , 

१०७. नसलकी शुद्धता: जब हम नसलकी झुद्धताकी वात कहते हैं तंब 
हमारा अभिप्राय होता हे कि उसमें अपने शुद्ध प्रकारके उत्पादनकी सामथ्य हूं 
ऊपरके मामलेम वह शुद्ध नहीं है । इसलिये छुद्धताका अर्थ स्पष्ट ही ह। पशुओंकी 
आनुवशिकताके लछक्षणोंकी पूर्ण विकाशके लिये कई इकाइयोंका आधार लेना होता है । 
गायके द्घ ठेनेकी सामरथ्ये और उसके दर्में मक्खनकी मात्राके लिये भी यह सही है। 

हरेक व्यक्तिकों अपनी जातिका साधारण लक्षण होता है। लक्षण प्रत्यक्ष हो भी 
सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऊँची जातियोंमें इतने जादे लक्षण होते हैं 
कि उनसेंसे सब एक ही व्यक्तिमें नहीं हो सकते । किसी व्यक्तिकी देहमें जो बाते 
प्रत्यक्ष नहीं हैं वह उन्हें भी अपनी सतानमें प्रेरित करता है । उदाहरणके लिये दूध 
डेना गायका काम है, पर इसे साँढड और गाय दोनो प्रेरित करते हैं । 

१०८. प्रकारका पलूदटना : सुख्य लक्षणोंके कारण गौण लक्षण कई पीढ़ीयों 
तक प्रगट हुए विना चले जाते हैँ। एकही अकारके गौण बीजवबाले व्यक्तियोंके 
समागमसे गौण लक्षण प्रगट हो सकते हैँ । इसे अकारोंका पलछटना (7८ए८75707) 
कहते हैं। सफेद या भूरे रगके मेवाती ढोरमें क्यों गौण छाल रंग अगट होता और 
उसमें गीरका मिश्रण बताता है, इस वातकी यद्द उपयुक्त व्याख्या है। (पेरा ७५३ में 
“मेवाती नसल” ठेखो) 

जिस तरह कऋ्रोमोसोममे “मुख्य” होते हैं उसी तरह अपनी सतानमें व्यक्ति जिस 
लक्षणका ' प्रभाव ढे-सकता है उसे “अवल-्चीरय' ([72[00/270/) कहते हैं। जिस 
गाय या सॉँढमें दुधारपनकों प्रवरू-चीर्यता हे उनका समागम चाहे जेसे हो अपनी 
संतान पर छँचे दधारपन का प्रभाव छोछते हैं। पर उनकी संतावकी अवल-वीर्यता 
नप्ट हो सकती है. और फिर वह मामूलीके मामूली वन सकती है । 

१७६. सखंवर्धेनमें घरण : पश्चुसंवर्धनमें पूर्ण तुत्य ग्ुणोंका सम्ाग़म॒ कराना 
असम्भव है। इसलिये देखाजाता है कि भेद हो जाता है। संवर्धेकोंको पह्ुुंयनको 


ना 


| अर 


हु 


अव्याय ५] संवर्धन और प्रजनन शास्त्र १७५७ 
उन्नतिके लिये विचार पूर्वक किये गये वरणते सबसे वढ़िया मदद मिली है । प्रजोत्ादनके , 
लिये वरण द्वारा नर और मादांमे सबसे वढ्या रखा और अनचहेको छाँट दिया जत्ता 
है। किसी विशेपत्लवाली दुधार नसलमें दृथकी साधारण बब्तीका कारण वरणकी किया 
हो सकती है। वातावरण, खिलाई और हिफाजनतकाभी स्थान है। स्थायी प्यतिके 
लिये निरतर वरण होना चाहिये और उन्हींका समागम कराना चाहिये जिनमें 
बाछित वीजगुण (22777779] 480६07) देखे गये हैं। इसमें भी सिर्फ माँ-बाप 
ही नहीं, उनके पुरखोंका भी व्यक्ति पर प्रभाव होता हैं। यह जान लेना होगा 
कि पुरखे जितने दूर के होंगे उनके लक्षणका असर उतना ही कम होगा । 

१६०. पुरखों का सापेक्ष महत्व: व्यक्ति के लक्षण पर पुस्णोका 
प्रभाव एक नियमसे होता है । यह पाया गया है कि पहली पीढीम पुरवाविगेपका 
२७ अ्रतिशत छक्षण मिलता है, दूसरी पीटीमें ६.९५ प्रतिगत , तीसरी पीटीमे 
१"५६ प्रतिशत और चौथी पीढीम ०-३५ प्रतिणत । 

चंशावली अर्थात्‌ आनुवशिकताके क्रमका महत्व इस दृष्टिसे विचारना चाहिये । 
थदि कोई व्यक्ति किसी वढुत उन्नत और वाछित पुस्सेकी तीसरी पीढीम हो ते मानना 
होगा कि उस' पुरखेका १५६ प्रतिशत लक्षण इसमें है। सबसे नजदीकी पिनरोछा 
असर सबसे जादा है । 

१६१. मां-बापमेंसे एकका लक्षण मुख्य होजा सकता ह 
आइुवशिकताके वारेमे यह सही है कि छुल उत्तरात्रिकारम स्त्री और पुरुष 
दोनोंका दान वरावर है । पर इसका यह अर्थ नहीं कि मा-बाप दोनो वरापर है 
अथवा एकका प्रभाव दूसरेके प्रभावकी दवा नहीं सकता। ध्सफे विदझ सौवापमे 
जो अधिक प्रवरू-चीय होगा वह कम प्रवद-वीयका दबा मुस्य हो जावगा । यह 
भी याद्‌ रखना चाहिये कि, जिस सतानमें अधिर प्रवल-वीर्य॑ पितर (माँ या बाप) 
का लक्षण आता है, वह उस छक्षणको दूसरी पीढीम जितनाका तितना नदी भी 
दे सकती है उत्पादक कोपोंकी रचनामिश्रित अर्थात्‌ हेटरी-जाइगास ही उवती पे । 
इससे बहुतसे वाब्छित ग्रुण दूसरी पीढीमें नहीं भी हो सफ्ते हैँ । 

१६२. ठट्ठमें जनक और जननीका स्थान ः व्हने जनक और जननी 
स्थान दूसरी दुश्सि देखना होता है। हर ठट्ठमें प्रत्येझ् सवानमें भपनी जननीझा 
लक्षण आता ऐ। पर साँढ सबके लिये एक ही है। एसक्यि उत्तज़ा लज्ण ठदरी 
सभी सतानमें होता है । इसीलिये उस ठट्टमें उस सौटका इतना चड़ा मय है । 


१५८ भारतमें गाय * मु भाग १" 
'. १६३. सप्पिड संवर्धन (7-072८०7792) : यह घनिष्ट संबंधी, जैसे भाई 
बहन, वाप बेटी या माँ वेटेका समागम है । जब ऐसे घनिष्ठ संबंधियोंका समागम 

होता है तब उनका पहला असर आलुवंशिक गु्णोंकों घना या स्थिर ' करना होता है । 
इससे कुछ लक्षणों प्रवलवीयंता आ जाती है । किसी नसलकी आदि स्थापनामें 

उस नस्ल को शुद्ध रंखनेकेलियें सपिंड सवर्थनका बहुत महत्व है। सर्पिड सवर्थनसे 

जैंसे जेसे पीढ़ी वढती है वीजकी वनावट अपेक्षाकृत शुद्ध हो जाती है । तब संतानमें 

पितरोका लक्षण आना आ्रायः निश्चित रहता हें। इसी उपायसे यूरपके ढोरकी श्रेष्ठ 

नसलोंका विकाश हुआ है। पर इसमें खतरा भी है। जिस विधिसे अच्छे ग्रण 

स्थिर होते हैं. उसीसे घुरे गुण भी स्थिर हो जायेंगे। यह वात अनर्थकरी होगी। 

इसके “सिवा निकट सपिड सवर्थनसे प्रजनन शक्ति, तेज और आयुष्य कम हो 

सकते हैं। अगर अजनन शक्ति घटती है तो नसलका मूत्ण कुछ नहीं रहता। 

निधुण सवर्धकी के हाथमें स्पिड संवर्धन मूल्यवात्‌ उपाय है। पर इसका अधाधुध' 
प्रयोग घातक है। वरणके साथ स्पिड सवर्थनसे बहुत लाभ है पर यह बात 

निश्चित है कि निपुण सर्धकोंकों छोड़ किसी दूसरेके हाथों सर्पिंड संवर्धन घातक है। 

(७५०१-०२) 

१६४. सगोत्र संचर्धन ([/76-०7८८०7४४) : सर्पिड सवर्धनमें वर्णित 
संवंधसे दूर्‌ संबंधवाले पश्चुओका सम्रागम सगोत्र सवर्थन कहाता है। जब समान 
पुरखे २०५ से ५० सेंकड़ा हों तो उसे सगोत्र सवर्धन कहा जाता है । इसमें स्पिंड 
सवर्धनके वहुतसे फायदे हैँ पर उसके साथ घुराइयाँ बहुत कम हैं । 

१६७- ववगात्र समागम ((07६-2०:08»72) . उसो नसलके असवंधित 
पशुओंका समरागम विगोन्र समागम कहा जाता है। विगोन्र सॉढ़के समागमसे 
चहुत अच्छा फल मिलता है । पर कोई संवर्धक लगातार विगोत्र समागम नहीं 
करावेगा । एक वार जहाँ ललूचानेवाला फल मिला कि सवर्धक उस ग्ुणकी समोत्र 
सवर्धनसे उठटमें स्थायी रखनेको कोशिश करेगा। वहुतसे असिद्द सवर्धक वही 
करते हैं । 

१६६, खंकर संचर्चन ((४०0५5-77९८०४९) : भारतके असिद्द' दुधार 
ढोर जैसे अम्ृतमहालू, गीर, सिन्धी, हरियाना और साहीवालका विकाश संवर्धकोंके 
इच्छित छक्षणोंवाले पश्ुुओआँके लगातार वरणका फल है। इस 'विधिसे भभीष्ट 'लक्षण 
स्थायी हो “जाता है और इसंकां नतीजा यह दोता'है कि वीज (2ट27-ए]8७॥ा) 


अध्याय ५ ] सवर्धन और अजनन शास्त्र १५९ 
शुद्ध होता है। इससे जब समान नस्लवालोंका समागम होता है तथ अभी गुणोके 
पंग्रेरणका बहुत कुछ भरोसा रहता है। स्पष्ट भिन्न नसलॉके सकरसे इन गशुण्णोका 
संप्रेरण ठीक नहीं होता। इसका फल दोनोंके लक्षणोंका मिश्रण नहीं होता। 
ऐसा हो भी नहीं सकता,यह हम ठेख चुके हैँ। नयी संतानमें एक दम नये शु्णो 
और विशिश्ताओंका समावेश दीख पढ़ेगा। इसका फल यह हो सकतादे कि माँ- 
वापके अनेक मूत्यवान्‌ ग्रुण सतान में न आयें। परन्तु दोगली सतान बहुत 
पसदकी चोज भी हो सकतो है । पर सकर करनेमे कोई सीमा निश्चित नहीं 
रहती । यह भी हो सकता है कि, पहले सकरका उत्साह बढानेबाला फलहो जेसे 
भारतमें असिद्ध भारतीय दुधार नसलॉंका होल्स्टीन फ्रीशियन साँदसे सकर फरनेसे 
हुआ। पहले सकरमे एक शुण होता है ज़िसे प्रजनन शास्रमें “सकर तेज” 
(#ए०70 शाएु०ए) कहते हैं । 

१६७. संकर तेज्ञ: आकार बृद्धि और तरुण अवस्थाकी शीघ्रनर प्राप्तिफे 
रुपमे सकर तेज दिखाई ठेता हैं। दो असमान जातिके शुद्ध वर्ण पितरोके समागमसे 
उत्पन्न वर्णसंकरकी पहली पीढीम सह देख पढ़ता ह। यह हेटरो-जाइगौसिसका 
उदाहरण हूँ। इस हेटरो-जाइगोसिसक्री सतानमे माँ-चापके अनेक वाउित गुण आ 
सकते हैं। यह गुण सपिंड और सयोत्न समागमस बादमें स्थायी किया जा सकता है, 
धर एसा फल होगाददी इसका कोई निश्चय नहीं है। भारतमें शुद्ध वर्ण भारतीय 
और शुद्ध वर्ण यूरोपीय सकरसे पहली दोगली सतानमें दूधकों उल्छेसनीय वृद्धि देखी 
गई । पर सपिड समागम था सौ-वापमेंसे किसीका रक्त बढ़ने और सब नरहके 
मेलसे भी यह गुण स्थायी नहीं क्रिया जा सका। जसा बनाया जा चुका दे नतीजा 
असफल और महँगा हुआ। भारतमें गरम देगऊे जेबू और यूर॒पके टॉरस गोद्णजा 
सकर बहुत आश्षाके साथ झुछ किया गया था। पर यह सकर असफड 
सिद्ध हुआ । । 

१६८. होसूरमें भास्त ओर इंगलेंडकी नसल्के संकरका प्रयोग : 
कैप्टन आर० डब्ल्यू० लिटिकडडकी कितुव “दक्सिन भारतका पशुधन” (7॥0७ 
80७0०: 06 80प्रशार्णय 7709) (१९३६) की भूमिकार्मे सर अवर ऑॉल्यर 
'छिखते हैं + 

“होसूर क्षेत्रका वह विभाग जिसमें आँगूल-भारतीब (+780-470797) 
'ठोरकी नसल वनानेका व्यवस्यित प्रयात हो रहा है वह सास दिलचसीकी चोज ८। 


“ 


किक: 


१६० , भारतमसें याय ( साग % 
क्योंकि अनुकूल स्थितिसें वर्षोतक म॑नोयोग पूर्वक काम करने पर भी ऐसे संकर- 
संवर्धनका फल अन्तर्मे निराशा जनक ही हुआ ।” (३५, १३०) 

१६६. - संकर-संचश्वेनपर ऑल्वर्का मत; “भूसंडलके गरम देशोंमें 
यूरपके ढोरके बारेमें विज्धव्यापी अनुभवके अजुसार ही ऐसा हुआ है । इस भूभागमें 
जेसा दक्खिन अमेरिका हुआ, पहले जिनके कारण रुकावट होती उन रोगॉपर काबू 
कर लेने पर भी झुद्ध यूरोपोय ढोर अपनी खूबी बनाये नहीं रह सके । इसके अलावे 
भारतमें इस बातका काफी प्रमाण हैं कि अनिपुण संवर्धकोंके द्वारा शुद्ध वर्ण पशुओंके 
साथ विदेशी नसलछोके अशास्त्रीय संयोगसे एसी छुराई हो सकती हैं जिसका इलाज 
नहीं । दूसरी तरफ सामरिक गय्य क्षेत्रोंके प्राप्त फलसे माछ्म होता है कि, काफी 
थोढ़े समयमें शास्त्रीय संवर्धन के नियत्रण और ग्रवन्धत्ते भारतीय दुघार गायकी , 
यूरोपीय या सकर गायके मुकाबिलेमें दूध देनेवालो वना लेना संभव है । यह बिलकुल . 
साफ हैं कि आजकी हालतमें काम करनेके लिये यही उपयुक्त नोति है ।” 

(३० १३१ १३०) 

१७०. कोटि निर्मेण (9:207ग2 प) : सकर-संवर्धनके वाद दूसरी 
विधि कोटि निर्माणकी है। संकर-सवर्धन दो भिन्न छुद्ध नसछके समायमसे होता 
है। यदि अच्छो तरह अजमा[यी नसलके छुद्ध वर्ण नरका अज्ञात कुलकी मादासे 
समागम होतो इस पद्धतिको कोटि निर्माण करते हैं। अज्ञात कुलके साथ छुद्ध 
वर्णके समागमसे उत्तन्न संतानमें संकर तेज होता है । इसे वहुत कुछ वनाये रख 
सकते हैं। भारतमें कोटि निर्माण प्रारम्भ हो गया हैं। जहाँ समागमकके लिये 
शुद्ध वर्णे साँढ़के चुनाव में विचारसे काम लिया गया है वहाँ अबतक संतोपप्रद्‌ फल 
मिला हैं। इसमें भी अन्धाघुन्धी और अदूर दृश्सि खतरा हे। जेंसे, अगर 
वगालकी अज्ञात कुछ गायसे साहीवाल साँढ़का समागम हो तो पितासे मिलती भारी 
गढ़तके कारण संतान चिकनी सुलायम मिट्टी वाले ब॒गालके धानके खेतके उपयुक्त , 
नहीं होगी। जहाँतक पता हैं ऐसी शिकायत कई स्थानोंमें हुईं हं। विचार 
चुद्धिसि उचित नसलके साँढ़से भारत भरमें फेले हुए अज्ञात कुछ ढोरॉका कोटि-निर्माण 
कर बहुत कुछ किया जा सकता है। , 

१७१. आजुवंशिकता औरर दूधकी उत्पत्ति ः किसी यायके हर च्यावक्रे 
दूध उत्रत्तिके मानका स्थायित्व, बहुत, कुछ ,आनुवंशिकता पर निर्भर हे।. दूध 
उत्रत्तिमं आकांरुका' भी कुछ मोल हैं ।, ; और आकार झाजवंशिक होता हैं। ज्जनक्‌- 
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और जननी दोनोंकादी श्रभाव सतानके छक्षणोपर होता हैं! दूधछी उत्तत्तिके लिये 
भी यही वात है। अगर किसी ढोरके दूघक़ी कम्र उसत्तिके गुण पर किसी दूसरे 
ढोरके अधिक उत्लिके ग्रुणकी प्रधानता होती तो दुधारपनकी उन्नति सरल होती । 
असल बात यह हैँ कि दूधड़ो अधिक उत्त्तिके गुणका आशिक या अपूर्ण रुपमें कम 
दध-उतत्ति पर प्रधानता हैं। अधिक दूध उत्पत्तिका गुण किसी तरद नर प्रेरित 
करता है। इसलिये जिस साँढ़में अधिक दूधका रक्त है और इसे सतानमें प्रेरित 
करनेमें जो प्रवलवीय है उसको मांग किसी भी गव्यशालामें बहुत हैं। जिस 
तरह काले या सफेद रंगकी भविष्य-चाणी की जा सकती हे उस तरह पुरखेंसे दूध 
' उत्तत्तिके उत्तराधिकारकी सही भविष्यवाणी नहीं हो सकती । क्योंकि दुध उत्रत्तिका 
भुण बहुत पेचीदां है। दूध उतत्तिके मामलेमें किसी गायसे ऐसी संतान हो 
। सकती है कि उसे उसकी सतान बिलकुल नहीं कहा जा सके । वातावरण और 
: व्यवहारका भी दुधकी उत्त्तिपर प्रभाव हैं। यदि प्रवन्ध ठीक नहीं है तो श्रेष्ठ 
) नसल अच्छा फल नहीं भी दिखा सकती हैं । 
(२ चंशाचवली और दूधकी उत्पत्ति : किसी पश्युत्ते घाठिव फामको 
/ पहलेद्दी विचार सके इसलिये वशावली रखने और रजिप्ड्रीकी विधि चलाई गयी है । 
, कुछ काम कर दिखानेवाले साँढ़ और गायें राजिप्ट्रीके छायक हैँ। उनकी वशावली 
लिखी जाती हैं। उनकी सतान और व्याने पर उनकी दूध देनकी सामथ्येभी 
लिखी जाती है। इसलिये पितरोंकी सतानका ग्रुण पहले ही मालम हो जाता है । 
* अच्छी संतानके लिये बाजार मिलनेमें यह विधि कामकी दे इसलिये फाममें लायी 
जाती है। पर सिर्फ वशावलीवाला पत्चु अपने निकटतम पुरसेंके जया नहीं 
£ भी हो सकता है । 
१७३ चशावलीवाला अजमाया सांढ़ ः इस कारण सवान-परीक्षा 
ए70०2०एए-८८४() पर अधिकसे अधिक घ्यान दिया गया है। यदि छोई 
शावली देखकर साँढ़ खरीदता हे तो वह अनजान पशु लेता हें। यद्द उस प्रसार 
॥ नसलके श्रेष्ठ काममें अच्छा, थुरा या मासूछी निकल सकता दे। इसल्यि चाहिये 
के अजमाया साँढ अर्थात्‌ संतान-ररीक्षित साँढ़ लिया जाय। 
सतान-परीक्षित या अजमाये साँढका माने यह है छि उसकी छड़क्ियोंके दूधडी 
#यत्ति संतोषप्रद्‌ पायी गयी । उत्त प्रकारकी अगति और कोटि निर्माण दोनों 
है त्ममें ऐसा साढ़ सन्तोपप्रद्‌ हो सकता हैं। पर ऐसा साँद पानेमें झासकर भारननें 
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१६२ ५ भारतमें गाय [ भाग १ 
कठिनाई है। यहाँ अच्छे सौंढ़ोंकी बहुत कमी है। अजमाये, साढ़ोंका आम्रतौरपर 
मिलना संभव नहीं। दुसरी कठिताईं यहाँ पश्ुओंके विलम्बसे जवान होनेके कारण 
संतान-परीक्षाके लिये ठहरने की है। अगर कोई साँढ़ पहले पहल तीन वर्षकी 
उमरमें काममें लाया गया तो उसकी संतान उसके ,४॥ वर्ष वाद च्यायेगी । इस तरह 
जब उसकी बेटी दूध देने छगेंगी उस समयतक यह साँढ़ ७॥ वर्षका हो जायगा 
फिर ऐसा माना जाता है कि सांढ १२ वर्ष या उससे भी कुछ कम उम्रतक काम 
करता है। इस तरह जिस समय सांढ़ संतान-परीक्षामें उत्तीर्ण होता उस समय काम 
करनेके लिये उसे कुछही वर्ष रह जाते हैं। इस कारण जबतक सौंढ़ और 
चलियाकी जल्दी जवान नहीं वनाया जा सके तबतक :संतान-परीक्षित या अजमाये 
साढ़का पाना विनसुलूमी संमंस्या 'रहेगी। संवर्थककों साँढ्से वांट्ति काम होनेवे 
चारेमें निर्णय करनेके लिये वंशावडी और अपने अनुभव पर निर्भर होना होगा । 
संचर्धनमें वातावरणका श्रभाव भी ध्यानमें रखना चाहिये । बुरे वातावरणमें श्र 
साढ़ भी उच्चतर संतान पेदा करनेमें असफल हो सकता है। यह गायके लिये भ॑ 


लागू है । 


अरकी ७० कननक+ ब०त कतज 


अध्याय ६ '् 
भारतके प्रान्तोंमें संवर्धन 


१७४- प्रान्तोंमें संवर्धन ः भारतमें गोपालनकी आजकी स्थिति सममन 
जरूरी हे। इसलिये नसूलों और संवर्धकों की संवर्धन तथा खिलाने की विधि औ 
व्मवहारका संक्षिप्त वर्णन दिया जाता हैं। दुरभाग्यसे इस विषयका चहुतसा मसाल 
नहीं मिलता । पर जो कुछमी मिलता है वह वहुत रोचक है। सभी आन्तोरे 
पंजाब पश्चु-पालनमें वहुत आगे हैे। उसका भेटेरिनरी विभाग सबसे जा 
ससंघटित मादम होता है । यह आन्त साहदीवाल, हरियाना और धघनन्‍्नी' नसुलॉक 
घर,हैं। और यह जानने लायक हे कि, उस भ्रान्तमें क्या हो रहा हे और वह 
डोर उन्नति तथा रोग-निय॑त्रणके लिये सरकारी प्रबन्ध क्या है । जा 


0३ आथआ: 


जज जन थी ज्जज्म्क न. 


अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तोंमें संवर्धन १६३ 

मद्रास और बम्बई आगे बढे हुए दूसरे प्रान्त हैं। मद्रास भ्रसिद्ध भाखादी 
नसलोका जेंसे अमृतमद्दाल और उसकी साथी हछ्लीकर, कंगायम_तथा वरयूरका घर है। 
यह प्रसिद्ध दुधार नसक अगोलका भी घर है। मदरासमें ढोर सवर्थनक्ी पुरानी 
परम्परा अभी हैं। वहाँ पेशेवर सर्धकोंकी जातें अभी बची हुई हैं। यह छोग 
अपना पुराना संवर्धन ' व्यवसाय एकदम भूछ नहीं गये हैं। इस कारण 
दफ्खिनकी भाखाही और दुधार नतृकछोंका भारत भरमें नामछे। वम्बई प्रान्त 

श्रेष्ट दुधार नसूछोंका घर है और अपनी धनी राजधानीके कारण बहुत महत्वपूर्ण 
हैं। युक्तप्रान्तकी सरकार आज अपने किसानोंके पद्युवनकी उन्नतिके लिये पूरी 
तरह सजग हैं। यहाँ भारतकी बहुत रोचक और उपयोगी कुछ संत्थायें हैं । 
इस प्रान्तमें विस्तृत भूमिमें हरियानाका सरकारी संवर्धन-क्षेत्र है। फमसे 
कम सरकारी खर्चेसे किसानकी अच्छे साँढ़ देनेकी रीति इस प्रान्तमें 
हैं। और सबसे «बढ़ी बात इज्जतनगरमें केन्द्रीय गवेषण-संस्था होनेका 
गौख भी इसे है। नया बना सिन्ध श्रान्त अपनी बहुत दुधार और 
शक्तिशाली भारवाही नसूछोंकी वजहसे बढ़ा हैं। भारतके प्रायः सभी अ्रान्तॉमें 
छालसिन्धीके लिये इज्जतका स्थान है। इसकी भाराद्वी भगनारी नसूलका 
पंजाब तक में मान है। उत्तर पच्छिम सीमाप्रान्तकी सरकार पश्चु पालनमें पजावकी 
नकल कर वढ़ जानेका कठिन श्रम कर रददी है। भध्यप्रान्त अपनी गावलाव नस्लतसे 
बहुत अधिक सख्यामें अज्ञातकुछ टोरॉंकी हालत सुधारनेका प्रयास कर रहा हैं। 
ये अनातकुल छोर वहाँके विस्तृत जगलोंमें और उजाड़ोंमें दुर्देशाफ़ा जीवन विता रहे 
हूँ। बंगाल, विहार, उड़ीसा और आसाम इन पूर्वी प्रान्तोंमें क्षीण-काय, भूसे और 
अज्ञात-कुल ढोर भरे हैँ। पर बिहारके कुछ द्विस्सोंमें अच्छे ढोर हैं। श्न पूर्वी 
आन्तोंको पपालनका विषय 'बहुत सीखना हैं। अपने बहुन बड़ी संख्यावाले 


$ वेसेभाल दुबेल ढोरोंके लिये चारेकी फसल उपजानेकी आदत टालनेका इन्हें कटा 


छः 
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परिश्रम करना होगा। 
बहुतसे अनुभवी लेखकॉने लिखा है कि जिन स्थानोंमे चराईकी कमी है और 


(अलापन है वहीं दूध और भारखदनके ढोर सब जगहसे श्रेष्ठ रोते दैँ। हसके उल्टे 


नीची धानवाली जमीनके स्थानोमें जहां सास मौसमोंमें चराईकी बहुतायन देती 


्डै डोर होते हैं तो, पर हैँ घटिया। प्रान्तोकी जाँचसे इस वबानकी सचाई मादम 


है डहोगी। और हम 





१६४० भारतमें गाय , , भाग १ 
गोपालनका विस्तारसे वर्णन द्वोगा। यह प्रान्त वद़ा है आर संवर्धनके तरीढोंमें 
काफी विभिन्‍नता हे। मद्रासकी संवर्धन, खिलाई और नसलॉकी द्ालतका 
अध्ययन करनेसे सारे भारतकी वात हम जान सकेंगे। और तब सभी अ्रान्तोका 
इतने विस्तारसं विचार करनेकी जंरूरत नहीं रहेगी । यदि यहाँकी आजकलकी 
महत्व की वात जान ली जाय तो दूसरे प्रान्तोंके लिये यद्दी यथेष्ट होगा । 


सदरास 


! १७५. घुमक्कड़ संवर्धक मद्रासमें चस जाते हैं: ढोर पालनेमें 
प्रकृति मद्रासके अनुकूल है। जलवायु सम और स्वास्थ्यप्रद्‌ है। गाँवके बहुत 
निकट्ही चराईके लायक विस्तृत गोचर, जंगल और पहाड़ियाँ हैं। इसका उत्ठा 
घनी आवादी की जगहें भी मद्रासमें हैं जहाँ न काफी चरागाह है और 
न काफी वर्षा ही होती है, जिससे फसलॉके वारेमें लोग निश्चिन्त रहें। 
'(११, १८७, ३६६-७१) 

१७६. वाहरसे छाये वछड़े पालनेका ज्यवह्ार : छुदृर भूतकालमें श्रेष्ठ 
ढोखाली निपुण संवर्धक जातियोंको अनुकूल परिस्थितियोंने आकर्षित कियां। 
उनलोगोंने अपनी घुमकड़ इत्ति छोड़ दी और उस देशमें बस गये, क्योंकि वहाँकी 
परिस्थिति उनके ढोर संवर्धन व्यवसायके उपयुक्त है। जिस अंचलमें वह बे 


वहाँकी ढोरोंकी हालत अपने उद्योग और उपायोंसे उन लोगोंने सुधारी । बहुतसे , 


स्थान इनके यहाँसे दूर थे। पर वहाँसे इनका व्यापारिक सरोकार था। 
इसल्यि इनके संपर्कसे वहाँके ढोरॉंका कोडि निर्माण हुआ । 
अतरती संवर्धकॉद्दारा बछड़ा पालनेकी इस आऑन्तकी एक अ्रचलित प्रथा है । 


यहलोग बछड़ोंको दो या तीन वर्ष पालते हैं। फिर विभिन्न हाटोंमें बेच देते हैं। 


ये बछढ़े मिन्‍न भिन्न स्थानों पांडे और काममें लाये जाते हैं। 


पालन और कार्यके स्थानभेद्से उनके लक्षण, सामर्थ्यथ और अयुष्यमें भेद :' 


होता हैं। अगर ट्सरे तरहकी आबहवार्मे छे जाकर बछड़ेका पालन किया 
ज्ञाय तो वह जल्‍्दीही नयी हालतके अनुकूछ बन जाता है। पर बढ़े पंशु 
रेसा नहीं कर सकते। इस कारण और जलवायु तथा वर्षाकी परित्तित 
धरिध्थितिके कारण मद्रासके कुछ स्थानोंमें श्रेष्ठ नसलोंके अंचलसे बछड़े लाकर 


है. 


अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तोंमें सवर्धन पिइंण 
लोग पाला करते हैं। अकृग अलग स्थान अपनी जरुरतोके मुनाविक किसी 
खास नसलके भारवाही पशञ्चु पसद्‌ करते हैं । 

१७७. खास नसलोंके अनुकूल प्रदेश ः कहा जाता है कि कोपम्बत्रमें 
उत्तका आलमवादी ढोर ६ से ७ वर्ष तक कमाता हैं। पर कोयम्बत्रका 
स्थानीय ढोर १० से १३ वर्ष तक कमाता है। और भी दक्खिणमें प्रौढ़ 
आलमवादो २ से ३ वर्षही अच्छा कमा सकते हैं; इसल्यि उधर कम ठेखे 
जाते हँ। पर उत्तरी अचलमें आलमवादी १० से १८ वर्ष कमाते हैं । 

वछड़ोंके किसी जलवायु और देशके अनुस्प हो जानेका फायदा कई जगद्द उठाया 
जाता है। जेसे कि नेल्दर, और गंटरके पासके बरारके कपास वाली काली मिट्टीके 
जिलॉमें अगोल नसूल जेसे भारी ढोरोंकी जत्रत हैं। अगर इन जिलोमें गदुर या 
नेल्लरसे प्रौढ़ अगोल ढोर लाये जाँय तो तुरत थक कर मर जाय । पर झगोल 
नसलके इन जिलोंमें पाठे गये बछड़े १०से १२ वर्ष या जादे भी टिकते हैं। इस 
आन्तमें एक जिलेसे दूसरे जिलॉम बछड़ोंकी रवानगीका कारण इस बातसे माल्म हो 
जाता है। इसके कारण अनेक फेरी वाले पश्ु-व्यवसायी और पालकॉको रोजी मिलती 
है। रैयत बछड़े सीधे नहीं खरीदते हैं । अन्तरवर्ती (आदतिया) उन्हें पालने और 
बेचनेके लिये खरीदते हैँ । हे 

१७८. ढोसकी केन्द्रीय हाट--कोयम्बत्ूर - मालावारके व्यापारी 
कोयम्बतूरकी हाट्में इक दोते हैं और उत्तर तथा दक्लिनसे लाये बठठ़े खरीदते हें । 
क्योंकि कोयम्बतूर, प्रान्तके सवर्धन-स्थानोंके केन्द्रम हैं । मलाबार ले जाये गये टोर 
चहाँकी जलवायुके अनुर्प होकर वहांके खेत जोतते है। जेसा धानके इलाकेमें हुआ 
करता है, मालावारका ढोर घटियां होता है । 

१७६. सूखी और नम जगहोंके ढोर : यह उल्लेखनीय वान ए कि अन्‍्छे 
मौसमी चरागाह और सरस घासवाली नम जगहोंकी अपेक्षा चारेकी कमीवाली सूसी 
जगहोंके टोर हर तरह अच्छे होते हैं। पच्छिमी समुद्र तठपर वरसातमे सरस घास 
काफी द्ोती है जो दूसरे मौसमों्में सूज जाती हें। पर बरसातका अतिरिक्त चारा 
सूखे मदह्दीनोँंके लिये आजकी हाल्तमें, या शायद्‌ कभी नदों बचाया जा सकता । 
पच्छिमो तट (माछावार) के ढोर देखनेमें छीन और छक्षणद्वीन हैं। यद्द सही दै हि 

- मालावारके ढोरभी अच्छे वनाये जा सकते हैं। इस दितनामें प्रवत्त भी हो मे ६ । 
पर यहाँके डोर साधारणतः छीन ही होते हैं। (१८४) 


१६६ भारतमें गाय भाग १ 

१८०- ऐसे भाग जहाँ ढोर आमदनीकी सूरत माने जाते हैं: दुसरी ' 
तरफ कंगायम्‌, उत्तरी सेलम और अंगोलके ढोर सूखी और अभावके जयगहोंके हैं। 
शुष्कता, गोचरकी कमी अभाव आदिके लिये रेयत सारा ध्यान जमीनपर न लगा 
आमदनीके लिये ढोरोंको और छझुकता है। इसलिये वह लोग अपने 
पद्चुघनकी परवाह जादे करते हैं। अभावके दिनोंके लियि चारेकी हिफाजत 
करना वह जानते हैं और सूखी हवाके कारण इसमें उन्हें खुगमता होती है। 
बह अपने पद्ुओंकी हिफाजत पर पूरा ध्यान देते हैं। अन्तर वह अपने पाले 
'पशुओँसे रोजीमी पाते हैं। ढोरकी हिफाजत उनका स्वभाव वन गया है। नम 
जगहाँमें मौसमी वहुतायतके कारण और चारेकी हिफाजतमें आवहवाकी श्रतिकूलताके 
कारण ठीक उत्टा नतीजा होता है। (२णण) 

१८१. मिट्टीकी बनावटका प्रसाव': काली मिट्टी : पशुओंके प्रकार 
और नसलपर मिट्टीका प्रभाव पढ़ताहै। कितनेही ग्रकारकी मिट्टी होती है। 
कपास वाली काली, लाल या हलकी, कुएँसे सींची, नम आदि मिट्टी होती है। 
कपास वाली कालो मिट्टीके लिये भारी, धीमा और गहरा जोतने वाला ढोर चाहिये । 
यहाँ हर साल किसानको अपनी जमीनसे अच्छी उपज हाथ लगती है । यह लोग 
सुखी और भरे पूरे हैं। इनका व्यान रहता है कि जमीन जोतनेके लिये काफी 
मजबूत ढोर लावे और पाले । यह छोग अपने ढोरसे जादे से जादे फायदा उठानेके 
लिये उन्हें अच्छी तरह खिलाते हैं। (२८६) 

१८२. हलकी छाल मिट्टी : हल्की लाल मिट्टीमें किसानको खतरा रहता 
है। क्योंकि उसे अपनी खेतीकी सफलताके लिये अनिश्चित वर्षा पर ही भरोसा 
करना होता है। वर्षा कभी कभी धोखा देती हे। बीज बोनेके दिन थोड़ेही 
होते हैं। इसलिये तेज चलनेवाले जानवरोंकी जरूरत होती है जिससे जत्दीसे 

“जल्दी वोवाई पूरी हो जाय। भारी मिट्टीमें रहनेवाले ढोरसे इसके ढोर स्वाभाविक 
रूपसे घटिया और छोटे होते हैँ। किसान अपने ढोरको पूरा चारा नहीं दे पाते, 
इसलिये ब्रेचनेके लियेही वछड़ेंके पालनेका-मध्यम मार्ग पकढ़ते हैं। बछढ़े पालनेके 

! दिनोंमें वह उनसे अपनी हल्की मिट्टी जोतनेका काम छेते है और इस तरह उनकी 
बढ़वीमें सहारा देते हैं। वह हिफाजतसे पाले जाते और १ था २ साल काम लेने 
पर जब पूरी बाढ़ पर आ जाते हैं तब वेच दिये जाते हैं। कभी कभी दुर्दिनके 
कारण पहलेसी बेच दिये जाते हैं । 
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१८३० कुऐँसे सींची जानेवाली जगहें: हुए से तिचाई वाली जगददॉमें 
कुएँसे पानी भरनेके लिये भारी प्रकारके ढोरकी जब्रत होती ं। डस्निनो शाक्ति 
चाहिये यह कुएंकी गहराई और उस इलाकेमें काममे छाये जानेवाले डोलेक़े आज्ार 
पर निर्भर है। काली मिट्टी जोतनेवाले बेल जब जुनाईमें असमर्य हो जाते हैं 
तब पानी भरनेके मोट खींचनेके काममें छाये जाते हैं। ऐसी जगहेंमें उम्रफे 
बढनेपर ढोर एक आदमीसे दूसरे आदमीके पास चले जाते हैं । 

१८४ नम जगहोंके लिये हलूका ढोर : थानके खेत या नदीके परों 
(१८६४७) जेसी नम मिट्टीकी जुताईके लिये हलके पद्चु चाहिये। नहीं तो 
मुलायम मिट्टीमें पद्लुओंके पेर धेंस जाय और काम नहीं कर सह्। 

इसलिये हाटके छेटे हुए बुरेसे घुरे ढोर ऐसे अचलछोंमें आते हैं। वहाँ 
खेतकी तैयारीके लिये जत्री कीचढ़ करनेकी अत्वास्थ्ययर हाऊत और कव्नि 
परिश्रमसे वह जज्दी ही मर जाते हैं। उनकी जगह फिर भरी जाती ऐै। (१७६) 

१८७. गोचर और चारा: जंगलूकी चराई: मिट्टीके लक्ष्य और 
उसके खनिज अशको भिन्नतासे उस मिट्टीपर उगी छुनस्पतियोंके प्रकारसी सिन्‍न 
मिन्‍न होते हैं। उन स्थानोमे पाले टोर पर भी इसका असर द्वोताएँ। 
उदाहरणके लिये मालावार की जमोनसें उगो वनस्तति चरने और सानेवाले टोर्में 
खनिज तत्वकी कमी रहती है। क्योंकि वहाँ की मिट्टीमें इसकी कमो ऐै। मिट्टी 
और चारेमे चूनेकी कमीके कारण वहाँ के टोर तव तक बड़े आकार और मोटी 
हट्टीवाले नहीं हो सकते जब तक उन्हें खूंटेपर पौिक और ,सनिज चारा नहीं 
खिलाया जाय। इसके विरुद्ध मद्रासक्री दो बहुस्यात नसलें पंदा झरनेवाे 
कगायम्‌ और अगोलफे ढोर ऐसी मिट्टीपर पाले जाते हैँ जा चूनेसे पूरी है । 

१८६. आवहवा और दर्पाका प्रभाव: ऊिसी अचलमे पाये जानेवाले 
ढोरको प्रकृति पर मिट्टीकी वनावटक्रे अछावे आवबहवा और वर्षाका भी बड़ा प्रभाव 
पढ़ता है। इसके सिवा एक ही आवहवा और मिट्टीपर एक द्वी तरहक़े चारेसे पाछे 
जानेवाले ढोरॉमें बहुत बढ़ा भेद प्रवन्धके फारण होता है। उदाहरणक्रे लिये मद्सस 
के कई जगल हे, जिनमे टोरॉकी सिछाकर पालनेडी शक्ति है। करे वर्मफे छोग 
इससे कितने तरहका फायदा उठाते हैं। इसके फ्लस्वन्प एम्टी यँगछ उत्तर और 
निकृष्ट दोनों तरहके ढोरोंके काममे आता हे । प्रवन्धम पूँजी छगानेदी शक और 
ढोरकी देखभाल भी शामिल हैँ । 
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१८७. आंगलमें संवर्धनके पश्षमें पेशोवर सांंवर्धक :ः ढोर संवर्भन 
जिनका पेशा है और जो इससे अच्छी आमदनी करते हैं तथा जिनके पास बड़ा 
संवर्घक ठट्ट रखनेके लिये काफी पूँजी है, एसे नियमित संवर्धल अपने और अपनी 
नसलके ढोरके जादेसे जादे फायठेके लिये जंगलते काम लेते हैं। कोल्ेगलके 
आसपासके उत्तर भवानी, धरमपुर और होसुरके जंगलोंसे व्यापारी संवर्थक जितना हो 
सकता है फायदा उठाते हैं। यह सवर्थक्ष इन जगलॉमें अपने ढोर भेज देते हैं 
जहाँ वह वाड़ोंमें रहते और चरते हैं। ये चनुर सवर्धक सिर्फ मादा और छोटे 
चछड्रॉंकोद्दी ट्रक वरण किये हुए साँढ़के साथ भेजते हैं । ठट्ठमें कोई दूसरा नर नहीं 
दिखाई देगा। १ और < वर्षके वीचके सभी वछड़े वेच दिये जाते हैं। इस 
कारण सिफ वरण किये साँढके सिवा गरमायी गायको दूसरा कोई नहीं फछा सकता। 
एक और दो वर्षके बीचके वछड़े दसरे वर्गेके व्यापारियोंके हाथ बेचे जाते हैं। यह 
ल्गेग इन्हें पालकर फिर बेच देते हैं। इससे संवर्धकॉको पैसे मिलते हैं। विचार 
बुद्धिसे प्रबंध करनेके कारण ठट्ठ छुद्ध और दुरुस्त रहता है। ऐसे बछड़ोंका बहुत 
दाम होता हैं। सारे उत्तरी ,कोयम्बतूर, उत्तरी सेलमू, पच्छिमी चित्त्‌र और मेसूर 
राज्यसे छगे हिस्सेमें जंगलके जन्मे इन वछड़ोंका पालना वहुत महत्वका धन्धा हैं। 
इस श्रवन्धसे ये भारी भाखाहदी ढोर बहुत बढ़े इलाकेको मिला करते हैं । 
चह कोयम्बतूर, चित्तूर, उत्तरी और दक्खिनी आरक॒ट तथा दसरे जिलोंमें 
ज़ाते हैं। पर इनके चुनिन्दे वेल तो भारी रथों (सवारी की गाड़ियों)में जोतनेके 
लिये और भी दक्षिखन, तंजूर, "त्रिचनापक्की, मदुरा, तिनावछी तक जाते हैं । 
ये सममदार संवर्थक साँढके लिये बहुत आग्रही होते हैं। 
सालम है कि अगर सतर्क नहीं रहे और कोई अड़िया वेछ गायके लगावमें आ 
-गया तो ठट्ठ अ्रष्ट हो जायगा। सूखे मौसमोंमें जगलकी चराई संतोषप्रद नहीं 
होती। ढोर दुबले, हो जाते हैं पर किसी तरह जीते रहते हैं। बरसात 
झुरू होनेपर उनकी देहपर माँस चढ जाता है। (११, १४४, १७५, ३६६-७१) 
१८८; भद्राचलम॒के गोचरमें संवर्धन : गोदावरी जिलेके भह्ाचलम्‌ 
जंगलमें भेद्भावके बिना एक साथ चराईकी प्रथा है। यहाँ गये बीते पश्षु पंदा 
होते हैँ। यहाँ एकसे दो वर्षके वछढ़े नहीं बेचे जाते। कोई इन्हें पालनेके 
लिये लेना नहीं चाहेगा। बछड़े ठुके साथहवी पलते हैँ और जब तक पूरे जवान 
नहीं होते, रखे जाते हैं। फिर कम दाममें बेचे जाते हैं । 
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१८६. जंगछके पासके गाँवके ढोर: इन वर्गके ढोरोंके भछूवा 
जंगल चरनेवाले ढोरका एक दूसरा वर्ग है। यह जगलके किनारेके गांवोंसे आते 
हैँ। ऐसे मामलॉम आम तरीका शामिल चराईका होता है । यहाँ गाय बेल और 
दर तरहके ढोर एक साथ मिलकर चरते हैं। और मनमाना समागन करते हैं । 
'फललहप ढोर अ्रष्ट हो जाते हैं। यह देखा गया है कि जगलके जिननाही पास 
गाँव होता है उतने निम्न कोटिके ढोर होते हैं । 

१६०. पेशेवर चरवाहों छाया चराई: जंगलकी चराईकी एक विधि 
और है। इसमें एक वर्गके छोग गाँवके टोर इकट्ठा करके जंगलमें चरानेके लिये 
ले जाते हैं और फी “मूढ़' (पद्च) मामूली चरवाई लेते हैं। खेतीके मोसम्म यद 
समय पर लौट आते हैं। रैयत अपने ढोरकी सभाल ठाले समयमें कम सर्चमे फर 
लेता हैं। अगर जगल सरकारी हे तो चखाहे पर कोई बधन नहीं। वह अपने 
जिम्मेके ढोरको चाहे जो कर सकता है। चाहे जेसे गये बीते अविकशित साँब्से 
'मनमाना समागम हुआ करता है। पर सिर्फ यही एक वात नहीं है। चरवाद्या 
अपने साथ लाये पशुओंकी जानका जवावदेह नहीं और अक्सर चनड्रेफ़े लिये बह 
कुछको मार अपना मफट कम कर छेता दै। मालिकों सबर कर देना कि, 
उसके इतने पश्नु मर गये, काफी होता दे । जब चमद्ेका बाजार दर चउना है तब 
मौतभी जादे होती है । 

मद्रासमे छोगोके पास निजी गोचर भी हैं, जेंसेकि नेत्कूर जिलेमें । यहां 
व्यक्तिगत भालिकॉके गोचरॉकी अच्छी रुसवाली होती है और चखवाहे यद्यपि अधिक 
चरवाई लेते छें पर ढोर पर ध्यान भी अधिक देने हैँ। ऐसे गोचरॉपर टोरकी हालत 
अच्छो रहती है और मौत भी कम होती है । 

१६१. गाँवके मैदानमें चराई : मद्रासमें भो दसरे प्रान्तोंजी तरद गाँवे 
मैदान (गेरमजरुआ आम) हैं जहाँ गांवके ढोर चरनेके लिये छोड़ दिये जाते हैं । 
ऐसे मैदानोंमे इतनी भीढ़ होती है कि और छुछके बदले उसे कमरतऊा मेंदान माना 
जा सकता है । 

१६२. चारा उपजाना : कुछ इलाकों, खामकर कोयम्बत्र, सेलम, उत्तरी 
आरकट और चरिचनापली में गोचरोंकी निरतर घटती और दुएकी सिचाउनी बस्ती 
कारण से चारा पैदा करनेकी परिपाटी बढ रही है ।, जहाँ कहीं यह परिपादी फेक 
न्गयी है वहां पहलेसे अच्छी खिछाई और फल्खरूप अच्छे प्रदन्धके कारण टोरेकी 
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तरक्की हुईं है। ऐसे ढोरकी कीमत अच्छी मिलती है और वह रेयतोंकी आमदनी 
की सूरत हो गयी है। सच पूछो तो चरायाहको जोत लेना अभिशापके बदले 
वरदान हो गया है। कोयम्बतूरमें खेतमें वाड़ा (ई८गर्ंग्रए) ल्यानेकी उत्कृष्ट 
अथा है। वहाँ चारा उपजानेका फल देखा जा सकता है। वहाँ गढ़वढ़ और 
सनसानी समरागमका कोई संयोग नहीं और खिलाईका निमंत्रण वाड़ेदार गोचरो्म 
बारीसे चराकर हो सकता है । 

१६३. अज्नका पुआलर चारेका काम देते हैं: रामनाद, महुरा और 
तिनेवली जिलोंसें कम्बोडिया कपासके प्रचारसे चारे की कमी थी । कफिसानोंने देखा 
कि अगर वह खेत सींचकर फेरेसे कपास और अन्न वोर्यें तो कपासकी उपज जादे 
हो सकती है। इसकी वजहसे उन्हें चारा, अपने लिये अधिक अन्न और कपास 
जैसी फसलसे नगद्‌ रुपया पाना निर्चित हो गया हे। हरे चारे या ढोरको 
खिलानेकी गरजसे उपजाये, बिना दाना निकाले चारेमें जितना शुण है उतना सूखे 
पुआलमें नहीं है। फिरभी उसमें कुछ आहार तल रहता ही है और वह ढोरको 
कुछ नहींके बदले कुछ तो देता है ।। धानके नम भ्रदेशोमें धानके पुआलका पोषक 
गुण कितना ही कम क्यों न हो, उसके पुआल्से वहाँके ढोरकी बहुत भछाई 
होती है। पर इस मामलेमें भी जगह जयहका भेद हैे। दक्खिन कन्नढ़ नम 
स्थान है। पर यहाँ पुआल अच्छा होता है। खेतीकी स्थिति भी उन्नत है । पर 
मालावारमें खेती मामूली है। विर॒क उपजे धानको आधी ऊँचाईसे काटते हैं, जिससे 
आधा पुआल खेतहीमें रह जाता है। इस भूलका बुरा असर ढोरोंके स्वास्थ्य 
पर होता है । 

१६४. उपजाया चारा: प्रान्तके दो छोरों--उत्तरी (नदीके) पंखों और 
एक दम दक्खिनमें कपासकी काली जमीनमें--चारेकी फसल उपजायी जाती हदें। 
उत्तरी भागमें धान काटनेके वाद चारेके लिये सनई उपजायी जाती हे इस भागमें धान 
बोनेके पहले मुख्य फसलके रुपमें चारेके लिये ज्वार उपजाते हैं। उत्तरके अगोल 
नसलके गंट्र इलाकेमें 'भरीया' (एवरंटाफ ऐैश्वांशबट्पण) खास चारा है। 
यह अतल्पकालिक और निश्चित फसछ हे। एकदम दविखनकी कपासकी काली 
जगहमें ज्वार खासकर चारेके लिये उपजाया जाता है। 

१६७. मद्रासमें सुंचर्धन और पालन : सारे मद्रास आन्तमें अयल 
बगल दो तरहके ढोर पाये जाते हैं एकका संवर्धन सावधानीसे होता है। गायोंको 


न््ग 
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खूँटे पर खिलाया जाता है अश्रवा कुछ मौसमोमें सूँटे पर खिन्मते हैं और ऊुट्में 
चराते हैं। पर तौमी गायोंकों साढोंसे अछय रसा जाता है जिसमे मनमाना 
समागम न हो सके। दूसरे तरहके गाय बेल एक साथ चराये जाते हैं। इसमें 
समायम पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और न साँढका चुनाव ही हो सड्ता हैं। 
साधारण तौर पर रही साँढ़ समागम कर अ्रष्ट संतान पैदा झरते हैं। जहाँ सवर्धनतरें 
लिये वरण किये साँढ़ होते हैं और गायोकी सास हिफाजन को जाती है, 
ढोरॉका आकार और वल बढ जाता है। पर वेहिफाजनकी गायोंका किसी सौँटसे 
मनमाना समागम होनेसे सिर्फ रही और भ्रष्ट पथ ही बढ़ते जाते हैं । (१४१) 

१६६ डोड्ादाना और नाडूदाना ः मैसूर और पच्ठिमी तटके दो सिद्ध 
सवर्धक अचछॉमें भी ये दोनों प्रकार साथ साथ होते हैं। एक डोड्डादाना या 
बढ़ा ढोर कहा जाता है। यह सब चढ़े कदके सुढौलू टोर है । इनके आकार और 
रग एक तरहके होते हैं। दसरा नाड॒दाना था ठेशी ढोर /। इनका आकार 
छोटा और रग भिन्‍न भिन्‍न होता है । 

डोट्टादानाके संवर्धनके लिये अच्छे पसद्‌ किये साँदसे ठठ्ठुका समागन कराया जाता 
हैं। यह साँढ गाँवमें ही रखे और घर पर खिलाये जाते है। चरनेके ल्यि जब वध 
जगल जाते हैं: तव साँढ उनके साथ भेजे जाते हैं। इन साँढोमें अध्रिकाण मन्दिरोंमे 
चढाये हुए होते हैं और पवित्र माने जाते हैं। कभी कभी जत्री हनेसे ऊंची 
कोटिके साँढके बछदैसे समागमक्का काम ले लिया जाता है। एक सास वर्गके 
लोग डोट्ादानाके छोटे वछड़ाको खरीदकर गाँतमें पालते हैं। बेचनेऊे डिये उन्हे 
पाला जाता हैं। वेचनेके पहले उन्हें वधिया करके हलमे हारी कर लेते है । 
जबतक उन्हें वधिया नहीं किग्रा जाता, उन्हें समागम करने देने । कदा जाता 
है कि प्रीढ सांढके बच्चेकी तरह इनके बच्चे अच्छे नहीं होने। प्रजनन-ाग्त्रऊे 
अनुसार यदि महीनेमें कुछही समागम कराया जाय तो पोगट (अप्रीट) सॉस्से भी 
समायस करानेसे कोई हानि नहीं हो सकती । 

दूसरे निन्नकोटिके ढोर भरे पढ़े हैं । यह झिसी तरहे भी रही सौँडके समागममे 
पंदा होते है । इस वजह ढोर बरावर विछृत द्वी होते जाते €ैं। (५ ः) 

१६७. डोडादाना संवर्धनके लिये अच्छे साँढ़ : अमत-मटा८ए, दगर 
कगायम, आलमवादों और अगरोल डोटादाना यानों श्रेष्ठ नमूलें हैं। ४गर चयाये 


स्टििजार 


यथा ब्राह्मगी उपयुक्त साँढ यवेष्ठ नहीं मिल रहे हैं तो नही कहीं गाँवयाएे सिदानर 
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व्न्देसे साँढ पालते हैं। आपसी सलाहसे ऐसे साँढ़ पाले जाते हैं। उन्हें 
फसछॉमें वेरोक चरने दिया जाता हे। साधारण तौर पर वह ट्ट्के साथ ही चरने 
चले जाते हैं और उनके साथ लौट आते हैं। रातको या चरने जानेके पहले सबेरे 
सानी खाते हैं। इसलिये ऐसे साँढ जब उठट्ठोंके साथ चरने जाते हैं तो वहाँकी 


मामूली चराईकी परवाह नहीं करते । 


अच्छी नस्‍्लों की यायें अक्सर खूटेपर ही खिलायी जाती हैं और सबसे अच्छे 
रसॉढ उनके लिये दूंढ़कर छाये जाते हैं । 

अंगोलके संवर्धन-अंचलॉमें अविकांश सौँढ़ त्राह्मणी हैं । विजगापट्टम्‌ को तरह 
कुछ संवर्भक वरण किये साँढ़ पालते हैं। इसका प्रत्यक्ष फल यह है कि वहाँ छँचे 
यामके ढोर हैं। इस इलाकेके साँढ़ अगोल नस्लके हैं । 

कगायमृके संवर्धन ,भागमें ब्राह्मणी साँंढ एक भी नहीं है । वहाँके संवर्धक धनी 
हैं और केवल प्रथम श्रेणीके साँढ़ पालते हैं । वाद्में जब इस नस्लका वर्णन होगा 
सभी इसका संवर्धन विस्तार से बताया जायगा । इस तरफके गरीब लोग अपनी 
गाय फलानेके लिये नामी संवर्धकोंके यहाँ छे जाते हैं । ऐसी हालतमे आम तौर पर 
यह शर्ते रहती हे कि अगर वछड़ा पेदा हुआ तो उसे साँब्वालेके हाथ बेच देना होगा ! 
(१४१) 

१६८. अच्छे खाँढ़ कई तरहसे प्राप्त किये जाते हैं ः फोयम्बतूर और 
उत्तर सेलमकी तरफ जिला-वोर्ड साँढ़का प्रबंध करने लगे हैँ । इसे “प्रीमियम सिस्टम” 
([7शा।परए 598९7) कहा जाता हैं। सहयोग समितियाँ, कृषि समितियाँ 
और पाम पंचायतें भी अपने सदस्योंकी भलाईके लिये साँढ़ खरीदने लगी हैं । 
मद्रास सरकारकी साँढ प्रीमियम योजना में साँढ पालनेवालॉकोी तीन वर्घतक ९० 
रु० प्रति वर्ष प्रीमियम ठेनेकी मंजूरी हे । शर्त यही है कि साँढ़के लिये घर हो, उसे 
पाला जाय और सालमें कम से कम ४० गायें जरूर फलायी जायें 

दक्खिनी जिलॉमें प्राह्मणी या मंदिरिंमें चढाये साँढ नहीं होते । किसानोंको 
केवल संवर्धन के लिये साँढ पालनेमें कठिनाई मालुम होती है । इसलिये उन्हें ऊँची 
श्रेणीके ऑड़िया अप्रौढ़ साँढ पर ही भरोसा करना होता है । इन्हें पीछे वधियाकर 
ब्रेच देते और नये चछढ़े खरोदते हैँं। महुरामें कुछ ज्राह्मणी साँढ़ भी हैं। 
साथही वहुत अच्छे प्रकारके भी छुछ साँढ़ पाले जाते हैं। यद्द एक अकारके 
बदा बदीके खेलके लिये दोते हैं जिसे देखने भुडके मुंड छोग उत्साहसे 
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आते हैं। इस तरफ भी सरकारों प्रीमियम योजना जारी है पर प्रगति 
धीमी है। 

, पहले दी कहा जा चुका हें कि पच्छिमी तट टोर संवर्धनमें उदासीन हे । 
ढोर टठिंगने या नाटे दोते और गायें अक्सर वछढोको तन्दुरुत रखने छायक भी 
दूध नहीं देतीं। यह वात पच्छिमी तटकी ही विशेषता नहीं हैं। धान वाले 
अनेक नम सागोंकी यह विशेषता ह। फिर भी पच्छिमी तटवालोंमें परिवर्तन 
दो रद्द हें। छोग ऊँचे दर्जके साँढ स्थानीय पश्ुओके संवर्धन और कोटि निर्माणरे 
लिये खरीद रहे हैं। सिधी साँढ यहाँ पसन्द्‌ किया जाता है। अनेकाका उपयोग 
यहाँ किया जा रद्दा है। इसका व्यवद्वार बढ़ रहा हैं । 

तजूरके छुछ जमींदार बिलकुछ ही दूसरे मतछवसे अच्छे साँद पालते हैं 
ढोखालोंको उकसाया जाता है कि धनहर खेतोंमें चरनेके लिये अपने ढोर भेजें । 
जमींदारोंके पाले ऊँचे दर्जके साँद्से मुफ्तमें इनकी यायकरा समागम हो जाता हैं । 
चराईका न्योता खेतको गोवरानेके उद्देश्यसे दिया जाता है । अच्छे साँदवालेड्े यहां 
सबसे जादे ढोर जमा होकर उसके खेत गोवराते हैँ । (१७१) 

१६६. ढोरका व्यवसाय: नेल्छर, गंदूर और सारे उत्तरी जिलेका टोर- 
व्यवसाय नेत्लरके रेट्टियोंके द्ााथमें हैं। उनके व्यवसायकी चार मुख्य दिशायें दं 

(१) भद्बाचलमृका व्यवसाय। यहाँ पसेके (नदीहें) हिस्सोंके लिये नम 
जमीनवाले ढोर वाहरसे मेंगाये जाते हैं। यह सब पूर्वी गोदावरी जिलेफे गोदावरीफे 
किनारे भद्राचलमृके वन-पालित अर्थ जगली बिना हारी किये ढोर हूँ । 

(२) कड़पा और छुरनूछ जिलेका व्यवसाय: पूर्वी तठके जिले और मंसूर 
राज्यके धीचका यद्द छोठा प्रदेश है। दक्खिनके ढोर कढ़प्पा और उत्तरसे 
कुरनूल छाये जाते हैं । ॥॒ 

(३२) मैदर राज्यके उत्तके अनन्तपुर और बेलारी जिलेमें मेसरसे ढोरकी 
आमदनी द्वोती है । 

(४) मध्यप्रान्त और दैद्रावाद से वन-पाल्सि पूरी वाढ़के ढोर निजाम-सुक्त 
जिलों और घरवाइ़के आगे तक छे जाये जाते हैं । 

उत्तरी ज़िलोंमें यद् व्यापार कुलका कुछ रेग्रियॉफे हाथमें है । व्दांको विशेषता 
यद है कि रेट्टी छोग रेयतोंकों ३ वर्षनी मुद्ृतपर बछडे उधार देते उधारके 
तरीके में कई सुभीते हैं, साथ हो जानी हुई कई दिधते सी हैं। ध्स तरीऊे के 
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कारण उस तरफ ढोरोंकी कोई हाट नहीं बन सकी है । इसलिये ' खरीदनेवालोको 
पसंद करनेकी कम गुजाइश रहती है। (२७१, २०५, ३०७) 

२००... भद्रास नगरके लिये अंगोल गायें : मद्रास नगरमें दूध देनेके 
'लिये नेल्दरके व्यवसायी अगोल गायोंका भी व्यवसाय करते हैं। रेड्डी व्यवसायियेकि 
दलाल घर घर जाकर गाय पसन्द करते हैं। यह सव गाँवके छायादार पेड़ोंके नीचे 
लायी जाती हैं। वहाँ व्यापारी रेड्ो आखरी पसंद कर सौदा पठाकर खरीद लेता 
है। गदर जिलेके गाँव गाँवमें जाकर वह छोग यह सब करते हैं। गायें रेलसे 
'मद्रासके पास तिस्वत्लयारमें इकठ्ठी की जाती हैं। झहरके व्यवसायी आकर इन्हें 
थोक खरीदते हैं और शहरके ग्वालॉंकी देते हैं। शहरके ग्वालों या दूध बेचने- 
वालोॉंको व्यापारी लोग गाये उधार देते हैं। गरीब ग्वाले अपने कर्जेते शायद्‌ ही 
कभी उबरते हैं। सकै वड़ी वात यह है कि अपने छोम और कायमी कर्जेदारीके 
सवव वह दूघर्मे पानी मिलाते ही रहते हैं। व्यापारी ख्वालॉको चूस रहे हैं और 
उन्हींकों बदौलत मोटारहे हैं। गाय जब बिसुक जाती है तव कुछ रुपये लेकर उसे 
अदल देनेके लिये वाले व्यापारियोंका मुंह जोहते हैं। अंगोल जेसी'श्रेष्ठ नसलकी ये 
गायें जिनके छिये सव ललचाते हैं, विछुकनेपर कसाइयोंके हाथ मद्रासके कसाई- 
खानोंमें पहुंच जाती हैं। छगमग २,५०० गायें हर साल नगरमें लायी जाती हैं । 
चहुमूत्य गायोंकी यह मू्तापूर्ण और चकित करनेवाली हानि सालोंसे होती आ रही 
है। बिसुकी गायोकी चरनेकी जगहोंमें कम किये हुए रेल भाड़ेसे वापस भेजनिका अब 
अवन्ध हुआ है। पर इस तरह वचायी गायोंकी संख्या मामूली है। क्योंकि ऐसे 
काम हो रहे हँ जिनसे गाय फिर गाभिन होने छायक नहीं रहती । बछड़े तो 
'नियमित रुपसे खतम ही होते हैं। बहुतसे वछडे- भूखों मर जाते हैं। और जो 
बचते हैँ अपने ठेठ पनपनेके समय भूखों रहनेसे वेकाम हो जाते हैं। इस तरह 
सिर्फ मद्रास ही नहीं, कलकत्ते और वम्बई आदियसमें राष्ट्रगी अपरमित हानि हो रही 
है। इस वारेमें काफी दिनोंसे चहुत चर्चा चक रही है पर कोई उपाय नहीं 

(६७) 

२०१. दक्खिनमें ढोर व्यवसाय ः दृक्खिनके जिलोंमें ढोर व्यवसाय 
उत्तरसे भिन्‍न है। दक्खिनमें ढोरोंके मेले और द्ाट महत्वके हृत्यु हैं। इन 
वजारॉमें काफी खुदरा काम होता है । इस व्यवसायमें उत्तर आरकट और सेलमके 
चेट्टी (सेठी) सबसे मुख्य हैं। यह लोग पालनेवाले जगद्दोंमें खरीदते और दक्खिनीमेलों 
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और हाठोंम बेचते हैं। कुछ धनी 'बन्छाल' व्यापारी नगदी खरीद करते और 
चुनेहुए ढोर ले छेतें हैं । कुछ मुसलमान व्यापारी घटिया टोरकी तिजारत करते हैं । 
पुल्लाचीके कुछ तेलगु चेंट्टी और कोयम्बतरके कुछ मछुबंदी भी मुख्य व्यापारी हैं। 

कोयम्बतूर एक तरहकी केन्द्रीय विनिमय द्वाट हैं। यहाँ पर चदूनी उमरमें 
काली मिट्टीकी खेंतीमें खटनेवाले दुब्िखिनके अववयम्‌ टोर मोद खींचनेके लिये फिरसे 
वेचे जाते हैँ। लौटकर कोयम्बतूर आनेपर यह मोटमें अच्छा चलते हैँ । 

दक्खिनके मेलॉमें मंसर्‌ राज्य, उत्तरी सेलम और कयायम॒के टोर मुख्य आकर्षक 
हैं। 

एक मेलेसे दूसरेमें और एक दिशासे दूसरी दिशामें ढोर देजानेऊे व्यापारी- 
छोगॉकी नियमित राह है। 

२०२, अंगोल अंचलकी जाँच : भारतके ७ प्रसिद्ध नस्छोंक्े दुधार ढोरोंफे 
इलाकॉर्में भारत सरकारके आदेशसे गायोकी हालत, उनकी दूधड़ी उत्तत्ति और 
खपतकी जाँच की गयी । जो सात इलाके चुने गये वह मन्टगुमरी और हरियाना का 
पजावमें, कोसी का युक्तप्रान्चमें, कॉकरेजका बंबईमें, अगोलका मद्रासमें और उसी 
सरहके दो विहार और मध्यप्रान्तमें हैं। जाँच सन्‌ १५३६की सिनम्बरमें शुरू को 
गयी और सब्‌ १९३७ की जनवरीमे पूरी हुई । 

अंगोल इलाकेकों वातॉपर यहाँ विचार किया जायगा। अगोछ इलाकेऊे यारेमें 
जितनी बातें अब तक मादम थीं, जाँचकी रिपोर्टने उन्हें ही और विस्तारसे प्रकाशित 
किया है। उन्हें दूसरे इलाकोंकी वातों और आकड़ोंकी तुलनामें साथ साथ स्पा है । 

अगोलका हिस्सा दुक्खिन भारतकी सर्वश्रेष्ठ दुधार नसलका घर है। रसलिये 
चह जाँचके लिये चुना गया था। यह भाग कृष्णा, गन्दर और नेत्दर तक फेछा हुला 
है। समुत्रतटसे शुरू होकर यह १०० मोलतक फेला हुआ है। इसकी उत्तरी 
सीमा पर कृष्णा और मन्नेर नदियाँ हैँ । 

इस भागमें काली दुमट (९४५४५) जमीन दे, जिसमें चूना काफी ह। औसत 
वर्षा ३० इच हैं। यहाँ की स्थिति पश्ञु सवर्धनके अनुकूल मानी जानी हें। इस 
भागके ५० गावोंकी जाँच की गयी। और हरेक गाँवमें बिना सोचे २० चे 
(ध०ण4गष्ट) चुने गये । जितने इछाकॉंको जाँच हुई उनमें केएल अगोलरे ही सय 
चकों में किसानोंके पास गायें थी। पर इसेही सारे मद्रास प्रान्चकी दघ उतसत्तिता 
साधारण चित्र मान लेना श्रमात्वक होगा । 
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पर प्रसिद्ध अंगोल नतूलको पालनेवाछता यह इलाका निराला है और इसकी अपनी 
भी कुछ विशेषताएँ है। दूध देनेके छुछ माम्नलेमे यह सारतमें किसीसे कम नहीं है । 
भालोचनाके समय ये बातें भी आगे आयेगी । (६७, २०८, २६६, २८७, ३०२, . 
हे३६, ३७४) 

२०३- अंगोल इलाकेके चक (0]0785) और ढोर ः इस इलाकेका 
साधारण चक २३ एकड़का होता है। यह ऐसी बात है जिसे बिहार और वगालकी 
घनी आवादीके किसान सपनेमें भी नहीं सोच सकते । हर चक पर ६”९ आदमी हैं 
जिनमें ३७ पुरुष और ३२ त्ियाँ हैं । , 
- ६९ आदमीके परिवारके २३ एकड़को जोतनेके लिये अंगोलके . छोग २६४ 
बल रखते हैं। इसका माने यह है कि यहाँ एक जोडा बेल १८ एकड़ जमीनः 
जोतते हैं। यह भी ऊँचा आँकड़ा हे जो बम्बईके कॉकरेज इलाकेसे दूसरे नम्बर , 
पर है। वहाँ एक जोड़ा बछ ९० एकढ़ जोतते हैँ । 

इस इलाकेमें ६९ आदमीवाला प्रत्येक चक २ २ मूढ़ गाय और १*९ सूढ़ मैंस 
या ४१ सूड़ दुधार ढोर पालता हं। यही बढ़ा आँकढ़ा हे और केवल कॉकरेजसे 
दूसरे नम्बर पर हें। इस इलाकेमें प्रति मनुष्य दूधकी उत्त्ति सबसे अधिक है, , 
यानी ३५३३ आउन्स है। दूध और दूसरे गव्योँंकी खपत ८७३ आउन्स है। 
सअतिरिक्तका घी बेचा जाता है । : 
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२००. अंगोल इलाकेंमें दूधकी उत्पत्ति और खपत : जाँचे कुछ 
बढ़े महत्वके निष्कर्ष निकाले ,जा सकते हैं । छोगोंकी गरीबी साफ मछक गयी। 
अगोल इलाकेमें एकभी चक दुधार पशुके बिना नहीं है। श्रति मलुष्य दुूधकी | 
उत्पत्ति अविक से अधिक ,३५३३ आउन्स है। इसलिये ६*६ व्यक्तिके परिवारकी 
कुछ उत्पत्ति एक दिनमें प्रायः १५ रत्तठ हुईं। फिरभी जिस स्थानमें हर चक पर 
इतना दव होता है, वहा कुछ चकका दूध सबका सब बेच दिया-जाता हैं । बच्चों 
के लिये भी कुछ नहीं रखा जाता । ऐसे बिना खपतवाले दूध पंदा करनेवाढे 
खककी संख्या सेकडे १० हैं। (६७) 

२०६. मद्रासमें पशु सचर्धेनकी आजकी स्थिति : मद्रासके ढोरका 
साधारण वर्णन बन्द करनेके पहले यह कह देना जर्री है कि दसेरी जगहोंकी तरह 
मद्रासमें सी मलुप्योंकी बढ़ती गरीबीके साथ गरायोकी उपेक्षा बढ़ रही है । पद्दुल्ति 
और लाचार किसानको मजबूर होकर पहले कामवाले पशुओकी फिकर करनी होती 
हे और उसके वाद्‌ वछड़ोंकी । आधापेट खानेवाली माँके वच्चे सांढ़ और बेल जेसा 
होना चाहिये नहीं हो सकते इसके बाद्‌ गये गुजरे साँढ्से औरमभी गये गुजरे बच्चे | 
पेंदा होंगे । 2 

२०७. अज्न और रुपयेकी फसकछ : रंयत चाहता हैं कि उसकी | 
च्याने वाठी गाय, गोचरामे, गाँवकी गलियोके किनारे, पासकी परती जमीनों या | 
मैदानोंमं जितना चर सके चरले। सबेरे भटकनेके लिये जब वह निकली थी, उत् 
समय जैसी भूखी थी वेसी ही भूखी वह छौटतों हें। रातके लिये कुछ पुआल रैयत 
उसके आगे फेंक सकता हे। आजकल अपने पशुओको खिलानेकी उसे सामथ्ये नहीं 
है। हर जगह गायकी उपेक्षा होती हें और यही साधारण दृश्य है। रेयत अपने 
ढोरके लिये चारा नहीं उपजा सकना । जिम अन्नका पुआल ढोरको खिलानेके काममे 
आता हैं अब वह धीरे वीरे कम उपजाया जाने छूगा हे। रपये की फसल उपजानेका 
जोर जादे हैं। यद्यपि रेयत रुपयों की * चिन्तामें रहता हे, पर वह (रुपया) अधिका- 

धिक उच्ता जा रहा हैं । 2! 

२०८ मद्राखकी नस्लोंके लिये संभावनायें : ढोरोंको असंख्य दयनीय 

और जीती उठरियाँ भूखी और उपेक्षित देखी जा सकती हैं। इनमेंसे अनेक किसी 
कामकी नहीं और -हल्कीसे “हल्की जुताईमेंसी असमर्थ हैं। आजसी वर्तमान प्रसिद्ध 
$ अगोल, अम्रतमहाल, हछ्लीकर और कंगायमृ्‌ नसस्‍्लोंका यह ठेश हैे। मद्रासके हरेक 
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अध्याय ६ ] भारतके श्रान्तॉम सवर्धन मद्रास १७% 
गरायकी अगोल गाय होनेमें रकावट नहीं थी॥। सावधानीसे अग्रोल गांगें ख्तनी 
वहु-असवा हो सकती ह कि सारे मद्रासको पाठ दें। आजभी उनमेंसे करीव २०७०० 
की हर वर्ष मद्रासमें अकाल मृत्यु होती है। अन्दाज कीजिये कि अगर यह वापिक 
हत्या रुक सकती तो क्या हुआ होता । दर तीसरे वर्ष वह दूनी हुई रहनीं और सारे 
आनन्‍्तको अपने बच्चोंगे सर सकतीं । इसी तरह अम्ृतमदहाल और हृहीकरका भी द्वाल 
है। मद्रासही क्‍यों, वहाँके ऊँचे द्जके ढोर उचित प्रवर्म सारे भारतको अपनी 
सन्ततिसे' भर दिये रहते जो दुनियाँम श्रेष्ठारर्में किसीसे कम नहीं होते । यह होने 
छायक हैं। ख्तत्र देशोम ऐसे काम पूरे होते हं। मद्रासमे रयत पशु सवर्थन 
करना जानता हें। उसे उत्तम साँदका गुण माल्म है। सपिठ और सगोत्र सवर्भनसे 
विशेष प्रकार, आकार और रगवाला पशु पंदा करना प्राय पूर्ण रुपसे जानता हैं । 
पर इतना होते हुए भी वह जो हैं वही रहता ६ै। अगर उसऊी बावाएँ दर की 
जा सके तो आंजसे अच्छे भारतके आ्िक जीवनमे वह उचित स्थान छे समझता है । 

२०६. उन्नतिके लिये प्रेरणा : सन्‌ १५३६ से टोर उन्नतिके लिये भारतमें 
जो साथारण प्रेरणा दी गयी है, उससे मद्रास आगे वढ़ रहा है । वायसरायडी 
सॉढ-दान-योजनाका मद्रासपर बहुत असर नहीं हुआ। क्योकि प्रीमियम सांढ्योजनाके 
कारण मद्रास कुछ दिन य्रहले से ही मैदानमे उतर चुका था। इसफे द्वारा पालन 
व्ययका एक अश सरकार ठेती थी। इसका श्रेय मद्रास सरकारको है । 

- -चारेका प्रवन्ध ठीक करनेके लिये मद्रासमे एक स्थायी चारा और चगए समिति 
चनायी गयी । मेसरमें अमृतमहाऊर गोचर व्यक्तियोके टोरोंके लिये भी साल दिया 
गया । अगर चारा उपजाया जाय तो निचाईवाली जमीनऊे छुछ सेहे, भागजां 
सिचाउ-कर, माफ कर देनेकी सदरास सरकारवी एक योजना हैं। एसमें यह भी 
चाहा गया हैं कि, भविष्यकी सभी सिचाई योजनामे चारेके ऊिये कुठ जमीन निश्चित 
कर दी जाय | 

सरकार और जिलाबो् दोनोही रंयतकी वरण डिये साँद उनऊे छिये जादेसे जाडे 
कोशिश कर रहे हैं 

२१०. मद्रास सरकारसकी नसूल उन्नतिकी योजना : सन्‌ १९४< में 
सद्रास सरकारनें भारत सरकारके आम सुधार फकोपने ५० जार सपए पशुधनकी 
उन्नतिर्में लगाये । 

योजना 5स तरह थी + 


कि 
न 
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* (१) नीचे लिखे साँढ़ खरीदना और बाँठना 

" सिन्धी साँढ २५ 
कयायम्‌ » ०४ « २० 
इल्लीकर हि न्ग्न २० 
अगोल हि भ्भ्६० २० 
बोकानेरी भेड़ें १०० 


(२) १३ वर्षके बछड़े खरीदकर पालनेके लिये वाँटना जो प्रौढ होनेपर साँब्का 
काम करें। पालनेके लिये दो वर्षोतक ५०) रुपयेके हिसावसे दिये जायेंगे । 


कंगायम्‌ बछड़े **- २० 
अगोल 32 5४ १५ 
मुर्रा पाडे ७० 


शर्त यह थी कि सयाने साँढ उचित तरहसे घरोंमें रखे और पांले जाँय और दो 
बर्षमें कमसेकम १९० गाये फलायें। इसके बाद साँढ रखनेवालॉकी सम्पत्ति हो जायेंगे । 
छोटे सौंढ दो वर्षके बाद योजनाके अनुसार सयाने साँढ़के दर्जमें आ जानेकी थे। सयाने 
साँढ पालनेका खर्च प्रान्तीय कोषसे प्रीमियम साँड योजनाकी तरह दिया जानेकी था। 

यह अवनति रोकनेका कुछ प्रयास हे। वास्तविक उन्नति नहीं है । कैप्टन 
लिटलूडडने कहा है कि मद्रासके ढोर जेंसे २० वर्ष पहले थे, आज नहीं हैं। 
अंवनति वेगसे हुईं और अभी हो रही है। इसके साथ इसका विचार भी करना 
होगा कि मद्रासके ऊँचे दर्जेके ढोरोका विकाश और पालन सेकड़ों वर्षोंमे हुआ हैं। 
अग्रोल इलाकेकी जाँचपर सुपरभाइजर (5ए9८7४75०7) की टिंप्पणी, 
लिट्कडडके जनसख्याकी इंडिके साथ चारा और चरागाहकी कमीके वारेमें कथनकी 
पुष्टि कली हैं। अवनतिके साधारण कारण अच्छी तरह जाने हुए ही निकले । 

२११. रैयतोंको गायके लिये रूगन नहीं रही ः गो-सेवा किसानों की 


» उपजीविका है पर “कई कारणोंसे गो-सेवा के धन्चेको धक्का पैहुचा है। अनेक पश्ञु 


और खासकर गायको पूरा खाना नहीं मिलता । इसका स्वाभाविक परिणाम उनकी बहुत 
दुदंशा और अवनति प्रत्यक्ष है। रेयतोंकी गायके लिये छयन नहीं रही | वह- अपनी 
इतनी कम जमीनमें अन्न उपजाते हैं कि सिफे उनकी अपनी जरूरतके छायक अन्न 
और उनके काम करने वाले (भारवाही या हल जोतने वाले) पश्चुओँके छायक ही 
घुआल द्वोता है । 


३ अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तोंमें सवर्धन : मद्रास 8] 

पद्मुधनकी अवनतिका मुख्य कारण सबधेनकी नुटि है, वह लिछाई की त्रुटि से 

किसी तरह कम नहीं है। “सात संवर्धन इलाकोंकोी आँच” घु० ६७) 

रिपोर्ट कहती हे कि रेबतोंकी गायके लिये उत्साह नहों है, इसका अर्थ है कि 

उन्हें अपने जीवनमें भी उत्साह नहीं है। पर हर सवर्धक इलाके लिये यह सही 

नहीं है। जहाँ रैयतको अपने परिश्रमका छुछ भी फल मिलता है वहाँ वह उत 

काममें चिपठता है । कंगायम्‌ इलाके की स्थिति उदाहरण हो सकती है । (०८६) 

| २१२. कंगायम्‌ संवर्धक की ढोर्के लिये छगन : “ “कोग्म्बतूर जिलेके 

कंगायम्‌ इलाके में बहुत सुन्दर भारवाद्दी पञ्ु होते हैं। यहाँकी मिट्टी दन्‍्को दे और 

चर्षा धोखा देने वाली । यहाँ फसल पंदा होना अनिश्चित रहता है। पर टोर से 

आमदनी निश्चित है । रेयतको अन्नकी फसलके लिये कुएका आश्रय लेना होता है । 

पर यहाँ जेसी कम वर्षा होती है उसीसे उसके गोचर काफी अच्छे रहते हैं । इस 

है। इलाके में सार्वजनिक गोचर नहीं है। वाढ़ेदार निजी गोचर यहां की नियमित चीज 

ह दे। यहाँ उमर और वर्गके हिसावतसे पद्नु अछय अछग चरते हैं। इसलिये 

[# मिश्रित संवर्धन नहीं होता । - से ३ वर्षके वछड़े चधिया और द्वारी करने के बाद 

£ ढोरोंके मेले और हाटमें बेचे जाते हैं ।“---( “सात सवर्भन इलाकोकी जाँच” घु० ९८) 
(४३) 

२१४. बाड़े और कुएँ की सिंचाईसे ढोरकी उन्नति: खेतमे बाड़ा 
रूगाना और कुएँकी सिंचाई कगायम्‌ के लिये वरदान हो गयी है । गायमें उत्माटकी 
ऋमी के लिये र्यतकी दोप देनेके घदले सरकारका यह काम है ऊि कारणका पत्ता 
लगाकर कठिनाइयाँ दूर करे। वर्योंकि रंयतकी छगनकी कमी सिर्फ दिसाऊ है ९ 
उसमें छगन गहरी है, पर कंठिनाइयाँ किसीफो विसक्त कर सकती है और उनमे 
उस्तेभी किया है। उसकी कठिनाई उसके कसी दोपके सबब नहींदरे। उसपा 
/॥ अरण है देदाकी राजनैतिक परिस्थिति जिसमें उसझा कोई प्रत्यक्ष द्वाथ नहीं है । 
| २१४. अंगोल इलाका और नसल : अंगोल्में पश्ठु-सवर्धन बहुन दिनोंसे 
एक धथा रहा हैं। लोगोंने देसा कि पश्चुन्सवर्धनसें वद मालगुजारीके हाम्गिडरी 
जवरदस्तीसे बच सकते हैं। इसके साथद्टी अपने बहुत ऊँचे दर्जफे टोरका संवर्धन 
कर जीविका चलाते हैं। सबसे अच्छे अगोल टोर दूरके बेहातों और उत्तर 
भागों पाये जाते हैं। अगोल ताव्छकाके गाँव कत्मांदी, सिदामन्‌र, पॉटर, 
जगवरुम, पंगदर, कराबठी और नेल्टर मिलेके कडुकुर तात्लकामें सुमी नदीफे 
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फिनारेंके पुरंवे (छोटे गाँव) विशेष वर्णनीय हैं। नेल्छर जिलेका दव्खिनी भाग 
लिम प्रदेश है। इसलिये वहाँके ढोर अपेक्षाकृत वहुत घटिया हैं. । 
८ ब्राईके सुभीतेपर खिलाईकी विवि निर्भर है। चराईकी कमीके'कारण विसुक्ी 
शायें दुरके ज॑गलॉमें चरनेके लिये भेज दी जाती हैं। भरावटः (नदीकी मिट्टीसे) 
घृलि अंगोल ताल्लकामें कोई वढा सवर्धक नहीं है । पर कन्ड्ुकुरके आसपासकी छिछली 
काली मिट्टीके इलाकेमें ५० सूढ़ ढोर रखनेवाले बडे सवर्धेक भी हैं.। “खिलाईपर 
बड़े सवर्धकोंसे छोटे अधिक ध्यान ठेते हैं। एक वार अग्रोल तात्लकार्मे,जमीनके 
'उपजाऊपनके भेदसे पट्टा जमीनोंके ३ भाग गोचरके लिये परतो रखे गये थे । 
चराईकी पुरौनी (पूर्ति) खेटेपर घास खिलाकर की जाती है। जब ढोर घर 
पर रहते हैं तब उन्हें ज्वाककी “करबी” या डंठलठ और दलहनके भूसे भी दिये 
जाते हैं। अगोल ताल्छुकामें चराई मुख्यखपसे नदीके किनारे और पासकी परती 
ड़्बा जमीनमें होती है। (६७) 

२१७. अंगोलके रैयत निषुण संवर्धेक हैं: अनेक कालके अनुभवसे 
इस इलाकेके रेयत कुशल संवर्धक हैं। पशुओंको खिलानेका और अच्छे साँढका 
मूल्य जानते हैं। वह संवर्धनमें निपुण कहे जा सकते हैं। समय बदल गया है। 
उनके निपुणल्रके रहतेभी अनेक ठट्ठोंके कद छोटे होते जा रहे हैं। किसी: समय 
हर गाँवमें एक या दो अति श्रेष्ठ साँढ हुआ करते थे ।॥ (६७) * 

* २१६. अंगोल अचल ५ अच्छे साँढकी कमों: हरेक बड़े रेयतको 
अच्छा निजी साँढ होता था। अब यह सव बद्छ गया। गाँव वालॉको चाहे जेऐे 
+ ब्राह्मणी साँढॉपर भरोसा करना होता है। गरमीमें पूरे आहारकी कमीसे इनकी दा 
विगढ़ जाती है। इससेभी बढकर छोटे साँढोंसे वेलका काम लिया जाता है। 
थे जबतक ३ या ४ वर्षके नहीं होते, बधिया नहीं किये जाते और ये भी समागम॑ 
करते हैं। अधिक समागमसे इनकी हालत, विगढ़ जाती है। कभीके श्रतिद्ध 

इस इलाकेमें वास्तविक अच्छे साँढका मिलना कठिन है । 
*. २१७. अंगोल अंचल * गायोंके साथ डुहरी चुराई : अधिकांश /गायोंको 
पूरी खुराक नहीं मिकती । केवल धनी रयत ही उन्हें उचित ढंगसे पाल सकते हैं! 
मद्रासकी हाटके लिये पालनेका जिन 'मालाओँ' का पेशा है वह छोग तो इन बछक्ं 
और वछियोंकी अच्छी हिफाजत करते हैं। पर साधारण तौरपर कमाऊ बेलकी नादक 
पु ल्ूठा पुओछ गोय-पाती है.। अब रेयतोंकी पत्नियाँ अतिरिक्त आयके लिये .मैंसकी 


कर का 


अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तॉमें संवर्धन : मद्रास १८३ 
सेवा करती हैँ। गाय बेलतो पखिवारके होते हैं, पर से ह्वोती 

वह उन मैंसॉंकी अच्छी संभाल करती दें और घी वेचकर कुछ आमदनी कर छेती हैं 

यह बुरा अर्थप्रवन्ध है। गायको भूखी रखना, वेलकी खिला जूठा और 

फिरमी उससे या उसके बच्चोसे पूरा दूध पानेकी उम्मीद करना गलत है। फिर 
उसे दुधार पश्न न मान दूधके लिये सेंसका स्त्रीकार दुहरा दोप है । 

, २१८. अगोल गाय : दूध उत्पत्तिका आँकड़ा ; अगोल गायकी उपेक्षा 
करनेका यह फल हुआ है कि वह ठेर देरसे व्याती है और ४५ व्यानके 
वाद ठाँठ दो जाती है। गाँवकी जाँचको रिपोर्ट (सन्‌ १९३७) और श्री झर्वा 
(0४४ एथआाईध) की रिपोर्टफे अनुसार अगोल गायको देनिक दूध-उसत्ति, बिसुके 
रहनेके दिन, व्यानोंके दौचका समय और एक च्यानके दधकी-छुछ उसत्ति नीचे 
छिखी भाँति हैं : 


आऑकड़ा---१ २ 
अगोल गायकी दूध-उत्पत्ति 
प्रति दिनका दूधका औसत *०* ४०६४ रत्तठ 
दूधदेनेके दिनोंका औसन * ९,०४७ मद्दीने 
बिसुके दिनोका औंसत हि ९,४७ महीने 
दो व्यानोके बीचका औसत *** १९ ०३ महीने 
एक व्यानमें दूधका औसन - १,२३६,४ रतल 


अगर गाय घरपर गरमाती दे तो मालिक अच्छेसे थक्छा साले फलानेका 
प्रयलल करता है। पर गोचरोपर गायके गरमानेसे बेठिशाना समागम हो जाता 
है। जिनका पेशा वछड़े पालना हे वह माँका सारा दूध बस्देको पीने देते हैं । 
शहरोंके पास जहाँ गायक दूधक्की माँग रहती है बस्यिावालों गाय दुद्वी जाती है । 
जो गायें दूधके लिये शहरहीमें रुफी जाती हैँ उनका सारा दघ माहिम्का दँना एई 
और बछ्ड़े तथा वछिया भूसे मरती हैं। गयोमें वछ्रोंकी बणियोंगे अधिक 
खिलाई और संभाल होतीं है। बच्देफो कुछ पुश्किसरसों दिया जाता ए। पर 
चलिया बलॉके जूठे चारेमें से जो खा सके सा सकती ८े। रबत घड्रओी पचटणा 


्च् 


पृद्धड ».. मारतमें याय ... स्साग १. 
काम करनेवाला जानवर बनाना चाहता है. जिसकी कीमत खासी मिलेगी। इसलियें 
यह भेद होता है । 

- “२१५६, अंगोल : माला औरते दुघार वछियोंकी संभाल करती हैं 

सँमाल और खिलाईका क्रम इस भाँति हैं: सबसे जादे ध्याव कामकरनेवाले 
पशुपर दिया जाता है! उसके वाद बछड़ोपर, उसके बाद वछडढ़ोंवाली गायोंपर 
और सबके वाद सभी गाय और वह्नियोंपर । इस परिस्थितिमें गोधनकी उन्नतिकी 
कोई उम्मीद नहीं हो सकती । जेसा अभी देखा जा रहा है, इसमें अवनति 
चढ़े वेगसे होनी निश्चित है। तोभी दुधार वल्योंकी वेसीही सँभाल होती है 
जैसी वछढ़ॉंगी। माला लोग दुधार वहियोंके पालने पर ध्यान देते हैं । 
चंह, खेत-मजूरके अछावा बुनकरभी हैं। माला औरतें खाली समयमें वछ्योंको 
खिलानेके लिये घास छीलती हूं या किसानोंसे मजूरीके कुछ भागमें घास पाती 
हं। रंयतोंकी फसलें काटनेमें मदद देकर माला औरतें काफो चारा बटोर 
और जमा कर रखती हैं । इस सूखे चारेके साथ रोजकी छीली घास भी 
वल्योंको खिलाई जाती हैं । ये वछियाँ आयः ३० भददीनेमें गरमाती 
हैं। माका व्यायी गायोंको वेचकर उस रुपयेसे दूसरी वछियाँ खरीदते 
हैं। अगर मद्राससे कोई विसुकी गाय चरनेके लिये वापस आती है वो माला 
उसकी चराई ६४ रुपये महीने (१९३६) लेता है और गाय तथा वछड़ा लछौटानेके 
समय छुछ- कपड़ा या पयगढ़ी इनाममें पाता हैं। (२३६, २०७, २७८, ३०३ 
इ७२-७६) -. 

२२०. अगोलका चारा: सनई (एप प्रथ्याए) और घानका पुआल 
मुख्य चारे जोन्ना (४7070702०४ 50:४४प्ग्णे, सनई और कुछ दुलददन 
जोये जाते हैं। साधारण तौरपर जोन्ना और दुल्हन अन्नके हछिये थोये जाते हैं । 
चुंआल मवेशियॉकी खिलाया जाता है । 

सनई पंखोंके इलाकेमं उपजायी जाती है। सनई और धानके पुआकका चारा 
होंता है। और :उसका वहुतसा अतिरिक्त अंश सूखे अचलोंमें भेजा जाता है।+ 
अनावृष्टि या सूखेके वर्षों हजारों ग्राढ़ियाँ पुआल पंखोंते सूखे इलाकोंमें भेजा 
जाता है । 

- जंगलकी चराईका सुभीता लिया जाता है और अधिकांश ढोर वहाँ जूनके 
शुह्में चरनेकेलिये भेजे जाते हैं।. : + , जा 


अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तोम संवर्धन : मद्रास पृ८७: 

२२१. खन्‌ १६३७ की मद्रासकी ढोरको जाँच : सद १९३७-३४ में 
इस इलाकेके ढोरकी जाँच की गयी । ८४८ गाँवोंमें छोग गये। उनमें अगोल 
नसलकी ९३,००० गायें थीं, ७८५ सांढ थे जिनमें ७१९ बूढ़े और बेकाम थे । 
साँढोंकी सख्या अपर्याप थी । उस समय जिलेमें ३०० से ऊादे सांदोझी कमी थी । 
३१६ गाँवोंमें साठ विछकुछ नहीं थे। 

इस इलाकेमें हर साछ ४२ हजार वछर पंदा हुए थे । इनमें आधी बियाँ थीं। 
जवान वछ्योंमें से २,५०० मद्रौस चली गठ । बछटड़ोंमे से आधे दूसरे 7ठार्केर्मे 
बेच दिये गये। 

२२५२५. दूसरे देशों्मे अंगोल ढोर ः सन्‌ १९४१ के अगलफे “न्टियन 
'फार्मिग” में दक्खिन अमेरिकाके अगोल ढोरके कई चित्र छपे घे। विदेशमिं 
भआरतीय नसलोके वारेमें टिप्पणी लिखकर सम्पादकोंने भारतीय नसलोंसी उमतिकी 
समस्या और ढोरोंके चलछान पर आकर्षक प्रकाण ढाला है । 

८. ..ब्राजिलके कृपि विभागके भेजे अगोल ग्रायोंके जो चित्र मिले है उनसे पता 
चलता हू कि अमेरिकार्में भारतीय ढोर किननी अच्छी तरदद पनपते ँ। साझे पदले 
सद्राससे भेजे गये अंगोल ढोरकी यह सतान हैं। और अमी भारतमें पाये 
जानेवाले टोरसे कितना मिलते हैं यह देखा जा सकता है। भीर, कौकरेज और 
साहीवालके जैसी नस्लके वारेमें भी उत्साह बढाने वाली रिपोर्ट मिली दै। ”” 

४. . विडेशोम माग बढ़नेसे भारतके कुलीन पद्ञुओकी उत्पत्ति और पाहनपर 
चहुत गहरा असर पढ़ेगा ही। पर यदि माँगके मुताबिक उत्पत्ति नहीं होगी या 
विक्रीका नियत्नण नहीं हुआ तो सवर्धित किये जानेवाले ऊँचे द्जके पशुआँडी सम्या पट 
'जायगी और अन्तमें वह नसूलभी मिट जायगी। अगोलके मामलेमें यह दिखाया 
गया है। एक समय गाय सहित अनेक टोरोंका चछान विदेशोम होता था। जिस 
जमीनपर इन पशुओंक्ा पालन होता था उसे दसरे कार्मोम लगा दिया गया, इसलिये 
इनकी उत्पत्ति क्षीण हो गयी। इसके कारण एक नरद्रसे इस नसलका लोप ही 
होगया । यद्यपि अगोलफे चलानकी मनाही हो गयी, फ्रिभी सुऊसान तो होदी 
चुका था। इस मनाहीसे इस नसलज़े पुनुरुदारमें मढद नहीं मिली - 

सम्पादक सडलने उपायक्ते न्पमे नियन्नणझा सुम्झप रण है।.. पर सम्पादयऋ 
उक्ति गभीर मालम नहीं होती । रफ्तनीसे कभी हानि हुई हो, पर साथारण सगोछ 
जायसे जो काम अभी होता है वह असिद साहीवाछसे आजनी घहुत फम नहीं हू 


१८६ भारतमें गान [ भाग १ 
” २५३ अगोल और साहीचाल: सन्‌ १९३७ के रिपोर्ट्स पता चला 
कि साहीवालका रोजका . औसत दूध ४-७२ रत्त७ होता हैे। इसके मुकाबिदेमे 
अगोलके देनिक दूधका औसत ४.६४ रत्तल है । अंयोल साहीवालके वाद दूसरी 
रही। अंगोल जेसी आज हे, पहले उससे अच्छी थी। पर यह तो आज हर 
नस्ल के मामले में सही हैं। जो सबूत मिलते हैं उनके आधार पर इसमें दो मत 
नहीं हो सकते कि निर्यातके कारण यह अवनतति नहीं हुईं है । इसके अनेक कारण 
अब भी हैं। (२०८-६३) कु | 
२२४. अवनतिका असली कारण : सर अर्थर ऑल्वरने भारतीय 
पशञ्ञुपालनकी संमस्या ठीक ठीक समझी थी । ढोरोंकी अवनतिर्म रेयतोंके दोपके वारे 
में उनका मत था कि “आजकी हालतकां कारण पश्ुपालनके लिये प्रभावशाली सरकारी 
सघटनका अभाव है ।” 
“परञ्ञु घनका बहुतसा काम गलत ढंगसे छठ किया माद्म होता है। अपने 
पश्ुधनकी उंन्नतिसे सन्‍्तोपदायक लाभ देखे बिना रैयत उसके लिये खर्च करेगा यह 
उम्मीद विदेशोंके किसानोंसे भी करना व्यथ्थ है ।” 
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२२६. कंगायम्‌ इलाका और नखरू : कोयम्बतूर जिलेमें कंगायम्‌ एक 
साल्छका है। नस्लकोां नाम ,ताल्लके के ऊपरहै। दक्खिनी जिलोमें जेसे सुन्दर 
यद्नु मिलते हैं वेसे कगायम्‌ इलाकेमें सरसरी तौर पर ठेखनेवालेकों मुश्किल से मिर्लेंगे। 
कारण सीधा है। श्रेष्ठ ढोर बाहर भेज दिये जाते हैं और रेयतों की जरूरत मध्यम 
क्रोटिके स्थानीय ढोरोंसे पूरी होती है । दूसरा कारण कंगायमका मेहगापन और 
उत्तरके आलमवादी ढोरोंका सस्तापन है। इस जगहके लोग अपने अच्छे कंगायम्‌ 
अल बेच देते और अपनी खेतीके लिये आलमवादी खरीदते हैं । 

संवर्धक इलाकेमें धरमपुर ताल्हुका और पांसके पाह्ननदाम, इरोदू, करूर, पालनी 
तथा डिडीगलआमिल हैं। फिर भी" सवर्धनव जादेतर घरमपुर तात्लकेको केन्द 
करके ही होता है । इंस-अचल की मिट्टी छाल चिकनी है जिसमें कंकड़ भरे हैं। 
इस तरहकी मिट्टी अनिश्चित होती है और अक्सर इसकी फसल विगढ़ जाती है। 
पर वर्षा चाहे जितनी हो गोचर भूमि पश्चुआँंको पाल लेती हैं। इसलिये रेयतोंने 
दो निश्चित पथ चुन लिये हैं। सूखी मिट्टीवाछी जमीनमें सींचकर फसल 
डपजाते हैं । इसमें प्रकृतिपर निर्भर नहीं होना होता ।६ हक चिकनी ककड़ीली 
'मिट्टीवाली जमीन गोचर और पश्चु संवर्धनके लिये होती है । 
आमदनी है। (४३, १०८, शणर) 

२२५७. चरागाह और चारा: यद्यपि कगायम॒र्में सालभर वर्षा टय है, 
उसमें धोखा रहता है। यह सदा अनिर््चित है । ढोरोंकी आमदनी अधिक निश्चित 
है। रंयत दूसरे मामलों में भी संयोग और जोखिम से वचते ही रहे हैं। वह अपनी 
जमीनमें बांडे लगाते हैं, इसलिये चराई पर नियत्रण कर सकते हैँ और जब जरूरत 
तो उसे जोतकर फसल भी पदा कर लेते हैं। वाड़ा कगायमकी खास चीज है ॥ नस 
बिना जिस गोचरकी वर्दौंलत वह अपने पशुओंको खिलाते हैं वह नष्ट: हो जाय । 
चाराके मामलेमें भी प्रकृति उनके अनुकूल है। (४५) कि 

२२८. कंगायम्‌ में होनेवाली कोलुककटाई घास : केकसेहर ट 
था 'अजनाघास (एल्मग्रांइटयय ट्थ्याटा70ं0658) जो घासोंमें सुन्ेश्र छ 
कही जा सकती है, यहाँ खूब होती है। यह गोचर ढोरके झुख्य आर्घार हैं। 
अज्नकी जरूरत पूरी करनेके व्यापक विचारसे घास उपजानेसें कोई आध्िक 
हानि नहीं है। फसल पेदा करनेके लिये बीच वीचमें गोचर जोते जाते 
हैं। गोवर खेतदीमें रहने दिया जाता है, इसल्यि फसलछकी उपज खूब द्वोती 









अध्याय ६ ] भारतके भ्रान्दॉमें संवर्धन ः मद्रास वड९ 
है। यों जितनी होती उससे कहीं जादा होती है। कोहहफ़टाई घासऊी 
जढ़में कन्द होता है ,और वह नमीको वचाकर रखती है। इसलिये कठिन 
सूखा पढ़नेपरभी वह जीती रह सकतो है। इसमें बहुत वोज होते हैँ जो आतानीसे 
भाड़ जाते हें। इससे एक पानीके बाद ही नये पाधे घने निकल आते और डुठ 
सप्तादमं एक फुट भर हो जाते हैं। 

,  धरमपुरमें बिना सिंचाईकी फसल कम्बु (वाजरा) है। छोलम (ज्वार) बुएँसे 
सींचकर होता है। गरीब किसान छोलम दि-अयोजनके लिये पदा फरते 
अन्न अपने लिये और डॉट गायके लिये । उन्हें धानका पुआल मिल सकता है 
छोलम उससे अच्छा होता ऐ। धानके लम्बे पुआलकी बड़ी-बढ़ी टालें और छोलमकी 
ठालें इस तरफकी खास चीजें हैँ। (४३) 

२२६. कंगायम्‌ इलाकेमं पशुपालन : पशछुभोका पालन बेलको विड्गीरे 
लिये द्वोता है । इसलिये वछड़ा बहुत दामो होता है। पहले ६ द्नोतक बछरेका 
माँका सव दूध पिला दिया जाता है। वह जब खाना सीख लेता दे तब उसे चराया 
जाता है और धीरे धोरे दूधकी मात्रा कम की जाती है। छोटे सवर्धक अचय अछग 
चछड़ोंपर अधिक ध्यान देते हैं। होनहार बछड़ेको माँका सारा दूध पिला देने हैं 
और जब भांका दूध पूरा नहीं माना जाता तब अतिरिक्त दूध लामर हायसे पिलाने हैं । 

गाय और वछड़े चराकर पाले जाते हैं। पर जब चराई नहीं मिल पानी नो 
उन्हें. चारे के साथ दुलहनकी भूसी या भूसा, चोकर, पीसी हुईं सफेद बबूलरी पर 
या चूरा हुआ विनोला माँड़में सानकर पौष्टिक आहारके रपमें दिया जाता एूँ 

दुदन्‍्त होनेपर वछड़ेकी वधिया कर देते हूँ, फिर उसे वेचनेके पहले हारी फा 
लेते हैं। (४३) ेु ५ 

२५३०. कगायम्‌का श्रेष्ठ संचधेन ; कंगायम॒के दो प्रकार हैं। एफ बदः 
और दूसरा छोटा। छोटे श्रकारकी ग्रिनती जादे है। प्रसिद कगायम्‌ छोर 
कगायम॒के साधारण ढोर नहीं हैँ। प्रसिद्ध नसलका यद्द दोर बे बड़े सरर्भरोरी 
उत्पत्ति और सम्पत्ति है। इनमें सबसे मुख्य पलावाकोट्टइमे पट्टागार और उनसे 
परिवारके छोग हैँ। कोडियार, मुन्सिफ, मोनिगर जसे बढ़े सवर्भक सौर भी है । 
कुछ मध्यम स्थितिके रेयत १० से १२ सूड़ टोरोंका सवर्भन करते है। पर मो 
संवर्धकोंका ठ्ट्ट १,००० दोरोका द्वोता है। पट्टायारक्षी सवर्धन-विधि शास्त्री: घोर 
विशेष॒वर्णनीय भी है। , छप्तान लिटिलउउने उसझे बारेगें लिया ट। करने 
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१९० >> * भाखमें गायः ' + «भाग ते 
मवेशीपर इतना: ध्यान देने वाला या इतने अच्छे *ढंगसे विधिवत!पश्ञु संवर्धन करने 
चाल पट्टागारके ऐसां कोई दूसरा जमीन्दार होनेमें सन्देह है -/ ४ - 37 4 + , 
पट्टायारके पास. १४,००० /एकड़ं- जमीन है। जनक जननीका थथोंचित वरण 
(चुनाव) होता है । . घटिया माँ सवर्धनके काममें नहीं छायी जाती - ऐसी वेकाम 
माँओंकी हटानेका एक तरीका है। गरीब रेयत यह जान लेते हैं कि कोई गाय 
गरमायेगी नहीं, तब उसे हल जोतने या पौनी भरने या किसी दूसरे काममें छाते हैं। 
पर गाड़ीमे नहीं,जोततें। इसलिये बड़े सवर्थेकोंके यहाँ वेकार गाये नहीं होतीं; और 
न छोटे रेयताँके पास . पर यह सही -है कि छाँटी गायें गरीव औरः छोटे रेयतोंको 
मिलती' हैं। जब गाय गरम होती है तब वह उसे गामिन होने ढेता है 
तरह उससे घटिया ढोर पैदा होते हैं। गायोंसे खेतीका काम लेनेवाले छोटे रेयत 
अगर अपनी गायोंको बच्चे पंदा न करने दें तो यह अ्रशसनीय काम हो। - इससे 
घटिया पशुओंका लोप हो जायगा । 
पट्टायारने अपनी ठहुकी चराईके लिये काफी जमीन रखी है ।. “उसने ट्ट्ोंको 
उमर और लियके हिसांवसे अंग अलग बाढ़ेदार गोचरोंमें रखा है । . इसलिये उनमें 
फेंट फाँट नहीं हो सकती । ः प 
उनके ढोरका रग सफेद है। उनके कुन्व और पिछले सागपर भूरे निश्ञान 
होते हैं। बहुतसे पीछा-मिश्रित 'वादामी, सफेद्‌- वादामी और हल्के छाल रुगके 
' भी हैं। इस वातसे खूनकी मिलावट जाहिर होती है। अनुमान होता है 
कि यह मिलावट अंगोलकी है जो पट्टागारके यहाँ कुछ हैं । रंगीन ढोरं 'सुडौल 
होते हैं फिरभी उनकी कोौमत उतनी नहीं होती और यह ठीक भी है ।' 
साँढ़ गहरे भूरे रगके होते हैं। सिर कुब्ब और पिछले भागका रग 
रूगसग काला होता है । २ से ३ वर्षकी वछ्या और ३ वर्ष या उससे भी बढ़ी 
उमरके बढ़े वढ़े वविया बेलॉके अछूय अलग विकाऊ उठट्ठ देख॑नेकी ' चीज़ हैं । 
पट्टायार भाखाद्दी पशुओंके अलावे गाय और संवर्धन-प्रयोजनके «लिये साँढ्मी बेचते 
हैं। कयगायम्‌ बेंलॉका औसत दाम ३००) से ४००) जोड़ी तक है| पर 
यट्टागार जेसे सवर्धेक्रोके यहाँ उसका दाम ४००) से ६००] है. (सन्‌ १९३६)। 
अच्छी गरायका दाम १००) है पर पट्टायारके यहाँ १५०] से २४०) तक 
देना पढ़ता है।. ग भ् हर 
इपीरियक काउन्सिक ऑफ *एगीकलचरड्ू रिसचेने * संत १६४१-४४ में 


. 


अध्याय ६ ] भारतके आन्तॉमें संवर्धन ः मैसूर १९१ 
पलायाक्रेट्इके पट्टागारके ठट्ुकी गायोपर ६ वर्षतक प्रवोग झरनेछी योजनाओं ड्ये 
भजूरी दी। कंगायम्‌ गायोंक्े भाखाही गरुणोको कम किये विना उनमे दूध डेनेकी 
शक्ति बढ़ानेकी यह योजना थी। (४9) 


कि 
ससूर 

२३१. मैसूरकी भारवाही नसलू अम्ठुतमहारू : अमूत दप है। अरत- 
मद्दाल मैसूर सरकारका दूध महाल (विसाग)है। पर इस महालछ या नमूल्का 
महत्व दूधके कारण नहीं है। इस नसूलके भाखाही गुणके झारण यह मद्दाल 
बनाया गया और चलाया जाता है। थोड़े दिन पहले जब बृटिण राज मारनमें 
भीमी, पर निश्चित गतिसे राज्य विस्तार कर रहा था उस नमयबे सिलमिलेमे 
अमृतमहालका एक इनिहास है।  हृदरअली, टीपू सुल्तान या अश्मेजोे 
भाग्य पखितेन को कोशिशोंमे अम्रतमहाल जिसके हाथ जिस समय रहा उसने 
उसके भारखदहनका सारा काम किया। 

चिक्‍्का देवराज वाड़ियार-ने (सत्‌१६७२--१७०४) उस नस्‍्लके पप्नुओँयों 
पालनेके लिये राजकीय विभाग स्थापित झिया और उसका नाम “पन्ने चयादी 
अर्थात्‌ दूध भडार रखा। उसने ठट्ठकी गायोकी अपनी मुद्रसे दाग दिया। उसके 
चाद हैद्रअठीने उसका ठेश दसछ क्या। उसने रस नस्लके दोगेजों बहुत 
चढ़ाया। जीतके साथ ही वह श्रेष्ठ दोरोको उनके माल्किस लेकर सरकारी व्ट्मे 
मिलाता गया । कहा जाता है कि राज्यके विभिन्‍न भागोमें उसने ६०,००० बेल 
पाले थे। उसके वाद उसके लड़के टोपूने ठद्ठका प्रबन्ध करनेमे छोटीस छोटी 
बातकाभी ध्यान रखा। जिसका महाव्‌ फछ हुआ। उसने विभागऊ़ा नाम 
बदलकर अम्त महाल कर दिया। इस विभागके प्रवन्धके मियम उसने बनाये जिलें 
मैसूर द्खछ करनेपर अगरेज अफसरभी मानते थे। (४१,३१८) 

२३२५. हैद्स्के हाथमें अस्ततमहाल : चेलम्बर्मऊे दयास्मे ट्रेद्र सदी 
अमृतमहारू बलेके कारण ३३ द्निम १०० मीछ कूच छर सका । एसी नस्वरी 
उत्तमता अग्नेजोंने जानी। इनके झारण हुंदुर झ्ली हर बार हुग्मनोरे हटने पर 
तोएँ उनके सुझाविलेपर छा सका। हैदुस्‍के बाद टीयू हततानने पब्लमराज्क् 
उपयोग चमत्कारके साथ क्रिया। बेदनासके उदधरके लिये दृश्य प्रापटपज़ों यट 


१९२ भारतमें गाय. , ' [ भाग १ 
अम्रतमहालॉंकी सहायतासे महीनेभरमें पार कर गया और दो दिनोमें ६३ मील 
तय किया । उसके बाद ब्य क ऑफ वेलिगटनने अम्रतमहालोंकी मदद्से आश्वर्य 
कर दिखाया। (४५१) 

२३३. अगरेजोंके अधिकारमें अम्ठतमहाल: टीपू सुत्तानके पतन 
और महाराजको भेसूर सुपुर्द कर देनेके बाद अम्ृतमहाल अंगरेजोंकी सम्पत्ति रही । 
प्रबन्ध मद्ाराजाके हाथों रह्ा। इस प्रवन्धमें इनकी अवनति होने छगी। तब 
सन्‌ १८१३ में मद्रास कमसरियटने (]/(20798 (00077गा550772/) इन्हें 
अपने हाथमें ले लिया). सन्‌ १८६४ में किफायतके ख्यालसे इस उट्लको बेच देनेका 
हुकुम हुआ। पर ६ ही वर्षोमें सरकारको अपनी भूल मालूम हो गयी और उसने 
उस समय जितने पश्ु मिल सकते थे उन्हें खरीद कर फिरसे ठट्ठ जोड़ना चाहा, पर 
बहुत कम मिल सके! क्योंकि मिश्रके (7+29]00) पाशाने उनमेंसे अनेक श्रेष्ठोंकी 
के लिया था। पर महाराजभी बढ़े खरीददार थे। इससे ४,००० गायों और 
१०० वेलॉंसे सन्‌ १८७० में सरकार नया ठट्ठ खड़ा कर सकी । सन्‌ १८८३ में सारा 
ठठ्ठ महाराजाने फिर खरीद लिया। उन्होंने ठट्का सुधार करनेके लिये जहाँतक 
संभव था फोशिशकी । आगे चलकर मोटरोंके चलनसे मैसूर सरकारने पशुओंकी 
गिनती १२,००० से ६,००० कर दी और इन्हे सामरिक विभागसे बदलकर मैसूर 
कृषि विभागके हवाले कर दिया। (४१) 

श३७- प्रवन्ध परिवर्तत कालमें अम्ततमहारू ः सरकारके बेच 
देनेके वाद टह्ुकी अवनति हुईं । उसके वादकी नसस्‍्लके लिये उन्नतिकी सब 
कोशिश होने परभी सन्‌ १८०० में जितनी शुद्ध वह थी उतनी नहीं कही जा 
सकती । कहा जाता है कि पुनरंचनाके समय वहुतसी घटिया गाये तथा महतेखरबेट्टा 
नस्ककी वहुतसी गाये अम्नरतमहाल कह कर चलादी गयीं । 

अम्ृतमहाल गोचरॉपर रखे जाते हैँ. किस मौसम कहाँके ढोर काममें लाये 
जायेंगे इस हिसावसे उनका वर्गीकरण कर दिया गया है। वह गोचरॉपर भेज दिये 
जाते हैं और सितम्बरके झुरूमें जब घास खूब होती है अपने घरके मैदानमें वापस 
आ जाते हैं। (७१) ५ 

२३०. अम्ठुतमहालका खभाव : इस ढोरका स्वभाव'गरम, उद्धतं और 
अपरिचितोंकी देख अंस्िर- हों: जाने वाला है | “ घीरजके साथ मीठे वर्तावसे उनकी 
हारी करनी होती है-। जूओआं लेनेंसें उनकी हारी धीरे धीरे करनी होती-है।* कह 
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वर्ताव उन्हें जिद्दी बना ठेता हैं। १८ महीनेके उमरमेंही जाऐमें बउद्गोंको वधिया 
कर दिया जाता है। ३ या ४ वर्षकी उमरमें वेल वेचे जाते हैं। ५ वें वर्षम पूरी 
तैजी इनमें आती हैँ जो १९ वर्षतक रहती हैं। १४ से १५ वर्षकी उम्र तक यह 
कमाते हैं। फिर वेगसे शिविल होने छगतें और १८ वें वर्षके लगभग मर जाते हैं। 

समालफे मुताबिक वढिया ४, ५ यथा ६ वर्षीम व्याती हैं। ४ वर्षोक्ी उमर 
होनेपर सांढ्से काम लिया जाता हैं। ९ से १० वर्षकी उमर्तक उससे काम ला 
जाता है। इस उमरके बाद उसे बविया कर ठह्ते हट देते हैं । (७२) 


। 
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चित्र २५. सोबेराने--३२ महीने उम्रका बेल 
नस्त--नेछु र (अगोल) ; (२२२ पेरा देखिये) 
अपनी श्रेणीम इसे प्रथम पुरस्कार मिला। 
पेड़ो मार्निवस नन्‍स, फेजेन्टा इन्टियाना द्वारा सवर्वित 
(इन्डियन फार्मिग, खड २, न० ४) 

२३६. अम्ठतमहारू गाय: जो मौसम चखडे पालनेके उपयुक्त द्वोते हैं 
उन्हींमें गाय गरम होती और व्याती ह। सवर्धनके लिये मदसे अनुकूल समय 
जनवरी, फरवरी और फिर अगरस्तते दिसम्बर तक है। बछझ दिनमें अपनी 
मके साथ रहते और रातकों गोहालमें रपे जाते हैं। ठठ्के साथ खेमे 
रहनेते बछड़ा बढ़ा होनेपर उद्धत हो जाता ऐै। कहा जा चुरा है कि इस नमलरी 
अवनति हुई थी। उसेददी सुधारनेके लिये अंगरेजी सरफारने सजमपुरमें रद १९३९ 

१३ 


१६४ भारतर्मे गाय [ भाग १ 
में एक क्षेत्र खोला है। यहाँ ५०० गायें शास्त्रीय डंगसे पाली जाती हैं। यहाँसे 
उपयुक्त पालतू साँढ गाँववालोंको दिये जाते हैं । 

अजमपुर क्षेत्रमं अम्रतमहाल गायोंका दूधके लिये भी संवर्धन किया जाता है। 
उनके वलोंके भाखाही शुणोंमं कुछ फर्क डाले बिना गायोंकी दूध देनेकी शाक्ति 
विकशित करनेंमें काफी सफलता भी मिली है। (3१, २१६, २७५७, २७८, ३०३, 
३3७२-७६) 
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चित्र २६, एडेग्रिया---२3. वर्ष उम्रका बछरू 
नस्छ--नेछूर (अगोल) ; (२२२ पेरा ठेखिये) 
अपनी श्रेणीमें इसे प्रथम पुरस्कार मिला । 
पेड़े मार्क्विस नून्स, फेजेन्डा इन्डियाना द्वारा संव्धित 
(इन्डियव फार्सिंग, खंड २, नं० ८) 


- ।४३७४, हल्लीकर नसूछ :  हछ्लीकर अम्ृतमहालका सबसे महत्वका और 
सूल्यवान्‌ सदस्य है । यह सरकारी अम्गरतमहाल ठहमे, और तुमकुर, हसन और मैसर 
जिलोंमें भी पाया जाता है। हल्लीकर साधारण तौर पर घर पर ही पाले जाते हैं, 
क्योंकि वहाँ विस्तृत गोचर नहीं हैं जहाँ ये रखे जा सकें। अकसर छोटे रेयत इन्हें 
पाछते हैं। उनके पास थोढ़ी सी गायें होती हैं। फलाने पर पूरा ध्यान दिया 
जाता-है । - वछडढ़े संभालके साथ पाले जाते हैं । 


। 


३ 


| सींगका उगना रोक और २ या ३ धच काट कर इनकी सूरत विचित्र ब्नादेते है 


अध्याय ६ ] भारतके भ्रान्तोमें संवर्धन : मैसूर १५५ 

“गजमाढ” इछीकरका सबसे सूत्यवाव्‌ अकार छे। इसकी कीमत बहुत 
मिलती है। अपने घर नागमगल तात्लकासे यद्द ढोर दूरके जंगलछोमें भेजे 
जाते हैँ। (४२) 

२३८. आलमवादी नलूर : कोयम्वतूर जिलेमें दो मेले लगते हैं। वहीं 
उन बेलोंकी मुख्य हाट है। जिस स्थानमें वेचनेके लिये ये बाँघे जाते हैँ उसीके 
नामसे पुकारे जाते हैं। बगढर जिलेका कनकनहह्ि तान्‍्खुका और मैसर॒की सीमापर 
कावेरीके किनारे कोयम्बतूर तथा सेलम जिलेके उत्तरी भायमें टनका घर है। यह 
चहुत बढ्म जगली इलाका है। इ्समे ढोर भरे हैँ । कावेरीके किनारे चरनेके लिये 
चहुत काफो चारा मिलता हे। इन जयलोंऊे डिनारेके गाँवेंमि बड़े बढ़े ठट्ट पाले 
जाते हँ। इस नसूलका देश उनकी हट्टियोंके विकादाके अनुकूल हू। कोल्लेगलके 
जंगल, कोयम्बतूर जिलेका उत्तर भवानी वाब्लुका तथा सेलम जिलेफे दोसर तथा 
धरमपुर ताल्छके इसके ठेठ सवर्भक स्थान है। (४७) 

२४६. वस्मूर नस्ऊक: वरस्गूर पहाड़ीके ढोरोको यद्यपि आलमवादी भी 
कहते हूँ, फिरभी उनकी नस्क भिन्न मानी जाती है । फर्क केबल यह है फि वस्यर 
पहाढ़ीमें ढोरोका पालन बसी सावथानीसे नहीं होता । 

नियमित सवर्धन-अंचलके आलमवादी वछढ़े एक वर्षफे झम उमरमे ही, उत्तरी 
सेलम, पच्छिमी चित्तूर और मेंसर्‌ राज्यके उन अचलोमें वेच दिये जाते € जो पदश्चु- 
पालनके लिये अरसिद्ध ह।  बरमपुरके मेलेसे पालनेके लिये पच्छिमी तट पर थनेक 
बछड़े ले जाये जाते हैँ । 

एक तरहसे सभी बछड़े बेच दिये जाते हूँ। उससे यहाँ बर थोड़े ही हूँ। 
इसलिये सारी खेती गायोंसे की जाती है। व्याने वाले व सालमें अधिकतर 
जगलंमिं रहते हैं। फसल कटनेफे समय उन्हें गविमं लाने । कटे सेतमें उन्हें 
चरनेकी मिलता है। इसके वद्लेमें ढोर अगली फसलफे लिये खेत ग्रोबरा डेने हूँ। 
चराई सतम होनेपर ढोर फिर जगलमें छोटा दिये जाते हं। (४६) 

२४०- तंज़्र नसूल ; तजूरमे एक ,नस्द दे। सपर्येक एनरे नरोंके 


कि 


| विश्शगीकरणसे वेल अधिक पालतू हो जाते हैं। गायावा विश्ंगोझुरण नहीं 
| होता। वह कम दूध देती हैं । 


के. 


१९६ भारतमें गाय [ भाग १ 
पञजाब 

२४१५ पंजावमें संवर्धन ः थोडे दिनोंसे पंजावर्मे पशुपालनका बहुत विकाश 
किया गया है। शाही कमीशनकी रिपोर्ट (सन्‌ १९२७) में पंजावके पशु पालन 
कार्यकी चर्चामें हिसार ढोरका व्यापक विचार किया गया है। मंट्शुमरी और धन्नी 
नसलोंकी चर्चा छुछही हुई है । 

ऐसा होना स्वाभाषिक था। शाही कमीशनके दिमागर्मं यह बात बेंठी हुई 
थी कि गायका पालन भाखाही ढोरके लिये है । और मैंसका दूधके लिये। सढ़क 
और खेतमें हिसार सबसे मुख्य भाखाहों ढोर था। यहाँ भी कमीशनने 
भाखाही अकारमेँ अधिक दूधका सवर्धन करनेके श्रयाससे संवर्धकॉको रोका हैं। 
और ऐसा करनेवालॉंकी भाखाही ग्रुणणी कमी होनेकी आश्वकाके लिये 
चेतावनी दी है। पजावमें ढोर उन्नतिके कामसे हिसार ढोसू-क्षेत्रका गहरा 
सरोकार है। शाही कमीशनने इसके वारेमें किस तरह लिखा है वह जानने 
लायक है । 

२७५. हिसार ढोर-प्षेत्र : पंजाब सरकारके हिसार ढोर-संवर्धन-द्षेत्रका क्षेत्रफल 
४२,००० एकड है। यह भारतका संबसे बढ़ा और पुराना पशु-सवर्धन-क्षेत्र था । 
यह सन्‌ १८०९ मे अध्च-संवर्धनके लिये खोला गया था। सन्‌ १८१५ में इसीमें 
ढोर-सवर्धन भी जोडा गया। कुछ समयके वाद अश्च-संवर्धन नगप्य हो गया। 
सन्‌ १८५० से हिसार तोपखाना और सामरिक विभागके लिये वेछ तेयार करनेका 
क्षेत्र हो गया । इस क्षेत्रके बारेमें एक वहुत उल्लेखनीय और सौभाग्यकी वात यह 
है. कि २० वर्षोत्क इसका नियंत्रण दो आदमी करते रहे। फ़िर श्री किरकी 
(0४२. (2४८८) उनके उत्तराधिकारी हुए। इसके वाद उन्होंने १८ वर्फ,- 
सन्‌ १९३८ में अपनी झत्यु पर्यन्त, यहाँकी नीतिका संचालन किया । इस तरह 
हिसार-स्षेत्रकी नीति बहुत वर्षोतक एकसी रही है। सरकारके नियंत्रणमें इस क्षेत्रमें 
अनेक पशु संकर किये गये। यह पीछे अवांछित सिद्ध हुए। आगे चलकर 
घीरे धीरे अवांछितोंका लोप कर दिया गया । हिसार हरियाना नसूककी एक खास 
किस्म है। पिछले १० वर्षोंमें इस क्षेत्रमे लगभग ६,००० ढोर थे। जिनमें 
या्येभी थीं। उन दिलों क्षेत्र हर साछ ३०० से ४०० जवान साँढ नीछांम करता था। - 
क्षेत्रका काम बहुत बढ़ गया है। आजकल सालमें १,००० साँढ़की उत्पत्तिका 


अथ्याय ६ ] भारतके आन्तोमें सवर्धन : पंजाब १९७ 
अनुमान है। गुड़गाँवाकी ख्याति उसके टिप्टी कमिशनर श्री भ्रायन ('प- 
972976) के अयाससे आम-उत्थान कार्यके कारण बहुत है। उत्त जिलेफे 
भारवादहदी ढोरके कोटिनिाणके छिये यहाँसे साँढ़ लिये गये हैं । 

शाही कमीशनके समय हृस्याना नसलके पत्षु हिसार-क्षेत्रमे मुख्यत्पते भारवाही 
प्रकारके माने जाते थे) यद्यपि उस समय भी ३,००० से ४,००० रत्तल दूध 
देने वाले पक्ष कम नहीं थे। उस समय खूब दुघारकोी अलग कर दिया जाना था। 
क्योंकि उनकी अछग सेभार की जल्रत अर्थात्‌ दथ डेनेफे दिनोम अच्छी 
खिलाईकी ज़टरत थी । 

हिसार-पैत्रमं ढोरको विस्तृत योचरमे सिर्फ चरनेके लिये छोड़ दिया जाता दे । 
चारेकी कमीके वर्षों कुछ सूखी घास उन्हें दी जाती है। बहुतायनके दिनसे 
द्निसरकी चराईके लिये गायको १००१५ मील चलना होता है। ११०० रखत 
चृजनवाली गायकी ४० रत्तल हरी घासके चरावर आहार चाहिये। शादी कमीरनके' 
चताया गया था कि दूध देनेके कालमें ऐसी गायऊी हर दो रत्तठ दुधक्े लिये ९ 
सैकडा अतिरिक्त आहार चाहिये। इसलिये फ्मीशनने सोचा झि जितना बढ़ चर 
सकती है उससे जादा दूध निकालनेसे गाये भूसी रह सकती हू । पर उस समय भी 
इन गारयोंकी चरकर अपनी जत्रत पूरी नहीं मरनी पढ़ती थी। उनकी जन्रतके 
भजुसार उन्हें पौध्कि दिये जाते थे। 

हिसार क्षेत्रके दिये सार्िकिे पालन के लिये जमीनोडा उजारा अनुकूठ 
दातोपर कुछ क्षेत्रॉकी दिया गया। ये उत्तिप्राही क्षेत्रमी दूधफी उत्मत्ति और साँढ 
तैयार करनेका अच्छा काम दिखा रहे है। (६६) 

२०३. पंजाबकी नसले : शाही क्मीणनके भारतसे जानेरे बाद बातें 
बदल गयी हैँ। पजाबझी दूसरी नसलेसी महत्वकी वन रही हैं। मटगुमरी 
गाय जो अब साहीवाल कही जाती दे भारतकी सबसे श्रेष्ट दुधार नसमूल मानी 
जाने लगी है। माछम होता हे उसकी दधदेनेक्की नत्ितसे प्रा फायदा नहीं उठाया 
गया है । यदपरि लगभग ३०० दिलों के दूध देनेजी सापारण आपने उसके दूसपा 
छेखा १४,००० रत्तल रहा है । 

शानदार चिकने चालवाली वत्नी अपनी गति और मारी भाखादी हुये ये लिये 
अधिकाधिक पसद्‌ की जा रही है। भगनारीका मदत्तमी ऊम नहीं ह। मगनारी 
की चहन रोकनभी अपने भाखाही शुग, रही से रही स्स्मि के सारेसे सतोप सौर 


कर 
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छोटे कदके कारण अपनेकी सनवाने की कोशिश कर रही है । छोटे कदके कारण 
थोड़े चारे से ही इसका काम चल जाता है यह भी एक गुण है। 

२४४. पंजावर्में पशु चिकित्सा कार्य : पंजावमें पश्नु चिकित्सा कार्यकी 
विशेष चर्चा करनेकी जब्ख है । 

सन्‌ १९२० की हालनसे १९३७ की तुलना करनेसे कुछ अंदाज हो सकता 
है। इस वीच श्री किरकीका कार्यकाल रहा है । वह सन्‌ १९२१ में पञ्च॒ चिकित्सा 
विभागके चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट हुए। खेती और पशु चिकित्सा विभाग अलग होनेपर 
वह पश्ु चिकित्सा विसागके पंजावर्में डाइरेक्टर हुए। सत्र्‌ १९६८ में मरनेतक 
वह इस पदपर बने रहे । 


आकड़ा---१४ 
२४५- सन्‌ १६३८ तक पंजावमें पशुपालूनकी प्रगति: 
१९१९-२०. १९३७-३८ 


पंजाब पश्ठ॒ असतालोंकी संख्या बन १३७ ३०७ 
डिस्पेंसरियोंकी संख्या >०० डक १,२०० 
साढ़ोंकी संख्या न्ड- १३७२ ७३७६ 
पञ्ुमेले और प्रदर्श नियोक्री संख्या न्न० ३५ शण२ 
जिला कार्यके लिये विना गजट- 

वाले नौंकरोंकी संख्या «० १९२ ३९३ 
गजखवाले अफसरोंकी संख्या >*- १५ ३६ 


-(“एगप्रीकलचर एन्ड लाइम-स्टॉक इन इंडिया” जुलाई सन्‌ १९३८) 
२४६. पशु-चिकित्सा विभाग खेतीले अछग कर दिया गया: सर 
अर्थर ऑल्यरके अनुसार खेती और पश्च-चिकित्सा विभागके अछय होनेसे पंजावर्मे 
बहुत काम हुआ। अपने कार्यकालमें उन्होंने केन्द्रीय सरकारसे दोनों विभाग अछय 
करनेके लिये जोरते सिफारिशकी । क्योंकि उनकी राय थी कि खेतीके साथ वंधा 
पश्ु-चिकित्सा विभाग पश्च-चिकित्सा और पह्ु-पालनपर जेंसी जहरत है बैसा पूरा 
ध्यान नहीं दे सका है। पंजावमें प्चु-चिकित्साके मामलेमें सरकारी प्रगति उदाहरणके 
लायक हुई है। (१०८) 


अध्याय ६ ] भारके प्रान्तॉमें सवर्धन : पजाब १९५९ 

२४७. भारतीय गायें और उनकी संभावनांयें: साहीवाल गावड्धे 
अधानता बढनेसे ससार-पसिद्ध श्रेष्ठ दुधार एयरशायर और फ्रीमियन होतल्सदीन गार्योका 
मुकाविला करनेमें भारतीय गायोंकी समावनायें बद् गयी हैँ । उत्साही शास्रविदेने 
यह काम लगनके साथ हायमें लिया। उनके प्रयत्नोका लेखा सुन्दर है। 
साहीवालसे उत्साह और प्रेरणा मिली है, इसलिये साहीवालपर पंजायसे बाहरभी डिये 
गये प्रयोगके काम देखने योग्य हैं। 

गो-शाख्री साहीवालको शुद्धनम डुघार नसूछ मानने थे। मेटसनने ()[9६50॥) 
अधिक पाससे शाख्रीय दृश्ति देखा और पाया कि, शुद्ध प्रकारके पिनगेसे उत्पन चार 
साहीबाल बछठझ्नेंमें सिरे तीनहीं ठीक प्रकारके अदुदपय हुए। बहुतमी गत एस 
देनेवाली गाये अनुरूप बच्चे पंदा नहीं कर सजतीं। अनुप बच्चे जनना नस्‍्लफी 
शुद्धतापे होता है। शुद्ध करेका उपाय दे अवाजछितों का छोप काना और 
सपिट-सवर्धन करना। उसके बाद समोत्र-सवर्धन ऋणा । सादीवाह्के साथ एसी 
क्रिया हो रही है । 

२४८ पंजावर्म संवद्धित कार्य: सघटित कार्बसे पजाब और व्दांवी 
गाय पद्युपाऊनमे सबके आगे आ गयी हैं । इसकी परीक्षाकी जत्रत दे । 

पश्चुधनकी उच्चतिके छिये पशुपालनमें जो साधाग्ण नीति स्वीफार की गयी है, वृह 
है उन्नत साढेकफ़ा वितरण, घटिय्रा जानवराफा बविया काना, रोग निवारण और 
निराकरण आदि। उन दिशाओंमें जारसे झाम हो रहा एै। सन्‌ १९३३ सक 
कामकी प्रगति काफी हो चुड्ी है । 

सन्‌ १९३३ में २५ जिलाोम ३७ हजार गाँवाफ़े > करोड़ ३० लाख पदुधनके 
लिये २८८ पश्नु असताल थे। १२९८ गाँवोऊ्े ल्यि एड अव्यतालका लीसत था। 
भेटेरीनगी असिस्टेन्ट (सहायक पशु-चिझित्सक्रे निरोक्षण जरने बाले पफससेंश्रे अधीन 
थे। अपने अलताछोँकों केन्द्र मान उसके चागे तरफ ० भीलतज्ऊे गाँवयादी और 
उनके पश्ुधनकी पूरी जानकारी रजना इन लोगोका कतेव्य था। उन छोगोरा राम 
पैमाइश करना और उन्सोफ्टरॉसो जानकारीजे लिये ग्पोर्ट रसना था।  ससतालके 
सहायक पञुचिकिलऊोऊे कर्तव्यों जिला बोडेके से रक्षा रमित्टर रसना सौर निजी 
सांढोक्े व्यौरेका छेसा सपना तण उस केल्म हुए बवियाओी गिनती ससना सो था । 

२४६. पंजाबर्में साँढ़ वितरण : पजायमें मिलाया सरजारी सेम्मे 
वित्रणऊके लिये साँढड खरीदते प्रे॥ साँट ३ बी उमरसा ३०४] झ० में रागेदा 


ल्‍्छ 
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जाता था। २९ जिलाबोर्डोम २० बो्डं, सरकारी और सहायता-प्राप्त क्षेत्रोँसे 
हिसार साँढ खरीदा करते थे। इस अचलके सहायता-अ्राप्त क्षेत्रोंसे म्युनिसतल्टीके 
भीतर और खास जगहोंमें मटगुमरी साँढ़ भेजे जाते थे। हिसारी साँढॉंका वितरण 
नहरोंके भागमें केन्द्रित था। यहाँपर पशुधनकी उन्नति सफलतापूर्वक करनेमें कुछ 
नियत्रण करना संभव था। 

धन्नी साँढ उत्तरी पजावमें अपने घरके जिले रावकपिंडी, अटक, मोलम और 
शाहपुरमें दिये जाते थे। दज्जल ढोरके देश डेरागाजीखाँ जिलेमें भी ये दिये जाते थे । 
यह सिन्धके जेकोबाबाद जिलेके भयनारी देशकाही एक अंचल है। धन्‍्नी इलाकेमें 
प्रति महीने ८] से १३) तक निर्वाह व्यय दिया जाता था। इस इलाकेमें चारा पाना 
निश्चित नहीं था। स्थानीय जमींदार (रेयती) अपनी नसूलके कोटि-निर्माणमें सफलताके 
संकल्पके साथ पूरी छयनसे पछु-सवर्धन करते हैं। इस इलाकेके लोगोंको बड़ी 
आधिक कठिनाइयॉंका सामना करना होता है । 

डेरागाजीखाँके दज्जल इलाकेम भी सहायता (5प्रोछ0ए) की योजना 
जारी थी। जमींदार पश्ञु संवर्धक हैं। वह कठिनाईसे पश्छु सवर्थनके द्वारा जीवन 
निर्वाह करते हैं । उत्तर-पच्छिम सीमाप्रान्तकी सारी माँग धन्नी इलाका पूरी करता है, 
और दक्खिण-पच्छिमके जिले मुलतान, सुजय्फरगढ, मग और डेराग्राजीखाँकी 
माँग दज्जल इलाका । भेटेरीनरी विभागके देखभालमें २,४०० हिसार साँढ सन्‌ 
१९३३ में थे। और अनेक सॉढॉंकी जरूरत थी, पर खर्चके लिये जितने रुपये 
पिले थे, उनसे संख्या नहीं वढायी जा सकती थी। कभी कभी नये साँढके 
अभावमें जिन बूढ़े साँढोंको हटा देना चाहिये नहीं हटाये जाते । 

हिसारी साँढ गाँवके सुखियाके हवाले पालनेके लिये कर दिये जाते 
हैं। कुछ दिनोंके वाद वह छुटा चरनेके लिये छोड़ दिये जाते हैं 
और वह गाँवके ठट्ुके साथ सम्मिल्ति घनकी तरह रहते हैं। गाँववाले 
साँढको बहुमूल्य धन मानते हैं। पर जब साँढ वेहाथ हो जाता है और 
फसलकी जादे हानि करता है तव अतिक्रिया होती है। साँढोकी उद्धतता और राव 
दिन उन्हें छुट्टरा रखनेके व्यवहास्से उनकी लोकप्रियता बहुत कुछ घट रही है । 
इधर न तो जिला बोर्ड और न भेटेरिनरी विभागके पास इतने पैसे हैं कि कुछ साँढॉके 
लिये भी पक्का घर वना सके । रुपये स्रत्प थे, और पश्ुपालनके लिये जितनी रकम 
दी गयी थी वह कामके लिहाजसे अपर्याप्त थी । 


अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तॉम संवर्धन : पजाव २०१ 

२७५०. जिल्लावोर्डके वैंट्वारेका विषम अद्ुपात : जिलावो्ने सन्‌ 
१९३०-३१ में सिन्‍न भिन्‍न भर्दोंमें जो रकम निर्धारित की थी वह उठाहरणके लिये 
नीचे दी जाती है। रकम लाख सुपयेमें हे । 


शिक्षा *« ११८ 

जिलेके काम न्म्० २६७५ 

पु चिकित्सा न्‍ रे डे 
पछ सवर्थन * ३०३ 
सावेजनिक स्वास्थ्य - ० जज 

जपधि हा २०३ 


शायद पश्चु सवर्थन और इसी तरहके विपयोसे काटकर शिक्षापर व्यय जिया 
जाता था। यदि खझर्चकी यह अममानता सुधारी जा सकती तो पजाव और भी 
अगति किया होता । 

२७०१, गायका व्यापार: परजाबकी हरियाना गायक ण्लवानें और 
चंम्बईमें व्यापार होता है। रोहनक, बचई और मल्कलेके बीच व्यापार-यमाचार 
वितरणका प्रव॒न्ध है, जिससे कि दोनों ओरकफे व्यापारी अत्प्रन्तीय वाजारदा समाचार 
जान सरके। जिलाबोर्द और म्युनिसिपछ कमीटियोंकी ओर से ३३५ पसु-मेले डिये 
गये। इसके सिवा अनेक सवर्धन ऊेद्धोंमें एक दिन प्रदर्शनिर्या भी हुई । या 
सवर्धकोंमं भली प्रतियोगिता बढ़ानेफे लिये पुरस्कार और पदक दिये जाते पे । 
(१६६, ३०४) 

श्णूण.. भारवाही और दुघार नस्‍्लोंमें दृध बढ़ाना: भाग्यादो 
नस्‍लोंकी गायोका दुवारपव उनके साग्वाही गुणोंको कम किये विना, घड़ाने के व्यि 
'धन्नी नसूलके लिये ठठु-बही (सुलत 300-) स्सनेकों योजना सम १६३४ में 
शुरू हुईं। इलाफेके ५ चुनी हुई जगहोंनें काम शुर हुआ। हरेक छेन्र एऱ 
भेटेरिनरी असिल्लेन्ट सर्जनके मातहत थ।. इनकी संद्ायतां के डिये एम्शक 
पशुपाल सहायक (५९०८८ ४5फ्राउ शा) ये। माचे १५४० तक १४३ गाएँग 
नाम लिखा गया। साहीवारक नमलकी ठटद्-बही नीन चुनी प्रमटोर्मे ग्शानेटी 
योजना सन्‌ १९३५ में प्रारम्भ हुई । (१०८, २२६, ४२०) 

२०३: शाही कृषि-अनुसन्धान परिषद (८ .3.२) दास दधका 
छेखा लेना : शाही हृपि अदुनन्धान परिपदृके मानते उसीके राम पृशरा 
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लेखा लेने वाले तीन योग्य व्यक्ति नियुक्त हुए। साहीवाल और हसियाना नसूलोंके 
घर मटगुमरी और रोहतक जिल्ममें दुधार प्रकारका विकाश करनेके लिये दूधका 
ठीक लेखा रखना इनका काम था। है 

८०० श्रेष्ठ हरियाना ग्रायोंकी १९,०००] रुपए की सहायक वृत्ति दी 
जाती थी, जिससे कि उन्हें अच्छीतरह खिलाया और उन्नत साँब्से समागम 
कराया जा सके। हस्याना इलाकेमें सत्‌ १९४० में ५६ दूध छेखा केन्द्र 
स्थापित किये गये। 

इस समय तक जिला वोर्डों और म्युनिस्िपलिटियॉने घटिया साँढ छुट्टा छोडना 
रोकनेके लिये नियम वना लिये थे। पश्ुसंवध न समितियाँ और पश्ुसवर्धन सहयोग 
सम्रितियाँ खोलनेका विचार किया गया था। केवल एक अम्बाला डिवीजनमें ही 
सिभिल भेटेरीनरी विभागकी १९१७ अनियमित समितियाँ थीं, जिसके १५०,६० 
सदत्य थे। इन्हें २६,३०३ गाये थीं। इसके अछावे इस डिवीजन में ५३ पश्चु- 
सवर्धन सहयोग समितियाँ थीं। इनके सदस्य १०९२ थे और १५६३ गाये थीं। 

सत्‌ १९४२ तक पजाब में शाही कृपि अजुसन्धान परिषद्‌ के मातहत तीन 
दूध लेखा योजनाएँ चल रही थीं । दो हरियाना के लिये और एक मुर्र मैंसके लिये । 
हिसार जिलेके भवानीखेढ़ा की हरियाना दुधारपन में रोहतक जिलेके वेरीकी हरियाना 
से घटिया थी। यह दूधके लेखेके नीचे लिखे आँकढ़े से माल्म होगा। (४८८) 


श७४. गाँवोंमें हस्याना : 
आँकड़ा---१४ 
गाँवेसें हरियानाके दूधकी उत्पत्ति 


लेखा रखे गये. ब्यानमें दधकी सबसे कम दूधवाला सबसे अधिक 
व्यानकी संख्या औसत (रत्तलमे) व्यान (रत्तलमे) दूधवाला व्यान 
(सत्तलमे) 


भवानी खेड़ा 3 २१ १,६७० ७९१ २,९७० 
(हिसार 
बेरी (रोहतक जिला) २८ ३,१९० : ४२,०६३ २९५ 


: अध्याय ६ ] भारतके प्रन्ताँम मवर्धन : पजाब २०३ 

ऐसे नतीजे स्वाभाविक थे। क्योंकि हिसार जिलेमेँ जादा जोर भण्वारी 
शुणोपर दिया गया था और दूध पर कुछ नहीं। अब शायद टिमारमें भी बातें 
सधरकर अच्छी हो जाँय । 

शाही कृषि अनुसन्धान परिपद्के धनसे चलनेवाली योजनाओफ़े मिद्रा पजाव्मे 
प्रान्तीय योजनायँ भी चाढ थीं। साहीवालकी तीन योजनाएँ उस्छेपर्न:ण टे ॥ 
दूधका लेखा लेना साइन्सके श्रेजुएट, साथारण तौरपर डेयरी टिप्लोमाबालेक्े जिम्मे 
होता था। अगर वहीमें अधिक गाये होतीं तो उसकी सहायताके डिय्रे पद्ञप्ा् 
(5०टॉटागाथ्य)) डिये जाते थे। एक वही रसी जाती धी। दापमे गायोंसी 
गिनती और उनके मालिकॉंके नाम और पता छिसे जाते थे। पस्पाठेस एज्बार 
सालिकॉके घर जाया जाता और चौबीस घटेसे हरेक गायफडी कुछ उत्तत्ति उस गादने 
नियमित फारममें लिखी जाती थी। उससे गायका ब्यौरा जेसे मौ-बापरा नाम, 
संवर्धन और दूध उत्पत्ति संबधीय बातें भरी जातीं। जब गा बिमुझ जाती तब 
शाही कृषि अनुसन्धान परिपदके बताये एक समान तरीकेसे एक व्यानके ठपती उलसस्ति 
जोड़ी जाती । * 

दूधका छेखा रखनेवाला अफसर सिलाई, संवर्धन, प्रबन्ध, पुदीन सा“ 
उपयोगकी जन्रत और इसी तरहफे मामछाँझा सलाटफार भी या। दर शापद यह 
भेटेरिनरी विभागका प्रचारक भी था। (६७, ३२१) 

२००. भारतकी १०,००० ण्तल दूध गोष्टी (४०): का गोष्टी भी 
पंजावर्म चाद् थी। जहाँगीराबाद सहायता प्राप्त पश्नु-छेन्रक उठ साहोयाल गाये जी 
रिपोर्ट नीचे दी जाती है । 


भ् आक्ृटदा 
आकड़ा---१६ 
दूस हजार सत्र दूध देनेवाली भारतीय गायें 


गायकानाम और नम्बर च्यानेक्री तारीय दुाउपतति. डिपयों 


सत्तनन 
जलाली जे ७३/२'५९ पृष-४-३ ३ ४ १5६. बफनेम्यताए 
4 ५ 28 कै व] 


जै 
१६-७४-३०. ६%७८१ 


२०४ भारतमें गाय [ भाग १ 
गायका नाम और नम्बर व्यानेकी तारीख दूघ रत्तलमें.. ' ठिपणी 
२१-१२-३६ ११,५६८ बछड़ेने दूध पिया 


२१-५-३८ १०,१४४ | 

२८-७-३९ ९,४७० 22 

३-११-४० ६५२३६ 32 

नेगस जे ५६/२*० ४०२०-३४ ९,६०२ | 

१३-६-३५ ५,०८५ 7) 

८-७-३६ १४,०१० 9 

£ ७उ-१-३८ ११,६९९ [ 
१०-रे-्डअ० अभीदूषदेरदीहे. » 

नोगनी जे २८/१ २ १-११-३५ ६9६९७ 9 

२७-१-३७ ७,६९० ] 

२७-४-३८ ६०३८० 9 

९-४-३९ ६9१३५ क्र 

२९-१ ०-४० १४,६९२ 9 


“(इंडियन फामिग ; अक्तूबर १९४२) (१८०, १६७ 
२५६. फिरोजपुर सामरिक गद्य क्षेत्रकी प्रसिद्ध पुररुकार-घिजयिनी 
-मझुदिनी : अखिल भारत पद्च प्रदर्शनी, दिछीका गायका सर्वश्रेष्ठ कप मुद्नी 
लगातार तीन वर्षोसे जीत रही है। सन्‌ १९४० में 2री अखिल भारत प्रदरशनीमें 
उसने सर्वश्रेष्ठ यायकरा कप जीता। सन्‌ १९४१ की चौथी भ्रदर्शनीमें फिर जीता। 
उसने दूध देनेकी प्रतियोगितामें ५१ रत्ततकके औसत दूधसे कप जीता और भ्रद्शनीकी 
सर्वेश्रेष्ठ गाय मानली गयी। दिल्लीकी पाँचवी अखिल भारत पशु प्रद्रनीमें 
चह फिर सर्वेश्रेष्ठ ठहरायी गयी। इस बार उसने दघ देनेकी प्रतियोगितामें 
३४ घटेमे ४७३ रत्तल दूध देकर जीता। और भी चार पुरस्कार उसने पाये। 
१० हजार रक्त गोष्ठी और अखिल भारत ग्रदर्शनी तथा क्षेत्रोंमें साहीवालके 
कामका वर्णन समाप्त करनेके पहले उसके ९ वर्षके अल्प कालमें जो परिवर्तन किये 
गये उसका वर्णन करने लायक है । 
सन्‌ १९३३ में श्री कोठावालाने ६ मुख्य नस्लों (१) छाल सिंधी, (२) 
हरियाना; (३) थार्परकर, (४) कॉकरेज, (५) गीर, (६) साहीवालकी ठट्ठ वही 


न्फिक बता 


अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तोमें सव्धेन : पंजाब २००, 
छिखनेकी सिफारिश की। उन्होंने अपनी सिफारिशके साथ एक छोटी टिप्पणी 


छिखी थी । साहीवाल पर टिप्पणी इस अकार थी: 





चित्र २७. प्रदर्णनीकी श्रेष्ठ याय मुदिनीकी परीक्षा 
चंदेलाट छॉर्ड लिनलिथगो कर रहे हैं । 
(इन्डियन फासिग, सड के नं० ४) 


“(६) साहीवाल--मम्ोडे कदुकी दुधार नस्छ जिसका महल खेनीकी वर्तेमान 
आवस्यकताएँ पूरी नहीं करनेके कारण न£ द्वोगया है, क्योंकि बेल बहुत धीमे और 
काम्के लायक नहीं होते ।” ' 


२०६ भाखमें गाय - [ भाग १ 

यह नही कह सकते कि साहीवाल गायोंका महत्व आज नहीं रहा, क्योंकि दुधार 
गायोंमें उसका स्थान पहला है। साहीवाल बेल भी काममें व्यर्थ नहीं माना जाता । 
अब साहीवाल बेल धीमा पर भारी काम करनेवाला उपयोगी पद्चु माना जाता है। 
अपने वेगको कमी वह कामकी मात्रासे पूरी करता है । 

रण७, पंजायकी तस्वीरकी दूसरी पीठ: पाठकोंको पंजाब्मे पशु- 
पालनका जो उस्छृष्ट काम हो रहा हे उसकी कुछ मलक मिल गयी होगी। पर 
यह कामका एक पहल है जो सरकारी, संस्था-संवधी और गवेषणात्मक है। सभी 
दवाखानो और प्रचारके रहतेभी कामका देहाती पहल शोचनीय द्खिलायी देता है । 
डोर और दूधकी उपज तथा खप्तके सबंध सन्‌ १९३६-३७ में भारतके सात संवर्धन 
अचलको जांच हुईं थी। इसमें मटगुमरी और हरियाना अचलमी सम्मिल्ति थे । 
इस जाँचमें सरकारी और सरकारसे सहायता प्राप्त गब्य क्षेत्रोकी हरियाना और 
मटशुमरी नत्लोकी अपेक्षा ये ही नसस्‍्लें अपने अपने घरोमें घटिया पायी गयी । इनके 
बारेमें आगे कहा जायगा 

गाँवोंमें एक व्यानका ओसत दूध कम पाया गया। गाँवोंमें साहीवालका 
औसत दूध १,३४३ रत्तल पाया गया और हरियाना का केवछ ९८६ रल 
पर क्षेत्रयालित उन्नत साहीवाल का आदशे औसत ७,००० रत्तल और हरियानाका 
३,६३४ रत्तल है ।--(राइटकी रिपोर्ट, १९३७, आँकड़ा--३१ ) (२१६, २३६, 
“२७८, ३०३, ३७२-७६ ) 

१७८, -मंट्गुमरी इलाका : उलहिखित जाँच मट्युमरी जिले तक ही सीमित 
थी। यह जिला सतरूज और राबी नदियोंके बीच है। जाँचके लिये ६० 
चाँव चुने गये थे। हर गाँवके वीस बीस चक्र विना सोचे समम्के चुन लिये गये थे । 


प्रति चक पर मनुष्यों की सख्या ** नल. ६५९ 
अति चक पर गायोंकी संख्या न्न- 42५ ११० 

प्रति चक पर मेंसों की सख्या **- [| ३१ 
प्रति गाय प्रति दिन दूधका औसत ««. ४७२ रतक्तल 


इस इलाकेकी २२९५ फीसदी आवादी दूध नही पेदा करती । याय और 
वंसका दूध मिलाकर अति मनुष्य दूधधी उपज २६ आउन्स थी। '' ६ 

सटगुमरी नहर उपनिवेश अचल है । उपनिवेश होने और नहर-सिंचाईके पहले' 
या गोचर भरे पढ़े थे और जंगली नामकी जाति बसती थी। अब यहाँ ज॑यंली 
| अर, 


अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तोमं सवर्धन पंजाब २०७ 
(बशाजुकमसे चरवाहें) और श्रान्तके दूसरे जिछो से आकर नये वसनेवाले रहते हैं । 
इनलोगोकी मुख्य जीविका खेती और खेती से चलने वाले धघे, और व्यापार हैँ । 
उपनिवेशके कारण गोचर कम हो गये हैं। इस जिलेकी दिपालपुर तहसीलमें 


5५ 
डर 


है 


| 
व 
| 
| 


क 
हे हा के... 
,ऑ......७० ७७ ०4 ०६०००४००३७०:७०७५७ ३७ 209.) >५-# कं .वा७-2०० ७0००-०७ ०:)५०६५४- ७०७; न 0०७७, ०४०४». ७७० ८००-५०७-७-॥०००७०००७००-ऐै:«००.>िस 





काजल व लू अननन 


चित्र २८, जंगली किसान 
(एप्रिकलचर एन्ड छाइभ-स्टॉक इन इन्डिया, खठ ८, भाग १) 


४५४१ गाँव हैं। साहीवाल-संवर्धनका मुख्य स्थान यहीं दै। इस इलाफ़ेमें 
अधिकाश जंगली रहते हैं। (४९, २००, २९४ २६६, २८७, ३०२, इ६६, 
३४४, १०६१) 


२०८ भारतमें गाय [ भाग १ 

२०६. जंगली : जंगली नामसे अधनगे, रुखे वालवाले मनुप्योंका चित्र मनमें 
आसकता है, पर वात ऐसी नहीं है। मट्युमरीके जगली आदिवासी जातिके हैं। 
हाल तक इनका जीवन घुमकढ़ रहा है । ढोर संवर्धनमें यह लोग नियुण हैं और यही 
इनकी मुख्य जीविका रही है। नहर निकलनेसे जंगली लोगोंके जीवनमें गहरे उलट 
फेर हुए हैं। उन्हें खेती करनी पढ़ी है। वाहरसे देखनेमें वे अधिक समृद्ध भलेही 
दीख पढ़े, पर वह अपने छीने गये गोचर, सुन्दर घोड़े और ढोरकी याद नहीं भूछ 
सकते । चरागाहकी कसीके कारण अधिकाश पश्ञु इन्हे हटा देने पढ़े। पिछले: 
कुछ दशकॉमें इनकी हालत तेजीसे बदली है । यह अब भी सममते हैं कि इनकी 
खतन्नता कम की गयी है और इन्हें हल पकढ़नेके लिये मजबूर किया गया है । 
जगली अपने घर और सामान बहुतही साफ रखते हैं । यही लोग थे जिनकी 
वजहसे साहीवाल नसूछ आजतक छुद्ध रही है। (७२, २२३, १०६१) 

२६०. साहीवाल अपने घर्य्में ही पसन्द नहीं की जाती : अधिक संभाल 
होनेसे और वार वार हमलोगोंको मिले कारणोंसे भैंस अधिक दूध देती है. और 
इसलिये उसकी पूछ भी अधिक है। मट्युमरी जिलेमें भी हम मैंसकी प्रधानता 
पाते हैं। इनकी गिनती गायसे दूनी है। साहीवाल सरकारी क्षेत्रमें हर मामलेमें 
मैंससे सफल मुकाबिला कर सकती है पर अपनेही घरमें उसकी पूछ नहीं होती । 
उसके रहते मैंस पसन्द की जाय यह एक विडम्बना है । कारण स्पष्ट है। मैंसका 
पाड़ा जीता रहे या मर जाय, मेंस दूध देती ही रहती है और पाढ़ा अधिकाश मारा 
ही जाता है। पर गायके वछड़ोके साथ गाँवोंमें इसी तरहका सक्क नहीं किया 
जा सकता। अगर यही सल्कक करके वछरू मारा जाय तो गाय दूध देना बन्द 
कर देगी। गायका बछर पालनेमें उसे ३०० से ४०० रत्तल दूध पिला देना 
पड़ता है। भेंसका यह दूध बच जाता है। गाँव वालोंका दूधके लिये गायके 
बदले मैंस पालनेमें यह बढ़ा लोभ है । भेंस पाढ़ाके बिना भी दुह्दी जा सकती है ५ 
इस कारण उसके अवाछित और अछाभकर पाड़ेको भूखों मारनेकी रीति हो गयी है । 
यह साधारण रीति है और मंट्युमरी इलाका उससे अछूता नहीं है। (अध्याय ४ : 
७२, २२३५ १०६१) 

२६१. मंट्गुमरीमें गाय उपेक्षित और भेंसकी संभाल होती है 
“बवायकी बछियाके साथ वहुत बुरा वर्ताव 'होता हैं। उसे किसी तरह 
जीने भर दिया जाता है। उधर मेंसके पाढ़ेको जनमतेही खतम -कर दिया 
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जाता है। मेंसकी पाड़ी और गायके वछड़ेकी संभाल अच्छी होती है क्योंकि 
उनका बाजार दर ऊँचा है। 

“अलग अंलगकी आवश्यकताके अनुसार खिलानेकी व्यवस्थित विधिके अभाव और 
पछुघनके अतिरेकसे अधिकांश चेछतकी बाढ़ पूरी नहीं होती । ८ से १० मद्दीनेकी 
उमरमें उसे थन छुड़ाया जाता है । थन छुड़ानेके बाद उनके साथ सयाने वछ्देसा 
अच्छा, बुरा या साधारण सद्धक् मालिकके हित और साधनके अनुसार दोता दे । 
प्रायः उन्हें बाकी पद्ञुओकी तरह खाना ,कम मिलता है ।“-.(“सात सवर्धन 
भचलकी जाँच” एृ० ७५) (92, १०६२७, २९३, १०६१) 

२६२ मंव्गुमरीके दूधके लिये भेंस पाली जाती हैः सात सवर्थन 


. _अचलको जाँचकी रिपोर्टमें मंट्गुमरी इलाकेमें जहाँ गायके लिये ऊपर लिखा विचार 
है, वहीं भेंसके लिये नीचे लिखा है : 


. ाब्य प्रयोजनके लिये इस जिलेकी रावी और नीली इन दो नसूलोकी 
मैंसॉने मंठ्युमरी गायको दवा दिया है। इन्हे जमीन्दार बहुत चाहते और 
पूरी सावधानीसे पाछते हैं। बहुतसे गाँवोंमें अच्छी तरह चुना हुआ मैंसा 


संवर्भनके लिये रखा जाता है 7” 


जाँचके साल (सन्‌ १९३७) में श्री वाइन सायर (४. ए/७॥7९ 8975-९7) 
निकट भविष्यमेंद्दी साहीवालको पुरी १० हजार रत्तल दूधवाली गाय बनानेकी 
कतपना कर रहे थे। उसी समय (१९३७) जहाँगीराबाद टोर-क्षेत्रमं एक 
साहीवार गाय “मेगस” अपने वच्चेंको पालनेके अतिरिक्त १४ हजार रक्त 


' दूध दे रद्दी थी। उस समय भी साहीवालके साथ अपने घरमें यद बर्ताव 


द्ीता या 

जब “भ॥रान्तभरके छोग मट्युमरी नसूलके वारेमें जानने लगे हैं और इस कारण 
उसकी माँग रोज बढ रही हे” तब साहीवालका अपने घरमें इतना कम ख्याल ऊिया 
जाता है। (७२, १०६-/ २७, २२३; १०३१) 

२६३. मंण्युमरी संवर्धनके लिये दीपालपुर तहसील : मंट्शुमरी 
जिलाबोंड ने मट्युमरी नसूलछकों बढ़ानेके लिये दीपालपुर तहसील चुनी। यह 
जिलेका चौथाई भाग है । 

“«-जिलेके इस दिस्सेमें- मंठगुमरी पशु-संवर्धनसे निर्वाह करनेवाले जंगली 
अधिक हैं ।- उन्हे बनाये रखनेऊे लिये संवर्धन-प्रयोजनके लिये दीपाल्युर तट्सीलमें 

पृ 


का 
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मंट्युमरी नस्ल्वाले जिला - बोडंके ६५ सांढ़हैं ।7--(“सात संवर्धन अंचलकी 
डाँच पु० ७४) तन हन 

“इसी जिलेमें वितरित १९३ हिसार साँढ़के मुकाविडे यह कम है । 

८. ..जमीन्दारोंका आर्थिक साधन' उन्हें शुद्ध मंट्युमरी नस्‍्लमें जितनी चाहिये 
उतनी दिलिवती रखनेमें बढ़ावा नहीं देता है ।?---उसी कितावसे) 

संटगुमरीके देहाती श्रति दिन प्रति मनुष्य २६११ आउन्स दूध उपजाते हैं 
और १५०५३ आउन्स दूध या उससे वनी चीजें काममें लाते हैं। इससे हम 
यह न सोचे कि यह सारा दूध मंट्युमरी या साहीवालका होता है। क्योंकि जहाँ 
सटशुमरी नस्‍्लकी गायकों प्रति दिन दूध ४७० रत्तठ होता है, वहाँ उसी 
इलाकेकी मैंसको ८२४ रत्तछ प्रति दिन, और फिर सैंसके' दूध देनेका समय 
७० प्रतिगत होता है और यायक्रा ४० प्रतिशत। इसके साथ यह भी सोचना है 
कि याँववालॉकी गाय पीछे दो गैंस पालना होता है। इस“ आधार पर मटयुमरी 
शायका दूध उस इलाकेकी कुछ दूध-उत्तत्तिकी चौथाईसे भी कम है। 
(७२, २२३, १०५४- $ ० १) 

२६४. पंजावमे प्रचारका कुल प्रभाष :  रेयत आज अपनेको जितना 
शरीब समस्त रहा है उतना उसने कभी नहीं समझा था। इसलिये वह असगत 
'स्थितिमं पाया जाता है। उसकी दरिद्रताका असली कारण आर्थिक है। उसे 
दूर करना होगा, जिससे वह अपनेको दृढ आधारपर पावे और गाय सैंस तथा हर 
छोटी वड़ी चीजोंसे अपना मेल फिरसे बैठा सके । गरीबीके ही कारण साहीवाल 
अंचलका रेयत गायकी उपेद्ता कर सका है। सेटेरिनरी विभागसे हर तरहके 
धदार्थ-पाठ मिलते रहनेपर भी रेयतपर कुछ असर नहीं होता है, वह निष्किय रहता 
है। रेयतके ढोरकी दशा सुधारनेके लिये श्रचारका प्रबन्ध करनेके लिये भारतके 
सभी प्रान्तीय भेटेरिनरी विभागोंको प्रोत्साहित किया'जाता है । पंजाब पशुपालनमें 
सभी आन्तोंका अग्रणी हैं । 'उसे सब सामानसे लेस, क्रियाशील और योग्य प्रचार तत्र 
प्राप्त है। उदाहरण के लिये जिस मंठ्युमरो रेयत और जंगलीको अपनी साहीवालसे 
जाक ज्यानमें कुल १,३०० रक्त या प्रति दिन कुछ दो सेर दूध- मिलता है उसके 
रुखसे पंजावके प्रचारका विचार करना होया। 

7 “पंजाब सरकारके अच्छेसे अच्छा काम करते रहने परभी रेयतपर -असर नहीं 
न जता । वह पाड़ीको अच्छी तरह खिलाता है और बहछियाकी उपेक्षा करता हैं। 


धन 
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उसकी साहीवालमें जो अमूत्य गुण है उसका विकाद नहीं करता। रेयतकी 
अचेतनताका कारण हमलोगोंको खोजना है । हम जानते हेँ कि वह सदा अचेत 
नहीं है। जो सुधरे उपाय उसकी शक्तिके भीतर रहें और जिनके करनेमें उसे 
कोई जोखिम नहीं उन्हें वद जरंर अहण फरता है। आधिक वातोंमे वह चतुर 
पुर है। सटगुमरी रेयत अपनी मँंसकी जेंसी संभाल करता है वैसी अपनी गायकी 
करनेके लिये सरकार उसे क्यों नहीं तैयार कर सकी १ (१८, ३६८, ४०३) 

श६५. संचर्धनकी सरकारी विधिका किसानपर अखर नही होता ४ 
सरकारका विज्ञात नहीं किया जाता। उसे वह (रैयत) विदेशी मानते हैं। 
ढोर सवर्थनकी सरकारी विधि उसकी सामथ्यंके बाहर है। वह अपनी सद्मः 
आयकी सब कुछ मानता है। ढोरकी ढेर से होनेवाली उन्नति था अवनति ऐसी 
चातें हैं जिन्हें वह सममता है पर कर नहीं सकता। उसे सहायताकी जत्रत है, 
पर अचार वह सहायता नहीं देता जिसकी उसे सबसे पहले आवश्यकता है। जिस 
सद्दायताकी उत्ते जरूरत है सिर्फ प्रचारसे उसकी पूत्ति नहीं हो सकती। गाँवके 
जिस अर्यशास्त्रपर वह अपने जीवन और समाज-व्यवस्थाका निर्माण करता है उसे 
नष्ट भ्रष्ट फर॒ दिया गया है। उसके जीवनके अभ्यास, उसके गृह शित्प, उसकी 
शिक्षा और शिक्षाके आधारके साथ छेड़ छाढ़ कर सरकारने उसके पेर उखाड़ 
दिये। सूल कारण यहाँ है। सरकारको दूसरे उपायोके साथ द्वी किसान संवर्धकोको 
भी यह भरोसा देना चाहिये कि उनके दूध और ढोरों के उचित दाम उन्हे मिलेंगे। 
ऊपरके विचारके बिना उन्नतिका प्रयास अधिक कामका नहीं दो सकता। 
(१८, ३६८, ४०३) 

२६६- हरियाना इलाका : इस इलाकेमें हिसार, रोहतक, गुड़गांवा और 
दिल्ली जिले तथा अम्बाला डिवीजनके कर्नाल जिलेका भी एक हिस्सा शामिल 
है। वर्षा वर्षमें १८ इच होती है । जमोनमें चूना काफी दै। जमीन उपजाऊ 
है पर देव (वर्षकि) आसरे। श्रति चक्र जमीन, १२९८ एकड़ ए/ै। यह एक 
मंटयुमरी चकक्रा आधा है। पर मनुष्य प्रति चक बराबर हैं अर्थात्‌ ६*८।॥ 
इसलिये यहाँ मंटगुमरीकी तुलनामें दूनी आबादी है । ; 

मटगुमरीमें जिन कारणोंसे गोचर घंटे हैँ उन्ही कारणोंतसे यहाँ भी घंटे हैं। 
इसका असर हरियाना नसूलके ढोरकी मिनती और शुणपर हुआ दै। “---जहाँ 
व्यापारी फसलें, जेसे गेहूँ और कपास सींचकर उपजानेसे जमीन्दारोकों (रियर्तों) जादे 
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नफा है, वहा पश्च सवर्धन करनेमें अब कुछ मिलनेवाला नहीं 77# - (२०२, २०८, 
३८७, ३०२, ३२१, ३३६, ३४४) 
.- - “२६७. ढोर संवर्धेनका कम नफा : ढोर सवर्धनमें नफा बहुत कम 
है। थोड़ी जमीनवाले अपने जीवन निर्वाहके लिये यह धंधा उठाते हैं। इसमें 
संन्देह नहीं कि यहाँ ढोर जमीन्दारका खजाना है और वह अपनी सारी वचत इसीमें. 
छगाता हैं। फिर भी दुखकी वात है कि संवर्धनसे कुछ नहीं या बहुत कम मिलता 
है?” 

हरियाना इलाकेकी जाँचसे. यह दो वाक्य पढनेमें विचित्र रूयते हैं। इलाकेमें 
सिंचाईका प्रवन्ध है और कीमती व्यापारी फसलें जेंसे गेहूँ और कपास होती हैं। 
गोचर जोत. लिये .गये हैं और उनमें अधिक मुनाफेवाली फसलें लगाई जाती हैं । 
ते-भी कहा जाता है कि रैयत इतना गरीब है कि किसी तरह अपने गरुजारे भरकों 
कमा पाता है। वह गरायको अपना धन मानता है, पर फिर भी पशु-संवर्धन करनेमें 
उसे कुछ छाभ नहीं होता । अगर सिंचाई और छघरी खेती आदिसि भी रेयत “गरीब 
हो। रहा है, यदि सरकारी प्रचारके रहते भी पश्ञु संवर्धनसे उसे छाम नहीं होता तो 
ग्रान्त भरमें पक्ष प्रदर्शनियाँ करनेमें कौनसी खूबी है? अगर उसे अब भी सिर्फ 
गुजारे भरके छिये जुटा रहना होता है तो सिचाईकी नहरें और हरियाना नसूलके पशु 
लेकर वह कया करेगा? ' 

, २६८ इलाकेमें चराई : “जहांतक हो सकता है ढोर चराईपर ही पाले जाते 
हैं। फायदा यह है कि जब चराई और कटी फसलकी खूँटियोंसे काम नहीं चलता 
सिर्फ तभी उन्हें खेटेपर खिलाया जाता है। जिस वर्ष वर्षा अच्छी होती है उस 
वर्ष जुलाई, अगस्त और सितम्बर इन तीन महीनॉतक चरनेको काफी मिलता है। 
इस इलाकेमें होनेवाली कुछ घास दूब ((>जा०त०म्म 025 आ०्मो दिल्ला 
((एएशा।प र/श०णशाडउ), मकरा (फ्रशाहझंगर७ ४९४५००००८०), भूरित 
(6छघांटागाड र्टरंगगरशपक अंजन (एशागरंडसपका टटगटाए006७) 
छ्ाँकु . (?2परंटपा. ९र्णव्ाफा)), और पन्‍वान (6व67079०8०7 
ध्याप्रपा४८75) हैं। कठिनाई यह है-कि सभी - आम चरायाह् अनियंत्रित हैं 


* हरियाना इलाकेमें भी भेंसकी समस्या दुखदायी है । - सात संबर्धन इलाकोंकी 
जाँचमें गाय और मैंसके साथ किये गये सदकके मेदका जिक्र है 


६७ ० है न ] 


: 


अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तीमें संवर्धन : पजाब ३१६३ 
और गाँवके चरागाहमें गाँवका हरेक आदमी चाहे जितना ढोर चंरा 
सकता है ।”---(“सात संवर्धन इलाकों की जाँच” पु० ७८:७९) जय 

र६ँ६. दूसर, नस्लें : पजावमें दुधार नस मट्युमरी और द्िअयोजन 
नस्ल हस्यानाके सिवा और भी नस्‍्लें हैं। घन्नी, दुज्जल और भगनारी भाराद्दी 
नस्ले हैं। इनका वर्णन नस्लोंके अध्यायमें हो चुका है। (६३-७७)। दूसरी 
उल्लेखनीय नस्छ रोकन है। यह भारवाही नस्‍्लका पहाड़ी ढोर है । भगनारी 
नस्लकी यह नस्ल बदन है । 


न््फ् ब्टाटकाआ५आ। ७“ श्थ्यान 
हहउपरत्ज वापपख 
कं ड्ि जब ७०, 
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चित्र २५, रोमन बेल 
(इन्डियन फामिग, खंड ३, न० २) हि 

२७०. रोमन छोर : इस नस्लकी योग्यता और घुरी सिलाईमें तथा सराय 
मौसममें सो काम करनेकी शक्तिके कारण सिविल भेटेरिनरी ,विभागके सुपरिन्‍्टेन्टन्ट 
इसपर वहुत ध्यान दे रहे हैं। एकद्ससे गरीब रयत जिसे कमसे कम चारे पर' 
जादे से जादे कामकी जत्रख है, यह नस्‍्छ उस्तीके छिये द/। रोमन दोरकें 
सिलसिलेसें पंजावके सिविल भेटेरिनरी विभागके सुपरिन्टेन्डेन्टने “इडियन फासिंग” के 
फरवरी सन्‌ १५४४ के अंकमें लिया है : 

“पंजाबमें भाखाद्दी शरकारऊे टोरके चारेमें बहुत काम हुआ हे । वहाँ प्रसिद्ध 
हिसार, दज्जू और वन्नी असल आदर्श सारवाही प्रकार बननेके ल्यि परस्पर हो कर 


| 


गे 


२१४ . -..भारतमें याय [ भाग १ 
रही हैं। यह सव अच्छे ढगकी सुन्दर शानदार नस्हलें -सचमुच किसी खेतकी 
- शौभा वढा सकती हैं। नहरके उपनिवेश और खूब अच्छी खेतीकी जगहोंमें 
यह बहुत काम करती हैं। पर इस श्रान्तर्में ऐसे स्थान बहुत हैं जहाँ काम उतना 
कड़ा नहीं, जमीन्दार उतने उच्चतशील नहीं और चाराभी इतना काफो नहीं होता । 
ऐसे हिल्सोंमें यदि उन्हें (उन नस्‍्लॉको) छाया जाय तो वह छासके बदले भार 
“बन जायेंगी -.“ | 
२७१. ढोरकी नस्लकी उन्नतिके वारेंमें श्री पीज (१४7. 7८४५८) 
का वियार : ढोरकी भारतीय नस्लके वारेमें अण्नी रिपोर्ट श्री पीजने ऐसेही 
मुहेको ध्यानमें रख लिखा हैः “अगर हम विभिन्‍न जिम ढोरकी नस्लकी 
उन्नति चाहते हैं तो हमें इन वातोंको अपने ध्यानमें रखना होगा ः (१) जिस 
वर्गका पश्ञु किसी जिलेमें होता है उसी वर्गेका किन्तु उससे मजबूत और अच्छा 
उत्न्‍्न करना और (२) जो चारा मिलता है उसीपर गुजर करनेवाला पश्ु उत्तन्न 
करना ।” 
पजाबके वहुत बढ़े इछाकेकी यह जरूरत रोकनसे पूरी हो सकती है। रोमनका 
घर डेरागाजीखाँमें है। सवर्धक ऐसे इलाकेमें रहते हैँ. जहाँ पूरवर्में सिन्ध नदीकी 
मनसानी और पच्छिममें सुलेमानकी पहाड़ीके जोरोंके जलग्रवाहोँके कारण खेती 
अनिर्चित है। इस इलाकेकी घास घटिया और जमीन खझ़धिकतर अनउपजाऊ हैं । 
इन परिस्थितियोंके कारण इस जिलेमें कुछ वर्गके लोग घुमक्कड़ हो गये हैं। यह 
छोग चराईके लिये अपने ठट्ठके साथ घूमते रहते हैँ । 
सक्खर जिलेके (सिन्ध) रोकन इलाकेकें नामसे इस नस्छका नाम निकला है। 
यहीं सिन्धसे मछुआकी धारा निकली है। यहीं रोकनका संवर्धन घरावर होता है । 
यह बहुत परिश्रमी मजबूत और दृढ़ होते हैं, पर भगनारीसे बहुत छोठे और 
बेडौल । सुल्तान, सुजफ्फरगढ़ और डेराजातमें कुओँसे पानी भरनेके काममें इनकी 
बहुत पूछ है। स्यालकॉंट, गुजरानवाला और अमृतसर तक भी इनसे काम लिया 
जाता है। यह बेहद मेहनती हैं और किसी तरहके सी चारेपर पनप 
सकते हैं । 
इस नस्कका छाल रग और फ्लालरपर छोटे सफेद दाग से लेकर * सारे 
बदन पर थडढ़े बढ़े सफेद दाय इसकी पहचान हैं। यह मभम्ोड़े या छोटे 
कदका जानवर होता है। इसकी औसत ऊँचाई ४७३ इंच और लम्बाई ५३ इंच 


दुसकें कर, सवा क्षलते दे. हुमालय और ज्लेपालती तणबके 


शोलर अं हद 
की मारे जग ठोर पेजाबकी हखकें दी ८ कर गई सामरिक 
३३३ पका चल, दबा बयान दाना के है." 
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' ऑकड़ा--१७  - 
२७४ प्रान्तोंमें गायों और भेंसोंकी संख्या और अन्ुपातका आँकड़ा : 
प्रान्त गायौंकी संख्या मैंसोंकी सख्या १०० गाय पर 
(मिलियनमें) (मिल्यिनमें) मैंसका अनुपात 
५3 पंजाब २*६ ३*० - ११५ 
२६ युक्तप्रान्त ६*० ४*२- ७०- 
३६ वम्बई २०० परे ६० - 
४» मद्रास ७९ २८ ७ 
५ सिन्ध ०*८ ०*३ ३७ 
६« विहार-उड़ीसा.. ७९७ १९६ २८ 
७, मध्यप्रान्त 3-१ ०८ रद 
८. आसाम १०७ ०१९ ११.१ 
,$. बालू ८२ ०२७ ०.३३ 


[सिल्यिन १० लछाखका होता है] 
प्रति सौ गायोंपर पंजाबर्मे ११५, युक्तप्रान्तमें ७० और मद्रासमें ४७ मैंसे 
हैं, और यही मुख्य घी उत्पादक आंत हैं । युक्तप्रान्तमें सबसे जादे मैंसें ४२ 
मिल्यिन हैं। उसके चबादही पंजाब है जहाँ २ मिल्यिन हैं और मद्रासमें २"८ 
मिलियन । (१२७) 

८ २७७५. गाय और भेंसके द्धका अनुपात ः गाय और मेंसके दूधके 
अल्ुपातके इन ऐसेही आँकडोंसे सरकारने तय किया है कि भारतका दुधार ,पत् 
मैंस है। गाय उसके साथ सुर भरनेवाली जेसी है। सारे भारतका एक , साथ 
विचार- करनेपर यह निष्कर्ष गलत नहीं कहा जा सकता । पर भारतकी त्वभाविक 
दश्यके अनुसार विचार किया जाय तो यह वात सही नहीं ठहरेगी॥ , - 
' :- ४७६, - भेंसको छोकप्रिय वनानेमें घीका स्थान ः आजकल जल्द्‌ और ५ 
थोड़े समयमें घी इधर से उधर भेजना संभव हो गया है। इसलिये मेंसके घीका' ' 
व्यापार हाल्सालसे चला है। पर यह वात माननी होगी कि इसका आधार - 
दृढ़ नहीं है। आजकी वनावटी 'हालतमें मेंस वास्तवर्में दुधार पश्च है पर 
स्वाभाविक रूपमें वह ऐसी है नहीं। उसे अब और यह न तो होना चाहिये और 
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अध्यायन६ ] भारतके प्रन्तोमें संबर्धन-ः युक्तप्रान्त “7. श्थंज 
न होने ठेना चहिये। सद्यः छाम्र और घी दरतक भेजनेके लिये कई आन्तोंमे भंस 
को अनुचित दोढ़में आगे किया गया है। दूधर्म भेस ऊँचा पद पानेकी होड़ या 


मे! अनिलर्था करे यह आजकी बात है। मेंसे इस देझ्षमे बरावर से हैँ और जब 


यह अख्ामाविक अवस्था मिट जायगी तब भी वह रहेंगी । पर-साधारण 
हाल्तें मेंस और गायका अत्युक्तिपूण अनुपात नहीं रह सकता। में इसे 
असाधारण इसलिये कहता हूँ क्योंकि पहले कह्दा जा चुका हे कि दूधर्मे मिलावट 
करनेके वकछ मेंस टिकी है। सेंस, बचा न रहे तवभी दूध ठे सकती है और 
गृहस्थकोीं भेंसके थाड़े को भूखा मारनेमें कोई दिचक नहीं दोती । 

यह सब सद्मःछामके लिये ही है, जो छाम उस समय तो फायदे का माद्म होता 
है पर उसके लिये सभ्यताके अनेक ऊँचे गुणोंका बलिदान हो जाता है। कहा जा 
चुका है. कि मेस गायसे वहुत जादे खाती है और रौयत उसकी बहुत समा 
करते हैं। इननी समाल और खिलाई दहोनेपर भी, इतसे प्रत्यक्ष छासके देते 
रहने पर भी मेंसकी संख्या पिछले २० बपौमें जहाँ थी प्रायः वहीं है । (१२७, 
२८०, ११२० ११२६) 

२७७ भारतमें गाय और मेंस (हजाणकी संख्यामें) : 


१९१८ १९३८ 
याय ३5,०७९ ३७,०७०२ 
मेंस १३२ १४,९६७ 


गायकी सख्या २० चर्पमें ३६० लाखने ३७० लाख हो गयी भौर 
मैंसको १३९ लाखसे १४५ छास । (१२७) 

२७८, गायकी तरह व्यवहार पाने पर भेंस शायद निम्न लू होजाती * 
प्रकाशित रिपोर्टोते पता चलता दे कि अभावक्ते दिनेंसिं गाय भार मानी जानो 
है। उसके साथ व्यवहारभी बसाही होता दे पर उस ममय भेंसकी सेभाल रमेणा 
से जाठे होती है, क्योंकि' उससे आमदनी होती दे! इतना होते हुए भी 
मेंस २० बंप पहले जिलसी थी उननी ही है। अब जरा उत्ही दातकी 
झपना क्रीजिये। भेंसकी मिननी संभाल होती उतनी अंगर भावी 
होती और अभी गायके साथ जेसा सदफ होता है वेंसा भैंसके साथ हुआ होता तो में 
हिम्मतके साथ कह सकता हूँ कि उस लिठुर संडेक्से भैंस मिट शवी रहती । एस 
जुरे सलहक पर भी गाय अभी हमारे वीच टिकी है, हमारी रक्षा करती और हमें बे 
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देती है। , जो व्यवहार मैंसके साथ होता है वही अगर गायके साथ किया जाता-तौ 
हर साल वह और कितना दूध देती? गायकी इद्धि रोक रखनेसे अपार-आपिक 
हानिका भी विचार कीजिये | क्षीण वृद्धि गायसे घटिया साँढ पेद्ा होगा और घटिया 
साँढ़्से पश्ुधनका क्षय है। यही हो रहा है। (१०६-२७, २१६, २३६, २०७, 
३०३, ३७२-७६) 

२७६. गायके मुुकाविले भेंसको खड़ा करनेका भयंकर परिणाम : 
अगर पंजाब, युक्तप्रान्त और बबईंमें गायके मुकाबिले निष्ठुरवासे मैंसकी छानेकी भूलः 
नहीं की गयी होती तो इसमें संदेह नहीं कि गायकी और इसीलिये साँढड और वेलकी 
कम अवनति हुईं होती । पंजाब, युक्तप्रान्त और बबईमें रैयत मैंस पालनेसे कुछ 
अतिरिक्त पैसे पा जाते हैं, पर इससे वह खेती और देहाती यातायातकी कमरही तोड़ 
डालते हैं। यद सरकारका काम है. कि इस समस्याको दूर दश्सि अपने हाथमें ले- 
और मैंस पालनेसे छोगोंकी वरजे जिससे गो पालनमें कमी न आवे । 

फिर भी एकद्म उत्ठा हो रहा है। सारी व्यवस्थाके कर्णधारोंने मान लिया है- 
कि, भारत खेतीके लिये बेछपर और दूधके लिये मैंसपर निर्भर है। शाही कमीशनने 
ग्रही लिखा है और तबसे सरकारी लोगोंकी चर्चाका यही भाव रहता है। मदरासके 
कैप्टन लिटिकड्ड और भूतपूर्व पशुपालन-निपुण सर अर्थर ऑलवर जैसे आदमीके 
विरोधका भी विचार नहीं किया जाता। जवाबंदेह अफसर और सलाह उेनेवाले 
अर्थशास्त्रियाँंकी इस हालत पर गौर करना चाहिये। ऊपर वर्णित कारणोंसे रेयतौंने 
आज मैंसको जो पद्‌ दिया है उससे भारतकी हिंतहानि होती है। अदुरहश्सि 
अनुचित होढ़में मैंससे गायकी रा हो. यह सरकारी नीति होनी चाहिये॥ 
(१०६-२७) 

२८०... युक्‍तप्रांतमें व्यापास्की एक बड़ी चीज़--घी: मभैंसके: 
कारणही युक्‍्तप्रांतके कुछ शहरॉमें घी व्यवसायके केन्द्र हैं। प्रांतके पच्छिमी सिरेपर 
अलीगढ़ और मेरठसे पूरवी छोर गोरखपुर और गाजीपुरतक घीका बढ़ा व्यवसाय है । 
वास्तवमं यह सब सैंसका ही है। पूरबी छोरपर गोरखपुर सिर्फ नामके लिये ही 
भौरख है। वह ब्रहीं जानता कि न्नोटों या प्रहारोंसे गायकी रक्षा केसे की जाय । 
पर एक परिवर्तन आ रहा है। आज गोरखपुरमें गायके वचानेवाले मेदानमें उतरे 
हैं। वह महसूस करते हैँ कि मैंसके कारण गायके साथ निहुर व्यवहार हो रहा है ४ 

.... (२७८: ११२६) हे 


थी। 0 कै कह गे उदोगण देगा लीला 

अनुभवसे मालम हता कि अगर चहुत बंढे दायरेंमे वडेद्दी सॉब्से काम किया 

जाय तो नस्लौंका कोटि-निर्माण सर्फल नहीं दो सकता । इसलिये थोड़े दायरेमे 
दे लिया गया और दो स्थान खुने गये । निरीक्षणका 


उस समय कूंता गया था कि ८० से १०० साँढ हर साल तैयार करके लिये 
एक क्ेन्रको पँजीके लिये दो। छाख रुपये और जब के पूरी पैंदाबार करने लगे तव 
बार्पिक व्ययक्े छिसि १३२०९०) क्मयेकी ज़टरत होगी |. ४ मानें दे कि 


कगसग साँढ-नीति कर कोटि-निर्माण 
६... आगे चलकर युक्ताआंतकी सरकारने अपनी सीति चर दी और सौंढ मुफ्त 
बॉटनेका विचार किया। सत १९३३ वेक क्ोधि-निर्माण कार्य परी तेजीपर था । 
नीचे लिखा आंकड़ा प्रवोधक है । 


ऑकड़ा--१८ 
आुत्तम्ान्तमें सांढ्ॉंकी गिनती 
यौंटे गये आन्तम सर्देकी 

साल साढ़ॉकी सख्या कुल संख्या 
१९२३ ४६ २३% 
१९२४ 3 ३०१ 
१९२० ७झ ३१२ 
१९२६ १०० उड़ 

स्ध्रे ७५७ 


१९२७ 
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साल, वाँदे गये सांढ़ोंकी सख्या.. श्रान्तमें साढ़ोंकी कुंछ संख्या 
» 7१९२८ - इशेष. १,१८६ 
१९२६९, <१ष ॥ १,९४७ 
£+ १९5३० ७६८ २,३४१ 
१९३१ ६३९ २,७३१ 


१९३२२ जणण ३,०१५ 


सन्‌ १९३२ तक दोनों पद्म क्षेत्रोंके पास जितनेसे उन्होंने काम झुरू किया 
सिर्फ वही १,८०० एकड़ जमीन थी। पर उस साल ६,००० एकड़ जमीनपर 
दो नये संवर्धन क्षेत्र खोले गये । हरियाना, पेंवार, खेरीगढ, साहीवाल और. सुर्रा 
मेंस, ये नंसलें थीं। हरियाना पंजावसे खरीदी गयी थी पर पँवार और खेरीगढ़ 
तराईमें पेशेवर सवर्थेकॉसे ली गयी थी । यह लोग संवर्धनका काम सावधानीसे 
चनाये हुए रखते आये हैं। इनकी नसलॉमें काफी समानता थी। 

सरकार साँढ़ देनेके खमें कमी करनेका उपाय खोज रही थी। ठेंदकी परम्पराके 
अनुकूल एक उपाय सूका। यह सरकारी सॉँढोंको म्राह्मणी साँढ़के जेसा मान 
लेता था। सरकारने तय किया कि लगभग दो वर्षके वछढ़ें सस्ते दाममें खरीदें 
जायें और.- रेयतोंको उस समयके चालके अनुसार मुफ्त देनेके बदले और भी 
सस्ते दामसें दिये जायें। तय हुआ कि खरीडे साँढकी कीमत ३०) स्पये ली 
जाय और विभागीय क्षेत्रोंमें पंदा हुएकी ४०) रुूये। . .- 

यह विचार घर कर गया। गाँववालेंने देखा कि नये साँढ़ अधिक सरल 
हँ। यह छोग विना हीलछा हवालेके त्राह्मणी साँड या उत्सर्गित साँढकी तरह उसे 
रखने लगे। हे 

“. « साधारण तौरपर थोड़ेही ढोखाले ऐसे हैं जिन्हें इतनी गायें हैं कि 
अपने खर्चसे 'साँढ़' रख सके। इस कारण निजी खर्चंसे उसे पालनेके बदले 
साँढ सार्वजनिक -अधिक माना जाता है।. उत्सरग करनेकी हिन्दुओंडी रीतिने 
इस विचारको और भी बढ़ाया है। संवर्थकॉंके मनमें यह विचार जम गया 
है कि सर्दिका अवन्ध दूसरोंका ही काय है। इसलिये इस अवन्धम उन्हींकी 
यरज है, इस सुसलावसे जादे उनकी' समममें यह आ सकता है कि सरकार यह 
जवाबदेहदी ले छे। - टन हक आड़े 


श्र 
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“मेरी रायते इस देझामें प्रशु सवर्धनको उन्नत करनेके लिये यददी राह 
लेनी होगी। , पशु संवर्धन योजनाओंका ढंग और सीमा राफ़्ीय या प्रान्तीय 
हो और इनका सून्रपात या सचालन सबधित सरकारोंका ही काम रहे । 

“साँढ़ एक अकारको साव जनिक सल्या है यह अ्रचल्ति विचार, और इस भ्रान्त 
में साँढ़ देनेके वारे मे इत विभाग पर निर्भर रहना यह सूचित करते दँ कि इस 
पद्धतिसे विकाश करनेमे परिस्थिति पहले से ही बहुत कुछ अलुकूछ है। सरकार 
पक्ष सव्ध नका विकाश प्रातीय झाधारपर करने की जवाबंढेही स्तथ लेले, परिस्थिति 
इसके अनुकूल मालम होती है । जब पशु सवर्धनकी योजनाएँ वनायी जाय, यह 
उद्देश्य ध्यानमें रखना चाहिये । ऐसी योजनाओं कामकी इस अंतिम सीमाका भी 
विचार रखना चाहिये। और ऊपरके सुझावके अनुसार उसे ऐसा बनाना चाहिये 
जिससे कुछ दिनके भीतर वह कुछ दृद्तक स्वावलबी हो जाय। योजनाओंके साथ 
आर्थिक उपायभी वताना चाहिये जिससे कामके छायक जरूरी रुपये मिल सकें और 
संवर्धन कार्य सदा चलता रह सके । में सममता हूँ कि सवालके इस पहलका महख 
लोगोंने पूरी तरह नहीं समझा है। (१४१, ४२) 

२८३. “घटिया साँढ़का हटाना ः जहाँ सरकारी सांढ़ दिये गये हैँ वहां से 
अज्ञातकुछ घटिया साँढ़ोको हटाने में बहुत कठिनाई नहीं हुईं है। जब सरकारी 
सांढ़की संतानकी श्रेष्ठगा दिखायी गयी तव अनेक गाँवोने ऐसे घटिया सांढ़ हृढानेझा 
प्रबन्ध स्वय कर लिया । कभी कभी विभागसे सहायता माँगी जाती दे । जब गांव 
के सुखियालोगोंके दृस्तखतसे फिसी साँढको हटानेकी दरखास्त दी जाती है, 
तब वह वहंसे हँटा लिया जाता हैं और उसे वधियाकर बेच दिया जाता है । 
यद्यपि सेकड़ों इस तरह हटाये गये फिरभी कामके छायक कर्मचारियोंकी कमीसे प्रगति 
थोड़ी हुईं है। जहाँ आमतौर पर बधियाकी प्रथा नहीं है वहां यह समस्या कुछ 
कठिन माछ्म होती है। पर में सममता हूँ कि जबतक श्रेष्ठ वर्गेके सांढ़ देनेकी 
व्यवस्था रहेगी, गाँवके लोग घटिया साढ्से सवर्थन कम परावेंगे और वह छोग बधिया 
करने और हटानेकी योजनामें सहयोग देंगे। जहाँ सरकारी साँढू रखे गये हैँ बहा 
ग्ाववाोंकी बहुत दरलास्तें आती हैँ। इससे भाद्म द्ोता है रह इस मामलेमें 
मद्दकी माँग है । 

“दाँवरम रक्तहीन बधिया करनेवालॉकी ज़रूरत है । मेरा सुझाव है कि सेटेरिनरी 
विभाग रक्तदीन बधिया करनेका प्रदर्शन गाँवोर्मे करे । और ये औजार गाँवोंकी 
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पंचायतके कोपसे या दूसरे साधनसे सुलभ हों, इसकी व्यवस्था हो ।“---श्री सी ०एच० 
पार की टिप्पणी, “पशु पालन पक्षकी पहली बेंठक” पु० १५६) (१४२) 

२८४. युक्तम्रान्तमें उन्नतिकी प्रगति अच्छी हुईंः ऊपर लिखे हुए दृष्टिकोणके 
अनुसार -यह सरलतासे समम्का जा सकता है कि ढोर उन्नति युक्तप्रान्तमें अपेक्षाइत 
अच्छी हो रही थी। भेटेरिनरी विभागने जनता और उसकी परपराओंके बारेरें 
सच्ची जानकारी बताई है। सरकार के किसी उपायको लोकग्रिय बनानेमें जनताकी 
सहाबुभूति और उसकी भावनाओका आदर बहुत कुछ काम करते हैं । युक्तप्नान्तीय 
सरकारने ऐसा किया है । मेरा विश्वास है कि युक्तप्रान्तीय सरकार जनताके भावका 
आदर करनेवाले इश्कोणके कारण जिंतना उनमें काम कर सकी है, उतना केवल 
अचारसे नहीं कर सकती । ' मेंने इसकी चर्चा की है कि ढोर संवर्धनके काम दो 
तरहके हैं । एकतो सरकारी क्षेत्रों होनेवाले काम और दूसरा वह लोकप्रिय काम 
जिसका सरोकार गाँववालोंके देनिक जीवनसे है। ढोर उन्नति जेसे आवश्यक 
समामलेसेंसी अधिकतर सरकार गाँववालाँकी सम्पकर्में नहीं छा पाती। पर ऐसा 
मालम होता है कि युक्तप्रान्तकी सरकारके पास ऐसा उपाय था जिससे वह जनताकों 
'सहाजुभूतिके साथ समझा सकती थी। सरकार और जनताके चीच खेती सम्बन्धी 
खाईको पाटनेके लिये प्रचार तक में सरकारके विभागोंका अमिमान भरा बुजुर्गीका 
धभाव रहता है । 

२८०. युक्तप्रान्तमें भेटेरिनलिरी कामका प्रबन्ध ः सन्‌ १९३३ के वाद 
युक्तप्रान्तमें ढोर उन्नति का काम तेजीसे हो रह्या है। सन्‌ १९३० में बताया 
गया था कि सरकारने भेटेरिनरी विभागके साधारण वजटके अतिरिक्त इस कामके 
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लिये ४ छाख रुपये दिये ये। पशुपालन और खेतीके बारेमें सलाह देनेके लिये | ' 


-एक प्रान्तीय समिति चनायी गयी थी। उस साहू विभिन्न देद्धाती दूवाखानोंमें 
ओटेरिनरी असिस्टेन्ट सरजवोंके नीचे काम करनेके लिये २५० पश्चपालों (5700:8- 
ग्राथ्य) को शिक्षा दी गयी । 

. २८६. सन्‌ १६३६ के बादकी सांढ़-नीति : णहले युक्तप्रान्तकी सरकार 
साढ़के छिये ३०) से ४०) रुपये तक लेती थी। सन्‌ १५३५९से सरकारने औरभी 
सस्ते दाममें तरुण साँढ देने और बूढ़े बेकार हो जानेपर छौठा लेनेकी योजना चलायी। 
आरम्भमें रेयतको तरुण साँडके लिये. २२) रुपये देने पढ़ते ये ।' यह साँढ सरकार ही 


| 


| 


-की संपत्ति रहता था जो गाँवकी पंचायतको: संवर्धनके लिये सांप दिया जाता था। 


अध्याय ६ ] भारतके भ्रान्तोम संवर्धन : युक्तप्रान्त २२३ 
चूढ़ा दोनेपर सरकार उसे छौठा लेती और उसकाभी दाम १५) रुपये पा जाती थी । 
' इस तरद साँद्से सरकारको ७] रुपये मिल जाते थे । नया घछड़ा-साँढ खरीदनेमें 
उसे इससे कुछददी जादे ढेना होता था । 

सन्‌ १९३५-३६ तक साँढ़ खरीदनेकें छियेि २५,०००] रुपये मिलते थे । 

सन्‌ १९३६-३७ भें सरकारने इसे बढ़ाकर ५०,०००] कर दिया। ये सौढ़ पंजायर्मे 
अधिक खरीदे जाते थें। सब १९३५९ में १,५०,०००) के सवर्धक पद्चु खरीदनेकी 
व्यवस्था थी। अच्छी गाये खरीदनेके छियें आमसुधार कोपंसे ३०,०००) सपये 
की मजूरी इसीमें है। 

सांढ़ वाँटे गये : छाट लिनलियगो के बढ़ावा देनेके पहले सालमें ४५० से 
६०० तक साँढ़ बॉँटे जाते थे। सन्‌ १९३७ में ७०० सौँढ वाँटे गये । सन्‌ १९३८ 
में ९०० और सन्‌ १९३९५ का अनुमान १,२०० साँढ बाॉँटने का था। सन्‌ १९३५ में 
इर साल २,००० से ३,००० साँढ देनेका लक्ष्य रखा गया था। इस समय 
तक मथुरा जिले में कुलीन दुधार गायोंकी रजिस्टरी झुरू हो गयी थी । (१७५१) 

२८७. सन्‌ १६३७ की कोसी अचलकी जाँच: १९३७ में कोसी संवर्धन 
अंचलकी जाँच हरियाना अचल अर्थात्‌ प्रान्तके पच्छिमी हिस्सेमें ही हुईं। पच्छिमी 
सूखे अंचछठका यह एक भाग छहै। यहाँके ढोर प्रान्तमें पाये जानेवाले ढोरोंमें 
श्रेष्ठ हैं। “इस अंचलके बाहर जिलॉमें दूधके लिये लोग भैंस अधिक पसन्द 
करते हहँ 7! री 

तराईके पासके इलाकॉर्मे सेतीके बेलके लिये व्ट्की ठट्ट गायें पाली जाती हैं । 
इस नसूलोंकी गायें अपने बच्चे भरदही दूध देती हँ। युक्‍तप्रान्तके पुरची और 
उत्तर-पूरवी जिलाँके ढोर निम्नकोटिके हैं। (२०२, २०८, २६६, ३०२, ३१५. 
३३६, ३४४) 

श८८. युक्तप्रान्तके ढोर-संवर्धक अचल: युक्तप्रान्त पाँच पशु सवर्धक 
भागों वाँठा जा सकता है! 

४६११) सूझा पच्छिमी भाग (वर्षा २०/-३०”)। इसमें भंगाफे पन्छिम 
फानपुरसे सहारनपुरतकका इलाका ७। जिसमें आगरा मेरठ और इलाहायाद 
ठिवीजनोंके १४ जिले हूँ । 

“दस भागमें गाव भेड़ और बकरीके अच्छे प्रकार पाये जाते हैं। जमीन 
और मौसम पर्तमान प्रकारोंके ढारोंके विकाश करनेमे सहायक थे । 


फ्पुर # ० » भाखुमें गूयर >> < £ ६ भाग ७ 
४ (३), मध्यवर्ती नम भाण, (चर्षा ३०-४५८)। -चनी खेती वाले . 
लखनऊ, और फेजाबाद डिवीजन और - रुहेलखंडके भाग-हैं-। इस भागमे पिर्फ: 
साधारण आकारके सामूली दुधार तथा भ्राखाही पशु पद होते हैं। अगर 
रे अच्छे पर्च॒ छाये जाते हैं तो वियड़ने छगते हैं | <+,0< 

“३) तराई अचल हिमालय की तराई में है- (वर्षा ४०” से ६५”) 
इस- अचलमें चराईकी वहुतायंत है, प्रर सिर्फ छोटे आकारके भाखाही पशु हो 
सकते हैं। यहाँ अच्छे दुधार अकारकी गायें -या मेंसें नहीं हैं। बाहर से 


लानेपर जल्दी खराब होने लगती हैं । हि 
८(४) बुन्देलखडसें - मिट्टीकी -बनावट कई तरहकी है ।; मिट्टीके किस्मके. 
अनुसार पशुभी कई भ्रकारके हैं.।.., 2 


« “(५) पहाड़ी भायमें सबसे घटिया अ्रकार और छोटे आकारके ढोर - होते हैं । 
यहाँ, दूसरे इलाकेके ढोर जल्दी खराब होने लगते हैं । हट 
“ऊपर कहे भागोंमें ऐसेभी स्थान हैं जो हैँ तो ऐसे भांगोंके वीच जहाँ साधारण 
तौर पर घटिया ढोर होते हैं फिर भी उपयुक्त मिट्टी और चारे की अनुकूछता चहाँ है। .' 
इसलिये साधारण तौरपर उस भागमें होने वाले प्रकारके ढोर्से उस निर्दिष्ट स्थानसें 
अपेक्षाकृत बहुत अच्छे ढोर होते हैँ।? (१७१): धर हि 
२८६. मिट्टी और ढोरका संबंध ः “यह अब साधारण तौरपर माना 
जाता है कि फिसी भागकी मिट्टी और वहाँ होनेवाले ढोर तथा दूसरे पालतू जानवरॉमें 
गहरा सवन्ध है। उस मिट्टीपर होनेवाले चारे और खेतीके उपजाते 
(/9ए-77०१४८७) पर ही ढोर निर्भर हैँ। उस मिट्टीमें होनेवाले चारे आदि के 
तल और परिसाण पर मिट्टीकी कमियों या कमजोरी का असर होता- है 
, उस चारे और खेतीके उपजातके खाने से पछुओंकी देहपर इसका असर 
जहूँर होगा । + 


नी 


“ऊपर यह प्रांत ५ भागोंमें वास गया है। उनमेंसे सिफे एक सूखे पतच्छिमी 

भागमें -साधारण चारेपर और खास खिलाईके विनाभी अच्छे अकारके ढोर ही हो सकते 

-हैं। पर अनुभवसे पता चला कि इस सागमें भी चारा के अतिरिक्त कुछ खनिजे 

लवणशों की खिलाईसे ढोरोंको फायदा होता है।- इस सागमें वरण-संवर्धनके साथ 

अच्छी खिलाई दो तो उन्नति आसानीसे हो सकती है। पर इस भागसे किसी ' दुसरे 
घ ॒ 


अध्याय ६ ] भारतके प्रान्ताम सवर्धन : बबई श्श्ष 
भाग भेजनेसे ढोर खराब हो जाते है । परन्तु दसरे भागके ढोर इस भागमें छानेपर 
बुधर जाते हैं ।?--[डा० वी० के० मुखर्जीकी टिप्पणी “पशुपालन शाखाकी तीसरी 
बेठक” १९३१५, प्रृ० ३००-३०१) (१८१) 


बंनई 

२६०. बंबईमें पशु-लंच»न: शाही कमीशनकी »“ठकोंके समय (सन्‌ १९ 
में) वहों दा पश्नुसवर्धन क्षेत्र थे। एक उत्तर ग्रजरातमें छरोदीका और दसरा 
दक्खिन महाराप्ट्रमें वॉकापुरका। छरोदी ढोर-संवर्धन-क्षेत्रम २,३०० एकढ़ जमीन 
और २०० कॉँकरेज गाये थीं और वाँकापुर क्षेत्रमे ५० अम्तमहाल गाये। उस 
समय कांकरेज म्रुख्य सपसे भाराही पंदु मानी जाती थी । शाही कमीरानकों इसकी 
बहुत चिन्ता थी कि दूध बढ़ानेकी कोग्रिण कहीं इसके भारवाही गुणके विकराशर्मे 
बाधक न हो । यह आइंका निराधार है। आज कॉकरेज नसूल दि-प्रयोजन मानी 
जा रही द्वे और इसे दूध भी काफी हो रहा है । 

५६१. काँकरेज् और हरियाना गायें : सन्‌१९३७ की जाँचमें यह पत्ता 
चला फि हरियाना और कॉकरेज काममें एक जेसी है। अपने अपने ठेशर्से गांव- 
वार्के यहाँ कॉकरेज एक व्यानमें औसन ५३० रत्तठ दूध और हरियाना ५८० रत्तल 
दध देती है। सरकारी क्षेत्नींकी संभाल और प्रवन्धर्मे भी कॉकरेज और हरियाना 
बराबर ही दूध दे रही हैं। उत्तर गुजरातके सरकारी छठोदी क्षेत्रमे कॉकरेजका 
दूध २,००० से ४,००० रत्तल होता है। “००० से १०.००० भी जबनव हो 
जाया करता है । पंजाबके विभिन्न सरकारी क्षेत्रोंमि हरियानाका भी ५ हजारसे 
७ हजार रत्त७ तक दूध होता दहै। अधिक स्पष्ट कह्य जाय तो ५४ कॉफरेज 
शायोंका एक ज्यानका औसत दूध ३,१५९ रत्तठ था और ८१ हरियानाका 'औसन 
३,४२६ रत्तत । यह सन्‌ १९३७ की स्थिति थी। पर १९२७ में दयाही कमीशनऊफे 
सामने कॉकरेजक्रे वारेम जो बातें रखी गयीं उनपर उनका नीचे च्खसा 
विचार ट्रैड ह 

#-*-बहुतसी भाराई। नसूछोम एसी गायुं कुछ भी नहीं हे 'जो अपनी ननलके 
सब लक्षणोके साथद्दी अच्छी दुधार भी दें।। पर कमसे कम एक नसूलके बारेमें यद 
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है. 


२२६ भारतमें गाय... [ भाग १ 
सही है.। यह वात छठोदी क्षेत्रमें मुख्य रूपसे सुन्दर भारवाही पश्चु काकरेजसे प्राप्त 
अनुभवसे सिंद्ध होती है । ५ वर्षके वरणका नतीजा यद्द हुआ कि, १०० गायोंके 
खहमे प्रति गायकी औसत उत्पत्ति ४३८ से वढकर १,३३० रक्तल द्वो गयी। 
बछरुओंको जो दूध पिलाया गया वह अनुमानसे ४५० रत्तल है। उसत्तिके दोनो 
अक इसके अतिरिक्त हैं 
८“. .-अगर व्यवस्थित वरणसे कॉकरेज ढोरका औसत दूध जेसे छरोदीमें बढ़ा है, 
बढ़े, तो इससे सिफ किसानोंकोही बढ़ा फायदा,नहीं होगा, पर एक एसी उन्नति हो 
सकेगी जिसे छोग शायद बनाये रखें -(४० २१८) (६७) ., 
* २६२, काँकरेजकी दूध-उत्पत्तिका आँकड़ा (१६३७-३८) 
कॉँकरेजकी संत १९२७ में वह हालत थी । धब्यक्षेत्रम दूधकी उत्पत्ति ४३८ से 
»३ ३० रत्तल हो गयी । वबादके १० वर्षों यह औसत और भी वढकर ३,१५९ 
रत्तल हो गयी है । 
कॉकरेजके सन्‌ १९३७ में, मिले अंक आकर्षक हैं। इन्हें कर्थाने “मित्क 
रेकॉर्बंस ऑफ केट्छ इन एप्रभ्ड डेयरी फार्मेस इन इडिया? (१९३७-३८) में लिखा 
हैं। यह १९४१में प्रकाशित हुआ। (.0.8.7२. 8-86) 
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४ अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तोमे संवर्धन * बवई ब्र७ 
न , - २६६, “ बंबई सरकारकी पिछली सांढ-तीति : बबई सरकारकों सन्‌ 
"पं १९३३ के छगभग स्पष्ट मालम हुआ कि थोडेंसे साँट इधर उधर बाँठनेसे ढोरॉको विशेष 
[४ उन्नति नहीं हो सकती। वबई टोर-समितिने तय किया छि ढोर-सवर्धनके अत्ति 
नं; अनुकूल कुछ स्थानोमे।पसन्द्‌ किये हुए साँढ रखे जाये । . इस त्तरह चुनी हुईं जगद्दो्मे 
जब पद्नु यथ्रेष्ट शुद्धता प्राप्ण करलें तव। उनमेंसे साधारण कामके लिये साँड छाॉँटे 
| जायँ। वम्बद सरकारने ढोर समितिका प्रस्ताव स्व्रीकार कर लिया पर यह और 
| जोढ़ दिया कि, चुने हुए स्थानोमें साँढ देनेके लिये अतिरिक्त क्षेत्र, रुपयोंका वनन्‍्दोबल 
होने पर धीरे धीरे खुले। योजना बहुत दिनोतक बहुन कुछ कागजमे ही रही । 
/ (१४१) 
॥. २६७. चम्बईमें खुधारके उपाय : पर वम्बईके पशुपालन निपुण श्री त्रु एन 
४ जागे बढ़नेकी कोशिश करते रहे | पशुपाकूम शाखाकी पहली मीटिंग (मन्‌ १९३३) में 
उन्होंने रिपोर्ट दी कि उन्हें यह जलूरों मालृम होता है कि सएकारी क्षेत्रोंके अयास 
क्र बाहरी लोगोंसे बढ़वाये जाय। नसलोंके अपने उलाकोंमें » या ५ तान्लुके घने 
# कामके छिये चुने गये। (१४१) 

२६७. बम्बईमें ज़ोरॉसे घना काम: यह घना काम सफल होनेके 
लिये कई बातोंमें सावधानी की जरूरत है। व बातें नोचें लिखे अनुसार 
रखी शर्यी 

(१) विशिट स्थानोंकी कुलीन साँढ भेजना , । 

(२) कुलछीन ठठ्ध का खाना (72250८४) सोलना और निर्दिष्ट मानकी उन 
सभी गायोंकी रजिस्टरी काना जो ठेसनेमे उस नस छकी शुद्ध नमृता जचनी हों । 
ठद्ठ रजिस्टरमें लिखा नम्बर उनके बरये कानमे गोदकर रजिस्टरी का काम पूरा छिवद्या 
जाता था। दाहिने कानमे गाँव,का सक्षिप्त नाम (अतर) गोदा जाता था। 
बच्चा होनेपर अगर बह ठोक अपने प्रकात्शा पाया जाता तो उसकेभी फानफों 
शुदाई और रजिस्टगे होती थी । +5 

छफुलीन उठ्ठोा अलग अलग रजिस्टरॉमें ८ भांतिजी नसलॉकी उस समय 
रजिस्टरी होती थी । 

श्री तु एनने लिखा है कि इस पढनिके चलनेमें सवास्का-कम खर्च झरना होता 
झा था छुठ भी नहों करना होता धा। इसके चाद होनेके थाद्‌ यह उस समय 
आँयमें पेदा हुए और पले कुलीन साँद सरीद सकती थी । (१४१) 
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२५६६, वबंबईके ढोरं-संचर्भेकोंकी कठिनाइयाँ: , पर वंबईकी साधा 
स्थिति उत्साहवर्धक नहीं थी। 'बंबई आनन्‍्तंके ढोर-संवर्धक बहुत गरीब वर्ग 
होते हैँ। सिफे समागम करानेके लिये साँढ़ पालना एकद्मससे नयी वात है। 
साँढ़ , ेवताओंकोी और मदिरिंमें चढाये जाते थे- और सवर्थक अपने प्रयोजनरे 
लिये उनका उपयोग करते थे । घारवाढ़ जिलेमें कुछ स्थानोंकी छोढ़ एसे साँढ़ तेजीपे 
प्रिट रहे है ।- सौँढका पालना खर्चीला काम है।। उसको खिलाना और सँभाठ 
रखना एक आदमीका पूरे दिनकां काम है ।' साँढ़ सारे गाँवकी भलाई 
लिये पाछा जाता है। इसलिये उसके रखवालेको किसी रुपमें मजूरी देनी ही 
होगी। (१४०) 

२६७, वंबईकी प्रीमियम स्रॉढ-योजना £ ववई आन्तमें साँढ पालनमे 
बढावा दनेके लिये सरकारने नीचे लिखे इनाम रखे थे। .- 

(१), ३ से-॥ तक खरीद दाम और पालनेका खो कुछ नहीं; 

(२) अगर एजेन्ट सांढका पूरा-दाम चुका देता तो ७] रु० श्रति महीना 

पालन व्यय $ 


(9) गांववालॉंके लिये फलाई मुफ्त, “पर वाहखालोंसे फछाई का ._ 


.. दाम लेना । ४ 
गाँववाले साँढ़ खरीदें और इनामका फायदा उठावें इसमें उनकी मदद करनेंके 
लिये रुपयोंकी जदूत थी। उस समय सर-सेसून डेविड द्रत्दने (87 89500 
ए०्एंव ॥फ्याठ) ३) रु. सैंकढ़ा- वार्षिक पर ४,५००) रुपये दिये थे। यह 
सभी रक्रम दो महीनेमें दी गयी थी। यह तय हुआ था कि हर वर्ष रकमकी 
एक तिहाई चुका दी जाया करे। वसूल हुई रकम फिर छगा दीं जाने को 
थी। (१४१) 

२६८, “दोरकी उन्नतिका कानून: ववबईमें सत्‌ १९३३ -में ढोरकौ 
उन्नतिका कानून पास हुआ "(7८ (४६४९ [.रफाएएटाश्या - 3८ 
]983) इसमे अवाधछ्ति सॉँढ़ोंकी बधिया करनेका विधान है ।*. इस कानूतकी 
पूर्ति “बबई पश्चुघव उन्नति नियम, १९३५” (4प्रा८ 8099 7/४९-७६०४८४ 
एमआएा०एथ्ालत+ परेंपा४9७ 988) से हुई । का 


इस. कानून और .बादके नियमसे सरकार को अधिकार मिला कि.जहाँ कानून और 


नियम काममें लाये जाने को हो वह स्थान घोषित करदे'। 


---++९००..५............... १७७७३४७७७०-०नामा्रना+++बबाो>- | 
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इस कानजसे है कवि किसी स्थानके लिये पसन्द किये सा़की लाइसेन्स दिया जाय 
और सभी लोगोंको राइसेन्सके बिना साँढ रखनेकी मनाही कर दी जाय तथा उसे 
दडढनीय माना जाय । 
£ साँड का निरीक्षण किसी भी समय दो सके और उनकी हालत नोट की जायें। 
साँढके खशब होनेपर लाइसेन्स रह हों । विना लाइसेन्सके साँढ़ जब्त कर लिये जाये 
और बेचकर दाम मालिकको दे दिया जार । प्रथाके अनुसार धर्मेके नामपर चढ़ाये 
6५ सौढपर यद्द कानून लागू नहीं होगा। बिना बविया किय्रे बझढ़ेकी उमर ू 
7 बर्पतक निर्धारित की गयी। इसके बाद लाइसेन्स लेना जत्री होगा । लाइसेन्स 
द्वेनेंमें पशुधनके अफसरकों ठेखना होगा कि गाँवोंमे हर ६० गायोंपर एक 
 साँढ़ है। । 
सब १९३५ में सिर्फ दो स्थानों में कानून लगाया गया । सन्‌ १९४३२ तक 
' कानूनमें ७३ गाँव आ गये तथा कुछ और गांव की जाँच हो रही थी। (१७१) 
/$ , २६६, चराई के लिये रक्षित जंगल : सवर्धनकी उन्नति प्रयासके साथ 
, चराईके क्षेत्रफलका भी विस्तार किया गया। आय २,३०० वर्गमील रज़ित जगलू 
४! अब्नन्धके छिये मालके महकमेके जिम्मा किया गया । क्योंकि वह छकडी (आल) पैदा 
करनेक्री अपेक्षा घास पेदा करने के अधिक उपयुक्त था । 
(# पूर्व सानदेश जिलेमे उन्नति के छिये खास तरहका फेरा (00407) चलाया 
४ गया। पाँच पाँच वर्ष के लिये जंगल वन्द्‌ रहता और चराईके लिये सुछता । 
।' आगे चलकर पच्छिमी सानदेशभी इस योजना में मिला लिया गया। इससे 
काफी उन्नति हुई। 
प् २१०७०. चंचई ढोर-समित्ति बबईके गवर्नरके आदेश भौर श्री प्र एनक 
उद्योग्से १९२९ में “ढोर-उन्नति और गव्यक्षेत्र-समिति? स्थापित हुईं। यह 
/ विस्तृत योजना थी। झाम-समितियाँ सी बनाई गयीं कि वह क्सानोंमे उतन्तिका 
४ श्रचार फरें। ढोस्संवर्धन और उसकी समस्याओँमें स्वेत्ाधारण की रुचि बढ़ानेफे 
£ 'हिये प्रचारमें आकर्पफ उपाय काममें लाये गये । 
भर इस कामके लिये प्रचारक छोग मोटरॉपर तमाम भेजे गये । झम-समिनियोका 
फझाम था कि वह उन्नत साँढ रखें और उनकी यवोचित सँभाल करें। गौशालासोजी 
सहानुभूति भी प्राप्द की गयी । पर अनली कठिनाई घनकी थी । टन सभी लच्छे 
फ्राम फरनेके लिये धनकी सचमुच जल्रत थी, पर सरकार देहात दोर-उन्मतिके 


ह 


जे 


क 
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काममें घन -देनेमें असमर्थ थी। यह उद्योग सिर्फ प्रचारपर नहीं टिक सकता था। 
इसलिये सरकारी सहायताके अमावसें यह आन्दोलन शान्ते हो गया । 

३०१. गोपारूक संघ : आगे चलकर एक गोपालक संघ बनाया गया। 
ब्बईसे रक्षाके लिये कुछ विसुकी गायें इकठ्ठी की गयीं। इन 'गउओंकी दघ-उपत्ति 
संतोषदायक थी और बच्चे भी अच्छे किस्मके माल्म हुए। सरकार और जनता 
किसीसे धन नहीं मिलनेके कारण,यह प्रयासभी चल नहीं सका। कठिनाइयाँ और 
धनका अभाव होते हुएमी श्रामोके कामके जरिये बवईमें ढोर-उन्नति का कार्य मुल्तेंदीते 
हो रहा था। 

* श्री त्र एनने सन्‌ १९३५ में पशुपालन शाखाकी मोंटिंगर्मे कहा था' कि ब्वईमें 
बहुतसे आम-समूह हँ जिनमें केवल झुद्ध नस्लके ढोर ही पाये जा सकते हँ। ये सब॑ 
नंबर पढे और रजिस्टरी किये हुए है । एक एक आम-समूहों में ५० आम तक हैं । 

३०२ कॉँकरेज अचल :' भारतके सात सवर्थन अचलकी जाँल में दवईके 
काँकरेज अंचलकी जाँच हुईं थी। यह स्थान अहमदाबादके आसपासका है। 
बबई पन्तका सानन्द महाल कॉकरेज ढोरका घर माना जाता है । यद्यपि का्ियावाह़ 
की सीमापर धोलका और वीरनयाँवर्मं गीर भी काफी होते हैं । इलाके पेशेवर 
संवर्धक और किसान गव्य के लिये मेंस बहुत पालते हैं। (०६, २०२, ०८ 
२६६, २८७, ३१७५ २३७, ३४४, ३६६) 

३०३, कॉकरीज गायोको कम संभाल : अनेक दूसरे अचलोंसे 
ढोरकी हालत , अछग नहीं है । कॉकरेज इलाके में भेंसकी ठुलनामें ग्रायकी 
अच्छी नहीं होती । कहा जाना है कि इस इलाके के भीतरी हिस्से में गायकीं जगह 
भँस तेजीसे छीनती जा रही है । हि - 

» साधारण तौरपर गायोंको कम खिलाते हैं। गरमीमें उन्हे गोचरों ( जिनपर 
गजाइशसे जांदे पश्चु चरते है ) और फसल कट जानेके वाद खेतोम जो कुछ 
चर पाती हैं 'उसीस गुजारा करनेको छोड़े दिया जाता है। बछदेवाली गाय 
शायद ही दुही जाती है। वलछियावाली गायकों सानी दी जाती है और दुह्म ' 
जाता है। , 

मैंसकी संभाल जरूर अच्छी होती है। उसे बिनौला, ग्वार, जौका चोकर 
और -खली दी जाती है। (०६, १००६-२७, २९१६, २३६,- २७७, २७८, 
इुछ२-2७६) हि दुकी  उह लय कण व चाट 
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३०४, काँकरेजके रवाड़ो और भरवाद खंवर्धक : इस इलाकेके 
पेशेवर सवर्धक रबाढ़ी और भख्वाद हैं । बबई प्रान्तके इस उत्तरी सागका यह भाग्य 
है कि वह यहाँ हैँ। इनकी जानि बहुत बली है। इनकी देह सुडौल होती है. 
तथा आँखॉोँम दुद्धिगानी कलकती है । 

बलिए देह, आकार, दूध ठेनेंकी सामथ्य तथा उचित रग और आक्रनिवाले 
पित्तरोके होनहार वछद्गोंको पेशेवर सवर्भक जन्म होनेके वादही पसन्द कर छेते हैं । 
वह छोग मौका साग दूध बछड़ेको पीने देते हैं और २ या ३ महीनेकी उमर होनिपर 
उसको दूसरी गायसे भी पिलवबाते हैं, जिससे कि उसे काफी पूर्ण ढघ मिले। धन 
छोड़नेपर साइ-बछड़ेकी खास चारा दिया जाता है, जिसमें साधारण चारा और 
पौश्किफे अलावा घी और हल्दीभी रहती है। दूध छोडते ही वउड़ें को वधिया कर 
किसानेंके हाथ बेच देते हैं। यह लोग इसे पालकर बल तयार करते है । 

यह ब्लोग सवर्भनके अपने तरीकेक वबारेमें सावधानी रसते हैं और सपिट सवर्भन 
नहीं होने देते । जब किसी साढकी सतान जवान हो जानी है तव यह लोग दसरे 
सवर्भकोंसे उसे बदल लेते है । पश्चुपालकों की साधारण आदतके अनुसार यह ले,यभी 
गायकी उपेक्षा करते हैं। यह इनके बारेम महत्वकी वात है। बछिया था गायों 
जिस साववानीसे खिलाना चाहिये, यह लोग नहीं खिलातें। वउदड्रेकी जेसी सैभाल 
ये करते ह उससे स्पष्ट है कि यह पोपणका महल जरूर जानते है। फिरभी सादकी 
जननी गायकी उपेक्षा उसके वचपनसे ही करते हैं । यह लोग बवछियों और गायोंकी 
आपसमें बद्लीअल करलेते हैं, पर उन्हें वेचते नहीं है । (६६६, २०१) 

३०५, बंबईमें साँढ़ तैयार करना: श्री बुएनने पाया कि 
यथेट्ट सरकारी सहायताके बिना बहुत बड़ी सल्यामे सौद् तैयार करना 
अमम्भव ह्व | 

«...उन्होंने (श्री त्रुएन) इनलोगोको (प्रान्तफें व्यवसायों सच्कक्षेत्री बार बार 
अच्छे सौढ़ तेयार करनेके लिये राजी करनेकी कोशिण झी । पर वह छोग सदा 
यही चाहते थे कि सरकार इस बातका भरोसा ढे कि वह जवान सौंद एक निधित 
दाम पर सरीद्‌ लिया करेगी ।” वह मानते थे कि “जवसक सरकार सवस्िफों 
सहायता-त्ति नहीं ठेगी, अच्छे साँद़ पानेकी कोड सभावना नहीं 9। _पथ और 
भाखहन, तथा भाखहनकी नस्लोंके मामलेसे एड दसरी कठिनाई 77॥ 3 बपकी 
उमरसे जाडेके कोई दो सांड मजेमे एक साथ नहों रह सक्ते। इसलिये एक्से 


पर 
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अविक साँढ तेयार करनेम किसानको अतिरिक्त मजूर रखना होता है। सहादता- 
वत्तिके बिना वह लोग यह नहीं कर सकते....।” (१४२) 

३०६, साँढ तैयार करना: चृत्ति आवश्यक: “शुजरतमें हरेक 
गावमें कांकरेज ढोर पंदा किये जाते हु। पर कोई संवर्भक ६ महीनेकी उमरसे 
अधिकके साँढ़ और वछड़े नहीं रखेगा । क्योंकि दो साँढ़ साथ रखनेंमें कठिनाई 
होती है। इसलिये इन साँढ-वच्चोंको वचपनमें ही वधिया कर दिया जाता है और 
बह संवर्धनके कामके नहीं रहते । अगर इन बच्चा-साढ़ोकी पालना दो तो उन्हें 
सरकारी क्षेत्रोंमें रखा जाय या उन्हे पालनेके लिये सरकारी वुति दी जाय । सरकारी, 
क्षेत्रोमें पालना बहुत खर्चीला होगा 

“««-जिन किसानोंके पास अपनी जमीन है वह इन बनच्चा-साँढोंको भाखाही 
ढोर बनाकर बेचनेके विचारसे खरीदते हँ।” उन्होंने सोचा कि “इन पशुओकों 
हलमें जोतनेसे वचाना होगा और यह करनेका एकही उपाय वृत्ति देना है । 
इंगलन्डर्मं साँढ पंदा करना भारतसे एकदम भिन्न है। दुनियाँके दसरे हिस्सों में 
एक था दो से जांदे साँढ़ पालने वाले गव्य क्षेत्रवालों को अच्छे साँढ की कीमतमें 
३०० से ४०० पाउन्ड मिल जाते हैं। पर भारतमें अच्छा साँढ छागत दामपर 
भी नहीं बिक सकता --“पश्चु पालन शाखाकी तोसरी मीटिय,” १९३५, 
पृ० ९२-९३) (१४७१-४२) 

३०७. वंबर्श्के दक्खिनी भागेमें संच्धेन : परलेक्गत श्री त्रृएनने साँढ 
पालनेके वारेमेँ ठीक हो कहा है । कॉकरेज इलाके के र्वाढ़ी और मख्वाद सवर्धक 

- ढोस-सवर्भन के विशेपज्ञ हैं। अगर सरकार उनके मसाँढ़ खास दाम में खरीद लेनेका 
भरोसा ठे या उन्हें बृक्ति ढे तो वह लोग निश्चय ही सारे प्रान्तकी अनेक काँकरेज 
साँढ दे सकते हैं, और इसमें सन्ठेह नहीं कि इससे सारे ग्रान्तका कोटि-निर्माण 
हो सकता है । 
.. ३०८, छत्तर कन्नड़ भाग : बवई प्रान्तका सबसे दक्खिनी हिस्सा उत्तर-कन्नढ़ 
जिला है। यहाँकी जलवायु ढोर संवर्धनके लिये एकदम पतिकूल है। _१२० 
दिनमें ८० से १५० इंचतक वर्षा हो सकती हैं। ३ महीनेकी लगातार वर्षकि 
थाद्‌ ९ महीना सूखा रहता है। फिरसी ढोर पालनाही होता है। कोई यह भो 
सोच सकता है कि वर्षके अधिकांश भागमें गर्मीके रूम्वे महीनों के कारण लोग मैंस 
के बदले गाय पालना पसन्द करते होंगे। पर नहीं। यहाँ भो किसान थेेसे 
का. + 


५ 


(ककेप तल हि दे 
| ६8 च्रद्‌ हा 
फ़री ६26] रु के ख्छी ६72/ ह्वाठी है ॥ 2५ 
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हर तीन बेलपर एक “मैंसा काममें छाया जाता है। जितने दिनों तक 
मैंसका यह पक्षपात किया जायगा उसका अनुपात उतनाही बढता रहेंगा। 
संभव है कि अन्तमें किसानको ज्यादे से ज्यादे केवल भेंसका ही सहारा लेना पड़े । 
इससे वह देखेगा कि इतना चारा खानेवालेसे खेत जोतनेमें उसे छाभ नहीं होता। 
उत्तर कन्नढ़के ढोर-संवर्धनसे यह सबक सीखा जा सकता है । 

बवबई प्रान्तमें गुजरातके कई स्थान खेतीके लिये प्रसिद्ध हैं। यहाँमी दधके 
लिये गायसे वढकर मेंस मानी जाती है। - हम इसको जाँच करें कि गुजरातमें 
किसानको भैंस ऐसा क्या देती है जो गाय नहीं दे सतती ।. (१०६-१२७) 

3११,  छारोतर (शुज्ञरात) में संवर्धन ः गुजरातके केरा जिलेके 
छारोतर इलाकेमें आनन्द, वोर्सद॑ ओर नाडियाद ताब्लकेका दक्खिनी हिस्सा ह। 
किसान कुनवी लोग हैं। खेतीमें इनकों ख्याति दर तक है । वास्लवमें खेतीमें 
जहाँ और छोग असफल होते हैं कुनवी छोग साधारण तौरपर सफल रहते हैं । 
छारोतर इलाका पच्छिमी भारतका उद्यान माना जाता है । अगर छारोतर उद्यान है तो 
इसे बनाया है कुनवी किसानने । यह इलाका ७७० वर्ग मील अर्थात्‌ करा जिलेका 
प्रायः एक तिहाई है। (१०६-'२७) हु 

३१४५, केराका कुनवी किसान : वहुत दिनोंसे होगियारीके साथ किसानी 
करनेसे कुनवी छोगोके खेतकी मिट्टी अच्छी बन गयी है। केरा जिलेके छारोतर 
इलाकेमें नाडियाद, वोर्सद्‌ और आनन्दके पासकी वबलही जमीनको इन चतुर,लोगंने 
उद्यानभूमि वना दिया है। उसी तरह सूरतकी कड़ी कपासकी मिट्टीकों कुनवीके 
कडे परिश्रमने उपजाऊ बना दिया है ! डे हे 

“साथारण तौरपर कुनवी अपेक्षाकृत दो तीन महल छौचे सुन्दर मकानोंमें रहते 
हैं। मकान इंठ और खपड़े के बने होते हैं और ३ या ४ की कतारमें रहते 

॥ श्र 

“उसकी जमीनकी ऊेंचे दर्ज की सफाई, सावधानीसे बार वारकी जुताई, पूरी 
खाद्‌ देने, एकुदससे सीधे बोने, फसल पैदा करनेके लिये हर छोटो मोटी जगहको 
काममें छे ९! जमीनको उपजाऊ बनाने और इस ग्रुणकों ध्थिर रखनेके लिये 
फसलका फेरा! निपुणतासे तय करने और अपने खेतमें द्ुरके कुँएसे हर तरहकी 
कठिनाईमें पानी ले जानेमें उसकी खेतीको निपुणता ठेखी जा सकती हैं । कुनवी 
४... अपने ढोरको बहुत चाहता है । वह चाहता है कि उन्हें अपने पासही या अपने घर्रमे 
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बाँधे जिससे वह उन्हें रानकी खिला सक्े। दिनमरके कड़े कामके वाद बेलभी 
होशियारी से गएम पानीसे नहलाये जाते है //---(एग्रिकलचर एन्ड लाटस-स्टॉक इन 


इंडिया, 'सितम्बर, १९३७ , प्र० ५७६६-६८) 
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चित्र 3३०. गुजरातका कुनवी स्सिन 


धनाडियादके चारों तरफ लकड़ी यव दोती है। इसल्यि छारोतरका कोई 
कुनवी (श्रेष्ठ सेतिहर जानो) रसोई चनानेके छियेमी गोबर नहीं जलाना है। 
शहरकी खाद किसानोंके हाथ विक जाती है। बह लोग ९० नन (प्रतिमन ४० 
रत्ततछ) के लिये १) स्मया देते हैं 7--[टा० भोवेलजरकी रिपोर्ट, १८५३ ; 


घू० १०२) 


+ 
है ७ 
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०४७००, ० ना 5५ 
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३१३, एक पच्छिमीकी द्वप्टिमिं कुनवी : भोयेलकरने कुनवीके. ,काम 
और उसके खेतोंका नीचे लिखे शब्दोंमें बखान किया है 

“८ कमसे कम मेंने अपने ; अमणमें ठदर्नेकी बहुतसी जगहोँमें कठिन परिश्रम, 
अव्यवसाय और सफल साथनोंसे सावधानीसे की हुईं खेतीका इससे” अधिक पूणे 
हइ्य और कभी नहीं देखा यह निश्चत है। यह सव महीके उद्यान, नाडियादके 
खेत (बबडईसें गुजरातके “उद्यान” का केन्द्र) तथा और दूसरे हैं ।“---(५० ११) 

« . खादकी रक्षाका उपाय बहुत सावधानीसे होता, शायद मेंने नाडियादमें ही 
देखा । ऐसा भारतमें और कहीं नहीं पाया जाता-- “--(० १२८) 

यह प्रायः ५७० वर्ष पहलेको बात है। ऐसे श्रेष्ठ किसान और ढोरके चाहने- 
बालोंका मन स्वभाव से ही अपने गाय वेलॉकी ओर रहता है। और इन लोगेने 
जेसे अपनी जमीन सवारी है उसी तरह गठओका भी पालन किया है । 

सस्ते और सद्यः छाभके लिये दूधके वास्ते मैंस पालनेकी आजकलकी सनकसे ऐसे 
किसानसी अछूते नहीं रहे। समय बदला और किसान भी । यह अपने पेशेमें 
चहुन बडे चडे थे। इसलिये इन्होंने समका कि, वदली हालतमें “केवल खेतीसे 
उनका शुजारा तबतक नहीं हो सकता जवतक उसके साथ साथ गव्यधन्धेकी तरहका 
कोई पूरक धन्धा न हो। इससे खेतीके उपजात फायडेके साथ कार्ममें आ जाते हैं 
और परिवारकी सभी औरतों और मर्दौंकी बहुतसा कामभी मिल जाता है ।” 
इस इलाकेकी जाँचकी रिपोर्टमे स्वेश्री घाठगे और पटेलने कहा है । 

३१४७. कैराके कुछ परिवारोंकी जाँयकी रिपोर्ट ः यह देखा गया 
है कि, हर किसान एक या अधिक सेंसें पाछता हैं। यह चारेकी श्राप्ति और 
औरत मई कितना समय उनकी देखभालके लिये निकाल सकते हैं उसपर निर्भर है । 
१९२६-३७ में ३१ किसानोंकी जाँच हुईं थी। इनमें से दो किसान मेंस नहीं 
पाल सके थे । खासकर इसलिये कि उनके परिवारमें ढोरॉंको सेभालके लिये औरतें 
नहीं थीं।” 

घाटगे और पटेलने इस इलकेके गव्यधन्थेकी विस्तृत जाँचकी और आमद्‌ 
खर्चका हिसाव तेयार किया । दूधकी उत्पत्तिसि किसानोंका क्‍या फायदा है यह 
समम्ानेके लिये उनके आँकड़ेसे कुछ विवरण यहाँ दिया जाता है । 

२९ किसान भैंस पाले हुए थे। हरेक के हिस्सेमें औसत १५ मेंस थी । 


हर किसानका दूधका हिसाब नीचेकी तरह लिखा जा सकता है 
- ० 


अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तोमें सवर्धेन * बबई शुउठछ७छ 
ऑकड़ा---२० 
कैरामें मेंसपर खर्चे और उससे आमदनी 


एक परिवार जो १५ मैंस और उसके बच्चे पालता दे 





५ (३१ परिवारका औसत) 
खर्च सु० आ० पा० आमद्‌ रु० आ० पा० 
पालनमे «« १००- १- दे दूध और घीका दाम £१३४९- ०- ८ 
फुटकर **" २- ३- ७ मालकी कीमत बढ़नेसे. ३- १- ७ 
पश्नुघन और चारेमें 
लगी पँ जीका ब्याज १४-१३- १ 
११७- १-११ 
अतरका नफा १८- ०- ४ 
४५ ० १३५ ३- ३. 


३१५. कौरामें भेंस पालनेका नफा : ठेंढ़ भेंस पालनेसे रंयत दृ२ महीने 
अपने परिवारकी मजूरीमें १॥) रुपया मुनाफा पाता हैं। जिस परिवारमें काम 
करने लायक औरतें नहीं हैं मेंस नहीं पाठ सकते। भैंस पालना फालतू, समयके 
लिये अच्छा काम माना जा सकता है। सारे वर्ष मेहनत करने पर परिवारऊ। 
१८) नगद मिलते हैँ या पीये हुए थोड़े दूध और ;गोवरकी सादके रुपमे उसे 
इतनाद्दी मिलता है। हर श 

गायछी उपेक्षाकर सैंसकों परिवारकी आमदनीका साधन वनासेसे परिवार 
और देशकी द्वोनेवाली द्वानिका इस द्विसावम्में विचार नहीं दै। अगर फिसान 
बुरे उद्दांदरण देख भठके नहीं होते और कौंकरेज गायकी सेवा करते रहते तो उन्हें 
उसके दुधसे अधिक लास हुआ रहता इसमे मुझे जरामी सन्देद्र नहीं 9, थोर 
इससे उन्हे भैंससे अधिक दामी बल मिलते । 


“२३८ -- भारतमें ग्रायः , 7. : | [ भाग 9 

पर यह इरी राह किसने दिखायी? उन दिनों मैंसको लोकप्रिय बनानेका 
जो उद्योग हुआ वह भोयेलकाको ,रिपोर्टके: (१८९२) नीचे लिखे अशसे प्रगट 
होता है!। (१०६-२७, २८७, ३०२) 

३१६. . बुरो राह दिखानेवाली एक घटना: ' “१९ एकड़का एक 
क्षेत्र है। -यह सन्‌ १८७८ में खेला गया। इसे कृषि-समिति चलाती है । 
हाई स्कूलके साथ छगे ऋृषिक/शामे इसका उपयोग होता है ! 

हलमें भेंस जोते जाते हैं। यह स्थानीय प्रथा नहीं है पर इसे चाल 
करना. ज़ाहते हैं --”-...(छ० ३६८) के 

ऊपरके वाक्यसे खेतीके काममें भेंसकों जुटानेके उद्योगका वखान है। दधके 
लिये भेंस पालनेको वढ़ावा दिया गया इसका तो कहना ही कया ? 

वेलके बदले मभैंसा चलानेमें सफलता नहीं मिली, क्योंकिः सौ बेल 'पीछे मैंसा 
एक ही है। पर केरा घी-उत्तादक स्थान है। मभेंसके मुकाबिलें- गोयकी 
संख्यासे पत्ता चलता है कि गायको किस तरह मिटाया गया । सन्‌ १९३५ में 


इस जिलेमें गाये २५,५७८ थीं। उनके मुकाबिले मेंसे १,२८,८६८ अर्थात्‌ 


प्रायः ५ गुनी थीं। १२८ हजार मैंसॉने केवल ११ सौ मैंसे दिये पर 
२६ हजार गठओोंने १ छाख १६ हजार बेल जमीन जोतनेके लिये दिये | 
असली आँकड़ा नीचे लिखा है । 


अआकड़ा---२१५ | « *' 
' गाय और भेंस कितने नर उत्पन्न करती हैं . 
१६३४-१६३५ 8. + 93 + ६४३४ 
7”? * शोवश ' ः  मसहिषवंश | 
चसाँढ और चल पा ११६,७८३ | मैंसा हक ४ जा 4 4,१8६ 
च्यायू।. न. _ २५,९७० मेंस... | , ईंढ<६४. 
बछड़े 225 ' रणछ४पु॑१.. ._. . पाढ़े +* «०... १३६)७४७ ! 


--(१०६-२७) 
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$ु 
जअव्याय ६] , भारतके प्रान्तो्में सवर्थन : सिन्‍्ध २३९, 

३१७. हिन््योज्नन गायकी माँग ः शाही कमीशनके आगे दूधके 
छिये गायका विकाश करने और द्वि-अयोजन गायके लिये, गुजरातसे आवाज और 
चेतावनी उठी इसमें कोई अचरज नहीं है । 

८. ..हल और दूधके छिये अच्छे ढोरकी दुद्री माँग गुजारतकी है । यह बात 
भाखहन और दुधार गुणकों एकही नसूलके पशुमें मिला देनेकी वात सुम्काती है । 
मैंसके बदले द्वि-पयोजन अ्रकारकी अच्छी गरायका महत्व हमलोगोंको जोर ठेकर 
समम्काया गया-**”--खेती पर शाही कमीशनकी रिपोर्ट, पु० ९१७) / 

यह आवाज और चेतावनी उस सम्रय दवा दी गयी। पर ऐसा माद्म होता 

है कि सरकारी संवर्भन मंठलमें इससे कुछ परिवर्तन हुआ है । यह पर्वरत्तन खासकर 
१५३७ की सात अंचलकी जाँचकी रिपोर्टके बाद हुआ। (६२, ६०६-१२७) 
३१५८, बंबईके छारोदी और अन्य छ्लेच्र : बंबई सरकाररा छारोदी क्षेत्र 
१९४० में एप्रिकलचरल इस्टिव्यूटके हवाले किया गया। वॉँकापुर और तेंगुरमें दे 
ढोस्संवर्भन-क्षेत्र 4! बाँकापुर सरकारों क्षेत्रमं अमृतमहाल नष्छकों जल्दी जवान 
अनानेका प्रयोग हो रह्य श्रा। गीर गाय और साँदॉका छोटासा ठट्ठ इस + नस्ल॒की 
बुद्धिके लिये था। नेगुरमें काकृणके लिये एक उपयुक्त नसस्‍्लका विकाश करनेकी 
कोशिश हो रद्दी थी । इस केन्द्रमें डॉंगी ओर निमाढ़ी नस्कपर तटवर्ती अंचलफे 
लिये उपयुक्त “हद्विपयोजन” पशु विकशित करनेका प्रयोग चल रहा था । 

द्वि-प्रयोजन बहुमृत्य ग्ीर नसलमें प्रवलववीयेताका गुण आश्रयजनक था। यह 
नहल आ्यः निमूल हो चुकी थी। यह अपने घर कास्यावाढ़मे मिलती भी नहीं थी । 

गोरक्षक मडली और नत्थयूछालजी दूवव्य ट्रष्ट-काप गोझाला, ये दोनो गीर 
नस्‍्लकां रक्षा ओर विकाश कर रहे हैं। इनके दूसरे कार्मोफ़े अतिरिक्त यई एक 
अशंसनीय काम है। (४८, ४६, २३१) 


सिन्ध - 

३१६. सिन्धमें संच्यन : दवईसे निकलकर हालद्वमें सिन्ध एे नया 
आन्त बना है। उस विभाजनके पहले चबई सरकारकों भीतिहों सिन्धके टोर- 
संवर्धनकासी नियत्रण करती थी। सिन्ब्रको भारतकी कई श्रेष्ठ नसूलेंफ़ा धर 
होनेका सौभाग्य ऐै। थार्परफरके जिलेगें थापरकर नसछ होतो है। छाछ सिन्‍्भी 
और भगनारी नसुझभी अपनो अपनी उपयोगिताके लिये प्रख्यात हैं । 


हा 


मा] 


५, 


२४० भारतमें गाय * [ भाग ९ 
३२०.  सिन्धके तीन संवर्धेक स्थान : सिन्धके संवर्धक स्थान नीचे 
लिखे अनुसार तीन भागोंमें वेट सकते हैं -: 
(१) सिन्छुके बाँयें तटका प्रदेश ; 
(२) सिन्धुके दांहिने तटका अदेश ; 
(३) दक्खिनी सिंधके पंखेवाले भागका अ्रंदेश । । 


(१) बाँयें तटका क्षेत्रफल बढ़ा है।। यहाँ बारहों मास -सिंचाई होती हैः । 
थार्परकर जिला इसीमें है । यह ढोर-संवर्धनके लिये वहुत उपयुक्त है। सरकार 
यहीं थार्परकर साँढ़ खरीदती दे और किसी केन्द्रीय श्षेत्रमें उन्हें वर्ष दो वर्ष पाल्ती 
है। जवान होनेपर उन्हें ढोर-सुधार समितियोंके पासः चुने. रेयतोमें बॉटनेके 
लिये भेजा जाता है। इस योजनाके अनुसार ,साँढ थार्परकरमेंभी और नवाबशाह 
तथा हैद्रावाद्‌ जिलेंमें वाँटे गये हैँ। खबर है. कि वह सब कामके निकले। 
क्योंकि उनके बच्चे स्थानीय ढोरसे श्रेष्ठ होते । 

(२) सिन्धुका दाहिना-तठ बहुत गरम है और भगनारी नस्लका घर होने" 
लायक है। यहाँ छोटे भगनारी साँढ़ मम्तोला. कद होनेतक.पाले जाते हैँ । 
बाद रेयतोंमें वाँटे जाते हैं। भगनारोकी; ख्याति मारवहनमें है । | 

(३) छाल सिन्धी दक्ख़िनी सिन्धक्ी गाय है.।. साहीवालकी * तरह यह बहुत 
दुधार है और, शहरोंमें दूध देनेके उपयुक्त है। लाल सिन्धीका संवर्थन पेशेवर्‌ 
घुमक्कड़ सवर्धक करते हैं। घुमक्कड़ >चरानेके लिये एक स्थानसे दूसरे 
स्थान पर घूमते- रहते हैं वरसातमें ढोरको.थानोबुछ्नहरखाँकी पहाड़ी पर लेजातें हैं । 
जब पहाड़की चराई समाप्त हो जाती है; तव उन्हें जंगल ” होकर नदी के किनारे 
किनारे के चलते हैं । 

सिन्ध सरकारने मीरपुरखासके बीज क्षेत्रमें कुछ थापरकर रख छोड़े हैं । कराँचीके 
पास मलीरके विह्िंगडन ढोस-क्षेत्रम छाल सिन्धीका एक ठट्ठ रखा गया है । 

इस प्रान्तमें नदीके किनारे किनारे जंगल और गोचर हैं । सिंचाईके प्रवन्ध- 
वाली जगहोंमें रुपयेकी फसल पर जादे जोर लग़ानेकी आशंका थी । पर सिन्व- 
सरकार इस बारेमे सतर्क है और वह सिंचाईवाली जमीनके कुछ भागोंकी चारा -उप-' 


जानेके लिये मुकुरर करता चाहती है। ,सिंघमें, लोग ,खेतोमें बवु़ उपजाते हैं | 


+* सादीवालकों पंजाब सईव्राक-कद्दते ह्ँ री । डी 5 ;क्‍ 


अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तोम संवर्धन : सिन्‍व २४१ 
वह छोग जमीनकी सींचकर ज्वार या बाजरा वोने हैं और ३० या ४० फूटकी दूरीपर 
बबूल रोपते हैं। वबूलका पेड़ जाईमे काटा जाता है भौर पत्तियाँ छुसावी 
जाती है। इन्हे पौष्टिकके सपमें चावलको भूसीम मिलाकर दुधार या विस्ुकी 
गायकी पुआलके साथ खिलाते है । ट्सलिये सिन्धम बबूछ बड़े महत्वका पेड़ दे 

थापरकर ठीक हरियानाकी तरह प्रयोजन नसूल है । हरियाना और थार्परकरका 
काम अनेक मामलोम समान है । (२५७२ ) 

३२१. थार्पस्कर और ह/रेयानाकी तुलना ः शाही ढोस-सवर्धन क्षेत्र 
(करनाल) में दरियाना और थार्परकर ट्ट्ुक्ी परीक्षा हुईं थी।' (एग्रिक्लचर एन्ड 
लाइम-स्टॉक इन इंडिया, जनवरी १९०३ में दव)। पता चला कि ; 

(+) व्यानके बाद ह॒रियाना गायक्रे समागमका समय औसत ७० दिनिपर दे और 

थार्परकरका ७३ दिनपर । 

(३) अधिकाश मामलोम (७० सेकड़ा) दोनो नसूले 3 मद्दीनेक भीतरही समागम 

कराती हैं । 

(१) दरियाना ३५८ दिनोमे एक वार व्याती हे और थार्परकर ३५६ दिलोंमें। 

(४) अविक्रांश हसियाना मार्च से जूननक चार महीनोमें समागम करती हैं पर 

थापरकर सालभर एक समान । 

यह बातें उस समय खास ठट्ठाके लिये सही थी और सभी हरियाना तथा 
थार्परकरोंके लिये मही नहीं भी दो सकती €ै। इन आँकड़ोसे मालम दोता दे कि, 
एक तरदकी आबहया और प्रबन्ध एकही क्षेत्र हरियाना और थार्परकर दोनेंदीयें 
व्यानेका समय एक होता है । समासमर्की ऋनुके मामलेमें एक भेद है । उसे यो 
समम्काया जा सकता है । हरियाना अपने घर करनालम दे । पीश्यिसे बंटी उद्धके 
लिये जलवायु और ऋतु एक तरहकी रही दे । उसकी अपनी आवहवामं मार्चसेजून 
तक समाग्रमके लिये सबसे बढ़िया ऋतु ट और दिसम्बर से मार्च तक च्याने के लिये 
जब ढोर अपनी स्वाभाविक स्थितिमें मेंदानोमें रहते है तव वह एसी 'ातुर्में फलते 
ओर च्याते है, जो छोटे वच्चोंकों पालने में सबसे जादे उपयुक्त दोता है । पर जय 
किसी टठुको स्वाभाविक जलवायुसे हटाकर इसरी जलबायुर्मे छे जाते भोर सूँटपर 
सिलाते हैं तब उसके फलने और व्याने का समय प्रायः ऋतुके भाधीन नदी रतता । 
उसलिये उसके च्यानेंका समय सिन्‍्धसे पंजाब लागी हुई थापरूग्की तरद यबाररो मद्दीने 
एकसा रहता है। (५६, 8३, २०४, २६६) 

१६ 


कक बन्क का 


बुडर भारतमभ गाय [ भाग १ 
इश२. थापेर#र और ह॒स्याना--एक व्यानका दूध और सम्रय; , 

थापरकर॑ और हस्यानाका एक व्यानका औसत दूध १९३७-१३८ में नीचे दिखे 

अनुसार था। (कथा, आइ० सी० ए० आर० ८:३६; पछू० २९ और ३०) 


आंकड़ा---२२ 
हरियाना और थापंरकरके दूधकी ठुलनात्मक उत्पत्ति 
एक व्यानकी उपपत्ति 
| रततलमें द्नि 
थापरकर न ४५७१९ २८७ 
हरियाना न्न्न ४,४१७ २६८ 


एक व्यानमें थार्परकरके दूधधा औसत ४,७१९ है और हरियानाका ४,४१७॥। 
थार्परकरके दूध ठेनेके दिनकी सख्या २८४ है और हरियानाकी २६८ । दरियानाके 
दिनकी संख्या कम है इसलिये दूधकी कुछ उत्पत्ति कम है। पर जो हिसाव लगाया 
गया है उसका औसत कम है। लेकिन आँकड़ोंके आधार पर कहा जा सकता है 
कि दोनोंका दूध प्रायः समान है। दोनोही अच्छी भारवाही नसूलें हैं, 
सुप्रसिद्ध है। (४३) 

३२५३. हरियाना-थार्पएकर--सक्‍्खनका अ्रतिशत : प्रतिशत मक्खनका 
लैखा आयः नहीं मिलता । पर करनालके थार्परकर और हस्याना ठहुका मिल सकता 
है। उस समयके शाही गव्य निपुण श्री कोठावालाने १९३२ में अपने मातहत 

की हर गायके हर दुहानके दूधके नमृूनेकी जाँचका प्रवन्ध किया था । इंपीरियल 
एग्रिकलचरल इंस्टीट्यूट, करनालकी थार्परकर और हरियाना गायोंके मक्खनकी जाँचके 
आधारपर यह अध्ययन है । ._ 

७१ थार्पर्कर और ४५ हस्याना गायोंके मक्खनकी जाँचका अध्ययन था। 
औसत इस तरह निकाछा गयां.:.... _ री 
“ थापरकर -.. ४५५ प्रतिशत मवखन _.- 
पर हरियाना .* ४०९ ,, #- कर 
>...(एग्रिक्ल्चर एन्ड लाइम-स्टॉक. इन इंडिया, मई, १६३९में कोठावाला 

कथा) जय ्ि 


हि या 


त 


! अध्याय ६ ] भारतके प्रान्तमिं सवर्धन : सिन्‍्ध श्द्ध३ 
 सव्खनकी मात्रा अर्थात्‌ न्यूनतम और अधिकतम मक्खन दोनोंमें वरावर हैं । 
. अआर्यात्‌ ३८ श्तिशत न्यूनतम और ५: प्रतिणत अधिकतम । व्यानका समय 
। बढ्नेपर दोनॉका मक्खन वढ़ा । प्रतिमास प्रतिशत उद्धिका अनुपात इस तरह है + 
थार्परकर ब्न् ०६ 
हरियाना **«*« "०७९ 
ऊपरका तुलनात्मक अध्ययन थापरकर नसुलका महत्व बताता है। (9३) 
३२७, छाल सिन्ध्री ; नोचे लिखे सरकारी क्षेत्रोंमिं सवर्ननसे मादम द्ोता 
है रह छाल सिन्त्री भारतमें सभी जल्वायुके अनुकूल हैं : 


ऑकड़ा---२३ 
लाल सिन्धीके दूधकी उत्पत्ति 
सरकारी क्षेत्रके नाम एकव्यानमें अविरतम 
दूध रत्तलम व्यानके दिन 
कृषिकॉलेज गव्य-क्षेत्र, कोयम्बतूर ७५,७२१ ७८९ 
पशुधन गवेपणा-श्षेत्र, दोसूर ६,६८७ ३९५ 
सरकारी कृपि कॉलेज गव्य-्क्षेत्र, कानपुर ३,१४७ २७५९ 
इपीरियल डेयरी इस्टीव्यूठ, बगल्र ६,०८९ ३०२ 
इलाहाबाद एग्रिकलचरल इस्टीव्यूट, ननी ३,९७९ २८४ 
सरकारी फाजी गव्य-क्षेत्र, पेशावर »३८ ३ ३०१ 
छजनऊ ७रेडरे ३२५ 


--(कंथा , आई सी० ए० आर० ८३६) 


ऊपरके वर्णन से यह मालम हांता दे कि लाल सिन्‍दी अलय अल्य नरदकी 
- जलवायुम और अपने घरसे बहुत दूर दुक्टिन भाएतमें छोयन्बतर और वगलूर तया 
उत्तर भारतम पेशावरसे लसनऊ तक एक समान पनप रहाँ ए। 

भूतपूर्व शाही गव्य निपुण कली स्मियने उसे लसूलके बारेमे वो लिखा है 

“यह शुद्धतम और विशिष्ट भारताय नसूलाम एक एू, सबने बटुपर तो य 
है कि भेंसके अलावा केवलमात्र इसी नसुझते पशु चब्य-्यप्साय्में छामप्रद 
जिन्हे घड़ी सस्याम सरीदा जा सम्ता है ।” 


| 
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रड४ भारतमें याय [ भाग 4 

सन्‌ १९३५ से कितनी बातें बदल गयी हैं। भारतीय गव्य-धन्वेमें साहीवालने 
बढकर अपना स्थान वना लिया है। सभी दृष्टियो से दोनोंमें कोन अच्छी है यह 
कहना अमी कठिन है। पर दोनों की तुलना न की जाय तो यह सही है हि 
सिन्धी दक्खिन भारतमें सबसे अधिक दूध देनेवाली रहेगी और साहीवाल उत्तरकी 
सबसे अधिक दुधार सानी जायगी। 

श्री ल़िटिलडडने छाल सिन्बीके वारेमँ कुछ आकर्षक ब्यौरे छापे हैं। 
-(एग्रिककचर एन्ड लाइभ-सटॉक इन इडिया, मई, १९३५) 

“पिछले १२ बर्ष से मद्रास सरकार सिन्‍्धी गठओका एक ठट्ठ पाल रही है। 
पहले ये पश्ुु कोयम्बतूरके कृषि कॉलेजके गव्य-क्षेत्रमें रखे गये थे। सन्‌ १९२४ में 
होसूर्‌ ढोस-फ्ेत्र लेलेने पर अधिकांश गायें और छोटे माल होसूर भेज दिये गये । 
सिन्‍्धी गायो को आगेकों खरीद शाही गव्य निपुणके द्वारा हुईं *- इस नसूलके 
साँढ़की वहुत माँग हैं॥ आजकल जितने मिलते है उतनेसे पूर नहीं पढ़ती। 
माछावार और दक्खिनी कन्नड जिलेके पच्छिमी तटके शहरोंमें घटिया मालका 
कोटि-निर्माण करनेके लिये इस नसूलके साँढकी जहूरत है --- इस नसूलके 
बेलोंसे कुछ कृषि-क्षेत्रीम काम लिया जाता है, जिनमें दो धान-सवर्धन क्षेत्र हैं । 
इनका ' काम संतोषजनक हो रहा है? । (७३) 

“३२५७५. लाल सिन्धी होसूरमें पनपती है : “यह पाया गया कि इस नसूछ 
की हालत होसूरमें अच्छी रहती है। यह मितभोजी है । जो माल क्षेत्रमें पेदा 
हुए और पाले गये उनका कद मूल-डढोरोसे कुछ बढ़ा हैं। थोड़े दिन पहले कुछ 
अच्छी तरह विकशित २४९ से २४ महीनेके तरुण साँढ़ोंकी जाँच समागमके वारेमे हुईं 
थी। वह सब सतोषगप्रद पाये गये। पर २३ वर्षकी उमर होनेतक उन्हें सवर्धनके 
लिये नहीं भेजा गया ।” (७9) 

३५६. छोटे गव्य व्यवसायीके लिये छाल सिन्धी सर्वेश्रेष्टः 
“छोटे गव्य व्यवसायी के लिये सिन्‍्धी गाय श्रेष्ठोंम एक है। यह बढ़ा पश्ञु नहीं है ' 
इसलिये अगोल, साहीवाल आदि बड़ी गायेंसि कम चारा खाती है । यह मितभोजी 
है और लघु आहार मात्रपर अच्छी हालतमें रहती है 

होसूरके साँढ संवर्धनके लिये अम्पीरियछ इस्टीव्यूटड ऑफ एनिमल 
हत्वन्डरी ऐन्ड डेयरिंग, वगढूर और बंगाल, कोचीन तथा सिलोनकी सरकारोंको 
बेचे गये। 


क् 


| 


अध्याय ६] भारतके प्रान्तोमें सवर्षन : उत्तर-पच्छिम सीमान्त प्रदेश ज्ड५ 
“आजकछ होसूरमें ७० सिन्‍्धी गायोंका टठ्ठ है। हरेक पशुका लेखा रखा 
जाता दै। तारीख तकका नीचे लिखा व्यौरा तैयार किया गया है। (७३) 
३९७. छाल सिन्‍्धीकी दूध-उत्पत्ति : “आरम्ममें जो माल खरीदे गये थे 
उनका औसत दूध ३,५७३ रत्तत था। देनिकका औसत ११९ रक्तल हुआ। 
क्षेत्रमं उत्तन्न गायें और पहिलोठी व्यानवालीका औसत ४,१३७ रत्तठ हुआ जिसका 
दैनिक औसत ११५९ सतल है । 
“आठ गउओने एक ज्यानमें ६,००० रत्तलसे ज्यादे दघ दिया और ११ने 
७,०००से ६,००० रत्ततके बीच । इनकी अधिकतम उलत्तिके औसन ये हैं--- 
मूल माल वि ४,४१६ रक्तल 
दैनिक औसत. .... १९०६ , 
क्षेत्र-उत्पन्न गाये ,... ४,४६७ $, 
देनिक औसत .... १२८ $ 
“पूरे ठठुका एक साथ हिसाब करने पर गायाका औसत दूध ३,२०१ रक्त 
३०९ दिनोंमें हुआ। इसका देनिक औसत १० ५ रत्तत है। भौसत १६ महीने 
'पर ब्यायीं ।” 


त्तौल 
“जन्मके बाद बछमकी औसत तौलछ है--- 
बछड़ा « ४७ रतल 
बछया ... «४ # 
सयाने मालकी औसत तौल--- 
सीढ.. $००से १,००० रक्त 
गाय इ००से ७०० रकत्तल” (89%) 


उत्तर-पच्छिस सीमान्त प्रदेश 


3२८, पसलन्‍्द की जानेवाली नसल्ें : उत्तर-पन्टिम सीमान्तके जिले 
हालमें ही प्रान्त वना दिये गये हैं। पशु पालन कार्यके लिये प्रान्तके दो भाग 
किये गये हैं। एक पहाड़ी और दूसरा मैदानी। पहाएमे पसनन्‍्दकी नस 
सिन्‍धी है। मैदान पजाबके सिलसिलेमं हैं। यहाँ घन्‍नी पततन्दरी नस्ल है । 


२४६ भारतमें गाय [साग १ - 
वल्॒चिस्थान की लोहानी नस्लको भी बढ़ावा मिल रहा है। बड़ी संख्यामे इनका 
संवर्धन करनेकी कोशिश हो रही है । 

३२६, उनन्‍नतिके लिये प्रय्ल--झुन्दर आरस्म : इस ग्रान्तकी कुरेंग 
घाटी अफगानिस्थान की सीमापर है। वायसरायकी इनामी सॉाँढ़-भोजनाके लिये 
कोषकी माँगका यहाँ प्रभाव पडा । सारे आन्‍्तके ९५,०००] २० की तुलनामें यहाँ 
७,०००] रु० जमा किये गये । कुर्ंम घाटी किसी तहसीलसे अधिक बढ़ी नहीं है। 
इस छोटी जगहमें घने कामके लिये ५० साँढ़ वाँटे गये । आन्तके ६ जिलॉमें और 
६०० साँढ वाँटे गये। सरसकी सीमापर सिवात, चित्राल, दीर की एजेन्सोके भाग 
भी इसीमें हैं। सदर १९३९ तक प्रायः ४७० साँढ वाँटे गये । उत्साही सद्स्योंके 
पशुघधन-मंडर स्थापित क्रिये गये। सन्‌ १९३९ में साँढके भरण पोषणके लिये 
सरकारने १५,०००] रु० और जिला वोडौंने और १५,०००] रु० दिये। यह 
हर वर्ष मिलनेवाली रकम थी। इस तरह कामका आरभ बहुत सुन्द्र तरीकेसे 
किया गया। 

5३०. सीमा प्रान्तमें उन्नति: इस आन्दोलनने सीमाप्रान्तमें पशु- 
पालनकी दिशा बदल दी। यह पजावसे पॉच छः छाख रुपये छायतके हलके लिये 
बेल मेंगाया करता था। पर सहायक वृत्तिकी योजना प्रचलित करनेसे यह सव अब 
बद्छ जायगा । यह योजना इतनी सफल हुई है कि अब पजावसे ढोरकी आमद्‌ 
काफी कम हो गयी है। .पजाबकी सीमापरकी कई ढोर-सड़ियाँ या हाटे उठा दी 
गयीं। इन सीमान्त इलाकेके गाँववालोको साँढके भरण पोपणके लिये एक अलग 
कोष है। इस कोपसे हर साँढ़के लिये ८] रु० महीना की वृत्ति बाँटी जाती है । 

जहाँ ढोर-सवर्थनका सुभीता था केवल उन्हीं स्थानोमें साँढ़ वॉँटे गये । जब 
गाँववाले साँढके लिये द्रखास्त करते हैं तब स्थानकी उपयुक्तताकी जाँच की जाती 
है। जब किसीको साँढ़ दिया जाता है तब उससे प्रति साँढ़ ५०] रु० की रकम“ली 
जाती है। इसे ८] रु० महीना की किस्तमें अदा करना होता है । 

जो ४७० साँढ बाँटे गये थे उनकी अच्छी रखवाली होती थी। इलाकेका 
भेंटेसिनरी असिस्टेन्ट सरजन महीनेमें एकवार साँढ़की हालत देखता है और 

सुपरिन्टिन्डेन्ट जबतव ठेखा करता है । साँढ जितने. समागम करता है और जितनी 
गाये व्योत्ती हैं उनका लेखा रखा जाता है । 

पर गाँवोंमें उन्नति करनेके लिये अधिक धनकी जरूरत थी। घन 
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जोड़नेके लिये हा्टोमं टोरकी बिक्रोपर थोढ़ाता कर लगानेका प्रान्तीय संघका सुकाव 
सरकारने स्वीकार लिया। यहभी सुकाव था कि अबौरी (कच्चा चमड़ा) चमढ़ा, 
ऊन आदिके चलान पर थोढ़ासा कर वेठा दिया जाय। यह चलने सर्चको पूरा 
करेगा । 

३३१. देहाती प्रदशनी और प्रचार : देहातोंम जोगके साथ प्रदर्शनी 
और, प्रचार कार्य किये गये । इस प्रयोजनके लिये धन हर साल सरकार और जिला 
बोर्ड देते थे। सन्‌ १९३९ में दोनों सस्थाओंने इस कामके लिये क्रमण- ३,०००] 
और ३,७००] झुपये दिये । दठेहातोमें प्रंदर्शनियाँ की गयीं उनमें टोरोंके बच्चे 
दिखाये गये। नस्लकी उन्नति और उचिन पोषण आदिके लिये अनेक विक्षाप्रद्‌ 
पर्चे बाँटे गये। प्रचार-पत्रकोंकी सूचों आकर्षक है । पर पत्रक (पर्च) वॉटना छुछ 
सीमाप्रान्तकी विशेषता नहीं है। सभी आन्तॉमें प्रक तेयार करने और बॉँटने को 
बढ़ावा दिया गया। पर सीमाप्रान्तकी पर्वेचाजी विव्िवन्‌ और सोदेब्य मालम 
द्वोती है । 

सूचीम ३४ पर्चे सवर्धनपर, २८ दूधपर और २० परशुत्रालनफे फूठकर विपयों 
पर हैं। 

सूची बड़ी है। अगर सीमाप्रान्तऊे क्रिसान इस मुपतके साहित्यसे फायदा उठा 
सके तो उन्हें पद्मपालनके विधि-विधानका काफी ज्ञान हो सकता है। पर 
इसमें सन्देह है कि जिनके लिप्रे यह पर्चे हैँ उन तक यह पेहचनेमो 
हैँ या वह पढतेभी है । यदि उनमेंसे थोड़ेभी इन्हे पढ़ें और एस तरह प्राप्स छान 
काममें छाबें तो बढ़ा उपकार हो सकता है। सीमाप्रान्नवी सरकार समभतों ऐ 
कि उसका प्रचार असरदार हुआ है। क्योकि उसके उद्योगमे धन्नी नमूलका पालन 
प्रान्तम बड़ी सख्यामें हो रहा एे । 


सचध्यशञ्वन्त 
३383५. सन्‌ १६०७ की सिति: १९२७ की टोर सवर्धनकी स्थिति माही 
कमीशनने नीचेफे अनुसार रिसी दे : 
#यद्पि सध्यप्रान्त्में ५ टोर-सवर्धन-क्षेत्र & जिनमें ६ लगभग ९० बते हैँ। 
पर कुछीन साहोंकी बालबिक उत्पत्ति बहुत कम है। चुने हुए स्थानेर्मे फेन्रत 


न अप 
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, पयलसे क्षेत्रोंमें तेयार किये मालोंकी सख्या वढानेकी योजनापर अब जाकर 
“विचार शुरू हुआ है। इस आन्तकी हालत ढोर सवर्भन कार्यका अजीब 
ततरहसे कठिन बनाती है। स्थानीय नसूलमें सिर्फ गावलावर्में किसी अकारकी 
विशेषता हैं। कपास इलाकेके किसान अपने भारादही ढोरको बहुत मानते 
हैं पर यह संवर्भक नहीं हैं। स्थानीय स्थिति प्रतिकूल है। उत्तरके घासवाले 
इलाकेके बेलॉपर यह लोग अधिक निर्भर हैं। गेहूँ उपाजनेवाले स्थानके किसानोके 
ढोर इतने कमजोर होते हैँ कि वहुत वढ़ा भाग परती है और उसमें कॉस भरा है । 
क्योंकि जमीनकी साफ रखनेवाले औजारको उतने कमजोर बेल खींच नहीं सकते । 
जहाँकी मुख्य फसल गेहूँ है वहाँसे थानक्रे इलाकेके ढोर और भी गये बीते हैं । 
प्रान्तके उत्तर-यच्छिम मध्य भारतके फेले हुए ढोर-संवर्धन इलाक्रेकी सीमापरही 
साधारण अच्छे क्रिस्मकें ढोर मिल सकते हैं। इनकी उत्पत्ति मालवी और इसी 
प्रकारके ढोर पालनेवाले पेणेवर पशुपालकोंके कारण है । बहुत जगह पाये जानेवाले 
भज्ञातकुल-पञ्चुओंके कोटि-निर्माणके द्वारा उन्हें कुछ निश्चित लक्षणसे युक्त करनेकी 
कोशिश हुई थी। मनन्‍्टगुमरी सॉब्से काम लिया गया। स्थानीय नस्लमें दुधार 
शुण उत्पन्न करनेकी नीति थी। जिस प्रकारके पद्च॒ तेयार हुए उन्हें दूध बेचने- 
वालोंने पसन्द किया । पर मन्टगुमरो किसानोंने पसन्द नहीं किया ।”--(पु० २१९) 
३३३० नागपुर शहरमें दूधका प्रबल्ध : “नागपुर गदर और आसपासके 
जिलमें दूधके प्रवन्ध पर बहुत ध्यान दिया गया। नागपुरके तेलनखेड़ी क्षेत्रमें 
शुद्ध साहीवाल (मन्ट्युमरी) ढोरका एक ठट्ठ तैयार किया जा रहा है । स्थानीय 
ग्वालॉंकी एक सफल सहयोग समिति उनकी भैंस और गायके सवर्धन और खिलाईको 
उन्नति करनेके लिये बनायी गयी है। कृषि-कॉल्जके साथके और अधरतालके गव्य 
क्षेत्रमें नयी नसतृछ बनानेका महत्वका प्रयत्न हो रहा है ।”?*----(छु० २१९-२०) 
«यह सम्भव है, क्योंकि गेहूँ और धानके इलाकेकी तुलना वराब्के ढोर अच्छे 
हैं। आजतक गेहूँ और धानके इलाकेके पशञ्ुओंकी उन्नतिपर ही ध्यान केन्द्रित 
किया गया था। पर यह नीति चजुद्धिमत्तापूर्ण है इसमें सन्देह था। क्योंकि 
जवतक खिलानेपर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता तबतम धान और गेहूँके इलाकमिं 
थोड़ेसे इनामी साँढ वाँटनेंस कोई लाम नहीं हो सकता। हम लोगॉको ऐसा 
माद्म होता है कि मध्यप्रान्तसें ऐसे प्रकारके पशुओंका संवर्धन हाथमें लेना चाहिये 
जो वराढ़मं पसन्द किये-जायें। और कुछोन साँढ तैयार करनेवाले किसी ढोर-क्षेत्रके 
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* इ३६- मध्यप्रान्तके चार अंचल : ढोर-संवर्धनकी दृश्सि फसलॉके हिसावसे 
प्रान्तके चार भाग हो सकते हैं। इससे पता चलता है; कि, वहाँ किस तरहके पद्च 
साधारण तौरपर पाये जाते हैं । 


(१) सागर और जबलपुर ---. गेहूँका इलाका। 
(२) भडारा +** घधानका इलाका । 
(३) अमरावती **- कपासका इलाका । 
(४) नागपुर-वर्धा -*... मिश्रित खेतीका इलाका । 


धानका इलाका ढोर-संवर्थनके लिये सबसे कम उपयुक्त है। क्योंकि 
चारेंका साधन अच्छा नहीं है। सागर और वर्धाकि कुछ भाग तथा वालाघाद 
ढोस-संवर्धनमें वढावा देने छायक स्थान है। क्योंकि यहाँ चारेके साधन की 
गुजाइद है। (२०२, २०५८, २६६, २८७, ३४४) 

३9७. ढोरकी नसलें: गावलाव ढोरका अधिकाश वर्धा, नागपुर और 
छिंदवाड़ा जिलॉमें संवर्भन होता है। खामगाँव ढोर डुलडाना जिले और अकोलाके 
उत्तर-पच्छिममें पलि जाते हैं। वराढ़में दो स्पष्ट भिन्न नसलें हैं--पच्छिमी 
बराड़की खामगाँव और वराडके पूरवी भागकी उमरधा । निमाड़ी और खामगाँव 
नसलें निमाढ़में मिलती हैं। सागर और मडलाकी स्थानीय नसृल-मालवी है । 

/  गावलाव, निमाढ़ी, मालवी, खामगाँव आदि्को छोड साधारण ढोर घटिया हैं । 
गाये बहुत कम दूध ढेती हैं। मैंसोंको यद्यपि बहुत शानदार सींग और विशाल 
ठेह होती हैं, फिरमी तुलनात्मक दृष्टसिसि वहभी गायकी तरह कम दुधार हैं । 
बेल अति उत्तम, वेगवान्‌ और वलिए्ठ हैं। यह दुखकी वात है कि २ करोढ़ 
८० लाख एकढ़के बढ़े क्षेत्रफलमें अवतक गायके टुधार ग्रुणकी उपेक्षा की गयी है । 

अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है और उन्नति की कोशिश हो रही है। (४०२) 
इ३८. भध्यप्रान्त गरीब प्रान्त हैं: मध्यप्रान्त गरीब है । इसमें 

घटिया जमीन, बहुत है। ढोर घटिया हैं। , कई जिलेंके देहातके लोग 
असीम द्रिर हैं। सन्‌ १९३७ के जाँच के अनुसार गरायोंके एक व्यानकी औसत 
उत्पत्ति केवल ४११ रत्तत थी और मैंसकी १.५१३ रत्तठत। सबसे बढकर 
सह कि जाँचवाले इलाकेसें गव्योंकी खपत श्रति मनुष्य केवल ६७३ आउन्स थी। 

५ गये कम दुधार हैं। ११८ महीने -विसुकी रहती हैं। इससे दूधकी 
कर, देनिक उत्पत्ति केवल “६६ रत्तल होती है। व्यानका और विसुके रहनेका समय 
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जचत्तरी देहात: 
(१) भारी और गहरी जुताईकी शक्ति ; सींचनेका वल और योग्यता वेगकी 
“ अपेक्षा अधिक आवश्यक है । 

(२) अगर मिल सके तो व्घ । 

'दुक्खिनी देहाती मंडल, नागपुर डिविजन और पठारका कुछ भाग : 
(१) त्तेज चलनेवाले और अधिक वजनवाले। 
(९) अगर मिल सके तो दख । 

ऋत्तीखगढ़ : 
(१) खास तरहकी आवहवा और चारेके छायक छोटा मेहनती अच्छे 

पुद्टोंचाला बेल । 


न 


आान्तके ऊपर कहे भागमें कोईमी नगर और उपनगर : 

(१) खूब दछुधार गाये। 

(२) काम करनेवाले वेछ उतने महत्वके नहीं हैं, पर अगर अपने इलाकेकी 
जरूरत पूरी कर सकने छायक अच्छे दामके विकाऊ बेल दे सके तो 
उनका महत्व है । 

प्रान्तके विभिन्न भागोंकी इन सभी जरुरतोंका विचारकर नीचे लिखी नसूलेके 

डोरोंकी शिफारिशकी जातो है । 

बराइके लिये मध्यम प्रकारके हरियाना ढोरकी परीक्षा हो रही हैं। क्योंकि 

यह नसूल अपनी रक्त-शुद्धताके लिये सुप्रसिद्ध है। इसमें दोनों गुण हैं। गायमें 
अधिक दूध और ग्लमें तेजीसे चलनेका । & 

अगर खामगाँव नसलको द्वि-प्रयोजन पश्चु बनाया जा सके तो इस इलाकेकी 

जह्रत बहुत कुछ पुरी हो सकतो हे । 

उत्तरी देहातके लिये पोवासखेढ़ा जेन्रमँ अभी कुछ वर्षोकी स्थितिकी मालवी 

नसुरू इस इलाकेकी मुख्य जहूरतके छायक है । अर्थात्‌ यह वर्लिष्ठ और धींमा है। 
इस पशुको स्थानीय जल्खके लिये दूध ठेनेवाला वनाया जा सकता है। 

मन्टगुमरी वेल शहरोंको छोड़ और जगह कामके नहीं हैं। सरकारी विभाग 

सानता है कि भन्ट्युमरी और मालवीका संकर इस ,क्की केके लिये आदुशे पश्ष होगा 
हे अर्थात्‌ भारी भाखाहदी और दूधका सम्मिल्ति दविज्रयोजेन-। 


अध्याय ६ ] भारतके आन्तोम संवर्धन « मध्यप्रान्त २४७३ 
दखिनी मल, नागपुर डिविजन और पठारके कुछ भागके लियेः 
सप्रसिद्ध ठेणी नसूल गावढाव इस इलाके की दूध और कामकी जरूरत 
पूरी करती है। मर 
छत्तीसयढकी समस्या कठिन दै। छत्तीसगढ़ी गायक्रो माल्वी या मन्ट्युमरी 
साँब्स कोटि-निर्माण कर बढ़ा जानवर वबनानेकों कोशिश करनेसे कोई फायदा नहीं ।« 
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चित्र ३१, भज़ारों सवर्धक 


आवहवा और चारेका अभाव दोनोंही ऐसी नसलके जीवन प्रतिकूल हैं । छर्च;सगढमें 
सिर्फ वरण द्वारा सम्वर्थनकाही काम हो सकता एे । 

स्थानीय विभाग प्रान्तभरते शहरोमें मन्ट्गुमरी रक्तके पशुझोव्य प्रचार फरके ढेख 
रद्य है। देहाती मध्यप्रान्त और बराएमें णह ऋग्ना भूल होगी । पर यदि र्पानोय 
नपूलमें अधिक दूध उत्तरि ४ उम्मीद ठुरत न दो और जब दूध सुनाणेझ मुस्य 
साधन बन जाय तव ऐसी *. | होगी। नायपुरे तेलिनसेंद्ी सव्यक्षेत्रमें एम 
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रण८ , ,भारतसे गाय. ,, । [ भाग १ 
सन्ट्युमरी ठ्ठ्ठ तेयार हुआ है। इसे मध्य प्रकारका अधिक दूध देनेवाढ्ा और 
भाखहनके लायक भी बनानेमें सफलता मिलो है । (६४) 


बिहार 

३४१, हास पाच्छमसे पूर्व चलता है ः यदि कोई एकद्म पच्छिम 
जैसे मथुरा से युक्तप्रान्वके पूरवी छोरकी तरफ जमुनाके किनारे किनारे चले तो 
पश्ञुओंका हास दिखाई देने लगेगा। गयाजी पिहारमें जहाँ प्रवेश करती हैं वहाँ 
थुक्तप्रान्तका हास चरम सीमाको पहुच जाता है । 

बिद्ारकी पूर॒वी सीमा जहाँ वंगालसे मिलती है वहाँतक चढ़ता हुआ हास दिखाई 
पढ़ता है। 

भारतके सात सवर्धन अचलकी जाँचमें विहारका वह भाग चुना गया था जो 
ग्रान्तमें घुसते ही गगाजोंके दोनों तटपर पटनेके पास दानापुर तक है । गगाजीके 
किनारे यह लम्बा चौडा स्थान है । इसमे मुजफ्फरपुर जिलेका हाजीपुर सबंडिविजन, 
पटनेका दानापुर सवंडिविजन और शाहावाद और सारनके सदर सबडिबिजन हैं। 
सन्‌ १९३६-३७ सें जहाँ तहाँ ६० गाँवोंमें जाँच की गयी थी। इस वर्णनसे 
प्रान्तके दूसरे भाग के ढोर की हालत भी समझी जा सकती हैं। भेस दूधके लिये. 
कथा गाय बेलके लिये पाली जाती हैं। साधारण नियम यही है । पर दुष्पोषित 
मैंसका दूध कभी कभी घटिया गायके वरावर होता है। नीचे उद्धू त रिपोर्ट से 
बिहार में पशुपारूनके आजके ढगका अंदाज मिल सकता है । 

३४२- ढ(रका हालत : “विद्यारके देशी ढोर हरियाना अकारके अवनत ढोरकी 
तरह कुछ कुछ है। अवनति शायद हृद्‌ दर्ज की हो चुकी है। स्थानीय गायें 
आ्रायः तीन चार फुट ऊेची होती हैं । उनको हालत दृहलानेवाली है। गाये 
केवछ २ से ६ व्यानमें ठांठ हो जाती हैं--इसीसे बुरे स्वास्थ्यका ,पता, चलता है 
ऐसा बुरा स्वास्थ्य उचित गोचरके अभाव और ययेष्ट चारा नहीं मिलनेके कारण है । 
जब खेत वो दिये जाते है तव पशुओंको हर समय वाँवकर रखते हैं । ”--(प्ृ० ८२) 

३४३. सात अचलकी +वहार के वारमे रपार्ट : “जनताके छोड़े देशी: 
आढ्णी .साढेंसे अविकाद सर्थन होते हैं। हि छीजें प्रकारकी गायें ;होती 
यहभीहँ अधिकाश उसी अकारके होते हैं । कस ह , नहीं, कि छुछ छोगो की' 


अध्याय ६ ]* भारतके प्रन्तोमें सवर्धन : विहार श्ण्ण 
टोस्सवर्धनमें रुचि है और वह छोग अच्छी नस्क अर्थात्‌ हरियाना और हिसारके 
अजछड़े खरोदकर अच्छे साँंढ छोड़ते हैं। शाह्यबाद दियारे के टोर की इन साहोंसे 
उन्नति हुईं है। दरभंगा जिलेके मधुवनी सवडिविजनके कोइरी और अहीर 
किसान भी अच्छे साँढ छोड़ते हैं। इनसे कसे चमदेवाले, छोटे पर और पूँछवाले 
मम्कोले कद के पानीदार बेल पैदा होते हैं । द्रभगा जिलेके मघुवनी सवर्डिविजन 
और मुजफ्फरपुर के सोतामढ़ी सबंडिविजनके ढोर अच्छे बेल पंदा करनेमें यहुत 
असिद्ध हैं। द्रभगा जिलेके मधुवनी सबिविजनर्में खासकर वछोर परगनेमें अगर 
रोगी था दवाके लिये जरूरी न हो तो वछड़े-वाली गाय विलकुल नही दूद्दी जाती 
और सारा दूध बछड्ेको पीने दिया जाता है ।”--(प््‌ ०८९) 

३४७. वछरू पालना: विद्वारमें वछरका स्वास्थ्य उनकी माँके जसाही बहुत 
बुरा है। घछरुझ़ों साधारण तौर पर पहले मद्दीनेमें आधा दूध, दूसरे और तीसरेके 
पूर्वार्ध में चौथाई दूध मिलता है ; २३ महीनेके चाद्‌ ८ आउन्स दनिकसे शायद्दी 
कभी जादा इसे मिलता द्वो । 

“गाँवोमिं बछशकी दरा बहुत शोचनीय है। यहाँ दूधको सपतत आसान और- 
झुभोतेकी है । वछदओंको पौष्टिक चारा कभी नियमित रुपसे नहीं दिया जाता ।- 
जो बछह सुडोल होते हैं और जो समम्हे जाते हैं कि अच्छे बेल निकलेंगे वह शुस्सेद्द 
अधिक दूध पाते है।,. उनकी सँभाल बहुत जादे होती है --(प्र० ४३) 

(२०२, २०८, २६६, २८७, ३०२, ३३६ ) 

३४७. गो-माताओका दुरा स्वास्थ्य : “बछीर परमगनेमें. . . प्राय 
सभी कोइरी और अहीर किसान बेल तयार फरनेके लिये गाय पाठते है । बछः 
चाली गाय बिलकुल नहीं दुद्दी जाती । पर बसियावाली पूरी नौर दुदली जाती 
इसका परिणाम गो-माताओंका घुरा स्वाध्य्य और मालक्ा औरभी छीजना 
--(उसीसे) 

३४६, दृघ-गाय और भस : “औसव गाय एक ब्यानमे ५००--८०० 
रत्तलसे अधिक दूध नहीं ठेनी । एक व्यानका सावारण समय ६ से ७ महीना रहता 
है। बहुनसे पशु एक व्यानमें ५०० रत्ततसेमो कम ठेते हैं। और ८०० रत्तलमे 
अधिक देनेवाले कुछद्दी मिले है । 
 “मैंसके दूधर्म मक्खन आयसे 


जदे है रसलिये उससे थी दनाया जाता है और 
हे हु का, 
गायका दूध काममें लाया मैंसफे 


सके दूधर्में मऱ्सत ६ से ७ अनिदान होता दे 


२५६ * भारतमे गाय « [ भाग १ 
और गायके दूधमे ३ से ४ । कुछ भामलछोमें जहाँ भैंसका स्वास्थ्य वहुतही चुरा है, 
जहाँतक घी-उत्पत्ति का सवाल है वह गायसे जरा भी अच्छी नहीं ।“--(उसी 
कितावसे) (१०६-/२७) " र 


बंगाल, उड़ीसा ओर आसाम 


३७७. बंगाल, उड़ीसा और आखाममें संवर्धन : वाल प्रान्तकी 
पच्छिमी सीमा विहार से मिली है । यह पहलेही कहा जा चुका है कि युत्तप्रान्तसे 
जिवनाही पूरव वढियें ढोर छीजतही जाते हैं। वास्तवमे सारा उत्तर भातत 
सिन्छु; यमुना, गंगा और त्ह्मपुत्र॒का काँठा (उपकूलछ) दोनेके कारण एक इकाई माना 
जा सकता है। एकद्मसे पच्छिमी छोरके प्रदेशमें ढोर सबसे जादे सुखी हैं। पर 


पंजाबसे ज्यों ज्यो पूरब बढ़ते हैं छीजन स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। विह्ारकी 


-पूरवी सीमासे उन्नत नसूलें अन्तर्थान होती हुईं दीखती हैं ॥ बगाल, उड़ीसा और 


आसलाममभरमें इनका अभाव हैं। सीरी या पहाडी प्रकार अपवाद (व्यतिक्रम) है । 
यह दार्जिलगके पास हिमालय पहाढ़म पाया जाता है। सार॑ मैदानी हिंस्सेमें 
ढोर अज्ञातकुलके हैं और पहाड़ी प्रकारके सकर हैं । 

वंगालकी पच्छिम सीमाके जिले मालद्हकी गायें बहुत कुछ विहारकी तरह हैं । 
पर गंगाके किनारे किनारे आगे बढ़नेपर गाये अधिकाधिक छीजीं मिर्लेगो। (३७८) * 

३७८. वंगालमे डुधार गाये छायी जाती हैं : यह कहा जा चुका है 
कि भारतभरमें स्वाभाविक तौरपर सूखे इलाकेमें डोर अच्छा पनपते हैं पर द्यारेवाली 
जगहके ढोर जहाँ जमीन प्राय- डूबी रहती है छीजते हैं । छीजनेके कारण चाहे जो 
हो पर वगालमें यही हो रहा है और साथ ही सचाई यह है कि इतनी अधिक 
वर्षके बगालमेंभी मन्ट्गुमरी जँसे दुधार और हरियाना जेंसे भाखाहों पशुओंको 
यदि अच्छी संभाल हो, उचित तरहसे खूंटेपर खिलाया जाय और कड़ी जमीनपर 
चराया जाय तो वह भी अच्छा पनपते हैं और उनमें कोई छीजनभी नहीं दिखाई 
देती। यह हालत शहरॉमेंही समव है । वहीं ऊपर कही पंजाबी नसूले पनपती 
हैं। इसलिये वंगालकी आवहवा और वरुल्क्िंके च्छे भाखाही और दुधार 
पद्ुओंके प्रतिकूल कुछ नहीं है। . * हि 


टोल ८ रा भारतम गाय - पा [ भाग ॥ 
,+ »शैण१. उड़ीसा और आखामकी दशा वंगाल जैसीही हैं; 

:और आसामको, हालत बहुत कुछ इसी तरह की है। लिन उपायोसे बगालके 
डोरोंको उन्नति होगी वही उडीसा और आसामम भी छामू होंगे ।- प्ः 
,. शहरोमें दूध-व्यवस्थाके लिये हरियाना या मन्टग्रुमरीके अचारका देहाती वगालपर 
-कुछ असर नहीं होगा । आजके अज्नात-कुल ढोरकी अबिक दूध देने और भाखहन 
मकी शक्ति बढानी होगी। साथही चारेक्ी समस्या बढ़े पेमानेपर झुलम्मानी होगी। 
इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये अभीतक श्रीगणेश नहीं किया गया है । 


० 0 ; 
ड हे ब्या राज्य -' 
, इदेणु२. देंशी राज्योंमें ढोर-लचर्शन कार्य : देशी राज्योंमें टोर-उबनति 
कार्यका अधिक लेखा नहीं मिलता । पच्छिमी भारतकी काटि्यावाड़ी देशो रियासत 
गीर नसस्‍्लके घर हें। जूनामढ, सावनगर, मौंरवी रियासतॉमें नसस्‍्लको झुद्ध 
जरसखनेकी कांणिण हुई है । भावनगर राज्यको एक अच्छा ठट्ठ है। अनिवा4 स्पसे 
बलिया कराकर और साँड वितरणसे स्थानीय सवर्थकॉंकी सहायता की जाती है । 
झहरॉम दूथ व्यवस्थाके छिये और विदेशोको चलान होने से इस इलाके की ढोरकी 
बड़ी हानि हुई है। इुश्नानीय खाड़ी और भखाद संवर्धक भैंस या भेड़ वकरीका 
संवर्धन करनेकी ओर झुक रहे हैं। अनेक राज्योने अपने यहासे ढोरका चलान 
रोक दिया है। हे 
, राजपुताना और मव्यभाख़की कुछ रियासतों, जसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, 
इत्सैर और ग्वाल्यिर्मे स्थानीय बस्‍्लें, नागौरी, राठ, मालती और निमाढीकी 
उन्नतिका प्रवन्ध हो रहा है । ” पर कामका कोई असर नहीं हो, रहा है । , 
दुक्खिनी महाराष्ट्र प्रदेशमे निजाम सरकार देवनी ढोरकी उन्नति करनेकी कोशिश 
कर रही है । हिगोलीमें इसका एक क्षेत्र हे। मालची और; हृष्णावेली (ह्ृष्णा- 
डपकूछ)की गायोकी,दूध-उत्तत्ति वढ़ायी जा रही है । -(8६, ०१५ टी... ..*« 


कुझ;द८ एटा : थे है 20. / ४५.१२ 
3 कर ध्प ड ट ] न 


मा एस्तीय दएजका पैदा लि अत : और, गांदीके 
अरतकी गांव बेल छदी दे: * दी और साप्थके भी थ कली हैं. ' 
बढ घास दैवार करी दे द्वाम खगयी सक्दा 
हऔ। जो कोर्ट जी हैं. बह मास टन दती दें. ५ पके मरनेंके 
दाद चमदा मिलता दे. ड्स उठते दाई भी फलती दे 5 
समी चौजोंकी छीमत जा सकती दै. । दान कर हु पर उठ 
थंडे कारकसरके हैयार हुआ ५ 

३०४८ हब कर द्टः छू; सर अलवर पद्शेडे मे 
ऊपर बहें. म्दोनी कीमत | ३ उन्होंने किक सकम सालानी न५० 
करें राय होती है. डुसके बर्द स बज मे डा० गाध्यने 
सदर ल्ियि भपुणाकी के फित हैती। सन्‌, परे रे जन जिन शी 
भ्दानाउनने * आल सी4 बूता भा श्लभी दी शाटकि जन सदायतो 
की ५ ढॉ० रेट सालाना १0 जद यो दे दनेही बह दी 
सब्यागे दे ड्ू पड णुफ़ था अहेके गण सकती ज्ञात 


नझी बराबरी 
छू फ्ि सारलकी कूपि-्ड्तिकी फ्फ | कुछ सूल्य हा 5 समा» हि १ डक (६६2, पहनती 
भी उतना दी महल ए पुदुतना सेतो या बहआानी परे । 


“| न 5 हि 
सार्सम पपालतर्क छिदयार्गीकि छोर कर भेज के भर उसका 


न श्री 


ड़, [24० 

आवए और” शह्टके आज हुए, चर सर्द टिया ९ और यर्गपि 

सन्‌ 3 रे । हैपर किये दब परे डयी कगार सगे 8 5 आई था 
फ्रा 22. 


सन्‌ पिफिटेरे छू छगभण मदी और ते“ आल दार्मग ' हक ंएली अब परटेकें 


३६० भारतमें माय हे [ भाग १ 
!  इुण७५- खेतीमें ढोरके कामका सूल्य--६१२५ करोड़: श्रति एकड़ 
कामवाले पश्ुके पालनकी लागत पर इसका आधार है। छागत प्रांत प्रातको 
अलग है। मध्यप्रांत, वराढ़, बंबई, विहार और उद़ीसाके कुछ भागोंँमें 
औसत लागत २०] रुपया प्रति एकड़ तक कही गयी है। बंगाल और मद्रासमें यह 
२६) रुपया थी । पर युक्तप्रांव और पजावकी छागत कम ही, १४) से १५) रुपया 
तक कूतों गयी थी। आवाद जमीनका सरद्र औसत १७) रुपया प्रति एकड़ माना 
गया है। भारतकी कुल आवाद जमीन ३६ करोड एकढ़ थी। इसी आधार पर 
पशुओंके कामका खर्च ६१२ करोड़ रुपये कूते गये।. 

यह हिसाव दूसरे दृष्टिकोणसे जाँचा गया। पशुके कामकों छागत उपजके मूृत्य 
का ४०% कहा जाता है । उस समय “ब्रंकिंग इनक्वायरी कमीटी” ने (छदया८- 
798 फ्िवुधााए (0०ग्रग्राा7€८) कुछ फसलका मूत्य आँका था। लछड़ाईके 
पहलेके दाममें वह १,३०० करोड़ रुपये कहा गया था। सन्‌ १९२९ में छड़ाईके 
पहलेके दाममें २०% को बढ़ती हुईं थी। इसलिये बेंकिग कमीटीका अंक सब 
१९२९ के दामके वरावर माननेसे वह १,५६० करोड़ रपये होता है । इसका ४०१ 
वार्षिक ६२४ करोढ़ रुपये होता हैं। इसलिये आबाद जमीनके आधारपर ६१२ 


करोड़ रुग्योंके अककी पुष्टि उपजके मूत्यके आधारपर जोड़ें हिसावसे हुई, नो 


उचित थी । 

३५६. यातायातकी आमदनी--१६१ करोड़ £ खेतीके कामके अतिरिक्त 
बेलॉका एक दूसरा उपयोगभी वाहनके तौरपर होता है । - आयिक जाँचकी रिपोर्टमें 
खेतीकी उपज बाजार लेजानेम वेलयाढ़ीका खर्च दिया गया है। उपजके मूत्य 
'पर औसत डेढ आना यह कूता जा सकता है। यह जोड़नेपर १४६ करोड़ स्पये 
होते हैं। दूसरे काममे वेलकी सवारी की लागत ऊपरवालेका 4» अर्थात १५ करोड़ 
रुपये माना जा सकता है। वाहनके दोनों मदकी जोड़ १६१ करोड झुपये हुए । 

३७७. दूधकी आमदूनी--८१० करोड़ : हिसाब लगाया गया था कि 
श्रति मनुष्य, दूध, घी, खोआ मिठाई आदिके रुूपसें १० आउन्स अति दिन दूधकी 
खपत थी। इसका अर्थ हुआ ३ करोड़ ९५० छाख टन या प्रायः १०० करोड़ मन 
दूध। ६ पैसे रत्तलके हिसावसे इसका दाम ८१० करोढ़ रुपये हुए । 

३५८- खादकी आमद्नी--२७० करोड़ : पंजाब सरकारके कृषि-रासायनिक 
डा० पी० ई० लैंडरने हिसाव लगाया था कि एक प्रौढ़ पशुको प्रायः ४ ठन 


अध्याय ७ ] भारतमें ढोरसे आयिक लछाम २६१ 
गोबर और ३,३४० रतल मूत्र होता है। इन्हें खाद या इधनके काममें लाते हैँ । 
तत्काल उन्हें चाहे जिस अलामकर काममें छात्रा जाय फिरमी उनका कुंछ 
मृत्य हैँ। श्रति वर्ष श्रति पश्लुक्के ४ ठन योवरका मूल्य १४) ० और मूत्रका 
१२] रु० छगानेसे कुछ ३६] रु० होते हैं। इससे १९ करोढ़ ८० लाख 
गोवशका औसत १३] रु० श्रति मूड़ रखा गया। इसका जोड़ २७० करोड़ स्पये 
हुए। भेड़ और बकरियोंकी भी कुछ खाद द्वोती दै। १० बकर्री या भेडको 
“१ ढोरके बरावर साननेसे उनका मूल्य १९ करोड़ झमये होता है । ९७० करोड़के 
दिसावमें यह नहीं जोड़ा गया है । (३०) 

३०६. दूसरी उत्पत्तियोंका मूल्य--००"७ करोड़ : चर्म-कर जाँच 
रिपोर्टम ([ए6९ (१९5४ एमदृाएए रि०ए०:0) गाय या सैंसकी औसत 
आयुका अनुमान ५ वर्ष और वकरीका ३९६ वर्ष किया गग्रा है। अथौरी 
(कच्चा खमड़ा) की तौछ और द्वाम नीचे लिखे अनुसार जोड़ा गया है * 

मैंस २४ रत्तल प्रति पशु ४०] रु० प्रति हन्डरके हिसावसे 

गाय १५ »% # ४०) ० » 99 ग 

वकरी ९२ »+ #» ६०) रु० ॥ क्ग 9१ 
सब पश्ुओंका कुछ जोड़ ३० करोड़ रूपए हुए। यह मानकर कि कुल 
अधीरीका ३०% बर्बाद हो जाता और उसका आर्थिक सूय छुठ नहीं है, इसे 
३० करोड़ स्पयेसे निकाल ठेना होगा। सब कुछ बाद ठेकर यह २९"७५ करोड़ 


रुपया हुआ। 
उल : शभ्रति भेड़ ३ रत्तलके औसत और चार आना प्रति रत्तलफे हिसावसे 
इमकी कीमत ३ करोड़ रुपये हुई । 


मास : भासके लिये १० अतिशत गाय और ७७ प्रतिशत भेर बकसीफी 
हत्या मानकर १०) २० प्रति गाय और ७] र० प्रति भेड़ बकरीके (विशेष जायके 
आधासपर) दिसावसते इस मदमें २० फरीड रुपये होते हैं 

हड़ी : हृदीकी स्राद और सींगका विदेश चलान होता है। ध्सकौ 
फीमत १९७ करोड़ रपये है। यह मानलेनेपर कि एउसझा ७५ शुना इसी देझमें रह 
जाता है, इस मदमें १० करोढ़ रुपये हुए। 

प्रति वषे ०३६ करोड़ झपयेका पश्मु्न विंदेदा जाता है।  ”ल दिसावर्मे देदी 
व्यापारका यूत्य नहीं जोड़ा गया है । 


200. 


२६९. भारतमें गाव [( भाग १. 
इस तरह कई मद नीचे लिखे अनुसार हैं ह 


- पे 5. करोड़ रुपये 
१. . खेतीमें ढौरका मजूरी , नर ६१२ 
« ३. खेत्ीछोढ़ दूसरी मजूरी . - .... _ - १६१ 
.। ३. गव्य्‌ उत्तत्ति रे 3 ८ धृ ७9 
४.' खाद ब्र 9 २७० 
०, दूसरी उत्त्तियाँ--- 
कच्चा चमडा (अघौरी) २२९५ करोड़ पु हे 
रु ऊन ३० 9 * 
रु मांस २ ०० 42 
- हड्डी आदि १०० ? - हर 
का कक ० णएणणु.. , 
६, जीवित पशुका नियत व्यापार ०६ 





हे 


ह कुछ **- १९०८-८६ 
- मोटे तौरपर जोडकर इसे १,९०० करोड़ रुपये कह सकते हैं ।--(ऑलवर और 
वेद्यनाथन) 

३६०. डा० राइटका आमदनीका - तखमीना : सर अर्थर ने निष्कर्ष 
निकाला था कि, सारे भारतकी प्रति एकड़के हिंसावसे ढोरोंकी औसत मजूरी १७)- 
रू आँकी जाय । 

खेतीकी छागतका २०% ढोरकी मज़री ख्च है, इस अनुमानके आधारपर 
उनका वबेकत्पिक (8]027797ए८) हिसाव था। डा० राइट हमें बताते हैं कि 
ये आँकढ़े पजावकी जाँचके परिणाम-खरूप हैं। खेतीकी कुछ उपजकी कीमत यदि 

५,००० करोड़ रुपये मानली जाय तो ढोरॉकी मजूरी ३०० करोड़ या ४०० करोड़ 
रुप॒येके वीच होगी। फिन्‍्डके शिरासने (मग्गरता9ए 87795) “दि साइन्स 
आफ पवृलिक फिनान्स” में १९२२ के लिये खेतीकी उपजका कुछ मूत्य-4,%८३ 
करोढ़ रुपये कूता था । श्री देयनाथनके अनुसार यह मूल्य सन्‌ १९२५ में चढ़कर, 
क्ले४०० करोड रुपये हो गया और सन्‌ १९३६ में गिरकर - २,००० ,कगेड़ 
रुपये रह गया। 0 अल 


४ हट इउाहा हु 2 ४7 + ,5 





घ्रै 


७४४०५ 
जप 


| #औऔ.. औछ 


है. 


जे] 


अध्याय ७] , भारतमें ठोरसे आविक लाभ श्ध्रे 

डा० राइ्टने पणु-मज्रीके सूत्य-निर्धारणके लिये भी एक. बेऋत्पिक 
मान रखा था। इसका आवबार एक जोड़ी बलऊे पालनकी लागत थी। 
यह प्रतिवर्ष १७५) रु० कूती गयी थी। एक जोडी वेलसे १० एक्ड की जुताई हो 
सकती हैं । इसलिये प्रति एकट्करी छागत १७० झुपये हुइं। इसे ३० करोड़” 
एकड़ (आवाद खेव) से गुना करने पर सारे भारतका अक ५२० करोड़ रुप्रे निकलता 
है। अर्थात्‌ ब्रिटिण भारतके लिप्रे ४०० करोड़ रुपये हुए। सर अर्थर ऑल्वरके 
कूते ६१२ करोड़ झपये के बदुढे डा० राइटने यह अंक स्वीकारा था। सर अर्रने 
इसमें यातायातका खर्च भी बढाया था। पर डा० राइट खेतीकी मजूरीके सिया 
और दइसरी मजूरीका विचार नहीं करते । इसीलिये सर अयेस्के पशु-मजूरीके लिये 
६१२ करोड़ जोड़ १६१ फकरोढ़ झुपयेके बदले ठा० राग्टके ४०० करोड़ रुपये है । 

४६१. - गव्य-उत्पत्तिका म्रल्य--राइट : सर अर्वरने गव्य-ठ्पत्तिका 
मृत्य बहुत ऊँचा कूता था। उन्होंने १०० करोड़ मन रप्तका हिसाव लगाया था । 
इसके बदले टा० साइटने ७० करोड़ मनका नया आँकड़ा माना था और उसका सूत्य 
उन्होंने नीचें लिखे अनुसार ३०० करोड़ रुपये लगाया था । 


4 कटा. 
है आंकड़ा---२५४ 
भारतमें उत्पन्न दृध ओर इधसे बनी चीजोका कुल सूल्य 





डपज .,.. ठस मन प्रतिमनका नृत्य 
ह (मिल्व्यिनमें) खुदरा ठाम (झगेड़ रुपये) 

दूध २१७९० ५ १०७*७ ए 
घी इेबधाज... कह.) हे 
सोआ . / छणू२'२ ७३ ३९९२ ! 
दसरी उपज १६*७ १३ २२ ३ द 
द्ही है २5६२ _ छझू घृ९"७ 
सक्‍्सने १० ३ ३ ३ 
क्रीम (मलाई). .___ ३/८ बा 
सलड़े बर्फ २८ ३ हर 
छ ॥ ६९०१० ह शश्भाद - 


रु ह --राख्वनी रिपोर्ट, पू० १६७) 


२६४: भारतमें गाय. : ;: « [ भाग १ ह 
£ “३६२. खादका मसल्य--राइट : खादके वारेमें डा० राइटका और सर अर्थर 
आऑल्वरका अक एक था। वह २७० करोड़ रुपये है। . - 

३६३. पशुकी दूसरी उत्पत्तियोंका दाम--राइट :- यह ४० करोड है 
जो सर अथरके आँके मृत्यके बहुत पास है-। १,९०८ करोड़ रुपयेके बदले कुछ , 
रकम १,००० करोड़ रुपये थी। दौनोंके अक अगल बगल करोड़ रुपयोंमें नीचे 
लिखे जाते हैं । ण 


आँकड़ा-२६ 
३६४. भॉल्वर और राइटके तखमीनेकी तुलना 
हु आऑलवर राइट 


१. खेतीके लिये पश्ु-मजूरी ६१३ करोड़ ४०० करोड़ 
२. खेती छोड़ दूसरी मजूरी १६१ ” न्‍नू 
बे गव्य बस्तर ८१० है ३०० ३3 
४ खाद २७० ?” श्ज्ण हा 
७. दसरे सामान ७० ? ४० 2 


कुल--- १,५९५ ग्८ करोड़- १,०१० करोड़ 


३६७. राइटका दूधका सल्य-निर्धारण : डा० राइटने दूधका दाम ५) रु० 
मन लगाया है। शहरॉमें यह दाम वहुत ऊँचा है ॥ पर कुछ उपजका अशमात्रही 
शहरॉमें खपता है । जिस मौसम दूधकी वहुतायत होती है देहातोंमें उसका दाम 
दो पेसे सेर होता है। पर इसपर उत्पादनकी छागत कुछ नहीं है क्योंकि दूध केवल 
उपजात माना जाता है। सम्पूर्ण भारतमें गाय और भेंस दोनोंके दूधका तलमीना 
छगाया गया था और दोनों तरहके दूधके दामका औसत निकाछा गया । 
अगर १] र० प्रतिशत मक्खन के द्विसावसे दूधका दाम लगाया जाय तो गायके दूधका ' 
दाम ४) रु० होता है क्योंकि उसमें ४४ मक्खन होता है। भैंसके दूधर्में ६ 
होता है इस लिये उसका दाम ६] रु० प्रति मन हुआ। दोनोंको-,मिलाकर 
डा० राइटने ५) २० श्रति मन दाम रखा था । ८ 

गोबरके तखसीनेके वारेमें यह याद रखना चाहिये कि, यह उसकी गूढ़ शक्तिके 

..... मृल्यका तखमीना था। आजकछ यह इंधनके रुपमें इतना अधिक जला दिया जाता है 


ब्क 


अध्याय ७ ] भारतमें ठोर्से आर्थिक लाभ श्ध्छ्‌ 
कि उसका मृत्य ९७० करोड़ स्पग्रा नहीं भी कूत सकते हैं। पर उसकी खादके गूढ 
गुणका दाम बहुत संकोचके साथ २७० करोड़ रुपया लगाया गया है। डा० भोयेलकर 
की रिपोर्टमें इसवारेमें हिंसाव है कि टोरकी देनिक लाद-उतत्तिका मूल्य १ करोड़ 
और वार्पिक ३६० करोड़ रुपये कूतना चाहिये (३०) 

सर अर्थर ऑब्खर और श्री वेद्यनाथनले पश्छघनसे आविक छामकी सेतीकी उपजके 
सूल्यकरे बरावर आँका है । पर ढा० राइटने उसे आधा कर दिया है । यह आधा 
अर्थात्‌ १ हजार करोड़ रुपया भी घड़ी रकम है । इसमें जरासी बुद्धिसे भी पशुपालन 


” और गव्य-बन्धे में छगे मनुप्यकी रहन सुधरेगी । 


३६६. सौ सेकड़ा वृद्धि : पर एक अजकी नहों, सौ सेकड़ा ग्रद्धि चाहिये । 
कुछदी वर्ष में दूधड़ी उपज २३ गुनी दो सकती दे और अफ्रेले इसी मदसे ४५० 
करोड़ की श्रद्धि हो जायेगी। खाली गोबरके बदले कपोत्टिग से खादका 
मूल्य ठुगुना तो जहर हो जायगा । कपोस्टिग से घरका सागर कूड़ा फचरा कोमती 
खाद बन जायगा। इस तरह २७० करोड़ रुपये आसानी से दुगुने हो जायेंगे। 
दूध-उप्तिके बडे दाम ४०० करोड़म २७० करोड़ रुपया भी शामिल होंगे । 

गोत्र और क्रपोछ्ट खेत में टालनें से फसल अधिक उपजेगी । इससे सेती सालमें 
एकसे अधिक बार हो सकरेगी। इसके लिये खेतीमें पश्ुऑँकी जादे जत्रत होगी । 
इसलिये डा० राइटके तखमीनेके ४०० करोड रुपयोपर इसकी प्रतिक्रिया होगी और 
सेतीमें लगे पद्यु-विपयक अंकर्मे इृद्धि होगी । 

डा० राइटने तेल-घानी आदि उद्योग धन्धोंमें लगे पशुओंका उत्पादन नहीं 
आका था। आज भी बेलऊडी घानीसे बहुन जाढे तेछ पेरा जा रहा है । 
अगर तेलदनके चलानके बदले उसे पेर लिया जाय तो उसके ल्यि उननी ही 
यात्रिक शक्तिकी आवश्यकता होगी। सरकारकी उचित देखभाल और सदायनासे 
तेल पेरनेके छिये शक्तिकी यह बढ़ी जन्रत बेलेंडे जिम्मे की जा सकती है । 

इस तरह पश्पालनसे और १,००० करोड़ सझयरेका मुनाफा दो सकता है । 
और कुल जमा २,००० करोड़ तक बद सऊता है। आजऊल की शोतीशी उपज 
मुकाबिले हस अकझो रणनेफा इरादा नहीं ह। क्योंकि जिन कारणोंसे पशुपालमकी 
आमदनी दसी होगी वद्दी खेतीको उपजको भी बहुन बढ़ावेंगे । अच्टी सादने शक्छी 
फसल होगी । उसी जमीन पर अधिक बुधघाई होनेते अधिक जमीनरे उपजरे 
अराबर उसको उपद हीगी। इससे खेतीकी उपजके स्षंक चरेंगे। (३०२) 


२६६" भसारतमें गाय पृ भाग १८ 
. भविष्य की पुकार : करनेको बहुत है पर किया इतना कम गया है कि 


आँकड़े पशुपालनकी इच्छावालॉमें आशाका संचार कर सकते हैं और उन्हे इस उपेक्षित « 


कामको संकत्पके साथ-करनेकी प्रेरणा दे सकते हैं। भारतमें ऐसा कौनसा धन्धा है 
जो पशुपालन और खेतीके सम्मिल्ति अकोका झुकाविछा कर सके । इनकी विज्ञालताके 
आगे दूसरें सभी धन्धे फीके पढ़ जाते हैँ। 'इन दो मूल धन्धोंकी उन्नतिकी 
अत्यावस्थकता है। ८ 
भारतमें आजमी जंसी उत्तम नस्लोके ढोर हैं उनसे पश्युपालनके उत्पादनोंका 
महत्व किसी दूसरे ठेशसे भारतमें अति अधिक हो सकता है । े 


द 


[ 
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चक्र 


अध्याय ८ 
पहली समस्या--खिलाना 


३६७. अवनतिके कारण : अगरेजी राज होनेके वाद भारतमें पशुओरसी 
अवननि शुरू हुईं। यह वत्ाया जा चुका हैं कि, ग्राम-केन्दित सभ्यता मिट गयी 
और नयी शिक्षाके प्रचारने नये मूल्य निर्धारित किये तथा पुराना स्वाभाविक रहन- 
सहन नष्ट कर दिया। (१३---१७)। मायके छीजनेके कारण भी यही दो सकते हैं ४ 
छीजन जारी है। कारणोंकी वृद्धि हुई है और वह है---जन-बद्धि और उसके कारण 
गोचररोंकी कमी, रुपयॉकी फसलछका अतनिशय बढ़ाया हुआ महत्व, आमोद्योगोझ्ा नाण- 
सस्ते रेल यातायातके द्वारा मैंसवाले प्रान्तोंके घी की महडियोंसे चलानकी वृहिके कारण 
मैंसका वनावटी महत्व, शक्तिन्चालित गाड्रियोंके कारण वेलोके काममें कमी। 
गायके छीजनमें इन सबका हाथ रहा है और हैं। ग्रामभावनाऊफे अमावने देहाती 
जीवनकी सबते अधिक हानि की टै। गायका छीजना भारतकी साधारण 
अत्वास्थ्यर तथा अल्वाभाविक दशाका सि्फःएक लक्षण है । 

-3६८  जनसंस्या बढ़ी है--पशुसंख्या नहीं : यायदरी रक्षाके लिये उन 
बुराइयोंका निराकरण करना होगा जो इतने दिनोंसे अपना छाम कर रहीं हैं + 
गायकी रक्षाका अर्थ राष्ट्रह्री रक्षा है। इसके लिये यह महा कठिन और दुन्‍साध्य 
काम हाथर्म लेनाही दोगा ! 

पिछले २० बषोमें भारतकी जनद्धि तो हुई दे पर दुधार और भाखाही ढोर 
जिननेके तितनेही रहे। यहभी एक दिक करनेवाला चिन्ता जारण है ' 
गायकी औसत उमर ५या ६ वर्ष ऑकी गयी हैं। कोई फारण नहीं कि वह 
१० वर्ष क्यों नहों। गायक्री जो विनाशझारी छीजन या अपना हो रही ए 
उससे उसे बचाना दोगा। अगर यह नहीं किया जायगा तो सारे सामाजिर 

(२६९ ) 


२७७ भारतमें गाय « ४ [ भाग ३ 
टाँचेको खतरा है। यदि गाय मरती है तो सभी भारतवासी मरते हैं। 
दोनोंका अविच्छिन्न सवन्ध है। पच्छिमके ससगंसे जीवनके नये मूत्योंओी 
चकाचौंबमें असली सूल बातोंको उपेक्षा की गयी और उन्हें तुच्छ बना दिया है। 
छीजन बहुत दर तक फेल गयो है । ऊपर ऊपर देखनेवालेको भी इसके परिणाम, 
इुष्पोषण, गन्दृगी, रोग ओर मृत्यु के रुपमें दिखायी देते हैं । 

३६६. भूतकालके संवर्धकोका प्रजनन-ज्षान : इसमे सन्देह नहीं 
कि, भारतमें ढोर-संवर्धन बहुत विकसित अवस्थामें था। आधुनिक खोजोंसे यह 
'सिद्ध हो चुका है। प्रजनन-शात्त्रका ज्ञान नहीं था। पर भारतमें प्रजनन 
क्रियायें शास्त्रीय थीं। आजकल अजनन-शास्त्र जिन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन 
कर रहे हैं उन्हे सवर्थक लोग अपने सचित व्यावहारिक अनुभवसे' जानते थे। जिन 
जातियोंने भारतीय यायोंको श्रेष्ठ बनाया वह वेगसे मिट रही हैं। अनेक स्थानॉमें 
लोगोंकी मनोड्त्ति गाय और श्रेष्ठ सवर्धनकी ओरसे फिर गयी है ।' इस कारंण 
वह लोग (सवर्धेक) निर्मूल हो गये । पहलेके धनी छोग यत्नसे ऊँचे द्जेके ढोरोंका 
संवर्धन और पालन करते थे। उन ढोरोंका उन्हें गौर था और वह लोग विधिवत्‌ 
पशु-संवर्धनमें सहायता ढेते थे। पर अब समय बदल गया है। 

सर अथर आऑल्वरने पुराने सवर्थकोंकी प्रशंसा इस तरह को हैः 

“कॉकरेज, कंगायम्‌ और अगोलछ जेंसी उच्चकोटि की छुद्ध “नसूलें विशेष 
सावधानीसे वहुत द्नोंकी अनवरत संवर्धन क्रिया द्वारा बनायी गयी होंगी और यह 
काम एकके वाद दूसरी पीढीमें चछता रहा होगा यह साफ है ।? * (११, १४४७; 
२७५, १८७) 

३७०... प्रञ़्ननश्शास्त्र केचछ प्रयोगले नहीं सीखा जा सकता; ; 
“ऐसे कामके लिये काफी समय और व्योवहारिक अनुभव चाहिये ।' अयोगसे 
प्रात परिणामोंकी व्याख्या करनेमें ये अव्ययन भलेही बहुत मूत्यवांन्‌' और उपयोगी 
हो, इन्हें, छो2 प्राणी और पीवोपर केवल ' प्रजनन-शास्त्रके 'अयोगयुक्त अध्ययनके 
हारा नहीं सीखा “जा' सकता। | 

“ग्रजननके कारणोका देरसे व्यानेवाले और कीमती' जानवरॉपर प्रयोग “करनेंमें 


-समय और'घनकी जह्रत हे । इसलिये-बढ़े पालतू पंशेघन को )उन्नतिकां आधार 


सदाके असिद्ध संवर्धकॉकी क्रियायेही रहेंगी ये कियायें अब परम्पेरार्गत हो प्ययी-हैं । 


-इनकी खूबियोंकी प्रशसा वही कर“सकते.हैं जिन्हें संवर्धनकी स्वाभाविक परख . 
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अध्याय-८ | पहली समत्या--खिलाना “३७१ 
है और व्यवह्ारिक अंनुभवस्ते ढोरके वारेमें गहरा ज्ञान प्राप्त हो चुका हे 7” (१२, 
२४४, १७०७, १८७) * 
» ३७१, भारतीय संवधंक मूल सिद्धान्त ज़ातते थे. “ऐसे समान 
परिणाम ,पंदा कर सकनेवाले सवधेक, बड़े पालतू जानवरोंके सवर्धनके सूल् सिद्धान्त 
जानते थे यह तो स्पष्ट हैं। चह छोग सवर्थनके पशुओका वरण करनेमें नसूलोफे 
परम्परागत लक्षणोंका आज भी सावधानीसे जेंसा विचार करते & इससे यह नि-सन्देह 
साबित द्वाता है कि सवर्धक छोग, खासकर वह पेशेवर ,सवर्धक ओ बंड़े गोचरवाले 
इलाकेमें यथेष्ट खट्ट पालत और उन्हें विजातीय रक्त मिश्रणतते बचाते हैं आजभी 
उस जभानसे अच्छी तरह कायल रहे हँ और उसे यूव अच्छी तरद्द काममें ला रहे 
हैं [“--(एग्रिकचर एन्ट छाइम-स्टॉक इन इंडिया, जनवरी, १९३१. « 

ढोर सबर्धकोडी यह अतुर जातियाँ मिटनी जा रही हैं । अर्थर ऑल्यरने ऊपर 
उद्धूव बात जब लिखी थी तबसे हालन और भी बिगड़ी है । 

यह सद्दी है कि ढोर-सवर्थन वहुत विकशित अवस्थामें था। गाँववाले- सुप्रसिद्ध 
और सुपरिचित स्वर्थकोकी क्रिया का आदर्श अहण करते थे । सब जगह उनतिंकी एक 
छहर चल रही भी। इस देगमें श्रत्येक किसान पश्ु-सवर्थक है । यह उसे जरखतके 
मारे होना पटना है। यद्यपि पेशेवाले छोग इसमे निपुण थे फिरसी सव्पन 
कछाका ज्ञान भारत सब जगह था। (११, १४४, १७०, १८७, ६७८) 

३७५. गायत्र। उपेक्षा: आज वह सारी बातें बीत उकों । गायकी 
डपेय्षाका भाव सारे देशमे फल गया दे । इस सकठको मद करने मे उप्तके स्यि 
“संस पालनेका द्वाथ कम नहीं दे । गायजी उपेज्ता सब तरफ दो रही दे और भेसकों 
सब तरफ मँँमाल। पर जो लोग अच्छा सपर्वन झरूरना चाहने हैं बह अपनी 
गायड़ी भरसक सँसारू करते हेँं। ऊकंगायमफ्े सवबफ ट्सके प्रमाण छँ। 
वहाँ साधारण तौरपर गायक हडात नहीं हैं। नेदरके मान्मझेग अगोद बण्सिंकी 
सेमाल- करना जानते है । क्योफ़ि अच्छी दुघार बटिया पालना उनकी जीविका है । 
नफिसी साधारण दौरपर साँड और वेलोंकी जननी यायरों उ्पेब् की जादीएँ: ' 
भाखके सातों अ चलोम जहाँ सन्‌ १९३७ में जाँच की गयी थी, गावकों पास इग्ने- 
वाले ढोरझां जत्न ही खिलाया जाता है। गाय और चढिया जो उछ चर सफल 
उसीपर गुजारा करनेफे लिये छोड़ दी जातो हैं। कभी कमी उनके आगे अम्नकी 
ॉरटेंभी फेक दी जाती हैँं। पंजाब, युक्तप्रान्न, बचई, सद्रात, मध्यप्रान्त ौर 
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सीमाग्रान्त का_ वही दुखद द्वाल है। शाही कमौदशनने भी गरायके साथ अनुचित 
व्यवहार होते देखा था । ।क्‍ * 

«6..-पर्‌ जब आवश्यक सतर्कतासे गणनाके अक देखे गये तो उनसेभो वही 
बात सावित हुई जो हमछोंग्रोंने सारे भारतमें गवाहीमें छुनीं थी कि, सभी ढोरोमें 
बिसुकी गाय सबसे अधिक उपेक्षित है--।“--(पु० 8८३) 

«..-गायके साथके सलूकका लम्बा चौड़ा वखान करनेकी जरूरत नहीं । साधारण ' 
तौरपर यह कहना सही है. कि, भारवाही ढोरको खिलानेके बाद अगर कुछ चारा रहा 
तो वह उसे दिया जाता है या उसके साथ छोटे मालको भो बाँठा जाता है। नहीं 
तो जहाँसे चाहे अपना आहार पानेके लिये उसे छोड़ देते हैं। जहाँ गाय 
गुृहस्थीके लिये कुछ दूध देती और अपने वछकढ़ेकोभी पिछाती है वहाँ किसान उसेभी 
दो से तीन रत्तत तक बिनौछा और चोकर या खली अथवा दूलहन देनेकी कोशिश 
करते हैं। पर दृध बन्द हा जानेपर उसका यह चारा रोक दिया जाता है। फिर 
उसे “चर' कर अपना गुजारा करनेको छोड़देत हैं ---” 

“गायसे बढ़कर भंस भारतमें दुधार जानवर है --*अनेक स्थानों में उसके. साथ 
जो सल्यक होता है वह गायसे बहुत भिन्न है। घरकी औरतें उसकी सेव! सँमाल 
बहुत करती हैं। उसके सवर्धनमें प्रायः वरण पद्धतिसि काम लिया जाता है *--” 
“(४० १९६) 

एसे सलकसे गा जातिकी अवनति हो रही है इसमें अचरजकी कोई बात नहीं । 
(५१६, २३६, २५७, २७८, ३०३, २३७१-७६) 

३७३. स्ज्रियोंको उपेक्षा : साथ संवर्धन अचलकी जाँचकी रिपोर्टम मुष्य 
और गाय दोनोंकी स्त्रियॉकी उपेय्षाकी एक और दुखदायी बात बतायी गयी है। 
इसवार मनुष्यकी स्त्रियोंकी उपेक्षाका हाल है। खुत्य बनाये रखनेके लिये दूध बढ़ी “ 
चोज है । अपने पोषक ताप-गुणके अछावे वह भिठामिन देनेवाली मुख्य बस्तु है । 
वह अनमोल आहार है। वह इतने महत्वका आद्वार है इसलिये पसिवारमें उसके 
उपयोगमे पक्षपात द्दोना बहुत खलता है। पर होता यही है। इस रिवोर्टके 
उपसहारमें लिखा है : “दूधकी खप्तका विश्लेषण करने पर पवा चलता है -कि, 
पखिारके पुरुषोंका स्त्रियांसे अधिक दूध मिलता है।” (२१६, २३६, २०७, 
२७८, ३०३, ३8२) '. '.. -। 
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३७७. स्त्रियों और गायोंका कम नहीं मानना चाहिये: ज्ियोओे 


पोषकताप कम चाहिये सिर्फ इसलिये ,यह भेद नहीं क्रिया जाता है। क्योंकि लड़को 
और शिक्षुओँमें भी यह भेद उसी तरह रखा जाता ह्द । पुरुषको विशेषता दी जाती 
है और स्त्रीमें कमो की जाती है। मलुप्य परिवारमें माँ वॉटनेवाली होती है और 


इसलिये यह स्वाभाविक है कि वह कमानेवाले पुरुष और काम करनेवाले लड़केक़ो 


कुछ अधिक दे दे। यह वात सममरमे आ सकती है। पर शिक्षुओं तक में यद्द भेदभाव 
रखा गया है । यह एक सामाजिक बुराई है। मर्द इसकी पर्वाह कुछ नहीं कर 
रहे हैं। पर अब तो जाँचन यह वात खोज निकाली है । इसलिये इस घुराई 
का सामना करना ही होगा और स्त्रियों तथा गायोंके साथ कटौती नहीं करनी 
होगी । आजकल तो यही होता है। इसका परिणाम वही घुरा चक्कर होगा 
जिसे दूसरे अनेक मामलेमें कष्टकर मानते हैं। कमजोर जननी की सतान कमजोर 


होगी और उसकी सतानं और भी कमजोर । इस बातका भडाफोढ़ होना चाहिये 


और इस थघुराईको समूल नप्ट करना चाहिये । अगर किसीका अच्छी सँभाछ, 
परिचर्या और पालनकी जरूरत है तो बह जननी और भावी जननी ही हैं। उसके 
स्वास्थ्यपर सारे परिवारका और इस तरह सारे राष्ट्रका स्वास्थ्य निर्भर है । 

सैंस कमाऊ जीव छे इसलिये उसके साथ कमाऊ मर्दसा सल्क किया जाता है । 
यह वात आसानीसे सममरमें आ जाती है । पर याद किसानके वेलका अधिकाधिक हम 
होता रहे तो क्या उस हाल्तमें मेंस उसके परिवारका पालन कर सकेगी 2 मैंसा खेतीमे 
चहुत उपयोगी नहीं है । दूध उत्पादनमें उसके बिना कोई हजे नहं। होता । इसल्यि 
उसे मरने दिया जा सकता हैं । यह दूधके लिये भेंस पालनेमं और एक लालच हैं । 
(२१६, २३६, २०७, २७८, ३०३, ३७२) 

३७६. भेंस ऑर गायबा एकर्सी खेंमाल करिये : गायकी रक्षाके लिये 
इस अन्यायका निराकरण करना होगा । गायके खिलानेमें 'भी जाे नहीं तो कमसे 
कम भेंसके चरावर ही ध्यान देना होगा। अत्तमें इसका फलछ कई शुता 
मिलना जरूरी है। गायकी छीजन रोकने की राहमें यह एक डेग आगे बढ़ना है । 
यह कह। जा सकता है कि किसान इतना गरीब है कि गायकी नहीं खिला सकता। 
यह ब्नच है। खिलानंका उदय निकालना चाहिये।' पर पहले तो मनोश्वत्ति 
चद्लनेकी -ज हरत है,। क्य्रांकि मनोश्त्ति बदके बिंना आजकी हालतमें जो अतिरिक्त 
श्रबंध किया जायगा वह मेंसके लिये होगा और गाय सदाकी तरह भूखी ही रहेगी । 


>> 


जया 


और दिया गया हद 
घ्बली 
दुद्वीठे तेमे 5 छेना करदर्कए 
दी न गुण परी टहका के 
है| ८.' दूष-नियत्रगरी गव्य 
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७७8- गायक दूध मेंस: दुघसे अं है: धमलाग के. विषय 
आय शायके दम मसले मक्खन दोता दे अगर दे गान दुद्ी कमी भानो 
जाय तो के > सह ठेला दोगी । दर यह कोई अमी मद्ी ५.१ गायक दे 
; ड्वैठते कम मबसन एे. ते। भी गाषकी ड्ममे झ्च्झा हे * झलक पर ह्धकी 
तुलनामें झ््वों छलेकि छये ऑर्तिई ब्लुइूल एे पर मैंसकी किसे 
कसा दोनों चाहिये बाजार दागी हु गैस कमी देन पानी मिीगे 
दूध थी गर्यर, ड्भे कटआर लय जता दे 
और क्लुमके दुघम मिले 7८ जावोखर शायद 
5 झटटझुर बेचने 


उसे श॒द के. कैदी 
दस अन्त मुत्यनिर्भाणी और न ० 
प छत डे 
उंपेवा बन्द आार्दिये दँसओ इन घछ्ूलाय- क््म्ने 
दम्नेसे अत डुवार मेक जे त्स्जाद 
६ "न्ज्फ ण्श्ज 
व हें बे. इहपँ 


२७६ ह भारतसे माय [ भाग ३ 
जैसे वंगालके देहात, जहाँ केवल गाय ही दुधार पशञ्ु है । पर वहाँ भी बेल और गायमें 


बहुन भेद किया जाता है। यह प्रत्यक्ष है ।" जहाँ मेंस जादे हैं वहाँ से किसी- 


तरह यह भेदभाव यहाँ कम नहीं हैं। संवर्धक-किसानके अपने हितके लिये ही 
बंलकी तुलनामें गायकी कम मानना बन्द होना ही चाहिये ।” अगर गायकी अच्छी 
तरह खिलाया जायगा तो उससे अच्छे वेल पेदा होंगे और वह दूध भी जादे देगी । 


. ढोस्संवर्धनकी सारी इमारतकी नीव जननीकी ठेह है--यह महत्वकी कहावत्‌ 


है।- इसलिये गायक्रों उचित रुपसे खिलाना चाहिये जिससे वह वलिष्ठ और अच्छे 
साँढ़ तथा बेल जन सके और पालकको अधिक दूध ढे सके । (१०६-“२७, ३४७) 

३७६. अच्छे सल्ककका गाय -प्रतिदान देगी : गाय चाहे भानी हुई 
नस्लकी हो अथवा अज्ञात कुलकी इससे कुछ मतछब नहीं। उसे खिलाओ और वह 
पहले से बहुत अच्छी हो जायगी । क्योंकि गाय सचमुच ऐसा पश्चु है जिसपर 
सल्कका ठीक असर होता है। कुछ हालतों में भलेही वह खयं अधिक दूध देनेमे 
असमर्थ हो। जन्मसे ही और पोपण कालमें उसे जेसी कठिनाई मेलनी पढी है 
उससे उसको ठह पर एसा घुरा असर हुआ है कि, अच्छा खिलानेपर भी वह अधिक 
दुधार नहीं बन सकती। पर अच्छा खिलानेसे होनेवाले बछहको बढ़नेका 


अच्छा मौका मिलता है। इसमें सन्देह नही कि उपेक्षित माँसे अच्छी सँमालवाली - 


माँकी संतान अच्छी गाय, साँढ़ या व बनेगी । (२२, १२७) 

३८०. आशिक पशुके रूपमें गाय : गायको छुद्ध आधिक पश्ुके रूपमें देखने 
पर उसकी दो अवस्था4 दिखाई पढ़ती हैं । एक तो वह दुधार पशुओंके रुपमें पाछककी 
स्वास्थ्य या धन देती है। और दूसरे वह जननी है । श्रौढ़ होनेपर जितनी जल्दी 
बह व्याना झुरहू करे उतनाही उसका आशिक महत्व बढ जाता है । और उसके बाद 
जितनी जल्दी ज-दो व्याती हैं उतनाही अधिकाधिक लाभ उससे होता है । हे 


/ साधारण कम खिलायी गायसे गोपालन झुहू करनेमें कम आर्थिक छाम पाया- 


गया है। यह स्वतः प्रमाण बात है कि गाय जब पहले अपनेको संभाल लेती है 


तभी वह आर्थिक उपयोगमें आती है । मामूली देहाती गाय खुद कठिनाईसे जी रही - 


है। ऐसी हाल्तमें उससे अथ छाभ कम होगा ही। दूसरे इझाव्दोंमें (१) आशु 
प्रौढ़वा, (९) दो व्यान के बीचके समयमें कमी, (३) दूध-उत्पादन, यह सब 
गायको आर्थिक इश्सि अधिकराधिक मूत्यवान्‌ बनाते हैं। पर यदि वह जेसे तेसे जी 
रही है तो इन सभी वातोंमें कमी आ जाती है । प्रकृतिही उससे यह -कराती है । 


०) 


अध्याय ८ ] पहली समस्या--खिलाना २७७ 
“पूरा आहार नहीं मिलनेसे वह देरसे गरम होगी । अगर वह छोटी उमरमें गरम हो 
और गामिन हो जाय तो प्रसव-वेदनासे वह मर जायगी। ऐसी दुर्घटनासे प्रकृति 
उसकी रक्षा करती है । प्रकृति उसे गरम होनेकी प्ररणाही नहीं करती। वह हर 
साल अपना आहार ग्रहण करती जाती है और चौथे या पाँचवें वर्षमें जननी-उमेका 
पालन करनेके लिये गरम होतो है । चाहें वह गरम हो या न हो फिरभी उसे कसी 
नरह जीती रखनेमें उसके माल्कि को कुछ छाम नहीं होता। सावारण अवस्वार्मे 
गाय दो वर्ष दो मद्दीने में गरम होती है । पर अगर उसका गरम होना दो वर्ष टल 
जाय तो वह इन दो वर्षों अतिरिक्त चारा खायेगी । इन निप्फल दो वर्षो मे उसने 
जो साया दे वद्द यदि शुर्में दी उसे सिछा दिया जाता तो वह जदी व्याती । और 
उस अतिरिक्त आद्वासे अधिक ही वह दे देतों। इस सठकसे गाय और उसके 
मालिक दोनोंकी हानि होती हैं। गाय कप्ट पाती है। हससे उसके सालिकफो 
अनिरिक्त हानि होती दे । वॉम्क गाय संवर्धक की बोकक ऐ, यद्यपि प्रौदतामें देर दोनेसे 
बह मेहनतसे बच जाती और अपने प्राणकी रक्षा करती दे । (२२) हि 

३८१. भूखा गायमें आशिक गुणों की कमी : जिस गायहों अपनी 
जीविका खोजनी होती या असितलके लिये सप्राम करना हाता दे उसमे आवदिक 
गुणऊी कमी होना अनिवाय है। 

दस सवालऊ़ो उसके प्रकार (वर्ग) या नस्लसे छुछ लेना देना नहीं :८। वह 
अच्छे नस्तकी था अन्नात कुछकफी भी दो सकती हे । पर नियम सब पर लागू £ै । 
अजान छुलफी अत्पष्ट नस्ल्वाल्यो अच्छी तरह सिलावी पिलायो गाय अपने टलफिकी 
अन्य सिलायी पिलायी गायोंकी तरद्द स्वाभाविक समय पर गरम हो जायगी | नंदे 
ही बह समय ३ या ४ वर्ष हो । कम सिलाई से उसे गरम होनेसे ढेर कंगती हे 
और अपने वंश तथा स्थानके स्वाभाविक व्यानके समयको बह पार मर जाती दे । 
उसी तरदसे व्यानक्के बीचके समय और दूधड्ी उपत्तिम भी गड़बड़ी होती हे । 

यदि बह कम दुधार जातिकी हे तो कम सििलायीसे उसका दशा और भी पम 
दोगा । और यदि बह < वर्ष पर व्यानेवाली जातिकों दे तो। अपनी जान बचानेके 
लिये वह ३ वर्ष पर व्यायेगी । एसी अदस्थार्में गाय वा उसके बशकों दोष देना 
अच्छा नहीं है। यह सब शरीर-क्रिया-द्ात्मके नियम हैं । दनऊँ अपीन चंद दे ही । 

जीवन-सम्रामफे कारण अपनी रहन सहन या समालझो प्रतिसश्ताके अनुपानर्से 
यदि गायकी आविझ योग्यता कम हो जाये तो उसकी सहनसहन था मैमभाल ददलछ 
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देनेसे उसकी आधिक योग्यतामें--आशझु-प्रीढ़ता, व्यानेके बीचके समयकी कमी, और 
अधिक दूध उत्पादनमें--वच्ती होना स्वाभाविक है। (शशो 
३८२. सर्फ खादके लिये पाछित घटिया ढोरकी उन्नति : देशके 
बहुत बढ़े भागमें किसान सिर्फ गोवरके लिये ढोरके बढ़े बढ़े- ठठ्ठ पालते हैं। न 
उन्हें अच्छी तरह खिलाया जाता है और न सँभाल की जाती है। जब खैतोंमें फसल ' 
नहीं होती, उन्हें छोड देते हैं कि वह जो पा सके टगें या परतीमें डोर्लें। उनके 
संवर्धन पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। किसी उमरका कोई घटिया 
साँढ उन्हें फला देता है जिससे छीन और दुर्बल सतान पेदा होती है। 
ढोर रातके समय वाड़ोंमं बन्द कर दिये जाते हैँ जिससे उनका गोवर जमा किया 
जा सके। उन्हें यथेष्ट चारा कभी नहीं मिलता और घरपर भी उन्हें कुछ नहीं 
दिया जाता । वह सदा भूखे रखें जाते हैं । चछढ़ा जब हलके लायक होता हैः तब उसे 
वृधिया कर देते और खेतीका काम छेते हैं। वाकी पशु बुरी तरह जीते हैं । मंहा- 
भारी और साधारण बीमारीमें ये बहुत मरते हैं । इसका नाम गोरक्षा या गोपालन नहीं 
है। इस निरतर की भुखमरी और दुखमय जीवनसे गोवध कहीं अच्छा है। इसे 
रोकनेके लिये प्रयत्न आवश्यक है। यह रीति दंडनीय है। जिस खादके लिये 
यह सब किया जाता है उसकी भी दहिफाजत नहीं होती। कुछ गोवरकी ढेर 
लगादी जाती है, जहाँ वह वर्षमें घुलकर वह जाता और कड़ी धूपमें जल जाता है । 
गोमूत्रको जमा करनेकी न कोई व्यवस्था है न अयत्न, इससे वह बर्बाद होता है। 
यदि उचित व्यवस्था हो तो इनमेंसे अनेक पशुओंको याँवके आर्थिक व्यवस्थामें 
स्थान हो सकता है। किसान केवल उन्हीं पश्ुओंको रखे जिन्हें वह ठीक तरहसे 
सभाल सकता और खिला सकता है.। ठट्ठमें एक अच्छा साँढ़ जरूर हो ।: सभी 
खाद विधिवत्‌ जमाकर खेतमें डाली जाय । अच्छी तरह खिलायी और सेमालवाली 
कुछही गायोंका गोबर यदि उचित रीतिसे काममें छाया जाय तो बढ़े ठट्ठमें जितना 
होता है सदा उससे मात्रामें' अधिक और गुणयुक्त होगा । अनुत्यादक पश्चुऑंको 
संतान पंदा नहीं करने देना चाहिये। इस वातपर ध्यान रखना चाहिये कि बिना 
आमदनीवाला कोई पशु ठहमें पंदा न हो । क्योंकि यदि, ऐसा पशु पंदा न होगा तो 
कभी मारा नहीं जायगा । 
इससे किसानको उसकी जहूरतकी खाददी नहीं मिलेगी पर खेतीके लिये 
अच्छे और अधिक बेल तथा घर और बाजारके लिये घी दूधभी मिलगे- 


“२८० भारतमें गाय [ भाग २ 


३८५. नवजांतकी तौल द्नी होनेके दिन : 


४ ऑकड़ा---श८ 
विभिन्‍न जीघोंके नधजातोंकी वृद्धि 
हे नवजातकी तौलछ दधमें प्रोटीन की 
दूनी होनेका दिन मात्रा 
मनुष्य न्न्न १८० न्न्न १ १९६ 
हा चोढ़ा व हम 2४ २९० 
गाय न ७ हलन ३"५ (यरोपी) 
बकरी >*- श्र *** ४३ 
भेड़ ४ १५ ६" 
सूअर ३5८ १४७ «४ ७ 
कुत्ता न्न् ९. न्न्न ७१ 


आँकड़ा ठेखनेसे “पता चलता है कि माँके दूधम प्रोटीनकी मात्रापर ही बढ़तो 
निर्भर है। युरोपी गायके बछड़े ४७ दिनमें दने तौलके हो जाते हैं । व्सरे शब्दोमें 
:कहे तो यदि कोई चछठ जन्मके दिन ४० रत्तल है तो आयः सात सप्ताहमें उसकी 
तौलमें और ४० रत्तठ बढ जायेंगे। अथवा प्रति सप्ताह बढ़ती प्रायः ६ रत्तल 
होगी। पहले साल हरियाना गायकी प्रति सप्ताहकी वढती ८ रत्तल है-। इसका; 
-कारण शायद यह है कि भारतीय गायोंके दूधमें ५% मक्खन होता है और 
/यरोपीके ३५ %। बहरूकी जन्मकालकी तौछ, नसूछ और माँकी शरीर रचनाके 
“हिसावसे अलग अलग होती है। पर सवर्घकको यह देखना चाहिये कि वछ5 
आँकड़ेकी तौलके अनुसार बढ -रहा है।- यदि वछरू जन्मके- समय -बहुतही 
>डुबछा है तो प्रारभ्िक कमी पूरी करनेके लिये बढती अनुपातसे अधिक होगी । 


नमन अनिनाजिएजणाए.. हु लिश्प 
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अध्याय ९ 
चारेकी कमी पूरी करना 

३८६. चारेको कमी: गायोंको जितना पीपण चाहिये उसका कुछ 
अद्याभी नहीं दिया जाता और कमाऊ पशुओंको भी उचित रीतिसे नहीं सिक्ताया 
जाता है। चारेकी कमी के कारण यह दोता है। वरसातमें कुछ जगह अच्छी 
उरी बहुत घासें ठग आती हैं। अगर इन्हे सुखाकर रस लिया जाय तो इससे 
चारेकी कमी कुछ हद तक पूरी होगी। पर दुर्भाग्यससे यह हो नहीं सकता। 
क्योंकि, जब घास खूब बढ़ी रहती है तव वरसातके कारण वह सुखायी नहीं जा 
सकनी । और जब बरसात श्रम जाती है तव घास घटिया हो जाती है और 
ढोरको कम रुचिकर होती है । 

राइ्टकी स्पोर्टम मिलनेवाले चारोका एक आँकड़ा दै। उससे सवाल पढ़ा 
होता है कि, चारेकी इननी कमी होनेके कारण टोरोंफो खिलाया क्या जाये? 
(४१, ३६१, ५६१) 


३८७. मिलनेवाले चागोका राइटका आँकड़ा:; 


ह आऑकडा---१६ 
मिल्नेबाला कुल चारा 
कितनी मात्रामें पचने लायऊ पोपक शुभझऊा 
चारे ) मिलता है छुल पोपऊ अजुपात 

5 हि (१,००० उन में) (१,००- उन में) 
सस्ता चारा १,११,० ७ * ३६,४८० १४ ३६ ० 
हरा चारा १,००,००० ११,५६२ ४ १०९६ 
पौध व १,१६३ बूइ 4६ 
बिनौला २,३०० १,८१८ १४ ०१ 
कुड-- शेड ८०० ०१,०२३ १: य5०८ 


(२८१) 


श्८२ भारतमें गाय प्‌ भाग २ 

ब्रिटिश भारतकी साढ़े इक्करीस करोड़ गाय-मैंस और भेड़-वकरियोंक्े लिये 
साडे इक्क्रीस करोढ़ टन चारा, एक पत्चु पर वर्षेमें १ ८न पढ़ा। या वह प्रति 
सास २३ मन अथवा प्रति दिन अ्रति पशञ्च ३ सेर हुआ। इसमें लगभग आधा 
हरा चारा है। यह देनिक खुराक यदि सुखा दी जाय, तो प्रति पद्ु * सेर 
ही रह जायगी । 

बंगालछी सबसे छोटी गायको भी प्रति दिन चार सेर सूखा चारा चाहिये। वेछ 
और मैंस इससे बहुत जादे मात्रामें खा जाते हैं। इनमें यदि भेढ़ बकरियों को भी 
शामिल किया जाय तो इनमेंसे हर उमरकी सात एक ढोरके वरावर मानी गयी हैं । 
(२५१, ६१ ) 

३८८. चारेकी कमीका डा० केहरका आँकड़ा : इंपीरियल भेटेरिनरी 
रिसचे इस्टीव्यूटके रिसचे अफसर डा० केहरने भारतकी चारेकी कुछ कम्मी आँकी है। 
(पञ्नु पालन शाखाकी चौथी मिटिंगकी रिपोर्ट, सत्‌ १९४०, ४० १९७) 


आँकड़ा---३० 
प्रति ढोर ध्राप्य चारा 


भारतमें प्राप. २१ करोढ़ ४० लाख ढोरके ५०० रत्तल तौलके 
टठनमें लिये प्रति दिन श्रति पञ्चुकी मामूली 


ढोर प्राप्य 
कुल पचनीय पोषक ७५,१०,१३,००० १९४५६ रक्तल ३९ रत्तल 
कुल पचनीय क्र ड प्रोटोन २७,६३,००० ००७९ रत्तलू ०३ रचल 
सूखे पदार्थ : 
सूखा चारा ११,4०,००,००० ३१७ । 
हरा चारा १०,००,००,००० ००७ ३८३ १०-११ रतल 
पौधिक ३८,००,००० ०"११ है| 


इस आकड़ेंसे कमी साफ साद्म होगी । जितना चाहिये उसके आधेसे भी कम 

चारा मिलता है । 
शाही कमीशनने अपनी रिपोर्टके परिशिष्टमें एक ऑआँकड़ा दिया है। इसमें 
ब्रिटिश भारके विभिन्न जिलॉमें रेयतको एक जोड़ी वेल पालनेमें वर्पेमें क्या खर्च 
२... पढ़ता है यह दिखाया है। इस आकड़ेमे (३८६) कितना रूखा और कितना पौश्टि 
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२८८ भारतमें गाय [ भाग * 


३६०. आऑकड़ा क्‍या चताता है: आऑकड़ेपर नजर दौड़ानेसे दिखाई 
पढ़ेगा कि एक जोड़ी कमाऊ बेल.प्रति दिन -४० रत्तल रुखे चारेके अतिरिक्त पौश्कि 
भी खाते हैं। आँकड़ा सालके कुछ ही दिनोंका अक बताता है। दूसरे समय्में 
बंल __चरकर पेट भर लेते हैं उसमें किप्तानका कुछ खर्च नहीं पढ़ता । इसलिये वह 
ख्चके आँकनेमें नहीं आता । 

ऊपरके आकड़ेके आँकने में सूखे और हरे चारे के उत्तादनकी लागतमें पद्ु 
जितना चर लेते हैँ उतना बाद दे दिया गया है । फिरभी सभी वातोका विचार करने 
और छूट रखने पर भी ११ करोड़ १० छाख टन सूखा और १० करोढ़ टन हरा चारा 
भारतके कुल ढोरके लिये वहुत अपर्याप्त है। (२१, ७५६६१) 

३६१. -छीजन और जादे फैलेगी : शाही कमीशनने लिखा है : “गवाहोंके 
बयान छीजनकी सभावना बताते हैं । खेती के विस्तारके कारण वेलॉंकी वढी माँगसे जो 
अवध्था हो गयी है उसको हमलोगोंने जाँच की । इससे हमलोगोंने निष्कर्ष निकाछा-है 
कि, ऐसी अवस्था हो गयी है जो पञ्मुधनकी 'हानि किये बिना नहीं रहेगो । और इस 

अवस्याने अपना असरभी शुरू कर दिया- है । अगर आजकी व्यवस्थाम वास्तविक 
परिवर्तन नहीं किया जायगा तो वेंसे ढोर और अधिक हो जायेंगे जेसे दयनीय ढोर 
आजकल बगाल और मध्यप्रान्त के कुछ भागों में ढेखे जाते हैं ।” 

ढोरके छीजनके कारणोंमें खेतीके विस्तारसे वेलोॉंकी बढती माँग, इस एक 
का हो जिक्र कर शाही कमीशन चुप हो गया यह आइ्चर्य की वात है। 
(२१, ३८६, ५६१) | 

३६२. ढोरोंकी आवादी बढ़नेका स्वाभाविक परिमाण : भान 
लीजिये कि स्वाभाविक हाल्ममें गाय तीन वर्षकी उमरमें व्याना शुरू करती है। 
और हर १ वें महीने व्यात्री है उसकी उमर दूस वर्षकी मान छी जाय 
नो हिंसाव छगानेपर देखा गया है कि, १० बर्षे में एक गाय और उसकी बेटी से चार 
गाये हो जायेंगी। फिर दूसरे १० वर्षमें उन चार गायोंसे और चार चार गायें हो 
जायेंगी। इसलिये दुर्घटनाओंकी वात छोड़ २० वर्षमें एक गायसे १६ हो जाती 
हैं। जब गायोंकी गुणन-शक्ति इतनी चढी बढ़ी है तो यह अचरजकी बात है कि 
किसान वेलॉंकी माँग पूरी नहों कर पाता और शाही कमीशनके अनुसार कमीके हो 
कारण उनका दाम बढ़ रहा है। 


बल सच्रमुच कम हैं। पर कमीका कारण सझुंख्य रुपसे गायमें है । कमजोर. 


कै 
हे 


अध्याय ९ ] चारेकी कमी पूरी करना २८९ 
अछाभकरी, अधभुखी, बिना सँभालवाली और हानिकरी, देरसे व्याना शुरू 
करनेवाली और अपने जीवनसें केवल कुछ ही बार च्यानेवाली गाय कारण- 
ख्प दे । * 

गायकी अथभुखी रखा जाता दै। उसनच्यि बेलॉकी कमी है । पहली चीज 
िलाना है, यदही समत्या फिर सामने आती है । ग्राय और उसके वच्चेंफों कसे 
खिलाबे । 

>६३. गो-खमस्या--इले सुछकानेका उपाय : इस मामलेमें आंकड़े हमें 
धोखा देते हैं। अगर वह कोट राह दिखा सके तो इमलोग उसी पर चलें और उसका 
विकाश करें । उद्धारका उपाय आँकट़े नहीं वता सकते, इसीलिये शाही क्मीशनने 
गो-समस्याक। न सुल्मनेवाली कह उसे छोड़ दिया । 

जाही कमीशन असफल रहा इसल्यि हम सनन्‍्तोप कर बठ नहीं सकते कोई गह 
निकालती दी होगी । गाय्की उन्नतिके लिये डा० भोयेलकरन एक राह दिखायी 
है। गोबरकों जलाने से बचा फसलकी उपज बढ़ानेके लिये खाद काममें लानेके 
बह पक्षपाती थे। अविक फमल उपजनेमे कुछ जमीन चारा उपजानेके लिये निकल 
सकती दे । उसमें सन्देद् नहीं क्लि यह बहुत सन्तोपप्रद और उचित सलाद है । 
इस सिलसिलेमें वे काम तो केन्द्रीय सरकास्पर निर्भर हैं। रेयतको करीय मुयतमभे 
जलावन मिले उस मामलेम सरकारणा झुफाव नहीं है । इसलियि उधरसे उम्मीद कम 
की जानी चाहिये। 

पर गो-उन्नतिर्में सरकारकी चृक्‍्से हुठ निराणाभी दम तर करनी होगी । भर 
गायकोी सिलानेऊे लिये उपाय रोजने होगे जिससे छीजन स्क जाय। न्येगाकों 
शक्तिके साथन भयनी पूहुचके भीवर सोजने होगे, जिनके प्रवोगसे वह एसे परिणाम 
निकाल सर जो गायकी आजकी दुर्दभाऊा उत्दा हो । सबोगोने यह स्थिति छर दी 
थी। जिन सयोगोने आजऊी विनाशकारी स्थिति पदा की थी उसके उच्छे संयोग 
तैयार करनेकी राह निकालनी चाटिये । 

5६०. भारतोय किसान व्यवस्था करना जानते है; भारतीय स्पिन 
पूरी तरह निस्सहाय नहीं हैं। उब वह अपनी जनन्‍्रत समर लेते है और 
उत्तको व्यवस्थाकी राह उन्हें मालूम हो जाती दे तो वह वैसी व्यवस्था फर सेल 
है। कपात और धानऊे स्थानोम गायके साथ जैसा वर्ताव होता है उसे 
मालम होता दे कि किसानोंमे व्यवस्था कर लेनेकी छिपो शक्ति है 

प्‌ 
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३६७. प्रांतेके उदाहरण : मद्रासमें हमने देखा है कि कोयम्बतृःके 
शेयतोने प्राकृतिक कठिनाईको सुबीता केसे बना दिया। यह स्थान सूखा और 
विना सिचाईका है। इसलिये किसान कुएँकी सिचाई और पशुपालन करते हैं। 
बड़ेदार खेत ही गोचर है.। वह लोग भारतके ढोरके कुछ श्रेष्ठ प्रकार पाक 
रहें हैं। पर उसी मद्रास प्रातके उत्तर भागमें भद्राचलम ढोरके वारेमेंभी हम 
जान चुके हें। ऐसे रद्दी पशुकी कन्पना नहीं हो सकती। सेंभालके बिना 
यह जगलमें पाला जाता है। ये कमजोर और अधजगली पश्चु दियारेके (0९४) 
शआवानके स्थानमें कडके मूड भेजे जाते हैं । 
मद्रासके बिलारी ओर तजूर जिलॉकेभी यही दृश्य हैं। बिलारी कपासका 
और तजूर धानका “देश है। बिलारीसे तजूरमें खेतीकी जमीनके 
हिसावसे चौगुने ढोर ह।_ बिलारी और तजूरमें खेतीवाली जमीन जेसी 
है और जसी फसल पंदा होती है उसीके अनुसार पश्चु सख्याभी है। 
विलारीमें धान थोड़ा हो होता है। उसकी प्रधान फसलें ज्वार-वाज़रा १५ छाम्र 
और कपास ५ लाख एकड़ में होती हैँ । दूसरी तरफ तंजूरमें कुछ ऊमीनके ७० 
सेकब्में धान होता है । यह ११ छाख एकड़ है । दूसरी फसलें नगण्य है । विलारीमें 
कुछ ढोर बहुत कम हैं। १०० एकड़ आवाद जमीन पर २१ का हिसाब है।. 
इसके मुकाविले सारे मद्रास ग्रातमें ६६ और बगालमें १०८ हैं । हक 
६६ गधत्नर भूसि पर मासकछा निर्मेर नहीं हें: इसलिये ढोरकी 
अवस्था गोचर भूमिकी कमी पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। यह तो चारेकी फसल 
डपजाने और नहीं उपजाने का सवाल है। यह धानके पुआल और य्वार-बाजरा 
या गेहूँके डॉटके पोपक गुणके भेदका भी सवाल है। थधानके इलाके चाहे वह , 
बंगाल, मद्सस, मालावार, काइ्मीर, काँगढ़ा, या कही हॉ--घंटिया टोरके लिये 
बदनाम हैं । कभी यह समम्का जाता था कि जमीनमें कोई ऐसी चीज है जो खेनीके 
ल्यि बहुत प्रतिकूल है पर ढोर को अनुकूल होती है । व्सरे बब्दोमे जहाँ वर्षा 
ओऔर मौसमी घासकी अधिकता होती है वहाँके ढोर घटिया होते हैं । और जहाँ वर्षाकी 
कमोसे घासका अभाव है, साथही खेतकी उपज भी कम हैं वहाँ ढोर पनपते हैं । 
इसका कारण यह है कि, नम जगहोंमें वरसातमे घास हो जाती है । इसल्यि , 
किसानोंकी आदत हो जाती है कि सूखे महीनोंमें जब घासका अभाव द्ोता है तबं_ 
ढोर॒को खिलानेके लिये चारा उपजानेका मंमटट नहीं करते। पर सूखे इलाकेमें 
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१२ मद्दीने अच्छी चराईका अभाव होता हे इसलिये बहाँके किसानकों चारा उपजाना 
होता हे और ढोरको तेयार रखना होता है। उन्हें ढोर क्‍्मसे कम भी रसना 
होता है । (७२६-/३६/५०६६) . 

३६७. धानके पुआलके पोपक झुणकी कर्मी ढंगको घटिया बनाती 
है': इसरा ओर मेरी समममें वहुत महा काग्ण यह है कि नम जगह अनिवार्य 
सपसे धानकी जगह है। धानको जगहोंस पुआलही मुख्य और सेंता हुआ चारा 
होता है । पुआहमें प्रोटीन और उपयुक्त मात्रामे सगनिज नमक्की बहुत कमी रहती 
है। पुआलमें जितने प्राटदान और सनिज नून हे वह वहुत कम इजम होते है । 
पुआल पर पाले ढोर जररही वेकार होंगे। झिसान यह सब नहीं जानता। वह 
पुआल छोड़ दूसरा सूखा चारा कभी काममे नहीं लागा और न छा सकता है। 
पुआलमें ढोस्के भोजन तत्जी इतनी बढ़ी कमीके बारेम उसे छुछ् मादम नहीं । 
चह यह भी नहीं जानता कि पुआलके आहार नजकी ऊुमी सु॒धारी जा सकती है, और 

धार उसके सामर्थ्य की वात है। धान और बिना बानकी जगद्दोंके भेदुका झाग्ण 
यह है । पर इसके साथ यह नहीं भूलना चाहिये कि जिस झिमानको स्पयेेकी 
फसलेकी हानि करके चारा उपजाना होता दे उसमे अपने दोरोके पालने और उनकी 
सख्याका पूरा ख्याल रहता है। सूझे स्थानके टोरफे कआाक्षार और बलगी विशेषताका 
फेबलमात्र यही नहीं, पर एक कारण यह भी ऐै । 

इन सब विचारोंके बाद यह निर्णय दो राझता दे कि जहाँ सग्कार झिसान की 
भलाई करना नहों जानती या उस पर ध्यान नहीं उसी दी बर्शा भी सिलाई की 
दशा सुधर सकती है। ऐसे बातावरणमे सुवास्म्के सामने एरय समस्या यह हे कि 
स्थतोसे केसे सम्पफ् बड़े ओर उनके नरोके बदलवानेरे लिये उन्हों पैसे राजी म्या 
जाय । (७०७५, ६५७७५, 9६०, ८१४) 

3६८ सरकार और फेसानके य.८फ रद * +मस्वाजी सारे मठिनाई 
यही है। साफारका एादा जब अच्छा भी रहता हे तब भो सारे प्रचाररे होते 
उसझा किसानसे सपक नहीं हे। पाता । सरफार जिनना जा प्रचार ऋती हैं उतना 
ही उससे श्वानि पदा होतों हैं और अपिश्वास 'रचता हू । यह कारण 
से हुई हैं जिसने भारतकों नपसक चगछर साऊझो सरकरते क्ा£ ब्पुनली दना 
दिया हूँ । जोके पहलेका भारत एसा नहीं था। पेज के पहछेसी सरणगर 
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समयके भारतीय गाँव एकद्ससे उस पर निर्भर नहीं रहते ये। एक सरकार और 
थी। और वह उस सरकारके नीचे उससे कहीं जादे मजबूत सरकार थी। 

जब भारतम अग्रेजी सत्ता जम रही थी, उस समय देह्ातियोंके हाथ कितनी 
शक्ति थी यह एकफिन्सूटन (॥89!77)5:07) के छिखे कुछ वाक्योंसे सममा जा 
सकता है । उस शक्तिकी हानि आजकी अनेक विपदाओंका कारण है। गायकी ' 
उपेक्षा और चारेकी कमी उसी विपदाके लक्षण हैं। “में यहाँ आम-समाजके विनाशके 
बारेम कह रहा है। (१८, २६७४-६५) 

३६६. आ्राम-समाज : रमेशचन्द्र दत्तने “व्रिटिश भारतका आर्थिक इतिहास” 
में (॥0९0%0ग्रांट स्रांडणए ० 8097 7079) “पेशवाओंसे जीते गये 
देश” की रिपोर्ट (इस्ट इंडिया पेपर, खड ४) से नीचे लिखा उद्ध त किया है : 

“चाह जिस इप्टिसि हम दक्खिनकी ठेशी सरकारकी जाँच करें उसमें सबसे 
पहली और महत्वकी पहचान गाँवों या शहरॉका विभाजन है । उसमें बसनेवाली 
समाजोको छोटे रुपमें सरकारका सभी रूप प्राप्त है। यदि कोई दूसरी सरकारें न रहे तो 
भी अपनी रक्षा करनेकी सामथ्यं उनमें भरपूर है। शायद बहुत अच्छे ढंगकी 
सरकारसे उनका मेल न बेंढे पर बुरी सरकारोंकी अपूर्णाओंका वह उत्कृष्ट 
प्रतीकार हैं। उनकी उपेज्षाओं और कमजोरियोंके बुरे परिणामोंका वह निवारण करती 
और अत्याचार तथा लूटमें वह कुछ वाधाभी डालती हैं । 

“हर गाँवमें कुछ जमीन ऐसी होती दे जिसका भ्रवन्ध गाँववालोंके हाथ है । 
सीमा होशियारी से बाँधी जाती है और उसकी दृढतासे हिफाजत होती है। खेत 
बेंटे रहते हैं जिसकी सीमा अच्छी तरह माछम रहती है । गाँववाले आयः सबही, 
खेत जोतनेवाले हैँ। उनकी जत्रतें पूरी करनेके लिये उनके अतिरिक्त कुछ * 
व्यवसायी और कारीगस्मी होते हैं। हर गाँवका मुखिया पॉटिल होता है। ** 
इसके सिवा बारह बलोटी नामके १९ पदाधिकारी भी होते हैं। यह लोग ज्योतिषी 
पुरोहित, बढई, नाई आदि हैं ”--- (एर५, एर८) 

४००... भूतकालकी आम-पंचायत प्रथा: “पर इन सब चबुराइयोंके 
होते हुए भी महाराष्ट्र देश फूछा फला । हमारी अधिक योग्य सरकारके आधीन भी 
कुछ बुराच्याँ हैं उनसे वह लछोग बचे हुए हैं। इसलिये उस ग्रथार्में कुछ ऐसी 
खूबियां हैं जो उसकी स्पष्ट न्रुटियोंका निराकरण करती हैं। मुमे ऐसा माद्म 
झीता-है कि इनमेंसे वहुतोंका मूल एक वबातमें है |. वह यह कि यद्यपि .सरकाख्रे 


छष्यथ % 3 द्वारिकी कमी पी 

अञ्रजा न्यीव इसके दिये के नहीं किए. इसे म्वगे दाने की सावन 

उन्हींकी। हें दिन नीये बगेकें खाम तीर परे समनते 

। थे) क्योंकि 2 अपने शासक तक बहुत हहुइ है. और रुप परफारी 

£.. उनकी झैद्षाकी अं जादे, समावनी हु 

हि व्यय मेंरो द्द डेश्ीप्रया सतिकी अभी मी के ब्वाहिये 

न और ऐस। उपीये 2 जो उनकी अटियोंकी करत हुए उनकी कर्क की 

पुनरुण्जीबित करें) 

कं हमारा सींदय साथन पचा्गर्त बन रहे इमारी और से सभी नेगी 

हुँ" त्रदवकी सुकावरय और अछग सती जाये एः अपतवर 

हित. + 4०१९) ४७ ण्श्ट) 

आध्य समाजोकी पुनरचना कीजिये : अगर देहात मी 
वो के 


007, 


० 


न 
आदी पुनरवनां हो जाय; 
दसरे इलाकों की यात्रा क्र 
फमल हे सउती 


है कर समा 
कोर जाके तो ववाम्त कुछ सदस्य *ै* 
हद कृत लिन खेतों में और वाजण आदि झयो की 
बी चारा कैसे उपनाते हें । स्यायते सममे के दोरकों सिखने में न छल 
कक झह कि रामपुर किसान रे जोदी न बालमेंमे १०४) से छगाता ऐ पर 
बरादका डिसीन हुसकी हरी २११) ख््ये (३८६) ६ परदत करण नर पिलाने 
| | 82 557 नी पर अच्ता 
कपामकरे टलाकॉर्म पानी जज कल संम्ता हे घरों 
३. पर ह्सम सम्देद नहीं छः नल गिक #ट 
फ्रै। कं सने अगले 


नि डा 
है या 
कं कल. न की बहा जे 
के कतै और परती जमीन के कक बदाना आन सा डे 
काश जानकर छोड़ेगा नह ' धान-इलिकी के सदस्य अपने किमी दोलदा 
मी 66... द्लीजबान को तीन कृपि-विभागमे जज सकते हैं; का. धान पुआव पेश 
शुण और उनकी कमियोंओे सब फुठ सीगिगी मेतमे इतर जे पी ह्ियोंर 
ऋषियों घ्रा करनामी ज्ञान देगा याद उनऊी 
टू ऋमएसे कझ्त्लाएगी ) घोर 
५ क्धी 


>> सब जि बन 


ना 
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४०२. श्राम-समाजें कया कर सकती हैं: पंचायतें यह सब पिद्ध 
कर सकती हैं। पंचायतोंसे यह मामछा आम-समाजोंके पास आ सकता है कि 
' उसे सारा गाँव स्वीकार कर ले। इससे उनके ढोरकी दशा सुधर सकती है। 
एक ग्राम-समाजसे यह वात दूसरेम फेल सकती है। इस तरह रायपुरकी गाय 
निठुर “अर॒डआ” से बचाई जा सकती है और दयनीय दशासे उसे उबारा जा 
सकता है । 

आलोचक कह सकते हैं कि गाँववाले आजभी यह कर सकते हैं। अब तो 
यूनियनवोर्ड है जिनमें सभी गवोंसे प्रतिनिधिरुपमें प्रभावशाली व्यक्ति रहते 
हैं। सबके ऊपर जिलावोड्ड है जिसका सरोकार सरकारके पीठस्थान सरकारी दफ्तर 
से है। वास्तवमें यूनियनवों्ड और जिछाबोर्ड के द्वारा गाँववालोंका सरोकार, 
आजकल पहलेसे जादा है। इसके अतिरिक्त नयी योजना का आर्थिक दायित 
लेनेके लिये सहयोग-समितियाँ हैं। खासकर ढोर-संवर्भनके लिये नयी समितियाँ 
सरकार चलवा रही है। (७००, ण२८) 

४०३ यूनियनबोर्ड और सहयोग-समितियाँ मुर्दा क्‍यों हैं : सभी 
यातें सच हैं। पर एक वातकी कमी है। यह सभी साधन निर्जीव हैं । 
प्राण ठेनेकी जहरत हे। यह सब गाँववालॉपर ऊपरसे लादी गयी हैं। 
जरूरत पूरी करनेकी इच्छासे कार्य-साधथक रुपमें गाववालॉने इन्हें नहीं खड़ा 
किया है। उन्त एक विदेशी सरकारने ठेशकी सभी राजनेतिक उन्नतिको 
परखने और अपने हितके लिये उनपर नियत्रण करनेकी उनपर छादा है। 
गाँववालोंकी आवध्यक और मार्मिक जरूरतोंके लिये वह नहीं हैं। प्रजाकी भावना 
यह है। आजका सघटन जनताका बनाया हुआ नहीं बल्कि जबर्दस्तीका है। 

आम-पंचायत केवल वेधानिक सस्थाके अतिरिक्त कुछ और भी थी। प्रामकी 
समाजही ग्रामका जीवन थी। वह उसके अपने हाड़ मासकी थी । वह गाँवके 
लिये थी और गाँवकी रक्षा करती थी। -समाजको किसी पुरस्कारका छोम नहीं 
था और न किसी दडका भय । वह गाँवका सामूहिक जीवन थी। यह सब खंतम 
हो गया । अब कानूनकी एक कलम चला देनेसे फिर नहीं बनायी जा सकती। 
कानून इन समाजोंको विगाढ़ सकता है और उसने विगाढ़ा ही है। पर उसे नये 
'सिरेसे फिर बनाना कानूनके यूतेका नहीं है। जो उद्देश्य पहले इनसे पूरा होता था उे 
फिर पूरा करनेके लिये जनताही फिर इन्हें वनावेगी। (२६४४-६७) एुरु०, ५२८) 


का 
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कामः फिर पहलेसा चलने लगता। जिस देशम कई साल तक छट और जून- 
खराबीका नाटक चलता रहा और गाँवमें रहना कठिन हुआ तो बिखरे देहाती तर्मी 
लौटते जब शान्तिका दौर दौरा फिर हो जाता है। एक पीढी वीत जाय पर दूसरी 

लौट आवेगी। गाँव उजइनेके समय जो लोग भगा दिये गये थे उनके वंगज अपने 
चाप-दादोंके ही खेत फिससे दखल करते हैं। उसी जमीन पर घर बनाते हैं, उसी 
स्थान पर याँव बसाते हैं। वेंटे अपने वापोंका पद छेते हैं। उन्हें दूर भगाना 
सासूली वात नहीं है । क्योंकि दगा फसादके दिनोंमें वह प्रायः अपने पदोंकी रक्षा 

करते और छठ तथा अत्याचार सफलछताके साथ रोकनेका चल श्राप्त करते हैं। 
(७२५, ५२८) 

४०६. आम्य समाजोंने क्रांतियोमें जनताकी रक्षाकी : “आम्य 
समाजोंके संघ अलग अलग सरकारके जेंने ह। मेरी समममें जिन सभी 
क्ांतियों और परिवतंनोका सकट भारतकी जनताक्रो भेछना पढ़ा है उनमें इन 
संघोंनेही उसे सबसे जाठे बचाया हैे। उसके सुख और स्वाधीनता के उपभोगमें 
ये अधिकांश सहायक हैं। इसलिये में चाहता ड कि झ्राम-विधानमें कभी छेढ- 
छाड़ नहीं किया जाय। इन्हें नष्ट अट करनेके रुमान या प्रइ्नत्तिसे में घबढ़ाता 
हैं। उनके प्रतिनिधि याँवके मुखियाक्रे जरिये आम-समाजके साथ छगान 
बन्दोवली नहीं कर, रेंयतवारी प्रथाके अनुसार अकूगण अलग किसानके साथ 
चन्दोवस्तीमें यह रुमान या मुकाव है। इसकी मुझे आशका है। इसकारण और 
केवल इसी कारण में पच्छिमी आंतोमे रेयतवारो प्रथाका चलन देखना नहीं चाहता” 

समेशचन्द्र दत्त इतिहासकार और शासक थे । उन्होंने उस शासन-पद्धतिके 
अजुसार काये किये जिसने सभी आम-समाजोंका नाग किया था। उनके नीचे लिखें 
झब्द उनके देश-साइयोंकी भावनाके द्योतक हैं : 

“मद्रास और बंबई आंतोर्में रेयतवारों प्रथाके चलनेसे आम्य समाजें छत 
हो जायेंगी । सर चार्लूस मेटकाफका यह कहना सही हैं। जिस समय गाँवके 
. हर किसानके साथ अकूग अछग बन्दोवस्त किया जाता है उसी समय 
आम-समाजका मूल उद्देश्य नष्ट हो जाता है। समाजका मुख्य काम छीन 
 छेनेके बाद उसे जीवित रखनेकी मुनरो और एलफिस्टनकी सभी कोशिशों 
असफल हुईं । ऐसेही कारणों से पिछले सत्तर वर्षों उत्तर भारतके भी आम्य 

_ समाज छत्त हो गये हैं ।” (०२५ ०२८) 


-लमाओ हुआ 
पच्य्मी विचारके प्लुताविक, मालमुजारी) के लिये आदर्मियो्ी 
दोपी और उन्हें, जमीस्दीए मुखिया वर्नो दिया।. इे समार्ज 
। पर्छिमके सभी व्याय और शरसिनर अधिकार कर अपने 
द्वाकिमें४ ह्वाथ ही सौंपा । उसने समाज पुराने अधिकार ण ल्यि 
कमजऔर के दिये भव छिशाईहं बुल्षके पढे). सुनरो, 
एलफिस्टन और मैठकफओं दर बचानिकी उेलेत 
अभिलाषा की इंडे उन्होंने दम कद्दा दे. डे इम पुरा नं 
हुआ | कक उनलोगोर्न छोटे प्रजातंत्रीे & अधिकार छोने छिये।. क्योकि 

और सरकारी (मेक दागी केन्द्रित 

| क्योंकि 3 कोगोकी जमताकी उुएनी संस्थाओं! खिश्लास नी 
वा आम छालनका छोप अग्रेजी रार्जऊ दुखद प्नॉमि एक 


कुछ भार की का और जनताकी उंलीकर गायली रे: 
सकती थी ' एक ण्श्टो) 
७०८, असम समाजेके लोपकि लिये सास्क्तिकी व झब उत्तरदायी हू 
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मूल्य फिर समझा जाय तो आजकी इस गढ़बढ़ी मे भी कुछ बढ़ी वात फिर वर 
सकती है । (५२० ५२८) 

४०६. राक्षाके लिये स्वाचलूम्वी गाँव बनें: गायकी रप़ाके हिवे 
हमें स्वावलम्बी गाँव चाहिये। यह त्वावलम्बन कोई बाहरी वर नहीं जिम 
खरीदा या उधार लिया जा सके। स्वावलम्बी गाँवका अर्थ है बहुत 
अनावश्यक चीजों को छोड़ देना। सभो गाँव या आम-समुदाय अपनी जट्रतका 
अन्न, चारा और तेलहन पेदा करें। प्रत्येक आराम या आराम समुदाय अपनी 
कपास पेदा करे और उसे कात बुनकर अपने सभी अधिवासियोंका कपड़ा तैयार 
कर। तब अन्न-वस्त्रके मासलेमें गाँव स्वावलम्बी वन जायेंगे। हर ग्राम- 
समूह अपने कामकी छकढी, वाँस और छाजनके सामान पंदा करे और इस 
तरह असन, वसन और निवसनकी पहली जरूरतें पूरी करे । (७२७ ७२५८ ) 

४१०. ढोर-पालन आर आ्राध्य समाजका पुनर्ज)घन : अन्न उपजानेमें 
खेती और दूधके लिये पञ्पाछनभी आ जाता है। इसलिये हरेक किसान खेतिहर 
और पश्ुपालक वने । गांवके हितके लिये मिश्रित खेती करे । यदि यह पूरा हो 
जाय तो दूसरी चीजें अपने आप इस योजनामें बेठ जायेगी । पहली तरहकी प्रायमिक 
श्ित्षा-पद्धतिका विकास होगा, जिसका आम-जीवनसे सजीव सपक होगा । क्योंकि 
इसे गाँवसेही प्रेरणा और आदश आप्त होंगे। यह सभी वातों को हर तरहसे 
अच्छी, रहनके लिये सहायक वनावेगी । (०२०, ०२८ ) 

४११. स्ववलसे स्वावलंबी ग्राम : इसके लिये बाहरसे धनकी आवश्यकता 
नहीं ) जो जो कहा गया है वह वहाँकी जनताकी मेहनतके जरिये मिट्टीसे बनाया जा' 
सकता है । रुपयेपर अधिक जोर नहीं दिया जायगा, उसकी जगह वस्तु-विनिसयकी 
सुन्दर प्रथा होगी। ऐसी योजनामें किसान, लोहार, बढ़ई, बद्य, पद्लुनचिकित्सक, 
पंसारी, गाड़ीवान, ग्वाला, मछुआ, चमार, रंगरेज, छीपी, कागदी, चुब़िद्ारे, तेली, 
कुम्हार, पासी, गिंदौद़िये (गुड वनानेवाले), छकढ़हारे, घसगढे, नावनिमाता, मलाई» 


'पथेरा (ईटपाथनेवाला), पत्थर्साज, वनिया, महाजन, शिक्षक, छात्र, लेखक, कवि; 
_कछाविद्‌ और चितेरे सबकी प्रतिष्ठा अपने अपने स्थानपर होगी। रुपया हो, न होः 


ऐसी योजनाका काम अपने आप होगा। यथानयोग्य मात्रामें श्रम या बस्तुददी 
पारत्परिक व्यवहारमं विनिमयका साधन होगा। (२८, ४४७ एर७ण, ५२८, 
७७9 ) 


छ्णे ईद्ित द्छीऐे 
दवीग १ हु खाक के कब 
४) जट८) णटें93 2! ) 
2१२३ 44३ डुपाथ नल कोड पुर ह्ढे फि 
शोर दे मद ही होगा दा उम आकार 
यह तल के वा द्धछाः शट * जाने | अदरक 
करमीशररव शमी मे मदद ते न! 
खत में त््ण करता दम 


हू मेंस 
मतुणती मु 
बरिषाम | जा वि 
दादी ते हक सती ध्हाए मी 
द्य चार्थर्ा' रू श्र 


शमी ड्थ दर ४०१5 छर्मेंमे द्र्र्ना 


२७७ चए फेम 
कदलती पर प्ले चर नी छमान 


| द्ध्वा 
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सारा भ्यान लगावेंगे, यह स्पष्ट है कि, ऐसी बहुतसी जमीन खाली हो जायगी जिसे 
अनावश्यक सामान पेंदा क्रिया जाता है। ऐसी जमीनोमें कामके लायक चार 
उपंजायेंगे । इसलिये चारेके लिये जमीनके अभावका सवाल नहीं उठेगा। भार 
अपनो खेतीकी वहुतसी उपज विदेश भेज देता हैं। इसके बदले वह बहुतसौ 
आवश्यक और अनावश्यक चीजें लेता है । भविष्यमें भारत खेतीकी अपनी जरूरत 
उपज बाहर भेजना बन्द्‌ कर ठेगा। भारत अपनी रुई, बिनौला, गेहूँ, ज्वार-बाजर 
और महुआ आदि चलान करना बन्द कर ठेगा। इतनाही पेदा किया जायगा जितने 
से अपना काम चले और कुठ, जिस साल सूखा पढ़े या फसल मारी जाय उस समय 
'काम आवे । यदि गाँवोंमें यही नीति मानली जाय और जिस चीजकी देशमें जरूरत 


“है गाँववाले केवल वही उपजाब तो विदेशी या प्रजा-विरोधी कोई संरकार विदेशी माँग 


पुरानेके लिये यह या वह उपजानेके लिये ऐसे गाँवोंकों बाध्य नहीं कर सकती या ऊँचे 
दामके लालचमें भी नहीं फंसा सकती । है 

४१७. खेंतीकी उपजके चलानकी वन्‍्दी : यह पूछा जा सकता है कि 
यदिं भारत खेतीकी उपजका चलान बन्द कर दे तो वह आमदनी (आयात) की कीमत 
कहाँसे ठेगा १ भारत अपना पेर उतनाही फेलावेगा “जेती लम्बी सौर (चादरों” 
होगी, यही उत्तर है। वह परिस्थितिके अनुकूल बन जायगा। बह उतनाही 
आयात रखेगा जितनेका दाम अपनी भूमिकी अतिरिक्त उपजके निर्यातसे सुगमतापे 
वह चुका सकेगा । यह अतिरिक्त खनिजो, पश्चुधन और इसरे तेयार मालके रुपमें 
हो सकता है। यदि आयातमे बहुत बढ़ी कमी है तो भारत वह कमी बनाये 
रखनेका नुकसान मेछ लेगा । बहुत बढ़ी मात्रामें आज जो अनावश्यक माल आ रहा 
है उसका आना रुक जायगा। इस अनावश्यक आयातसे छुटकारा पाकर भारत 
अपना आधार दृढ करेगा । 

इसलिये खेतीकी उपजका निर्यात कम करने या वन्द्‌ करनेकी गंजाइश है । 
और इस तरह छुटी हुईं जमीनपर यथेष्ट अन्न, चारा और जीवनोपयोगी अनेक दसरी 
आवश्यक चीजें उपजायी जा सकती हैं । 

भोयेलकरने तेलहन, खली और हड्ढीकी खादके रुपमें जमीनकी उपजाऊ शक्तिका 
निर्यात रोकनेकी जोरदार सिफारिश की है । 

सतके झाम-समाज इसे सचमुच रोक ठेगा । तीसी निर्यातका बहुत बड़ा सामान 
'। भारत अपनी जर्ख्तसे फाजिल तीसीका निर्यात रोक देगा और तीसीवाले खेतमें 
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चारा उपजायेगा। पाठके बारेमें भी यद्दी बात लागू होती है । कच्चे या तेयार 
मालके रुपमें निर्यात करनेके लिये पाटकी खेती रुक जायगी। भारतीय मिस 
पाठसे सामान तैयार करनेमें देद्दातका कुछ फायदा नहीं होता । पाटके मिल-मास्कि 
मिलकर जा चाहते हैं वही दाम छाद ठेते ह। अच्छी तरतसे जगे ग्राम-समाजऊे 
किसान सट्टेवाले सभी सामानकों शकफ्री नजरसे देर्खेगे। इन सामानेंफे दाम 
खाभाविक माँग और सपत'पर निर्भर नहीं होते। दुनियाँके फ्िसी फोम बे 
मटोतरी लोग (57९८ए|४॥०॥) इन सामानेंकठ दामका नियन्त्रण करते हैं। जिन 
चीजोकी भारतीय किसान या उसके पढ़ीसीको आवश्यकता नहीं होगी उसे बट नहीं 
उपजावैगा । 

४१६. चारोका चुनाव . यदि पाट, कपास, तीसी, सूँगफदीस कु 
जमीन निकल सकता संभव हो और उसके बदले अज्न और चार उपजाना 
नय हो तो दूसरा सवाल आगे आवंगा कि कौनसे चारे उपजाय जाये। 
प्रत्येक घान्त और पग्राम-समुदाय अपनी जत्मत के अनुसार चुनेंग '  टोरके 
आहारके सरुपमें धानकफे पुआल और गहूँके भूसका कम मदह॒व रहेगा। भाज 
स्खे चारेमें यही मुख्य दं। पर इनमेसे कुठ, ओर विश्ेषफर पुआछम टारपे 
आवश्यक तलोंकी कमी छू। कमियोंफो पूरा झग्मेके लिये पूरक चारे चुनना 
चाहिये ।. साधारण रुपमे छीमीवाली फसलें हर तरहसे उपयोगी है । टरीमीवाली 
फसलेसे केवल चाराही नहों मिलता वह जमीनमे नाउइट्रोजय ठालक (>ातडुला 
(5%007) उसे उपजाऊ बनाती है। दलहनके सर्प छीमी उपजाने से तीन 
मतलब सबते हैं। उसे आदमी खाते हैं और उमड्ी डॉट टोरकों गिद्चते है 
मिद्ठरीकों नाइट्रोजन की चहुत जत्रत होती दे । वह भी टससे मिलता ८ । यह 
तीन उपयोगवाली फसल जहाँतक हो सके दूसरी फमलऊे रपभे उपजानों चाहिये । 
क्योंकि यह कदाचित ही सेना ६ महोनेस जादे छैफे रहतो है । टिमियोंका 
काटनेके बाद दूसरी फसलछोफे लिये सेत अविक उपजाऊ वन जाता है । 

प्रत्येक प्रात और आवहवाके लिये यव उपजनेवाली बहुतमी पार्मे हैं। सी 
स्थानविशेषके लिये उनका चुनाव फर छेना द्ोगा। गिनी पास (पाग््णो_ 
हाथी घास (७७८) गया, सेंजा और अजन परिचित घास 6.। जो बहुत 
उपजती हैं। उनमें से छुछ में पचनीय प्रोयोन सास तोर पर बहुत है ' 
पोएणफे अध्यायमें इन घासोंके चुनावकी विधि बतग्यी जायगी । 
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४१७. चारोंका संरक्षण: चारा उपजाना होगा और, उससेभी 
अधिक उसका संरक्षण करना, होगा। अन्न और दलहनकी डॉट सुखाकर ' 
रखनी होगी। पर इसी तरह घासको नहीं करना है। घास बरसातमें सबसे 
जादे बढती है। वह ढोरको खिलायी जा सकती है या चखायी जा सकती 
है। पर सूखे मौसममें काम आनेके लिये उसे सेंतकर रखना मुश्किल है। 
बरसातमें सूखी घास तंयार करना कठिन है। खुखानेके लिये धूपमे पसारी 
” घास अचानककी मड़ीसे खराव हो सकती है । नम जयहोंमें यह खास तारपर 
कठिन ढैे। जब हरे चारे की वाढ़ अत्यधिक होती है तव उसे - बर्बाद 
होना ही पढ़ता है। क्योंकि वह सुखाया और वचाया नहीं जा सकता। 
अभीनक यही हुआ है। पर भविष्यक्े प्रतुद्ध और क्रियाशील समाजमें ऐसा क्यो हो ? 
४3१८, अतिरिक्त जारका साइले हरे चारेको सँभालकर सेतनेकी 
क्रिया का नाम साइलेज (57782८) हैं। जब गरमीकी ऋतुमें दूसरा हरा 
चारा नहीं मिलना तव इससे सरस चारेका-काम लेते हैं। गढ़ों (570---साइले), 
पुंजों या कोठोंमें इसे जमा किया जाता है । हरे चारेकी जमाकर उसे दबाते हैं 
जिससे कि उसके वीचको हवा निकछ जाय। फिर उसे अच्छी तरद्द ढक दिया 
जाता है कि हवासे उसका लगाव नहीं रहे। यह ढकाई उसको सढ़नेसे वचाती 
है। गढेया कोठेमें रखना, दवाना और ढकना, हवा अछग रखनेके लिये, किया 
जाता है । यदि हवा उसमें घुस जाती है तो चारा गरम हो जाता है या भभक 
उठता, सइने छयता और नष्ट हो जाता है । 
हवा मिकाली जगहमें जमा करना कई तरहसे हो सकता है । सबसे सरल 
उपाय गढा खोदकर उसे जिमेन्ट और ईंट्से बाँध जछू-अवरोधक वृना लेना है 
पर सिमेन्ट किया हुआ गढ्य अनावश्यक है। जहाँकी मिट्टी कढ़ी है, सीधी 
खुदाई ही से काम चल जायगा। “साइलो'-कोठेम भी साइलेज बन सकता 
है। यह जमीनके ऊपर चुजे की तरह ववाया गोल कोठा होता हैे। इसमे 
भरना और निकालना दोनो कठिन होता है। इसके छिये कलोंसे काम लिया 
जा सकता है। हमारे किसान और सवर्वकके लिये इसकी चर्चा ही व्यथ है । 
हमारे लिंये गढ़ेकी खत्ती ही सवसे अच्छी है। खुदाईका खर्च एक तरहसे 
कुछ नहीं या वहुत कम है। कही खत्ती कई साछ चलती है । कहा जाता है 
“कि खत्तियोंमें श्रेष्ठ अकारकी साइलेज वन सकती है । ; “पट 


थी 
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$, ४१६. खत्तीके लिये स्थान : सबसे जहरी मुद्दा यह हे कि सत्ती का 
| पेंदा बरलातमें पानी की सतदसे कडे फूट ऊपर द्वोना चाहिये । यदि इसका ठीक पता 
ह- नहीं छगाया जायगा तो पानी अगर वगलसे रिसिकर (छनछनकर) साइलेजकी चौपट 
ई+ कर ठेगा। इसलिये स्थान सावधानीसे चुनना चाहिये, हो सके तो ऊँचे पर जहाँ 
चानीका निकास ठीक हो। खत्तीका स्थान ग्रोशालके पासही हों। यहाँसे 
पिछानेके लिये साइडेज आसानीसे छाया जा सकता दे । ढोनेकी मिहनत अधिक 
' नहीं छगनी । बढ़े ठट्के लिये बड़ी खत्तीका स्थान प्रायः जहाँ चारा उपजाते हैं वही 
«, खेनमें चुनते हैं। इससे चराईकी क्रिया सरल होजाती हू। काममें छानेके 
लिये साइलेजक्रों गोशालानक गाड़ीस ढोते हैँ । साइलेज करनेके समय चारेमें 
./ नमी होनेके कारण तेयार माल कभी कमी पतला सा हो जाता है । ऐसे सामानका 
गीड़पर ढोना कठिन है । 

जहां दर वरसातमें पानी इतना बहता है क्वि सारा उलाका दूबा रहता 
चहाँ नकली टीले बनाने पढ़ते हैँ। बहुत नम जगहमें यह एक कठिनाई है 
और वहीं इसडी जब्रत भी जादे है। क्योंकि, दियारेमें (सादर-तंटा्वाए शायद) 
हरसाल जलशवन होता है हसलियि क्रिसानोड़ो अपना घर चाही सतहसे ऊँचा 
रखनेमें बढ़ी कठिनाई होती है। एसी जगहोंसें सहयोग-अ्रमसे सेनेमिं तालाय 
खेादकर विशेप ऊँचा टीला तेयार करना चाहिये। यह भो सही है जि दुच्चा 
जगहोंमें चारेकी रक्षाफी जन्रा सबसे जादा है। पूर्वी बगालमें, विशेपषम्पमे 
चरसातमें सारी भ्ररती जलमस होजानी £/। . वहाँरे निवासियोंके घर छोटे 
छोटे द्वीप मालम हाते हैं। एसे स्थानोंमें सत्ती (गढे) के छिये स्वानरा उनाव एड 
समस्या हे । 

४२०.  खसाइलो खर्त्! : खत्ती किसी आाकारकी हो समझती हूै। पर 
चौकोन आकार जादे अच्छा है। ऊँचाई और चौदाई साधारण सौर पर समान रखौ 
जाती हैं। ८ फुट मान छे। गहराई ८ फूटसे क्‍ये नहीं होनी चाहिये। 
खत्तीकी दोवार चिकनी होनी चाहिये जिससे हवा निःल्नेमें आसानी हो और ददाव्मे 
बाधा नहीं पंड। चौढ़ाई या गहराईसे लम्बाई दगुनी वा तिगुनों हो सकती है 
कोना जरटरही गोल रसना चाहिये। एक ही सनीडे किये गोलपमार सब्गे सपिक 
उपयोगी दे । 

यह याद रखना चाहिये ऊि जितना चारा जमीनके साथ लगा रहना है बट राव 
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होजाता हैं। इसलिये यहुत छोटी खत्तीमें हानि है। पर बड़ी खत्ती मरने और 
खलास करनेमें बहुत समय लगता है । जितने चारेकी जरूरत है. 'उसी ' हिसाब से 
खत्तीका आकार रखना चाहिये। भरनेके समय एक घनफटमें १८ सेर हरा चारा. 
जंटता है । भरनेके समय चारा कितना पका है और उसमें कितनी नमी है उसी 
अनुपातमें वह बेठेगा और कम होगा । 

यदि एक निहाई बेठ जाता है तो एक घनफटमें १६ सेर तर सामान खिलानेके 
समय निकलेगा। इस आधार पर ८ फट गहरी 3८ ८ फट चौड़ो $८ १० फट 
लम्बी खत्तीमें ६४० घन फट चारा निरकेलेगा । 

ऐसी खत्ती १० ढोरको डेढ़ महीनेके करीव खिला सकती है। इसमें पत्नुके 
आकारके हिसावसे कमी वेशी भी हो सकती है । 

एक बहुत वढ़ी खत्तोके बदले कई खत्तियाँ होनेसे सुभीता रहना है 

४२१५. खत्ती भरना: भरनेके समय खत्तीपर वर्षसि बचनेके लिये छावनी 
की जा सकती है । क्योंकि यदि भराईके समय पानी बरस गया तो वह साईलेजको 
नष्ट कर देगा। हर दिन दो फूट सामान खतीमे डालना और रौंद रौंद ऋर अच्छी 
तरह दवाना चाहिये। जब कोई पुरानी खत्तों काममें छानी हो तो उसमेंकी सडी 
और पिघली चीजें निकाछ कर सफाई करनी चाहिये और खत्तीकी मरम्मत भी । 

घास और चारा विना कारटेहो जेसे खेनसे आया है उसी तरह उसमें डाला 
जा सकता हैं। पर इसे खिलानेके समय काटना होगा । एक खास तरहके खुदाईके 
ओऔजारसे जो रेतीली जमीनमें कुआँ खोदनैके काममें आता है यह चारा काटना होता 
है। चारेको काटकर ही ढेरमे से निकालना होता है, क्योंकि विना काटे वह निकाला 
नहीं जा सकता । क्योंकि दववाने और कुटवानेसे ढेर मिल जाती है अथवा ग्रुध जाती 
है। पर यदि चारेकी कुट्टी खत्तीमें डाली जाये तो उसे खलास करना सरल हांता 
है। सिरे परका चारा छपरकी तरह ढल्लआँ होना चाहिये । ४५ अंश (6९४7८८७) 
की ढाल जादे अच्छी होगी । ढालको भी अच्छी तरह कूटना-द्वाना चाहिये । इसके 
ऊपर ६ इंच या १ फूठ मामूली सूखे पत्ते -पतियाँ, या पुआल आदि की एक तह देनी 
चाहिये । पत्ते पुआल, ऊपर डाली जानेवाली मिट्टी साइलेजमें नहीं पढ़ने देते और उसे 
बिगड़ने से बचाते हैं। खुदाईमें जितनी मट्टी निकछी थी उसका आधा खत्ती 
ढकनेमें छगती है। इससे एक मोटी तह बन जाती है जो उसे वर्षासे बचांती 
है। खत्तीके चौवगल ढलुआँ कर ढेना चाहिये जिससे वरंसातंका पानी निकल 
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जाय ।, , खत्तेफे आसपास कोई नाछो नहीं द्वोनी चाहिये। क्योंकि दसका 
पानी रिसुकर खत्तोम पहुच, जाता ४। खज्ीर छूट कूट कर दवाये साफ सिरेपर 
घास-कूस डाल देना चाहिये , जिससे कि वरसार्मे उसको मिट्टी बह जानेझा 
डर कम रहे । 
- क्षगर खतामें हवा पानोका प्रवण न हो तो अच्छी तरह बनो हुयी साइलेज 
बहुन दिनो तक चढती हू। एक साउंट्रेन अ वर्षके बाद भी चहुन अच्छी, 
हालत में पाया गया । 

मिरकी ढकाईकी जाँच सामझर बस्सान और उसके बाद जदूर करनी 
सानिये। शगर कहीं पर बह सेठ गयी हो, दरार पढ़ गयी हो या मिट्टी 
बह गायों हो तो उसकी साम्मत ऊर देनी चाहिये। टकाईकी मरम्मत सदा 


४९५ खत्ती खालद।. गात्तो गाउनमें बहुत सावधान रहना चाहिये । 
आरम्भ मे छोठासा मुंह बनाना चाहियि। जितनी मात्रार्की नित्य जदुरत हो 
केवल उसनी ही निकालना चाहिय। निकालनेके छिये सारी चौड़ा: एक बार 
नहीं सालनी चाहिये। एफ श॒क्र हदिम्सा खालकर उसीके नोचे तक निकालना 
साटिये। थडि लम्बाईमे दो फट उलछा गया ले तो बस यही दो फट तल्नर 
विफल हुमा चाहिये । साझस फ्रनेर समण भी हवाका बचाव जाहनिक 
हो सके काना चाहिये। इसलो छाटो छोटी कोन खनियोंभि जमा करना 
जहरा 58, जिससे किजायत्ता एक बार री वह जत्दाहां राव हा सके । 
राजास करनेते समय यह ध्यान सर चाहिये कि, रु्ली जगहसे कक्‍्मसे कम 
3 इच गहरा चारा निकाल लिया जाना बरें 

ऊपर नोचे या अगर बगलमने ब्रेग” सामान और ऊुठए फेनिल या गन्दला 
पढ़ाये बद्ि बिच़े था खोछतेह बाद पता चने लगे ता उसे रछझा का रा दे 
फामसे लाना चाहिये । 

सडास करनेऊफे समय लगी पर एलआ छावनी बर उेनो चाहिब जिसमे 
वि ब्योरा पाजी उसमें न जाग), बढ बहुत पनीठे ओर उिच्ने (बिना पच्ण) 
सामानसे साइऊेश बनावा जाय से, पर पता बनैंगा और सास ऋरनेके 
समप उरामें से पानी उपकेगा। एसी चीज शोर पसन्द नहीं बरसे और 
हमे फाममें छाना सो कठिन है 
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'” यह न हो इसलिये भराईके समय ही सतक रहना चाहिये। बीच बीचमें 
सूखी घास, पुआल या “हूँ और ज्वारकों डांट जेंसी सूखी चीजे भराईमे मिला 
देनी चाहिये। हरे आर सूखे सामानका फट दना जह्री नहीं। एक तह 
सूखे (सामानकी हो आर उसके ऊपर दूसरी तह हरे को। हरे और सूखेका 
अनुपात दोना सामानकी हालतके अनुसार रखना चाहिये। कम पनोंले सामान 
जेंसे पुआछल आर मक्‍केंकी जुआई डॉटकी तह हेर फेरकर देनेसे भो खत्तीके शुद्ध 
पनीले सामान को नमी मिटती है। आर वह जैसा चाहिये वेसा हा जाता है । 

सरकारी क्षेत्र अब साइलेज तंयार कर रहें हैं। साइलेज सबसे पास जहाँ बनवा 
दा वहाँका पता लगाना चाहिये और किसी शिक्षार्थीकी भराई ओर निकासीके 
समय वहाँ रखनेका ग्रवन्व कर दना चाहिये। उस स्थानकी अवस्यथाके अतुसार 
भराई और निकासी ठेखनेसे बढ़कर शिक्षाका और कोई उपाय नहीं है । इससे 
बहुतसी दिककतें और निराश। दूर 'हो सकती हैं । 

४२३. छूखे चारकां रक्षा: सूखे चारेको रक्षा आसान हैं। स्थान 
स्थानका तरीका अलय अलूग है। साधारण विधि पुंज छूग़ानेंकी है । इसे ढोरसे 
बचानेके लिये घेर दते हैं। घृप आर पानीमें खुला रहनेके कारण इसकी कुछ 
बरबादी होगी हो, इसके गुण और पचनीयतामें भी कमी हो जाती है । साइलोके 
बारेगें यही दावा है कि उसके जमा करनेमें जितना जुकसान होता हे वह सूखे 
चारेको पुजसे कम है। साइलेज करनेसे नीचे लिखे सुबीतोका दावा किया जाता हैं * 

१. जिस ऋ)में हरे चारेका अभाव द्वोता है उसमें यह रसीछा चारा देता है। 

जिस समय दर चारेकी बहुतायत होती है यह अतिरिक्त चारेके 
काममे आता हैं 

३. यह सभी चारेकों स्वादिष्ट रख उसे बचाता है। रखने और खिलाने 

दानोंम सूखे चारेसे इसमे कम जुकसान है। 

४. सूखे चारेसे यह जादे स्वादिष्ट है । ' 

. अमीनके नीचे रहनेके कारण इसे चोर या आग'का भय नहीं है । 
पर खाइलेज करनेम एक त्रटि है। सभी ढोरको सिर्फ साइलेजही नहीं 
खिलाया जा संकेता । : इसमें न्मीकी मात्रा अधिक है इसलिये -सभी कामकाजी 
पंशुओंके  छिये इसके साथ कुछ सूंखा चार भी मिला देना चाहिये । पर बिसुकी 
और दुधार गायें केवछ साइलेजपर दी रखी जा सकती हैं । 


+$ 


अयोय १० ] चारा उपजानां और सेंतना---चंराई ३०७ 

४२४. गाँवकी गैरंमजरुआ आममें चराना: वन्दोबस्नीके कागजोरमे 
शाँवको कुछ जमीन जनताकी दिखायी रहती छू । गोचर, व्मशान या कब्रित्तानको 
जमीनके छोटे टुकड़े जनताकी मिल्कियत बताए गए हें। जनताकों उन्हें काममें 
छानेका अबाध अधिकार &ै। गेरकानूनी दुसलकी लालचस बहुत सी जगदोंमें 
शंयतॉको ऐेतीके लिये गोचरोंका बन्दोबस्त ठ दिया गया दं। अनेक स्थानोमें धीरे धीरे 
उसे दवा लिया गया है । ढोरोको सख्या-उृद्धिके कारण गावोम सार्वजनिक गोंचरकी 
कमी बहुत खटकने छगी दै। कभी कभी पश्मुआकी सख्याक्रे अलुपानम जमीन दतनी कम 
दोती हे कि, उसे पढ़े होने या कसरतके ल्यि घूमनेकी जगह मानना अधिक ठीक 
होगा । उस पर चरुने लायक सामान कसी समय भी जादे नहीं हाता । पश्ष 
अविक दोते हैँ इसलिये घासको पत्तिया और उनमे होड़ रहनी है । उसमे कोपलें 
दिखायी पड़ीं नहीं कि उसे कतर लेनेको सजीव कैंची तेयार है। ढोर इस दोहमें 
सफल -होते हैं और गोचर उजाद़कां उजाढ़ रहता ऐे । 

समय समयपर इसके लिये बहुतसे सुकाव हुए हैं क्रि जिन, गरमजरुआ आम 
जमीनाकी दबा लिया गया या बन्दोबस्त कर दिया गया हू उन्हें छुड् लिया जाय, 
जमोनपर पशुओंके बढ़तीका नियत्नण हो, इन्हे घेरकर इनमें चाग और धास 
उपजायी जाय आर उन्हे क्राटकर वितरण किया जाय। पर कोई परिणामकारी 
काम नहीं हुआ। आम्य समाजाके मिटनेसे गोवकी ये सावेजनिक सुल-सुवि यायें 
भो मिट गया । यह भी कहा गया एँ कि, गावफे सावेजनिक गांचर्रोंक विल्तारसे 
फोर मतल्य नहा सधगा वयाकि उनका विल्नार हांते ही उनपर दुबले पतले पर 
भर जायेंगे। आर इस तरह अवस्पाम क्षणिक सुधारके सिवा और कुठ नहीं, होगा। 
बिगड़ी बानके लिये रोने से क्या फायदा? ये सावजनिक गोयर सदात्े लिये 
बिंदा हा चुके। आम्य समाजोफी पुनश्रतिष्ठासा गाँव फिरसे जीवन आ 
सकता दे । तभी सार्वजनिक गोचरका प्रस्ताव भी सजीय हा सकता है ।  उसलिये 
आज सावजनिक गोचरके मामले प्राम्य ममाजाफी पुन प्रतिष्ठ+, अदावा और 
कुछ न तो सोचा जा सकता है और क्या । बात यहाँ तक बढ गयी दे कि, 
छुछ स्थानोंके गोचरोंम गोबरफों भी रुण्याली दोती है। याद घरवाष्टपा 
मालूम हो जाय कि यद् गोवर उसके ढोरकां हे में। चंट उसे उठा लेता हूँ । 
वासविक चराईके लिये आज एन गोचरों फो पूरी तरह नष्ट ही मानता चाहिये । 


(५८६ ) 
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- ४५७. * गोचरकी रक्षा: रेलवे बाँधके अगल-चगल, नदी और नहरके 
ठ, सढ़कोंके: किनारे "आजकल गोचरका काम चलाया जाता, है। ,गाँवकी, 
गली-बांटको अगल-बगलके किसानोने' दवा, लिया है । इस कारण .अच्छी 
सड़के भी कही कही सेंकरी हो गई है और ,वह एक तरहसे जाने आने लायक 
नहीं' रही। तोौसी इन गलियोंमें चरनेकी कुछ मिल जाता हैं। पर अभी 
कुछ नहीं किया जा सकवा। जब आम्य समा्जे पुनम्नतिष्ठित होंगी वहन यें 
नई सस्थाएँ गाँवके सावेजनिक स्थान, गोचर, गली-घाटके प्रति अपना कर्चीव्य 
समसेगी और उचित कार्रवाई करेंगी। (५६६) ' 
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निम्र ३५. जगलें-चराईके कारण हुबले पतले पशु: 
(लाइस-पटॉक प्रॉब्लेस मिस-ए-भिस ओेजि) 





, ४२६, जकगरकी चराई: प्यह,, विषय विशाल और रोचक ! ः 
केवल उसकी रूपरेखाकी चर्चों यहाँ हो सकती है । ध 

डा०  भोयेलकरने इन जंगलॉकी उपयोगिताकी ओर , सरकारका, ध्यान,खींचा। | 
जनता. उनका और अच्छा उपयोग करे इसके लिये, उनने उपाय भी सुक्काये 
उनका तकी था कि, जगल सरकार॒की , आमदनीके, लिये ,नहीं हें। .पर जहाँ तकः 
हो सके, वह. जनताकी भलाईके लिये हैं। - ,यह; सरकार॒की.भी घोषित नीति है |, 
उनका आग्रह था कि, वह घोषित नीति काममें छायी जाय। उन्होंने ज॑गलकी, 


जब # 3:4४ 


अध्याय १० ] चारा उपजाना और सेतना--चराई 'ड०९ 
ओर दिखाया कि (को वहाँ” चराईडी अच्छी गजाठश है, और (स) जलावन भी 
मिल सकता है जिससे खादके लिये गोबर बच जायेगा । 

जगलमे गोचरका काम लिया जा सकता हैं उसी विषय की चर्चा यहाँ 
की जानी है । >> 

जअंगलसें वाई का ऑकिडा  भारतमे जगल-विभागफे अधीन परणट 


दंजार वर्गनील जमीन है। गरमजत्भा जमीनका क्षेत्र थी बहुन एै। 


यह मार-विभाग (रि(१टमएट जिलुशयातारवा) के जिम्मे है। व्सलिये 
टसे जगलसे अछग मानना ' 
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चित्र ३: गँटेपर सिदादत कार्ण “८ पुछ पु 
(लग्म-स्टॉक प्रॉस्लेन सिस-ानमस थ जि) 


जगलकी जमीनमें जितनी ऊपरी स्माठपसें ४ उनसे फोम नहीं जया जता । 
बरगाल, बितरार और युक्तप्रान्नमें दिमाझ्यके पादप्रदशकी परारिगार हे आरा 
बन-भाग है वहाँ तक स्लानोछी परुँच नहीं 7 । (४६६. ०६६) 

8२७. जिन प्रान्तोर्मे प्रनक्ती चर्गा होतीहे: हिन प्रान्तोगे जगरमे 
चराई होती € यह सुल्यत्पसे पञाब, युफ्मान्त, विद्या सप्यप्रान्व गदरास छम्दड़े 
जौर सिन्‍्ध हैं। चराईकी सुविधा सारे पशुधनरे झुहुत कम भागझे मिल 
सफती ऐै। सिफफ ढोरका ही विचार करनेपर अकिदा नीचे दिसे अशुमार ऐोगा । 


युक्तप्रान्त 
मद्रास 
पंजाब 
मंध्यप्रान्त 
बम्बई 


आरतम गाय - 


आँकंडा---३२ 


जंगलमें चरनेवाले ढोर को गिनती 
चरनेवाले 
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९ करोड़ ७० लाख 


जिन आन्तोंसें ढोरकों सबसे जादे चराते हैं माम होता है कि वहाँ केवल 
८3% को जंगलका फायदा होता है। सारे भारतका अंक तो और कम हो 
जायगा। वह पाँच सेकडाके लगभग हो सकता है। (३६६, ५६६) 

४२८- चराई चाछे पाँच प्रान्तोंका आंकड़ा : प्रान्तोंके कुछ पश्युघनकी 
सख्याका विचार करते हुए आँकड़ा थों है * 


आँकड़ा--३१३ 
१६३७५ की गणनाके अनुसार कुल पशुधनकी संख्या (हजारमें) 


प्रान्त 
युक्तप्रान्त 
सदरास न्न्न 
पंजाव ढ ०० 
मध्यप्रान्त 
बंबई 

कुल--- 
बाकी त्रिटिश भारत 
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६९,५६५ 
४९,९१५ 


५३९ 
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''* गे आखमें गाय “[ भाग २ 
४२६: प्रति ढोर अमीन ; इस आऑकड्लेसे प्रति ढोर जमीनका अनुमान 
नहीं लगाया जो सकता। आँकड़े यद्रा काम नहीं देते। अआबिड़ेके हिसावसे 
(आँकड़ा--३ ३) / पजावम ग्रतिडोर ११ एकढ़ जमीन >होती है और मदरासमें 
प्रति ठोर ४ एकड़ है। कुछका औसत २८ एकड़ होता है। पर यह कुछ 
जमीन है। इसीमें 'अगम घने जंगल और बहुत ऊेये पहाड़ भी शामिल हैं। 
ऐसी जगहोंमें या तो चुरने छायक कुछ है नहीं अयवा वह काममें नहीं आ सकतीं । 
क्योंकि चास-वाससे दर होनेके कारण वहाँतक पेहुचना कठिन है । गाँवोंके पास 
ज॑गलके किनारे जहाँ पानीका सुवीता है और जहाँ अम्यायी वास वन सकते हैं, 
श्रति ढोर जमीनका अनुपात अधिक होते हुए भी सकुलता बढती होगी । 
४2३०... चराईकी नामसाउछी, फीस : पज़ावमें चराईके लिये कुछ देना 
नहीं पढड़ता। वहाँ गाँववालोंकों ढोर चरानेका हक है। थुक्तप्रान्तमें ६८ 
सेकड़ा ढोर चराई करते हैं। “इसके छिये कुछ देवा नहीं पढ़ता। उनका हक 
संजुर कर लिया गया है। जहाँ पश्चुओंकी चगईके लिये देना 'होता है वहाँ फीस 
नाममात्रकी ही नीचे लिखे अनुसार है । 
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गाय, वल और सौंढ ह ३ आनिसे ८ आने तऋ 
भैंस ** १३ आनेसे २) रुपए 
बछड़े और पढ़े... ,. , *«* मुफ्त 
भेड़ चकरी «०५ ३ पसेसे ९ आने तक 


नाममात्रकी यह फीस ठेकर छोग बहुत दर तक अपने ढोर चरा सकने है | 
चरनेवाले पश्चुओकी संख्या बहुत ही जाढे होती है।- चाहे जितने पशुको 
चरनेकी इजाजत मिल, जाती है। फीस नाममात्रकी होती है इसलिये जंगलके 
पासके गाँवों और जंगलछॉँमें छोग वहुन जादे ढोर पालते हैं । फीस थोढ़ी मिलती 
है इसलिये ज॑गल-विभागवाले चरागाहाँकी कुछ उन्नति नहीं करते। दसरी ओर 
फीस देनेवालोंमें इससे अत्ततोष पंदा होता है कि, उनसे फीस तो ली जाती है पर 
चरागाहोंकी हालत छुधारनेक्रे लिये कुछ नही किया जाता । आजकी हालत तो यह 7 
कि, ऐसे चरागाह जलावन तेयार करनेके काममें आ सकते हैं और कभी कभी आते मी 
हैं। नाममात्रकी फीस लेकर असंख्य ढोरॉंको चरनेकी इजाजत दे दी जाती है और 
वह अपनी संख्या-उद्धि करते हैँ। उनका गोबर सुखाकर जलावनके लिये लाया 


न्रा 


अध्याय १०] चार उपजोना और सेतना--चराड़ .. १३ 
जाता हैं। जानवरोझा फंसा उत्टा उपयोग हो रहां 4 ' पशु चहें जितने पटिया 
हो पर बेचने पर उनका भी छुछ दाम मिलता ही ह' । जा 2 

हालत बहुत कुछ सुबर सकती शें। यह बान नहीं कि, कहीं सुधार नरीं 


फ्रिय्रा जा रहा है। युक्तप्रान्न, मध्यप्रान्न, बंबडे और मदरास प्रान्तोम अयस्था 
सुधारनेके लिये जगल-बिंभागवाले बहुत सलम्भ हैं। पर जंसी देशा दे उसमें 
कुट द्वोनेकी बहुत कम आजा है। यदि अफ्रेंले चगलकी चराईकी समस्याही 
सुूकानेकी कोशिश हो तो सुवाकी गजादश कस दें। यह सुमाया गण था 


००] 


कि, किमी निर्दिष्ट स्वानमें अग्नेट छिये पशुशोक्ती सम्ण निर्धारित रहें । उस 
मवानपर निग्रत्रण स्सनेऊफे छिये घेरा लगाया जाय। पगलार आविज महल 
हिसावसे फीस , कम-बेशी रहे' ण्श्ु शितनाही हीन कोटिश हो उतनी ही जादे 
फीस उसकी ली जाय। श्रेप्या पशुओंकी जेबढ सासमात्ररी फीस हो । यह 
आररी सुस्ताव अव्यवरारिक है। क्योंकि, अ्चा और एरेचा शतर सूत्मही रे । 
मध्यप्रान्समें नि्त्रण क्या जा रहा हैं और परत सगनोंमें पेरानों लगाए जा 
रहा #। फकुठ इलाऊेस मदरास भर बबठे भी नियंत्रण चांद प्र भी ४ । 

भी केवल झुह हो छ्ित गया है। पर जतीँऊझा उत्साट है बहाँ परिणाम 
जीघ्रतासे होनेफी उम्मीद है! 

शाही कमीमनने चगाएजे बदले बात गढाईं (फाठने) झो बटावा उमेरी 
सिफारिण की है। देखा गग्रा छि, थत भी अखबहायें ह। चगनेसे गनेे 
सर्च बहुत जाद़े पड़ना दै। जिस एस्ने ग्वानसे टोर चानेझो नहीं झा सरते 
बहाँक़े लिये घासके सुसाने, बापने और टोजेयी समस्श 24 घास शादनेजे सम 
सजूर मिलना कठिन है। फ्योझि, आदमी सेवी “उसने कासमें फी रहते / । रह 
हर होने लापक कडिनाई नहींहीं। सुने इठिनाएयोंके छारण ऊगरलफी चगाक 
मामलेमें मिलना अभी हो रहा हैं उससे सधिझम ऊग नहीं हो सज्ताः 
(2 ६१. ' 5) 

०३७२१ पंगाछयें ऊगरकी पराई.. प्रान्तोम एगठजी घर 
बर्गन नोचे दिया जाता है। प्रयालही सीमारी टिमाव्यअदेगर्मे जिलनी दि 
हैं वहाँ सरकार पैटेपरशी दिखकों बटाड़ा थे रही 7॥ मातम होपा + हू. 
पहाहओे दाहरॉने दघ एटानेे लिये यह उपाय शिंग जा गा है। शरशारी ५ रे 
भोद्दाल यनाने और सोटेपर शिजनेके लिये पार छठाईकी पोरीसी फीस रेफर 
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३१४ भारतमें गाय ( भाग ३ 
पद्धति चलछायी गयी । दोगली नस्‍लकी गायकों बढ़ावा देनेके लिये ये गोशालाये 
काममें लायी जाती थीं। दिमालयके ठढें प्रदेशमें ये सचमुचमें अधिक दूध देती _ 
थीं, पर इनमें भाखहन-गुण नहीं होता था। इनके बेल किसानके किसी कामके 
नहीं होते थे। दार्जिलिग और करसियाँग के जंगलॉमर ही यह प्रयत्न रहा। 
कलिम्पोंग जंगल-डिविजनमे गोहालके किरायेदारोंको सखँटेपर खिलानेके लिये ग़जी 
नहीं किया जा सका । इन गोहालॉमें खेटेपर खिलानेके प्रयोगका प्रान्तकी साधारण 
ढोर-समत्याते कोई सरोकार नहीं था । 

डुआरभी पहाड़ी इलाके हैं। इनमें पहाड़ीछोग बहुत छिट फुट बसे हुए हैं। 
सेंदानके गाँव तराईसे बहुत दूर वसे हैं। इसलिये तराईमें चरानेका सुबीता उन्हें 
नहीं हैं। चटगाँवके और पहाड़ी डिविजनके पहाड़ी छोग अनिश्चित ढगसे 
खेती करते हैं। चरानेकी इजाजत है । पर प्रान्तके लिये उसका आर्थिक महत्व 
नयप्य है। (३६६, ५६६) 

४३२. विहारमें जगलकी चराई : बिहारमें इस समस्याका वहन महत्व 
नहीं है। क्योंकि यहाँ जग केवल तीन सेकड़े जमीनपर है। इसके सिवा 
सरकारके अधीन गोचरके लायक जितनी जमीन है वह नगण्य है। सरकारके 
पास छुछ २९ लाख एकड़ है और ४०७ लाख एकड़ जमींदारोंके पास है | 
सरकारको जितना जंगल है, जो वस्तुतः जंगल कहा जा सकता है उसमें कुछ 
करनेकी जरूरत है नहीं । पानीसे निकछी और बेहड जमीनमें चराईके लिये सुधारकी - 
गुंजाइश है । यह सुम्काव पेश किया गया है कि यदि खाई खोदकर इन जमीनोंकी 
ढोरसे रक्षा की जाय तो इनमें जल्दी ही घास जब जायगी । तब यहाँ घास गढ़ना 
(काटना) या नियत्रित उपायसे चराना संभव होगा | 

बहुतसी परती जमीन और जंग व्यक्तिगत हैं। इनका उचित ग्रवन्ध नहीं 
होता है। अगर इनका उचित प्रवन्ध हुआ रहता तो चरानेके लिये बहुत जमीन 
होती । (३६६, ५६६2) 

४३३४. ' बम्बईमें जंगलकी ज़राई :  कृषि-विभाग ने खासकर सूखे इलाकेमें 
बहुत काम किया है। जो उपाय किये गये हैं, उनसे साबित हो चुका है कि, 
चराने और घास उपजानेमें वहुत उन्नति को जा सकती है। और वह उपाय हैं :-- 
बाढ़ा घेरना, फेर-बदूक कर चराना, ढोरकी संख्या सीमित कर देना, बरसातमें 
चराना बन्द कर ठेना, पानीका ,प्रवन्ध करना और छायेदार्‌ पेड़ छगूंना।  * + ४ 


॥ 
म 
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अध्याय १० ] चारा उपजाना और सेतना---बराई श्पष 

नियोजित प्रधन्धमें जगलकी चराईका विकाश हो रहा है। ७५०० एकड़ 
जमीनकी सौ सौ एकड़के पाँच टुकड़ोंमें बॉँट दिया गया है। सौ एकड़के एक ट््हे 
में हर पाँच वर्षके लिये चराई बन्द रखी जाती है । इसके सिवा घति वर्ष कठारे 
करलेनेके पहले ३६,००० एकड़ जमीन चराईके लिये दी जाती है । बम्बईके 
सूखे भागों में अत्यधिक चराईसे गहरी हानि हो रही है। (३8६६, ०४६६) 

2३४. मध्यप्रान्त और चरयाड में जंगलकी चराई: प्रान्तवी पुल 
जमीनका 3 भाग सरकारी जगलू हैं। इन जंगलाँका ८६ सेकढ़ा भाग 
चरानेके लिये खुछा है । इसके सित्रा व्यक्तिगत जंगल बहुत हैँ। जगल-परिभाग 
निर्वारित ढंगसे काम करता है। समय समयपर और फेर-बदल कर जगल घन्द 
भी किये जाते हैं। 

मध्यप्रान्तके पच्छिमी सरकलके जंगलफे कजरवंटर श्री सी० एम० हारले/न 
पशुपालन-शाखाकी दूसरी बैठक लिये अपनी टिप्पणीमें मभ्यप्रान्नके टोरके यारेमें 
लिखा है। उसमें उन्होंने जगलमें चरानेकी समस्या खास नौर पर बताई एे । 

“यह एक साधारण बात है कि, चरनेकी जितनी जादे सुविधा होगी टोर 
उननेही खराब होंगे। यह बात सच है। इसमें अपबाद थोड़े हैं। दूससे 
नरफ थहभी सच है कि, थोड़े ही अच्छे ढोर गणित जयखोंगे चरनेझे स्सि 
जाते हैं। अधिक सयाने समाजके छोगोके दखल अस्टो जमीन हामती 
है। यह जगलसे दर हुआ करती ?ै। जगलके पासकी जमीन घटिया शोती 
है। इसपर आदिवासियों या कम सयानी जातिवालेंगा दरम्छ होता है। 
मैदानका किसान जहरतसे जादे टोर नहीं ग्यता। उसके किये हर एक्शा 
महत्व बहुत है। वह उनकी सेमाल रखता और अच्छी सर रिलजा एे । 

अगर उसे बदलना पढ़ता है तो वह मिल सफे नो अच्छी नसूलठा रादीदता दे । 
पर अधिकतर पासके जगलसे वार्षिक भेलेंमें लूये गये चुनिन्द शोर खेला 9 । 
कुठ अधिक नियमित खिलाईसे ये टोर सुधर जाते हैं। जगठली दहामेमे गहमे- 
वाले निकम्मे ढोरके बढ़े ठठ्ट पालते हैं। उन्हें या देशको डितनी जगरतहँ 


गाँवके गोचर्स्मे चरते हैं। ससके लिये थे 
-+ए० २१६) (३६६. ५६६) 


3१६ “>> 7» भारतमें गाय , [ भांग? 
« ४४५ मंद्रासमि जगछकी ज्वराई: * मद्रासेसें जगलाँक” बीच वोप 
गाँव बसे हं। इसलिये- नजदीकी गाँवकें छोर वर्हा चरते ही हैं। . जंगल 
'यीमापर हृदसे जाढे 'चराई होती है। वहाँ अच्छे प्रकारकी घासाका प्रयोग किया 
“गया है । पर उसका फायदा तवतक नहीं हो सकता जबतक* चराईकी" फीत 
चढाई नहों जाती। यह जंगढ-विभागकी राय है! पूरे वर्षके लिये चराई-फीप 
प्रति गाय ३ आनेसे १] रुपए तक है । ओसत आठ आनेका है। जगल-विभाग 
एक तरहके कीड (0०८77८व्४) 775८८:७) के द्वारा गोचरों में नागफनी'' 
जमन देते । गोचरॉम पानी मिले इस तरफ भी 'कुछ ध्योन दिया गया हैं। बृह 
जगहोंमें फेर-वद्छककर चरनकी व्यवस्थाकी गयी है। इनमें “कंचा” प्रथा उल्लेखनीय 
दहै। सारे प्रान्तम नेल्छर ही एक एसी जगह है जहाँ चराईका प्रवन्ध छ 
सिद्धान्तके अनुसार है। यह प्रथा बहुत प्राचीन हैं; उन्नत पशुके मालिकोड़ी 
इससे छाभ् हुआ है । कंचादार (ठीकेदार) के साथ शर्त्त रहती है कि वह 'जमीनकी 
गजा करेगा। वरसातमें तीन महीनेतक चराई स्थगित रखेंगा ।' ढोरकी अधिकमे 
अधिक सख्या सीमित रखेगा । (३६६, ७६६) 

४३६. युक्तप्रान्तमें अंगलदकी यराई : युक्तप्रान्तम खाद और जलावनकी 
चहुत जलरत रहती हे इसलिये अनेक पशु पाले जाते हैं । इन्हे जगलोंके किनारे 
और घासके मैंदानोमें चराते है। उन स्थानोमे चरनेवाले ढोरकी सख्या अपरिमित 
है। पर जगलतक बहुत थोड़ेही पहुँच पाते हैं। क्योकि वह उनके रहने 
जगहसे दर होते हे । ४३९३ लाख गृह-पश्ु हैं जिनमे ४९० छाख पश्चु जगल नहीं 
जाते। १९३ लाख पश्ु जयल जाते हैं। इनमेसे ६८ संकड़ाको बहुत दिनेंके 
रिवाज था हकके कारण छूट है। इसलिये उनको रोका ' नहीं जा'सकता। इतना 
हाते सी जगलोंमें कायठेसे चराई और जगल लगानेके कारण छुवार हो रहा है । 

बिहारकी तरह हो युक्तप्रान्तम भी असली समस्या सरकारी और व्यक्तिगत 
गगबरार (पानीसे निकली) और परती जमीनों के उपयोगकी है । (३६६५. ५६६) 

' ४०७. पंजानओं एसाचकरी कमाड़े: पजावमे जगलकी चराईका अबन्ध 
चुत है। पजब्म जगलते अफ्याछोय वहुत दिनोंसे महसूस कर रहे हैं कि, तराईके 
प्राय” सभी जंगलाँकी हालव बहत खंव हो रही है। क्योंकि, उनमें सामथ्वेते 
जाढे चराई  होरही है । जंगलोंमें चरामेका सबको पुराना हक मिला हुआ है। 
इसलिये वहाँ नियन्रण करना संभव नहीं। यह घुराई अभीवक चली -जारदी हद 


अध्याय १९ बारा उपजानी और ---चगई 
सस कारण वर्षसे पट्टी कटनी दे: न और. पौधे बह जाति दे. * बह, अगर 
बढ़ दी री हर इसलिये सराबके पका चराहिके मामलोंग नि 
करता चार्दिये । डुमें उन्दींती मलाई दे.। (३६६७ £) 
छ8८,. च्रान्त : इत्तसवच्छिम 2 हालत भी बहुत कट 
है। आसान डदीसा और फ़िन्मम खराठैयी समप्यी नही ६ ! श्येता 
मक्दी जछरी की है और जंगली महखभी उविनाइत फर्म ०! कबछ * 
आर्थीत्‌ ४०५९९? टोसी चर सहैं। इलिक ले अनेक न्घाप 
सामान है. । (३६६८ ०६६) 
क्कारी जंगल? लि: चाहरलन स्ट्र्क्ाः न झपन 
४।. इनके अछि दिप्मेमि का हे ९ 


पढ़ती जमीन टू। 5 
जमीनारी पी सदार दिया 


सकता है। पढ़ती 
इन्हे चरनेके लगे बना ठेनेंने चहि। फायदा होंगों ५ ४ 
झम मिद्ठी 


कहते है! - 
कटा ) पनेकी प्रार तक 


(पध्गो) दोतोदे। न 
५। सने.१५॥८ के मदाबुद्ओ सै! बह-मिट्टेस बार बनानेग सन मे 
सया । प्ट्टीकी ऊपरो आधा की तीने नया चर्च घह साली ४ 
छने पर फिर देकर दीदी परत पढे आग दा क मो 
दर्नोतक कर मिलता रह सह्या छू. मई का दिया गए 
लड़ के बादका सी विंदगी तार है ' (३४६ ”६*। 
७७०० उन्‍्ल बी याद बाली + प्लेमर पा शैली 
करते की जग छ्‌प मिट्टीओ पर सिकालनाईी छुतने मी 2१३ 
ह्ट्ीम रे मौजदगीः बह बसे इसद्ी द्व होता है और में बदलता: 
मत मतान्वर दे. युठपान्तरी सखारे उन श्ाबाद नई 
उपाय पा झियी ५ ' जमीनमें इतनी सी: होती दे. 7 उत्तपर पे से 
पर जहां पेढ नही डग सकते वहाँ पाल डग सती ५ ' दस छिय 
इसी कोशिश की गयी | भ झगठ दी 
दाद मम 


५५ 


३१८ “सारतमे याय | '[जोगर 
इस अयोगमें वहुत सफलता मिल्ली । चराई बन्द करनेकें बादका चार वर्षोका लैस 
नीचे दिया जाता है । । 


वर्ष प्रति एकड़ घासकी ' उपज' 
१९३१ ४ २७ मन 
१९३२ *०० ४८ 3) 

१९३३ ०० +३ 

१९३२७ +०० १२९१ ,, 


चार वर्षके प्रयलसे ही घासकी उपज २७ मनसे १२१ मन अति एकढ़ हो 
गयी । कानपघुर और उन्‍नावके पास कुछ ऊपरोंको बहुत दिनोंतक रक्खा गया। 
उनमें एकढमें २५ मनते भी अधिक सूखी घास हुई । 

ये प्रयोग यह बनाते हैं छि ऊसरोंको यदि काममें छाया जाय और उनमें घात 
उपजायी जाय तो युक्तप्नान्तर्में चारेकी समस्या छुलक जायगी । 

४४१, नहरके तट और कमजोर जमीनका उपयोग : “ लकई, 
जलावन और चारा उपजानेके लिये यह सव जमीने सबसे उत्कृष्ट सिद्ध हुईं हैं।, 
नहरके किनारे लगाये पेढ़ इतना बढते हैँ कि प्रान्तका कोई जंगल इनसे आगे नहीं 
बढ़ सकता (?--(स्माइथीज, पशुपालन शाखाकी दूसरी बेठक, १९३६, छ० ,२३०)! 
पेढ़के चारेके सिलसिलेमें यह वात फिर कही जायगी। एक तरहकी जमीन और 
है। इसमें खेनी करना खतरनाक है। क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत कमजोर है। 
वस्सातमे इसमें घास पदा की जा सकती है ओर उसे. काटकर साइलेज बनाया जा 
सकता है। इसमें किसी तरहका वाढ़ा लगाना चाहिये जिससे घास बढे |. घातः 
काटकर उसे छुखा लेनेके वाद इस जमीनमें चराने देना चाहिये । इससे इस जमीनकों 
खाद मिलेगी और धीरे भीरे स्थायी उन्नति होगी । 

४४२. पेड़का चारा : ऐसे बहुत से पेड़ हैँ जिनके पत्तोंका चारा हो सकता 
'है और काटी डाल जलाबनके काम आ सकती है। कुछ दिनोंके बाद पेड़ोंको 
जलावन या छकड़ी (मकान आदिक्की) के ' काममें छाया जा सकतो' है और उनकी 
जगह नये पेड़” लगायें जा सकते 'हैँ जिससे चारे मिलनेका सिलसिला बराबर 
लगा रहे | | हज जे 

पेड़से चारा' मिल सकनेके' बारेमें श्री स्माइंबीज' (07, 97 9/76४, 
(3०घ5९४ए७६०% ०६ ए०:०४६, ए/७४६६४० (४४८९, (ए:?.) 'छिखते हैं 
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«. सूखे और घटिया योचर-य्थानोम सिर्फ घासकी ही बात सोचना भूल हैं । 
हाल-सालमें ज॑ंगल-विभागमें कितने जल्री सुधार हुए हैं। उनमें एड यद है छि, 
सूखे स्थानर्मिं पेढ़ ऊगाकर बहुतसा चारा उपजाया जा सकता देँ। सारी जमीनमें 
छायी हुईं घासकी अपेक्षा उसी जमीनके एक पेढ़ते सालमें एक बार या कई थार ढाटे 
पच्चेक्रे चारेकी मात्रा अधिक द्ोगी यह साफ ऐ। जयल-विभमाग थोड़े स्चते बहुत 
बढ़ा जंगल लगानेमे ततर हैं। चारा, काठ और जलावनके ल्थि 'टॉग्या! रा 
साधन इस काममें छाया जारद्या है। में सहारनपुर डिविजनका उदाहरण दूँगा। 
यहाँ २,००० एकड़से जादेमँ सफलनाके साथ पेड़ लगाये जा चुफे दै। हमलोगोंका 
लक्ष्य है कि ५० वप॑नक हर साल ६०० एकइमें पेड़ लगावे। वद्राट्यफे भिनगा- 
जगलमें भी २०,००० एकड़ टौग्या लगानेके लिये अछय निकाल दिया गया हैँ । 
इसके जरिए आस-पासके गाँवोंमें चराई और पत्तेके चारेकी झुविधा द्वोंगी। 
सहासपुरमें हमारे टौॉग्या-गांवेकी जनंसख्या अभी ही ९+००० से अभिर्र हे । 
वहाँ हमलोंगाने आम-याठ्शालार्ये, चिकित्सा-प्रवन्ध, सहयोग-समरिनियां आदि रोलों 
छेँ। इन बातोंसे पता चलेगा कि चारा और जलायन सफ्हतायूवेझ पेदा करनेके 
सघटनकी हम किनना महल ठेते हैं। यह माननेने हमें ट्वियक नहीं ए एि, 
इस तरह काम करनेसे घासकी तरदी और तरीरोकी अपेक्षा अधिक दी सबती 
हू। क्योंकि ये सूखे भाग घासको अपेरा खमावत- पेड़ छायर हैं। घास तो 
जमीनकी लम्बाई चौड़ाईमें ही हा सकती है। पेइक्ो कसाटसी मिल्ती दें । 


हमारे लगाये पेढ़ अमोत्तक इतने बड़े नहीं हुए है कि छेंटाई सह सहें। (सबसे 
चढ़ेभी पाँच वर्षके हो है)। पर समय आनेपर हमारा पिचार बारी बारीस पन्ने 


चारेकी छेठाई करनेका है । अनुभव द्वोनेपर काम ब्यौरे के साव दोगा। 

“चत्त मान अंगलामें पत्ते के चास्के लिये छेदाई : बट प्रया व्यापर 
है। पशुवन को फिलानेमे चराईके अतिरिक्त यह मदन्यहों सौपरए । अआहुदपमे 
यह सिद्ध हुआ है कि छंडारेका नियन्नग आप्वद्ध है। उदाह्णों लिये 'गुझा 
हैं। ' यह छलांग नाशकारी छोटाईफे छिय्रें बदनाम टै। य पाएगी 
सरकलमें व्यापक छेठाए कग्ते हैं। पर नियंत्रण कारण जगलाओी रुंजाई हद 
नह द्ोवी -- --नपश्ुतालन शासानी दूतसे घठक, १६९२७, ५० २९५) 
फेर-बदल कर यदि पेडुँछोी छा तो घहुत चारा मिल सस्या है ६४ 


चर 


बातका लोगोंने काफी फायदा नहीं उठावा ६। इस तरद सारेणा सदन शगप 


३२० - - ...  सास्में ग्राय _ , हि [ भाग २ 
बढाया जा -सकता हैं। जहाँ ऊसर और नहरके तट याँवके ज्ञजदीक हैं वहां 
उनपर उपयुक्त पेड -छगाने से-यह जछावन .और चारेका वढ़ा साधन हों सकता है । 
बवूंल - खराब से खराब जमीनमें भो. होता- है । सिन्ववालोंके लिये यह बहुत 
जरूसे चोज हैं। इसकी पत्तियोंसे उन्हें चारा मिल जाता हैं। , चीजले पौध्कि 
और तनेसे ,काठ तथा जलकावन। ववृलके सार काठ्से गाड़ीके चकके और थुरी 
बनाई जाती है। में यह भी कह सकता हैँ कि चमढ़ा कमानेके लिये ववूलकों 
छाल बहुत अच्छी चीज है। जिस जमीनमे और कुठ नहीं उपजेगा वहाँ यह 
उपज सकता हैं। और इस तरह गाँवके जलाबन तथा चारेकों जरूत पूरी 
करता हैं। यह कोई नयी वात नहीं ह.। कि 

४४३. चूके अचसूरका अध्याय ; , ढा० भोयेल्करकी एक ही घुकार, 
थी “चारा और जलावनकी 'रखाँत”। नीचे उनका उद्धरण विस्तारसे दिया 
जाता हैं। यदि जलावन ओर चारेकी ग्खांतका बहुत उपयागी और व्यावहारिक 
उपाय लगातार किया गया हांता तो यह सवाल क्रितना हल हुआ रहना, यही 
द्खाना इसका उद्देश्य हैं। डा० भोयेलकरने जो उदाहरण ,दिखाये है उनसे 
चारा भौर जलावनकी समस्या झुलकानेके लिये,आजभी कुछ करनेकी प्रबल प्रेरणा 
मिलतों हैं। रेलवे और नहरके वाँव, छोटी नदियोके 'तठ, पड़ती और ऊसर 
जमीन सभीसे जलावन और चारा मिल सकता है । । 

४४४... चारा ओर जरावनकों एजॉठ्व: छये डां० मोयेलकरकी, 
सुक्ति : डा० भोयेलकरने अपनी रिपोर्टमें छिखा है , 

खेतीके कामकी छकडी अधिक मिले इसका सबसे अच्छा उपाय यह है 

कि, नयी जमीन घेरी जायें ओर उनमे लकढ़ी,. जगल-माढ़ी और घास पंदा की 
जायें। ऐसे घेरोको 'जलावन और चारेकी रखाँत' कहते हैं ।” 

: “ 'जलावन और चारेकी रखाँत' की सिफारिश क्रमसे सर डी० व्रौन्डिसने 
(977 70. 87270॥७) सन्‌ १८७३ मे, अकाल कमीशनने सन्‌ १८७५९ में, और 
अकाल कृमीशन की सिफारिशके अनुसार भारत सरकारने सन्‌ १८८३ में की है।” 
--+(पु० १७ ) को श्र 

“सही -सही - अर्थमे , “जलाबन जलाबन और चारेकी रखाँत' के लिये मुम्छे सबसे पुराना 
डिक्क उत्तर-पच्छिम प्ान्तमें रुडकीके पास पतरी जंगलका -मिला है। पेड़ .छूगानेका 


यह-काम-सत्‌ १4७१ में झुरु किया गग्रा था। छुछ ८० एकड़के ,पाँच; टुकड़ोकी- 


3 टन कि $9-« "४६ $ ० 2 4 ४ 





अध्याय १० ] चारा उपजाना और सेंतना--चराई ३२ 
हृदवन्दी की गयी। इसमें पेड़ लगाये गये, जिसमे अधिक्रांश घीकषमके ये। 
इसकी सिचाई गंगाजीकी नहरसे एक नाली निकालकर की गयी थीं। »* यह 
वास्तवमें 'गाँवके ज॑गल' की तरहका था, और सेतीऊे कामक्ा था । | 

“अजमेर-मेखाड़ाके जगल यद्यपिश्रहुत विस्तृत और जगल-विभागज्ष अपीन हैं 
तो भी वालवमें वह बढ़े पमनेपर 'जलावन और चारेकी रखॉतही हैँ। * मेने 
जंगलूविभागम जो देखा या पढ़ा उनकी अपेजा ये 'सेनीफे जगल' मेरे आदर्णके भॉविक 
अनुत्म है। मेरी शिकायत यह है कि, अजमेर-मेरवाड़ा (जसे जगल)) झार्ी नहीं 
हैं ।- “(४० १५३) ( २८, ३१, ४११, ४४०-/०३, ६६०. ५४७ ) 

४४५. इटावा झाँसी और कानपुरमें पेड लगाया * /मिन उगद्ोमे 
पेड लगानेका प्रयोग कुछ अधिक ऊिय्रा गया है उनमें स्ठावा, मासी, बानपुर और 
अवा मुख्य हे, क्योंकि अलीगढक़े ऊसरोम यह छोटे पेम्ानिपर “प्रा गया  थौर 
वर्हा मुख्य रपसे घास तथा फसल उपजानेक्री ही फोशिग हे ए [. 

इटाबेंम मिली सफल्ताके बारेसे उन्होंने छिया है: हे प्राप #ूढ०* 
एकड़ (७,००० बीघा) जमीन ठेजी जमीन्दागेफी । उसपर होर एधर उपर 
डोछने थे, टसके सिवा यह जमीन और सिसी कामकी नहीं वी ' सब 
पक्चिमोत्तर प्रान्कके कृपि-विसागन पेट छगानेया प्रयोग बरनेया टिये ८ स्दाा मे 
बढावा दिया और उनसे उस जमोनपर वयूल बोनेक लिये ६००] रे हायग्राप। दर 
दर रखे गये, और बरसात झुरय होनेऊे जग पट्ठे बयूज़ले पीज तमास ८ ६ 
पौधे बहुत अच्छी तरह उगे और पास थी जगी । फिर जो ज्मीन पशा पाए ३ 


० 
जी न कओ क्‍णट्रच 
] 


उसमे यो, दिनके बाद टी 'अ्आयान थौर चारेवां समा चंगर ह पी * 
परसात' से सालमे ११००] छण० की सामदनी शोत्री औ न्जएल ६" नो) 
५४८४ 3589) 

४४६. रखातिरीं पदमे प्रेर छा.्द, पर्म-नें 0ए7 सनम ए 
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भी ससीस सामिल है । 
“पु ग्रादंकों पड्ी ज्ञादे (उससे एस ग्रणजे एगानगे पालिए 
एसरो गरमजह्लाः जमीने । 


"कु 


पु 
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“(यो ऊसर जेमीन । ः 

“थे बेहड़ जमीन । 

“छ) नहर और रेलवेके किनारे । 

बूत्र) आज जिन जमीनों में सूखी खेती होती है पर यदि उसमें 'रखाँत' 
लगादी जाय तो अविक आमदनी हो सके /“--(9० १५७) (४४७, ५७७) 

४४७. 'र्खाँत' : सरकारा पड़ती: “(को मद्रासमें सभी पढ़ती 
सरकारी हैं। श्री निकोलसनने (४7. 7प7ट70507) सन्‌ १८४७ में लिखा 
था कि, अनन्तपुर जिलेमें ही १,१४१,०८९ एकढ़ सरकारी पढ़ती है और ऐसेमी 
भाय हैं जहाँ १,००० एकढ़के चक बनाये जा सकते हैं। इनके चारों तरफ खाई 
खोद अट्केका घेरा बनावे और बरसातके पहलेद्दी पेढ़ोंके बीज वो -दे ।7---(उसीसे) 

“श्री निकोलसनने अपनी 'मैचुअल ऑफ कोयम्बतूर' ('(श्याएशें रण 
(00799००:८) में कहर, धारापुर्मू, कुगालर, पल्वापलायम्‌, नम्बीयूर, उद्माल- 
पेट और दूसरी जगहाँका जिक्र किया है। यहाँ जलावनकी रखाँतकी जहर है 
और वह बनायी भी जा सकती हैं । कत्रके वारेमें वह कहते हैं :--“नदी और 
नालॉंके किनारे पेड़ लगाये जा सकते हैँ और उनका फायदा भी उठाया जा सकता 
है ।---ताल्छकेमें पेड कम हैँ --- नालोके तट, पानीके पासकी नीची जमीने आदि 
बहुत अनुकूल स्थानों का भी उपयोग नहीं होता है । - - सिर्फ एकही निजी जगल 
है। पर इसे प्रकुृवतिके भरोसे छोढ दिया गया है, उसमें पेड़ नही लगाये जाते. *इस्त 
में ववूल और घास बहुत होती हैं'।”-(छ० १५७-'५८ ) 

“मद्रासमें यात्रा करते समय मेंने देखा है कि, अनेक नार्लॉके तठ, पोखरों और 
सड़कोंके किनारे पेड लगाये जा सकते थे । 

' “सन्‌ १८८३ में जब जाँच की गयी तो पता चला कि, सारे प्रान्तमें किसीमी 
ताल्लकेमं गाँव पीछे १०० एकड़ जमीन “जलावन और चारेकी रखाँत' के लिये 
मिल सकती है । 

“मध्यप्रान्त्मे सबलछूपुर जिलेकी एक हो तहसीलमे ६,००० एकड़से अधिक 
जमीन मिलो ज। सरकार की चीज थी और इसलिये यह “जलावन और चारेकी 
रखाँत' के लिये मिक्त सकती थी 77--(४०१५५) (४४७, ७७७) 

४४८- रखात: गाँवकी परती और गेस्मज़रुआ जमीनें: 
“(ख) किसो गाँवकी परती जमीन छे लेना कहाँतक उचित है यह एक सवाल 


अध्याय १० ] चारा उपजाना और सेतना-- चराई २३ 


हैं। पर प्रजाब और विशेष रुपसे मध्यप्रान्तमें गाँववालोंडी जब्रतने फाजिड 


जमीन है ऐसे भी गांव हैं। पजाबके छेक्टिनेन्ट गवनर भी समसते हैं कि, फालिल 
जमीनमें रखाँत तयार कर दी जाय। छाद्दोर और अम्लसंग्के बीच मेने बहुत जादे 
गेर-आवाद जमीन देखी । इसमें जहां कहीं भी पेढ़ थे वद् बहुन सुन्दर ये । 

“आगरा और ग्वालियारके वीच मेने बहुतसी गर-आवाद जमीन देसी 7” 

“श्री फिनूकेनने (3 ऐे,ग्राट्या') बगालसे केसूर पद्ाइके रोट्तास और 
रेहुल पतारमें २७४ वगे मील जमीन देसी । उसे “चारा और जद्यवन' के लिये रद 
किया जा सकता है। वगाऊ सरकारने (डस समयकी, जब बिहार बंगाल एक था) 
डेव-राजसे १,९०० वीघा जमोन सरीदनेकी मजूरी दी। सहसराममें भी जमीन लेनेफी 
बात हुई। इनके वारेमें अपनी रिपोर्टमें डिप्टी जजरवेटरने लिखा है “-- 'मेरी 
समममे चारा और जलावनकी रखातके लिये इससे वढफकर और फोठ जगह नहीं 
होती ।” गविवालोंकों दिये गये सालाना परवाने ( अनुमति ) से दी काफो आमदनों 
होनेकी उम्मीद की गई थी । 

“श्रेतिया (बिहार) और नेपाछकी सोमाऊ़े बीच एसी जगर हैँ जो “चारा आर 
जछावनकी रखाँत' बनाई जा सकती हैं। ये जगह जमीन्दारोंकों ह। ये गरीदी 
जा सकती हैं 

'मुगौली (विहार) के पासमें काफी परली जमोन ह। सन १८८७ हे 
अफालके समब्रसे उसमें स्येतों नहीं दोती हू । 

*४१८८६-८७ के चम्बदके कृषि-परिभागडी रिपोटसे बतनसी जमीनणा पता 
चलता है: जिसमें नदीऊके जिनारेके गाँवोड़ी और दसरी भी बालक लायम जमीन हैं । 
अपनी जमीन घबल रोपनेवा्लोफों या इसी कामके लिये जमीन ऐसेपार मो बंगए। 
भरकारन लगानमे |; उठ दी दैे। ऐसी छुठ जमीने फमदायाद, ना 
पूनाऊ़े पास है । 

“मन्ूरमे मेने मेसूर जहर और टुनसूरके बच बचाता विस्दून जमीन 
टसमें सोनी नहीं होती ।. पर उसने जलायनरी खऋखम्तो थे 


हूै। मसाकरे मससे अस्सीकेसी और इसने पास धया जपीने है, एसे पेरशा 


27 


5 ने जा समजती ४ ए- दर में 
चाग और जलबनकी स्पॉन! बनायी जा समती शू (दर में 
४४६. रात ऊखसर : यो उत्त-परतिः प्रान्तेम रेबानों [एजार' 
चहुत अधिर जमीनदा जिक्र हो चुला ६। पाए, दिण मंपायाद, दॉम्टर 


कट 


श्ेशेड भाखमें गाय [ भाग ३ 
सद्रासके कुछ हिल्सोमें तथा दूसरी जगह भी ऐसी जमीने हैं । , दिल्ली और रेवाड़ीके 
बीच रेहड जमीन है इस पर फरास (/५४78775/:) की माड़ी अच्छी तरह द्वोती है॥ 

“घ गृगा-जमुना के दोनों तटके बेहड़ों का जिक्र पहले हो छुका 

“--उसीसे) 

“सर एडवर्ड बकने (3877 :30एथ7त उप्रलेट्ो मधुराके बवन्दोवस्तकी रिपोर्ट्स 
लिखा है कि, जमुना किनारेके इलाकेम चारा और जलावनकी , रखाँत” जारी 
करना संभव है। वह वताते हैं कि अजमेर और दूसरी जगह जो प्रयोग हुए हैँ 
उनसे सिद्ध होता है कि, उचित प्रवन्धसे ऐसी वहुतसी जमीन जिसमें साधारण 
तौरपर खेदी नहीं हो सकती पेड छयाने और चराई करनेके काममे आ सकती 


है ।--(४० १५८-५५) 


“उत्तस्यच्छिम प्रान्तमें मिर्जापूरके पास पहारेम बेहड़ जमीन वहुत है ।” 
--(४० १५५) (2४७, ७५७७) ' 

४००, रा्क्षत स्थान: नहरके तट , रेलबेवे पाँच! “डो मध्य- 
प्रान्तके शासनको रिपोर्टमें जिक्र है कि नदीके तट और, कछारो आदिम माडी 
(जलाबनको लकड़ी) के लायक जमीन सदा ही मिलती है । 

“बम्बईके कृषि-विभागकी सन्‌ १८८८-८९ की रिपोर्ट में इस बातपर खेद 
प्रकट किया गया है कि सदर मराठा रेलवेके किनारे किनारे हुवली और गदागके 
वोचकी जमीन जिसमे बबूछ बहुत अच्छा होता है नहीं छी गग और एक नौका 
चूक गया । 

“गाल कृपि-विभागकी सन्‌ १८८९-९० की रिपोर्ट्स लिखा है कि, यह 
वात ते हो चुकी हैं कि आसाम-विहार, तिरहुत, और नई चटर्गाँव-आसाम 
लाइनके किनारे “चारा और जलावनकी रखाँत' बनायी जा सकतो है ।”“--(उसीछते) 
(४४४, ५७39) 

४4१. छर्ख, जरमीनका उपयाग : “वचो) यह निश्चित है कि. 
वहुतसी जमीनें डे जहाँ सूखी खेती हांती हैं। यहाँ जब कभी हो ३, ४ या ६ 
वर्षपर सी एक फसल हो जाती है। पर इस जमीनको “चारा और जलावनकी ' 
रखाँत' बना देनेसे इसका और अच्छा उपयोग हो सकता है । 

“मही (वम्ब5$) में ऐसी जमीन लगभग १,४०० एकड़ हैं। यह १ आना 
एकड़ लगानके लायक भी नहीं है । 


अध्याय १० ] चारा उपजाना और सँवना--चराई 3२७ 
“अविनाणी में (क्ोयम्बतूर) भी काफो सूसी जमीन है ज्षिसक्षी माल्युजारी १) 
रु० एकड़ है। इसपर पेड़ अच्छी तरह उग सकते हैं, उड़याका भो यहा हाल है । 
“दक्खिनके कुछ हिस्सामें औजार बनानेके लिये छक्ड्ढी सुश्किलमे मिलती दे । 
वहाँ लकडी उपजानेस सीखे तौर पर मुताफा नहीं भी शोसम्ता है। पर स्मिनेद्ि 
डिय्रे ठससे बढ़ा सुबीता होगा । 

“त्री फुलरका (37, #गाल्यी ख्याल दे कि, मश्यप्रान्के कुठ भागमि जिसे 
जमीन होकर सड़क निकली हे उसके मालिक यदि सड़क्झे स्नारे पे5 लगाये भौर 
उसकी रखवाली करें तो सरकार उसकी मालगुजारी माफ़ करठे | यह बाल भन्‍ा शोगा। 

“बम्बद सरकारके भादगाँव-प्रयोगल्रेत्रम श्री उज़ाने (37  (02/॥थे णी 
प्रयोग कर रहे हैँ में उसके बारेमें कहता हूँ | सन्‌ १८८८ हे जून मटीदेसे थी उजानेने 
८ एकड़ आवाद जमीनमें बबूल बोया । आधी ज्मीनम कृठ भी लिनाठे नरी री गठे | 

धीमं सिफ पहले वर्ष एक सिंचाई हुईं। बबूल पक्तियोसि लगाये गये। पत्तियेंमि 
वीच बीच चना बाजरा आदि फसलें बोबी गयी। सन्‌ १८९० हे नगरतरे 
जब में वर्हां गया था पौधे यू बढ़ रहे थे । कुछ बहुत बढ़िया पौरे ” फूट ऊंचे ये। 
पौधे लगाने में कुछ खर्च नहीं पढ़ा। वारीडे वीचडी फ्माझ्ये राव साथ निषा5 
गया ।“--+उसीसे) (22,०७9) 

४2००, जलावन भौर चारेकी ग्यातकें लिये छाफी जमीन * "पा 
उदाहरण मेने दिये हैं उसमे यह बहुत साफ होजाता है कि, "यलाइन अपर चारेफी 
रात के लिये काफी जमीन है। और थदि वियियन्‌, जँचर्ज साय नो पता 
चलेगा »ऊझ्ि जितना स्टा गया उसमे उहीं जादे जमीन हे । 

“प्रायः हर जिलेमे परती (गरमजरुभा) जमीने €। इनमें दस 
नरहके त्सरे पेड़ बहुत अच्छी सरह ही सज्ते है। एन जमीनोदि मिसे सर्व 
नऊा नहीं होगा। फिर भी टप उठाहरणसे जमीन्दार र गराजों पे लगम्मेरं 
योजवा चलानेमें बढावा मिलेगा ! --+उसीमे) 

उस बानकों लिसे क्ामी सदी बीत चुढी और सम्तिने परस्िसेंश ह, होण। 
प्रान्तोके पुराने नामोंके नये नामररण हुए। पर शहर दंग भायगोगा 
सगेकार ऐ रिपोर्ट पड़ी की पढ़ी रही छु। एसा मानम रोता कि एक नो जरा 
आनेके पहलेही अकाल-क्मीशनर्ी रिपोर्ट लार्म भागने धागे नानिश 


€ 


+. के 
उपयोग करनेडी धात चल रहीथी। ओर आदि सादे दार "पाए ददापार 


३२६ भारतमें गाय / [भाग २ 
बढ़ानेकी वात भी चछ रही थी। यह स्वाभाविक भी था। इसी मैदानों 
डा० भोयेलकर उतरे। उन्होंने अपनी पेनी दश्सि उस समय ज्ञात बातोंके 
अतिरिक्त और भी बहुतसी बातोंका पता छगाया। अधिक खाद और चार 
पाने के लिये जलावनका प्रबन्ध और चारा उपजाना यह नीति सरकारके लिये 
निर्धारत की। मालम होता है कि सरकार थोडे द्निके बाद यह सब भूल गयी। 
भारतकी जनताकी इस पहली जद्रतकी अवहेलना की गयी । डा० भोयेलकरके 
आगवनके समय सरकार क्या उपाय कर रही थी इसका कुछ पता नहीं चलता। 
उन्होंने जो छिखा है वह उनको रिपोर्ट से ही माल्म हो सकता है, या इसकी 
स्तोज फिरसे करनी होगी । (४४७, ५७७) 

४०३, भोयेलकरकी रिपोर्टकी उपेक्षा की गयी: उस समय 
डा० भोयेलकरने बताया था कि, सरकारकों हर सूरतसे खाद और जलावनका 
अवन्ध करना चाहिये। उन्होंने इसका उपाय भी वताया। सरकारने बहुत 
कम काम किया और सन्‌ १९२७ के जाही कमीशनने भी पद्मुओं और इस कारण 
सनुध्योंके वढते हुए क्रमिक हासकों रोकनेका कोई व्यावहारिक उपाय नहीं ' बताया 
है। (३१, ४४७, ७७७) 

४०४७. आ्राम-समाजें यह कर सकती हैं: आम-समाजोकी स्थापनाकी 
आवश्यकता सिद्ध हो चुकी है। भविष्यके आम-समाजॉंका यह काम होगा कि, 
देशकी परती जमीन काममें छावें और उसे 'जलाबन और चारे की रखाँत' बनावें। 
सरकार जो नहीं कर सकी वह निजो जमीनमे जनता कर सकती है । 

४०५, चारेके पेड़ोंकी सूर्ची : पेबसे चारा लेनेके विषयपर पश्पालन 
शाखाकी भीटिंगमें (३२री, एू० २५८) विचार हुआ। जिन पेड़ोसे अकालका 
चारा मिल सकता हैं उनके नामकी सूची प्रकाशित की गयी । हमछोग तो सममते 
हैं कि, पेढ़ोंसे मामूली चाराभी मिकत सकता है जिसंसे चारेकी कमी पूरी हो। 


अध्योयं १० ] चारा उपजाना और सेंतना--चराईं इ२७ 


आँकड़ा (सूची)---२४ 


चारेके पेड्रॉकी सूती 
लेटिन नाम । हिन्दी और देशी नाम)... कहाँ वहाँ होता है । 
0९2९४ शा्जिट्त बवृूल, कौकर मिन्‍्च्र और उत्तरी दर्निन, 
श्री जगहोंमें बोया जाता ए। 
4 ट३28 ग्रा00९-ं फूल्ड (पजाब)।.. उतक्त-पच्उिस भाग्ससे 
अफगानिस्तान नक । 
खतांत्र9 2०7तीतिए्य करन, दृद, टलए... उत्तर्यंध्िम भारत, 
सफगानिस्तान, ब्ितार । 
2९९० 2घगारटो05* बेल सारे भारतमें । 
2गिद्चथा9 ॥,69705 सिरिस कर 
5ाइदा8 00079 0589 सिरिस मु 
खिफश्डां४ 5पेएप्रौध0 काला सिरिस के 
मैज02९०5७५ क्रम घौंड़ा ६ 
मैजा0्टबाफुपड)॥6ह70772... फटइल दप्ियन भारतने जगसी- 
* भारतके पिमिदर भागेमि 
लगाया जता +। 

च 3 2३तप्तएं वाद नीम नर जे 
प्ोशिया(९< हिंगोद सारती गरस शान 
फपोयगत फुपाफ्ााट०.. कोनार,सोना, ऊचत.. सारे भारतमें । 
दित्ाांगरांव गाशत्तांद्रएंदा._ अमदी, सअमछी + 
छिपा स््तूट्टा058 करमौली हे 
फिन्नपागपांव १ श7ा0एवांय * कचनार | 
छल्नंस्तटात ग्राए0त्राएव5 स्ण्जा पडाउमे भुदानवार 


देमेजल डे 
टल भे भी । 


क्र 25] 


4 | 


दरे८ ,  7मभात्तमें याय . ४“: : लुभाग ३: 


डैटिन नाम । हिन्दी औरठेशी नाम. कहाँ कहाँ होता है । 
छरंट्वटांब कटयाइ8....“#- कसाईं भारतके गरम भागोंमें । 
छच्टाव्रत्779 876072. प्यार) चिरौजी ञ 
(3878]]79 77९22777772. केरपा (बंगाल) रे 
(87९ए३४ ४४ ००7६४ कभी छः 
(3४559 58 ॥ अमलतास सारा भारत । ॥ं 
(00॥सं5 (९०7१8 चीटीमोटी. सारा भारत । ) 
(१57579 20770॥74 लमेरा, लसोढ़ा भारतके गरम भागोंमे । 
70०96:६०० 98:5500* सीसम हिमालय पद-ढेह, 
था बहुत लगाया जाता है । 
9065फए/€४ ग्रातमाश्या9 वबिस्तेन्दू. भारतके क्रान्तिमडल गदेदा । 
7९०४ 92८९ए75 चमरोर, दतरगा क्रान्तिमंडलके उत्तर 
पु और नजदीकके प्रढेश । 
आीलाड 7शा28 ७ ८85 वढ; वरगद उत्तर और मध्य भारत, 
प्राय; दागाया जाता है । 
फपला5 80ग्राध्यका9 गूलर भारतके क्रान्तिमंडल प्रदेश | 
ऊंट ग्रगा[९टा029 पाकर उत्तर ओर मध्य भारत... * 
प्रायः लगाया जाता है । 
फपटाड ग्टाप्टा0ड8 $» पीपल साराभारत । 
फपलाड वर ऊर्कआएशाएं ब्रिमल, तिमला उत्तर भारत । 
मपला5 रे प्राण पाकर, कबर, पीपल उत्तर और मव्य भाल |.» 
("गंगा श0-६६ गम्हार सारा भारत । 
(जा 8827028 फालसा उत्तर और मध्य भारत । 
(>2ए79 (79८0]9 * घामन सारा भारत ।  /;, 
(४९एछ7० ०07०८ ई0॥2* . पस्तौना. सारा भारत "| 
ितजांटॉट्रॉ3 अगरधा4 ,आँजन मध्य प्रान्त,। ॥ 


सश्षशाणफा7१४४० रि०रएड्रीए चरेस. मध्य भारत, प० दक्खिन। : 
सज्मलातठवेलंफजिणा * भरकुन्ड, हिमालय की तराई, 


«5. €ऋट्शीडप्र्ा कुकरकाट दक्खिन, मध्य भारत । 
को. भड़क 


क्षद्याथ १० ] चारा उपजाता और सेनना--चराई ३२५ 
नडैटि नाम ट्न्दी और 5.० डर 5 रू 
लटदिन नाम । * टिन्दी सीर देशी नाम । द््हाँ कहाँ होता 7 । 


अला4 4 290९-8८॥ बकायन, महानिम्म 


॥९]७ 322077207(8 * नीम 
ठ्लाततंत प्नट॑तपत आछ, आल 
5०89 एशए६०५७२77४ मुनगा, सहजना 
3 6ठ्लाव गरादादा सहतृत 
औ[07पए5५ #08* सहतृत 
[65 5टा98 । ऊीसू, हीसू 
(28979 ४०0॥स्‍0९४ जीयल, मिगन 


पन्नन, सनन्‍्दन 
शी 
पसार, पियासाल 
विजयसाल 
- गेनो 
गा 


मसफेदा 


>परा2९:ां4 तर्धीं-८०४70व९५ 
2670८4फञाड ग्राद्ाउपफ़ा पा 


279866९गा9 0प्रतशाडा5 


20फपरीपड ग्राम 


वाकर चनबन्‍्दा 


म्मट, रेजग 


ए7८॥779 3708770] & 
27050975 ५797८छुटाए 
(2प९८ाएएर5 वाए्शा9 
970८5एशगैप्रयांता सच >दापा। कीस्ब७ उरी 


दा अर 
धण जो 


जिगरार बलाठओएचीज बैस, जत्मात्य 
छिठास्यतपे0ा4 000९५ /2९270 
कइलालथिटादाय ागप््टग 


॥९९07्रा& पगवतेप्रीव्ा9 


ज्ञांल भमाझ, मात 
है । 


हटगा, राद्िरा 


॥'राजगाशयीए :7]07॥8 जन, मत 
अ्जाापमरणशोात ैेएैंटव बहडा 


सारे भारतमें । 
जैर 
है 0 
उत्तरी भारतमे 
उत्तरी बारत । 
उत्तर-पन्छिन द्विमालय प्रद्रण ! 
उत्तर-यच्छिम द्विमालय-प्रठेश। 
भारतके गरम प्रदेश । 
उत्तर और मध्य भाग्त। 


जंगली 
जगला । 


अयध । 
पञाइमे लगाया जाता है 
और उत्तरअनि:रम शिसाहय 
प्रदेश 
पर 'न्‍न्‍क. 

बगाल पीर दव्ितन भारत । 

ठच्या परतिास भारत । 
साथ तिमालया । 


पदक, श्र, उ्रात 


07: 
प्रम्शस । 

५ चर 
कार अआरण | 
डे थार पके ७:०७ 
भार पद पद्दर 5, २ 


पाए महक । 


० 


३३० भारतमें गाय [भाग २ 
लेटिन नाम । ' हिन्दी और देशी नाम | कहाँ कहाँ होता है । 


7॥7779]79 (४९४प्रा9 हर, हरीतकी . उत्तर-मध्य भारत । 
च्दै 
श्'ट7ाग9798 (07९70598 आसन, सन उत्तर-पच्छिम, उत्तर 


» और मध्य भारत | 
ए/शात॥7049 ९९ तिलइ.. हिमालय तराईके सूखेजंगल 
और मध्य भारत । 
द्ाड्ाएाएड प्रा बेर सारे भारतमें 


४०६. वाढ़की जगहके चारेंके पेड़: उड़ीसामें आरयः सत्यानाशी वाढ 
आती है। उड़ीसा सरकारने एकबार वाढ सह लेनेवाले चारेके पेढ़ॉंकी खोज करायी 
थी। देहरादून फॉरेस्ट सिसर्च इंस्टीव्यूटके बनमालीने (उज़ेसंलाप्रंत्री 
अपने जवाबमे चारेके पेढ़ोंकी एक सूची भेजी थी। वाढ़के कारण चारेकी कमी 
होनेपर इनके पत्ते पशुओको खिलाये जा सकते हैं। उनकी टिप्पणी थी : 

“..-उत्तर भारतके पेशेवर पश्ु-चखाहे जिन पेड़ोंको छाटते हैँ उनमें 
अधिकाशके साथ यह कठिनाई है कि, जिस समय उनमें पत्तेका चारा खूब रहता 
है, उस समय साधारण तौरपर घास और दूसरे चारेका अभाव नहीं रहता । पर 
बाढके मामलेमें यह कठिनाई उतनी नहीं है। क्योंकि बाढ़ वरसातमें आती है। 
इस समय चारेके पत्ते सबसे जादे होते हैं। इसलिये खासकर बाढके कारण चारेका 
अभाव दर करनेके लिये ऐसे पेड़ लगाये जा सकते हैं। 

“इस बातपर जोर दिया गया है कि, जहाँ हर साल वबाढ आती है अथवा बहुत 
आया करती है वहाँ सफलताके साथ पेड़ नहीं छूयाये जा सकते हैं। क्योंकि 
छोटी उमरके पेड़ पूरी तरह डूब जानेके कारण शायद्‌ ठहर नहीं सके। यदि 
पानीमें धार हो तो जमीनसे पेढ़के बीज या अंकुरके वह जानेकी भी आशका है। 
इसलिये जहाँ सभव हो गाँवकी ऊँची जमीनमें पेड़ लगाये जायें । पर जहाँ बाढ़का 
पानी थोड़ा चढ्ता है और उसमें धार नहीं हो तो ठोलों या मेड़ोॉपर बीज बोकर 
पेड़ लगाये जा सकते हैं। पर यह काम खर्चीला जरूर है। ऐसो जगहोँमें 
पीपछ, बढ़, गूलर आदिकी बड़ी बढ़ी डाले काटकर लगायी जाम्सकती हैं । 


“& आम तौरपर अकालके चारे माने जाते हैं । 


अध्याय १० ] चारा उपजाना और सेंतना -चराई 3३२१ 

“दन्नी अच्छे चारेके पेढ़ोंको जगली जानवर चर जाने हैं। इसलिये धुस्के 
वर्षामें पाछठतू और जग़छी जानवरोंसे चारेके पेड़ोंकी हिफाजत करनी होगी। 
साधारण तौरपर घेरा छगाना ही एकम्रान्न संतोषप्रद उपाय दँ। पर यह है बहने 
खर्चीला। *+ कभी कभी जल्‍दी बढनेवाली कंटोडी बुरे स्वादवाली जातिये 
पौधोंके बीच चारेवाले पेढ़ लगानेसे वह बच सकते हैं। क्योंसि इससे 
छोटी उम्रमें उनकी रक्षा होजाती दै। जब चारेके पेढ़ काफी थे) दो 
जाते हैँ तव केंटीले और रखवालीवाले पेट काट ठाऐ जाते हैं।. बयूल 
खेर था ऊंसिस सायमिआ (0५७४५ उंंग्याटयो) आदि ऊटीले पेडेकि सादर 
नीम छगाने से बहुत सफलता मिलती है । 

“पेड़की कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो बहुत जत्दी बाती हैं। पने। घगर 
यहुत घना वोया जाय और ग्रदि इनकी वाद सूत्र जोरदार हो सो एनडी जगसनी 
जानवरोंसे हिफाजत किये बिनाही इन्हें उगाया जा सफ्ता है | « ऐसी जातियगे 
सहतूत (१(०१४४5 0) है जिसे कभी कभी दस विधिने उगा सकते है - 

«४ --नपेड़ाँसि छोटे अविकांग चारेकी भूसा हॉनेपर भी पद्च छते नहीं सौर 
जिन पेड़ोॉंका चारा अच्छा नहीं माना जाता उनऊे पत्मे शाते ै। एसेडा झारण 
पूरी तरह समझें नहों आया। यह हो सकता है हि होरेंकों सिलाते समय 
पत्ते एकद्म ताजा द्वो। - ”--(पशुपालन शासाह्षी तीसरे बेठझ। १९५३९. 
पूृ० २७२) 

इसके बाद चारेके पेड़ोकी सूची है। जहाँ सदा याद णापरा छगएी ४ 
बाँके लिये दे। सारे उत्तरी भारतका कोठ नबोदे भाग हस प्रद्धणात 
उद़ोसा, बंगाल, बिहार और युत्तआन्तके भी छुट भाग एमे ह। हसीओ पढ़ 
सूची बहुनोंके कामझो है। उसके कझषठानवे जहाँ बार नहीं, पाती यर मा 
निश्चय हो होंगे और चारेफे कामम आवदवेग । 

४०७. चारेके कुछ पेडोका वर्णन: बबूल् : सामानीसे देदार 
होता है। दबनेवाली जगहोमें भी अच्छी तरह शोवा है। प्रदीशा धाप्रा 
चारा होता दै। पत्तियां भी चारेके काम कागी €ै। साथ हो यह पता 
काठ और जलाबन दे। छोटेपनमें फाफ़ी ऊादी बता हू। फ्रारि बा पद 
देते चसते नहीं, क्योंकि एसर्मे काठे द्ोते ह। शह दसरे 
चराईसे घचाते हैँ 


3१२ “ --. सारतमें गाय ”  [ भाग २ 

सकैद सिरिस (:३]४2279 [४०८८४ : बीजसे ',उगानेमें आसानी है। 
शेसा माना-जाता-है कि जहाँ प्रायः वाढ़: आती है -वहाँ अंच्छा होता है। 
छोटे यह जल्दी जल्दी बढ्ता है;। - 

चीटी मोदी अदोना (0९८]४४ ॥€#70थ) १ - ऊपर कहे हुएकी- तरह 
अच्छा चारा है पर धीरे धीरे-बढता-है । हक 480 2 

कीचन : इसका लगाना वहुत सरहू है। छोटेमें बहुत वढ़तां है। “इसे 
यदि झुरूमें धनी माढ़ीकी तरह लगाया जाय तो चराई से हानि नहीं होती । 

आखन : यह उत्कृष्ट चारा है। वाढ सह छेता है। चंराईसे -इसकी 
हिफाजत करनी चाहिये ! - 

सहझन : बहुत - श्रसिद्ध चारा है। वहुत तेजीसे- बढता है। इसका 
रूग़ाना बहुत सरल है। पर हिफाजतकी दरकार है। सूअर इसके वड़े दत्रु हैं । 

सहतूत : यदि इसको घनी मलाड़ी लगायी जाय तो प्रेरेके विना भी हो सकता 
है, व्रतें चराई अधिक न हो । 

खिरिस: सफेद सिरिसकी तरह इसकी पूरी हिफाजत चाहिये। नहीं तो 
थौधा तैयार नहीं हो सकेगा । 

गूलर : पुरी तरह वढनेपर इसका चारा उत्कृष्ट होता है। वरसातके पहले 
डाल काटकर लगाने से हो सकता है | 

अज्ञु न. कहुआ : यह पेड चारे के लिये अच्छा है। आसानी से हो सकता 
है। धीरे थीरे बढता है। - - 

अप्रटी : इसे पेदा करना आसान है। बहुत जल्दी हो जाता है। इसका 
पेड़ तो छोटा होता है पर चारा काफी होता है । मे जाओ 

कुछुम (8लाशिणाशत 0गंगप्ष्ट०) : सूखी आवहवाके लिये चारेका उत्कृष्ट 
पेड़ है । छोटेपनमें बहुत धीरे धीरे बढता है! इसका चारा ऊँची को्टिंका होता है। 

विज्ञयसार : उत्कृष्ट चारा और काठ । मूल और डाल ल्गानी होती है । 
हिफाजतकी जरुरत है। डक 

अंजनू : देरसे होता है । पर चारा बहुत छूँचे प्रकारका 'होता है 

सन्‍्दन ः ऊपरवालेकी नरह है- वोनेसे बहुत -अच्छा- होता है। 

केरपा: बहुत भ्रच्छा चारा है। नम जगहोंमें अच्छा होता है। पूरी 

तरह हिफाजत करनेकी जरुरत है । “ 


ता 


पक 
ढक 


हा] 
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सीम-: वीन बोया“जाता है। उल्ड्श चारा दै। टिफाजन चाहिये। 

परल (9027९0579वथ्रप्राग 5प70९० ९75): उत्छट बारा।. चाप; 
इसे पसन्द करते ह6। पूरी हिफाजत चाहिये। देरसे होता है । 

बहेंडा : उत्कृुट चारा। छगाना सरल हूँं। पूरी हिफाजन चआाएयिे 

बड़ ऑर पीपछ : उत्तम चारा । ठाछ छ्गाई जाती /ै।. पूरे टिफजत 
चाहिये । हि 

४५८, अकालका चारा: सूसा और उसके करण टानेवारे पजए, 
चारेके लिये दूसरी तरहके पेडढ़ाझी जटरत &ै। भाग्तके सते सासेग बाप 
अभावम फसलें मारी जानी दै । घास सूस जातो दे और मजुप्य तथा पद देने 
भोजनका टोटा पढ़ जाना है । मनुप्यसा भाजन तो दूसरे प्रान्तासि नी 
सकता है। पर चारेफा छाना कठिन है। क्योंकि बद सोदो चीज 24. :पशिये 
रेलसे सूखा चारा ढोनेऊी वात ही व्यर्थ दे । 

पिछली शताव्दीमें प्रायः दुश बार सूरया पढ़ा । हुर दस वर्षज स्राव सहा 
इनमेसे कठे तो बहले व्यापफ थे। सन १९३७-४८७फे क्षराद्मणा प्रनाय सिरसा 


राजपुताना और पन्ठिनी पजावपर था। यह सभी झअजाहम सबसे ४४ | दशा: 
था। चपकि अभावसे यह अकाछ हुआ। रसऊे कारण चारे दौर पाएी हए 


पुरी तरद्द मारो गई। अमाछृ सारे प्रदेश पप्मेगस «स्तनों के सर्वोन्नाम #« ५ 
टोर है। चारेज अनाउमे जद जहां चारा मिल भरवा 4पईु उन्य नाप्ता ५ 
या उन्हें वाम-मात्रके दामपर बेचना पए, । जिले मर गये । 
खबर है कि चार छारा टोर वायरकर जिश्मि आर ५7 सी 
मर गये। गेहलक जौर हिसरमे 3रुूसे ८० सेजएा ने 


ड़ ््द: ञं > ला निनरद 5 “० डा घने 
जी मंेसनस उन चर झांग चदेजा जमज॑रार मारण दकामार 


बन्‍्कन्युव. का 5 केक 

टर] शक बढ है] अत उ# के 

०-८ न +> न ००%. कल लावन डा द्वि | १ “दा धर >> कल जे मय न कि 
है गये। हरे चारेफे अनावभ निदामिनओं “मं बाप /। दान 7 


अन म्नोः थो, पं, डिनझा धान कप हि 3, कब. है अऔजि-- 
न्थापन, सलाबा, था, चला हासन कपस (.६५०0, *«मसरक७ 
(फूड) नहीं निमचना बच्चोजा दलय (प्ता। "ता )४ए। 


कक का नौ जी 
पेड लॉमनौरपर अझाओं; चार माने पर ४ इन + 3; 
४ कम डक > विजय» फजुडकपकन्यगक न दि. 2० % ७ है ०२० 
नहीं ह। पर छोगोफेी उनके बार पर जाए जानाएश वाना-थ 7 


भा 
चारेके पेड़ुजे सूचीम उम्पर साग निन्‍ट छमा दिये मो £ । 


श्र 4 ईनजडओेिर पऑचरओी पेज | आर ३ ट अ 
इससे सन्‍्दह नसों हें “राह! । सन पारश द्ध बल 


३३४ भारतयें गाय. ... _ [ भाव २ 
पशुओंकी खिलानेमें उनका जो स्थान है वह उन्हें मिलना /वाहिये। अभाव और 
बाढके समय जब और साथनोंसे काम नहीं चलता तब पेड़से ही साधारण चाश्म प्राप्त 
होता है। इसके अछावे भी वह बडे कामके होते हैं। इसलिये यद्द और भी 
जट्री है कि, चारेके ऐेढ़ोंकी ओर अधिक ध्यान दिया जाय | 

अकालके समय सूखी घास या भूसा आदि भी दिया जाता है । इनसे ढोरॉको 
जितना मिटामिन चाहिये नहीं मिलता । जिन ढोरोंको सूखा चारा और 
पौष्टिक साधारण मात्रामें खिलाया गया उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा । अन्थेपनकी हु 
वीमारी खूब फेछी। इसका कारण हरे चारेके अभावसे सिठामिन 'ए' (3) का 
अभाव था। ऐसी जगहोपर पेढ़ोंका विशेष उपयोगी स्थान है। अकालके 
समय भी हरे चारेको छोड़ नहीं सकते। पेढ़ोंसे वह मिल जाता है । पेड़के 
पत्तेका साइलेज भी हो सकता है। शीशमके पत्तोंका साइलेज, ढोर विशेष 
खाद से खाते हैं, यह देखा गया है। कोई कारण नहीं कि दूसरे पेढ़के पत्तोंका 
साइलेज भी उत्तनाही अच्छा न हो। सिन्ध, राजपुताना जेसे सूखे और नि्जेल 
स्थानोंम हरे पत्ते साइलोमें कई वर्ष रह सकते हैं और अभावके दिनोंम ही 
काममे लाये जा सकते हैं। 

४५६. अकालके कुछ दूसर चारे : अकालके चारोंकी खोज इपीरियल 
भेटेरिनरी रिसच इंस्टिव्यूट में हो रही है। जो चीजें दूसरे समय व्यर्थ मानी जाती 
हैं उन्हें असावके समय खिलाना सभव है या नहीं इसकी खोज हो रही है । 
खर, मूगफ्लीकी भूसी, वाजरेकी भूसी, धानकी भूसी और ग्रढ़ इनपर खोज हो 
रही है । 

अकालके समय मुख्य मोटे चारेके लिये खर (722८0--नरकट) पर विशेष ध्यान 
दिया जा रहा है। लाखों एकड़ जमीनमें इनका जगल है। नयी कोपलॉको 
पञ्नु थोढ़ा बहुत चरत हैँ । कुछ उपजका सामान्य साय मोपड़ोंके छानेके काम 
आता है। साथारण तौरपर पक जानेपर खेतमें ही उन्हें जला ठेते हैं। खर 
यथा नरकठ सूखी और अबसूखी दोनों जगहों में हो जाता है । 

खर और छोआ-गुढके चारेकी गेहूँका चोकः और खली मिलाकर उपयोगी 
बनाया गया । खिलानेके पहले खरकी महीन कुट्टीकर पानीमें भिगा दी गयी। 
झ्से इतना सिगाया गया कि, उंगलीसें वह नहीं चुमे । यह प्रयोग « महीने चला । 
यह परोक्षावात्रा आहार खाकर पशुओंका स्वास्थ्य नहीं विगढ़ा। गुड़से मीठा 
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बनाया खर मुख्य आहार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पचने छायक प्रोटीन नहीं 
है। जरूरी श्रोटीन पूरा करनेक्रे लिये हरे पत्ते, साइलेज या खदी देने 
जरूरत है । 

कुछ बछ्ड्ेंकी भी खर और शुढ़फे साथ एक रत्तल हरे पत्ते दिये जाते थे । 
सात हफ्ते तक बछड़ोंको इसी सुराकपर रखा गया। इस बीच उनमें किसी तरह 
की छीजन नहीं दिखाई दी । 

ऐसा माल्म होता दे हि, चारेका साधन बहुत बड़ा दे पर उसका उपदेश 
नहीं किया गया दहे। उनकी और अधिरऊ घ्यान ठेने से चारेका हतना क्षमा 
जो प्रत्यक्ष हे कुछ हृद्तक मिट सकता है। 

४६० अधिक छीमीवाला थारा: नम या धानके दृणयपरेद्री 
गरायोंको बहुत कम खाना मिलता है। इसीलिये वह चहुत सरियत्र (म्मज़ोर) 
दिखायी पड़ती: हैं । धानके पुआलमें आद्ार-सल बहत कस है। इस झाप 
पोषणका मूछ कारण यही हैं। धानऊे पुआलकी हौनताया सुधार आदिए सात्र'मे 
छीमीवाला चारा खिलाने से हो सकता छू। छीमीकी फसल जमीव्ों फ्मजोर 
करनेके बदले उसे मजबूत करती छै। छोमीसे मलुप्योफ़े साने लायक दा 
होती है। और उसके सूसे ठठलका पुछिकारक चारा द्वोता है। 


कही, ध 


बारहाो महीने छीमी (फलों) का चारा सामकर धानऊे एहासिमि घागी सापार्मे 
खिलाया जा सकता दे। सेतोमे पानी उतर जाय और धानदी फसक पक सत्य 
तो, फसछ लोगो सेवी गीली मिट्टीम दुलहनत बीज हमर थे 
धान काटकर भी फलियाँ बोयी जा सकती हैं। पण्नेपर उनझा साझा शिया 
जा सकता या चुस्ाकर रखा जा सम्ता टै। 

बहुत जयह पश्ुओँसे वचानेश्ी रठिनाई दै। परानले टशयोम स्रानोरी 
आदत है ऊि धान काटनेके बाद टोरकों गेलमें दाटा छा लदित ॥ पार 
काटनेके बाद उसझी स्यंटीस नये रे 
चरते है। इस समय छिल्नफुद गेतोडी फ्सडरी जापायत विन 7 । 


गांववाहोका सामूद्दिक ठय्योग उ्सकझा उपाय है 


डा 


। 
/+ 
च्म्त 





|| 
और, उनका छापकारिणी हद हारा “ह-शहं-हो अल++ अपनी. आम च डे व्कनकन के. 
और उनकी कापडारिणी पच्रायरतें गांवरें टोरोगा लिपनण घर दो कर राजा व. * 


डी 
फलीदार उपदनेमे मद्निता नहं, शमी! पर ये शाशा हा 
इससे 7२ चारा उपद्ानंम दाध्नता रह, शामा। पर प्राद शा“ ि 


श्श्६ 27». भारतंमें गांव *: [ भाग 
फंलियाँ उपजाने छंगेः तो पश्ुओँके नियंत्रण का सी सवाल नहीं रहेगा। जे 
धानकी फसलके समय /यह सवाल, नही उेठ्ता। क्योंकि): छुट्टे पशुते: धानकी 
हिफाजत काना सबके लिये एकसा है। उसी तरह जब फलियोंकी खेती भी 
आम हो जायगी तो छुट्टे जानवेरोंसे वेंचावकी वात भी हवा हो जायंगी4भारत- 
भरके धान-इलाकोंमे फल्योकी खेती करनेसे चारेकी कमी वहुत कुछ पूरी होगी । ' 
पर केवल धान-इलाकोमें ही फलियोंकी खेती आवश्यक नहीं हैं। चारेके सुधारके 
लिये सारे भारतमें फलियोंकी ओर अधिक खेती होनी चाहिये । 

४६१. छुट्टी करना: हमारे देशमे चारेकी कमी है) इसके अनेक 
सागोमें ज्वार-धाजरा जैसे कड़े चारे समूचे हो ढोरकी दिये जाते हैं ॥। ढोर मुलायम 
और पत्तेदार भाग तो खा जाते हैं और बाकी छोड़ ठेते हैं। किसान इन 
जूठे, इकढ्रॉंकी घरेपर डालते हैं और उनके ठॉँठ और कम फायदेके ढोर भूखों 
मरते हैं--- इस तरह ३०९; चारेसे कम वर्वाद नहीं होता और जानवर भूखे 
मरते हैं। अगर चारेकीः कुट्टों कर ली जाय तो चारेकी अधिकाश वर्बादी बचे 
और अधिक गायें अच्छी तरह पाली जायें। वराइम ७५ पश्चुओंको मामूली 
तौरपर १,५०० रत्तर सूखी कब्बी चाहिये। पर यदि उसकी कुट्टी दी जाय तो 
छगभय ४५० रत्तलकी वचत हो। इसको! अर्थ हुआ कि आय और ३० 
पश्ञु उतनीही सामग्रीसे पाले जा सक्रेंगे । 


अंध्याद १९ 
खादकी रक्षा 


४६० पूर्व कयिद समस्या : खादको रक्षाके विषयका खेतीसे सबन्ध है । 
पर गोपालनके सिलसिलेमें भी उसपर विचार करना होता है। गोबरकी खादसे 
जितनी आमदनी होती है वह पश्लुपाछुवकी आमदनीका चौथाई या उससे भी अधिक 
साग है। अर्थात्‌ १,००० करोढ़ रुपए की कुछ आमदनी में उससे २७० करोड़ की 
आमदनी होती है;। इसलिये प्रछपालककों जितना हो सके योवरकी रक्षा करनी 
चाहिये । नहीं तो उसका बहुत बढ़ा,,अशे तो,नश्ट हो - जायगा और- कागजोंमें 


५ 
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पशुपालनके फायंटेका केवल हिसाव रह जायगा। थोढ़ी सँभाल करें औौर मोवर जडनेफे 
बदके सिर्फ खादके काममें छात्रें तो उसड्ी अधिकारा कीमतका उपयोग हो जायगा |! 

जलावनका काम गोवरसें लेना दुभग्यकी बाव दै। टठा० भोयेल्म्रे यह 
दियानेका परिश्रम किया हे कि, भारतीय सेनिहर गोबरका गुण जानते टै। द 
मजबूर होकर ही खादसे जलावनऊा काम लेने हैं। ध्सलियि उठ रगय सरणर्ी 
प्रवत्तित “जलाबन और चारेकी स्पा” की नीति जोरसे क्ाममें छानेऊी उन्होंने 
सलाह दी थी। उनकी सिफारिशोंके अहुसानु सरकारने काम नहीं क्िया। प्रदकेद 
अश्यायेमिं यह दिखाया जा चुका है कि चारा और जजबन जुटनेफा अबनी पिलना 
अच्छा मौका है। (२८, ३२, ४४४, ०७७) 

४६४. गोचरकी रक्षा दो : भाजमल गोवर जडायनऊे क्ाममें आता हे । 
अब ऐसा न किया जाये। उससे फेयछ सादक्य फाम ल्या जाय। पर जलनेगे 
चचाना यह अधूरी समस्या हैं। टोरकी सादके गुणझा प्रायः आधा पेशायमे ऐ 

पेजाबो काममें लछानेमे उपयुक्त जलावनका सवाल भी नर्दी उठता । 

पूरे जवान ण्लऊक्के गोबर मूय वर्ष १४) दए सौर पेणात्रा १९) स्प्ट 
आंका गया है। दोने। मिलाकर ३६) झुका होते €। सारे ग्रोवशके सह्यूरहा 
औसत व्सझ्ा आया अर्वात्‌ १३) रपए साना गठ्य दे । 

४६४ गोपन्रनक्की रक्षा गो: हसदेगेड्ो पभी सबाने पके १४) रशएरे 


गोवर दी नहीं, १३) रुपएरे ग्ोगृतरी भी रजा करनी हू। बदुतसा ससाए 


जप 


। 


| 


नए्ठ हो जाता ८ । उसका नगप्य अन टी राइके काममे आना 7£।. हां रेहोंई; 

टोरकें लिये अध्तायी बवान बनाने और कि उसे हंसी छगट रेजनेगी था5- , 

वहां गोयूत्र काममें आजाता दै।  पयेकि गिट्ठी उसे सोए देसी  छीर एपडे ही 

दिनके बादह्ी उसमें सती होती द। पर ऐसा ए ही जिरशेसे ऐपा ए. था भी 
हि के 


मौसमें ० गोवरओी रत नि शाला कं तटरएा ध्नायाा 
विशेष मौसमोम । योसूत्र गोबरफी सगा ही गुगयाला थे। इसलिये इसने इसवरा 


उपाय छरना चाहिये। पर गेपर भोर योगद्र ही 

४६० विभिरू खादें: गेंधररी गये कवतिरिश पौरमी रगोई ॥। 
घरकी युहारन, अन्नके ऊचरे, फयउगी उसास्य- भूती, रास 
सड़े पत्ते, गाँवके कचरे, रादकी उदारन, राठी. गूसूत, मरे परधर्थोग हृशलास 
मरे पालतू छोटे जानवर और दिरे- चुद, दिपिली, निठयटो, फी “दि 


हे हि ही अलसी किन... ञ् 4 ५ कर डल्डे- 
लाग्य सभी सख्ाद्‌ छ्ठ या उनसे पाद बन सउता ह१ ! गदि इसे इचिद हिएए द्याईू 


है. है: 


] 


नकल सतत उपर इज 
दिझा सुचाश बच दंफ ए 
और 


१ 
सह 
रा, गाँदी बेड़ार जार 


३३३८ भारतम गाय [ भांग २ 
मिट्टीमें डाछा जाय ती जमीनका उपजाऊपन वब्ेगा । इससे आदमी और पश्चुओंकी 
' भूखकी आजकी समस्या सुल्केगी। खादको यह सूची बढ़ायी जा सकती है। 
क्योंकि, जिनसे खाद वन सकती है ऐसी चीजें सकढ़ो मिलेगी। 7 

४६६- जमीनका उपज्ञाऊपन : पौधे अपनी वाढ और फूलने  फलनेके 
लिये जसरी तत्वोंका संग्रह मिट्टी और हवासे कर लेते हैं। जिन खनिज तो 
और श्रोटीनॉसे पौधा बना हुआ है वह मिट्टीसे प्राप्त होते हैं। हवा तथा पानी से 
कार्बोहाइड्रेट ((१४::0॥9072/८) मिलता है । 

जिन तत्वोंपे पौधोंका निर्माण होता हें वार्वाए्को खेतीसे मिट्टीमें उनके 
असाव हो जाता है। उसकी पूर्तिका उपाय करना जदरी है जिससे जमीन 
कमजोर व हो। पोबमोके निर्माण करनेवाले तल्वोका केवल वनाये रखना ही 
जहरी नहीं हैं। उपज जादे हो इसलिये इन्हें भी जादे होना चाहिये। इन 
पौधा निमाण छरनेवाले ताँको फिस्से जमीनमें डालना होगा। मिट्टी खाद 
डालनेका अर्थ है मिट्टोमें पौवा निर्माण करनेवाले तल्वोको ताजा करना और 
चढ़ाना। मिट्टीमें जितनी ही खाद ठाली जायगी, जमीनक्री उबेरता उतनो ही 
बढ़ेगी । यह ठोक है कि जमोनको उबरताकी भी एक सीमा है। भारतमें 
फसल हर साल उपजायी जातो है, पर जमोनमे ठीक तरहसे खाद नहीं डाली 
जाती । इससे यह सोचा जा सकता हैं कि, एक दिन ऐसा आ सकता है जब 
जमीनकी सारी उवत्ता नद्ट हो जाय। भारतमें यह हो गया रहता, पर हुआ 
नहीं, क्योंकि, अक्ृति उस कमोकी पूत्ति का रही है। माल्म हांता है फसल 
उगानेके कारण जमोनके तज़ोकी कमी और उसकी पूर्तिका सारतमें समतौछ 
चल रहा है। यह तो कुछ प्राकृतिक है और कुछ खादसे है । इसलिये यह 
साफ है कि यदि अभी मिट्टीमें अविक खाद डाली जायगो तो अधिक उपज होगी। 
शास्त्रीय पद्धतिसे खाद ठेनेपर भारनमें उपज बहुत बढ़ सकती है । 

४६७. चारेक्ी खाद बनाना: कहा जा चुका है कि जयलके पासके 
देहातीं लोग जगलोमें ढोर चराते हैँ। वहलोग चाहे जितने ढोर पाछते हैं 
और उनके गोवेरकी पूरी समा काते हैं। इसे वह जलाते हैं। यहाँ देहाती 
पशुओंसे पत्तोका-गं.वर बनवाते है और जलाते हैं । 

: “'-ढोरकी पाचन-क्रिप्ासे..ज्ो कुछ होता है वह वाहर भी हो सकता है। 
:पावनर्क्िया-पत्तीकी-पचार्क६ छुछका खून बनाती है और कुछका गोवर। 7 


डक + 


नर 
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पचनेके बाद अनेक जीते और मरे जीवाणु गेवररे साव याहर आलाने हैं । 
इनकी मददसे मुलायम पत्ते वगेरहकी खाद वन सकती हे। यदि पत्ते, पुआाक़ 
या टठलों आदि पर गोवरकी पानीम घोलकर छिड़का जाय तो जीवागु उसे रप्रद 
व्ना ठेते हैँ। कूढ़े करकट और पत्तों आदिकी साद बनानेडी एस विविद्य सास 
अम्पोस्टिय है । 

गावरके जीवाणु जो कर सकते हैं, गके जोबात भी यह वर संझने है । 
गू भी कम्पोस्टिगके काममें आ सकता है । 

४६८. खादकी संसार ! धृप, हवा था बसे ग्ोबरकी बहतागो खाद 
सट्ट हो जाती है। व्सलछियि उसकी सेभाल आवश्यक है। चबागेम एचची सादक 
नालीम दाव कर सुरक्षित करनेकी विविसे भी काम ले सकते 2। नाली दोनो 
तरफवाले पौधे, जब खाद पक जाती है, उससे फायदा उठाते है। सम एट 
बवाद नहीं होता । यब्य-क्षेत्रोंमिं गिनी घासकी क्यारियो्में टस विविसे रष्स्वाओं 
साथ खाद दी जा सकती है। घास पाँतमें छगाहे जाती ह। पामिदोये 
चीचमे उथली नालियाँ सोद उनमें गोबरकी हलकी परत डाल नुरत फर उेना 
चाहिये। दोनों तरफड्ों घासमी जड़े उसमें पॉलच सपनी गगर सोती ह। 
नआादुका कुछ भी नष्ट नहीं होता और घासपर तुर्त ही अमर दियाई देता #। 
नालियाँ फेरीती खोदी जा सफती हैं। और दस नर गेथ गेलरे शोयामे 
कुठ खेतोंको बरावर साद मिलती रहनी है । 

पर इस विधिसे सभी पौवोकों ठीऊ लाभ नहीं होता । गटफों साजा मदर 
हानि करेगा । पर चारेकी घासपर उसझा अच्छा कक्षर शाप छत "४ ए फप 
सलिहानके दसरे कचरे भी गोबर और मृत्रों साव नाखिजेंसे दादे रा संणों 4। 
मित्यक्की इस बिविसे ग्ोशालाफे आस पास संफ्ाह रापी श।. प्र पाल 
उपजनेके लिये नित्य नाली नहों नीं झा मझतीवक में सार चाएए | 
सलाद देनों होती हे और यु० हो दिनोंमे जातक रेल सप्रर कर्ता 
इसके लिये गोबरकों पकानेरे लिये जमा ऋाना होता है । 

४७६६, गोबर ज्षमा फरना: गावर गए ने पमा रिएा पापा है । 


| भ, 


न > 


भव के ग््टे लि. 

जाय ।- बहे गे नहीं बनाये जाई। ऐड छोद 
महीने ० लय प + मे पल ज कक न. कपन्यल डे 

, महीने गरे साली कर साठ शामभे गयी भा सजनी का व. तह पे आर» ध 


३४० भारतमें गाय '_ भाग ३ 
दूसरेमें 'भराई हो। जिसकी ऊपरी परत पुरानी हो गंई दे उसे काममें हे 
भाते हैं । ः 

जहाँ पक्का गहा बनाना संभव नहीं, वहाँ चिकनी मिट्टीसे काम लें। जहाँ 
पानीकी सतह जमीनके पास हो वहाँ गढा जमीनक्े ऊपर मिट्टीकी मोटी दीवाल्से 
दनायी जाय । वर्षासे वचानेके छिये गढोंपर छप्पर डाल देना चाहिये। वर्षा और हवाऐ 
चीज बिंगड जाती हैं। भीतरकी ओरसे चिकनी मिट्टी लिसी (लेपी) रहनी चाहिये। 
पानीकी सतहके ऊपर, तलेमे १९” इच और दीवालमें ६” इंचकी परत आदश होगी। 
ऐसे यढोंसे रस वाहर नहीं वह सकता । मिट्टीके मकान जेसे बनाये जाते हैं, दीवाल 
उसी तरह वनानी चाहिये । जमीनके ऊपरवाले गढाँकी दीवालको “पुष्ठा” देकर 
मजबूत कर देना चाहिये। पुष्ठा ढाढ हो। गोवर जमा करनेकी दूसरी विधि है 
३” फूट गहरी 2९ ४ फूउ चौड़ी, लवी नालियाँ खोदना। नालियाँ 'रोज भरी और 
ढकी जा सकती हैं। पकी' खाद पीछेकी तरफ और आगेकी तरफ ताजी दी जा 
सकती है। दीवालकी ऊँचाई या गढेकी गहराई ४-५ फूटसे जाठे न हो। यह 
जितनी ऊँची होगी पुश उतनाही ऊँचा और मोटा होना चाहिये । जमीनके ऊपरके 
गढेम ढालके ऊपर होके खाद ले जानी होती है । 

४७०. गोबर जमा करना : जहाँ ढोरको खूँटेपर खिलाया जाता है वहाँ 
रात और दिन दोनो समयका गोवर जमा करना चाहिये। यदि ठट्ठें चरनेके लिये 
भेजा जाता है तो उसका गोवर भी जमा करनेका उद्योग होना चाहिये। गोवरसे 
पोती हुयी दो टोकरियोमें रस्सी बाँध उन्हें किसी ढोरकी पीठपर छटका देना चाहिये । 
१२// इच छम्बी और ६” इच चौड़ी टीनकी चद्दर तीन तरफसे मोढ़ छो। इसे 
दोकरीके साथ रखो। इसकी सहायतासे हाथ गनन्‍्दा किये बिना गोबर टोकरियोंमें 
रखा जा सकता है । है: ४६ 

रास्तेमं वेलको खिलानेके लिये बेलगाढ़ीपर कुछ पुआल रखंनेकी चाल है। 
गाढ़ीवान गाड़ीके नोचे एक टोकरी वाँध सकता है। रास्तेंमें बेछ जितना गोबर 
करे वह इसमे रखा जा सकता है। इससे उसे जो खिलाया जाता है उसकी 
कीमत गोवरके रूपमे मिल सकती है । े 

यदि गाँवमें एक जोड़ी वे पालमेका खचे १००) रु० साल मान लिया 
जाय तो सिंफ गोबस्से २५) रु० मिक सकते हैं। यदि इसमें गोमृतकी 
कीमत २५] रु० भी जोड दी जाय तो खिलानेके खर्चका आधा'मल्मूत्रेसे ही 


अध्याय ११ ] खादकी रक्षा श्च१ 
मिल जाता है । विवेड़ी और चनुर पशुपालक्डों इस बानरा काफी भ्याद 
रखना चाहिये । 

४७१. गोम्रत्रकी बर्बादी: गोमूतफी सँभाल क्दाचित्‌ ही होगो रे । 
यहाँ टोर दिनमें चरने जाने और रानकों गोशालामें रसे जाते हैं. वहाँ शाप 
गोबर तो जमा कर लिया जाता दे पर गोमत कच्ची जमौनमें ही सर जाना है । घशगर 
जमीन बढ़ई हें तो सारा गोमूत सूस जाता दे पर चिझनी मिट्टी फर्मपर सर सूत 
ऋुखना नहीं । कुछ गोवरसें मिल जाता दू। टतने भागझी रक्षा होजाए है। 

चजुर किसान फश को टालू कर देते है। इसमे मृत वह्कर नाऊीऊे दाग उसी 
गदेमें जमा होता हैं। नाली सादके गढेस गिरे। नहीं तो गरम बरसी नाद 
चठा देनी चाहिये। यदि जमीन की चिम्नी मिदीरी शत गत चए 
नहीं होगा । 

४७२. खुखी मिट्टीमें मूत सोखकर बचानेंकी विधि: गौनालामें सर 
रक्षाके लिये फर्शपर सूरी मिट्टोकी मोटी तह ठाठ ढठो। जप था भीग पय, 
इसे हटाकर दूसरी मिट्टी ठाछो। मिट्टी मत सोसे एसडिये उसे टीडी उरझे उप्ठ 
देना चाहिये । उसे विधिकी व्यावहारिक जाँच हे ह। परे ये एड्सी 
पुगनी रीतिसे गोबरकी टेर छगायी गयी जीर एससी ८रदार गरेस गोपरओ कार 
सत्र सोसी मिद्ठटी ठाझी गयी। सूत सोसी मिद्ठीफों “मगर मिट्टी ' झगे ४। 
अवेगसे माछम हुआ ऐि, पुराने तरीके की सादुरी धपेज़ा सूतगी सि: 
गदकी सादसे दूसी उपज होती &ै। मीचे उुछ सि्लाग्से तप द्राएव। 


»्‌ ल्‍ 
बयु अन्‍यकी पक आफ टजल आन >>. 2९ *+ ४ 
प ० ४ 


“सिह और रसूछ | एन्रिफल्चर एन्ड लासमनडौज एन रण्या- 7 + 
पृ० ३०४) 


न 


शो न # 5 | 4 क अल ४४ हि 
४299. म्रतकी मिट्टाकी विधि: लापहपुस्म जार शाजो हट 
० पं है. की ते १. सकवब तक ' मदद" 4४ 


काममे लागी जाती है । पुगने तरीरे से मेंबर 
की गयी । छायलपुरम दर्पा कम होती एे । 
सो एक््ी चीज खिलायी जानी थी ।. एम झोगीशा सीपर पुरादी चानन पर 


4 कप की 
लगाऊर जमा जिया जाता था णीर दसरी जोड़ी गतोही मिट्वीए ॥ «?। ; 
बटर उस अणणी+ मजटजए5 ७.5. (५०६ ०. ९०९..  ०३१ै०००००- ७ 
समय दातनपर जादया बादल रहो गया दिसल देरय वृजपाश शाफझ 
सात्रा ठीक गेंदर 2 2.५० ४४ अब ड 22 2 विफल कक बा ० क। 2 अर 
तत्रा झाक रह। आधा ग्रवर रुआझा दरा आर दा व का. उस ४ | दया * | 
जे दरसिजर पान अड्िदाा पी 


गोबर गगेंगें रखा जाता पा, फ्वेरि ठापतपुर्ें गोरे भीए पानी 


डर भारतंमें गाय [ भाग २ 
अन्देशा नहीं है। श्रप और पानीसे बचानेके लिये हूलकीसी छावनी गढेके ऊपर 
कर दी गयी थीं। 

(को) मूतकी मिट्टीकी विधिसे एक जोड़ी वेलका मृत सोखनेके लिये फशपर 
मिट्टीकी ६ इंच मोटी तह डाल दी गई थी। जदुूखतके अनुसार उसे खोदकर 
हलका कर दिया जाता था । योवर समेटकर एक कच्चे गढेमें डाल दिया जाता था। 
इसपर हफ्तेमे एकबार ३ इंच मिट्टी डाली जाती थी । 

' (ख) दूसरे अयोग्े गोबर समेटकर एक खुली ढेरीमें जमा किया जाता था। 
ज्योगय २३० दिन चछा। इस बीच कुछ वर्षा केवल ३९८७ इंच हुयी । एक 
दिनमें सबसे अधिक वर्षा १ ८ इच थी । 

४७४. प्रतको मिट्टीका तुल्मात्मक हिखाव : पयोगके अन्तम मूतकी 
मिट्टी. खुली ढेरी और छप्परदार गढेकी खाद तौली गयी। नयूनोंका विश्लेषण 
हुआ! फछ नीचे लिखा जाता है : 


आऑकड़ा---३५ 
खाद रखनेंके लिये नये और पुराने तरीकोंकी तुलना 
मूतकी मिट॒टी और झुघरी विधि 


छप्परदार कच्चे 
विवरण खुली ढेरी. गढ़ेंकी ठोस खाद सूतकी मिट्टी 
रत्तठल रत्तल रत्तद 

कुल मात्रा » 5,०९१*२ १९,०५६ ९ ८,२५०" हे 
कुल सेन्द्रिय वस्तु २,७२०"४ २,१०३'३ 
जल प्रतिशत ड्द्ग्ण्‌ ६८"३० ७"९ 
असली नमूनेमें जलके 

साथ नाइटड्रोजन प्रतिशत ०२४०० ०१८६ ३ “०१४४९ 
सूखी चीजोंके आधारपर 

नाइट्रोजन प्रतिगत “३६९७५... *'०णु२े७३ ०१७६३ 
छुछ चाइट्रोजन . पृदुइ२ १८९८४ १२००१ ' 


क्षव्याग १९ ] सादको रक्षा हि 
पुरानी विभिक्री अपेक्षा कुछ नाइटोलन दूना था। सि्फ गोपरमें भी रागेमें 
जमा करनेकी अपेक्षा &प्परदार गदेमें मिठ॒टीजी तहके साथ उऊम्रा क्‍रनेपर २० 
सकटाकी बढती हूं। मुतसे ७० सेझद़ा और बदला दे ।. छुठ मिलाया सादझपरा 
मुत्य सौं येकटा बढ जाता है ।. सुधरी विधिसे साठया प्रयस्त ज्रनेंगे नीचे सिखा 
अतिरिक्त श्रम छगता है । 


स्श्पा 
न्भ्क 


न 


बी 
मनुष.. पथ 
घट दे 


१ सेतसे मिटटी टोना और 
सेतमें फिर ले जाना, जत्र्त पर फर्ण कझोदना ८्द १६ 
२,  गढेम गोबर भरना, पानी छिठकना और 
मिट्टोसे दब्ाना हट... >+ 
३. गदेवाले सादके लिय्रे अतिरिक्त पानी और 
मिट्ठीफा रोनमें ले जाना ८ है] 
अतिरिक्त तौलसे मालम होता (| कि एक जोटी “छठे लिये सेल ७ गाज मिट्रो 
लानी पड़ी है। एक ठठ्ठ होनेसे मिट्टी फी मान्ना ठस गी। हेड, गोपरणी 
चाहे जो मात्रा हो हफ्तेमं ३ इच मिट्टी ही ठालनी 7ली एे । 
बड़े ठदुका मृत सोसनेऊे ल्यि ब्गफी सावासे सात गिट्ठी चाग्यि। र३ ४ 
में २३० दिनमे एक जोरी देलके लिये ३ गाएी सिद्ठी हगी। ४ 
गाड़ी हुठईे। यह मात्रा बहुत छे। पता लगाना होगा हि, पस शिट भी मे 
सकती हे कि नहीं । अगर मिट्र मे सारणी रथ मिसा् थी दाय 5म शि्ठ क' अग्श्म 
होगी । क्योंकि राय बहत जादा सोराने बाली है । 
प्रयोग छायलपुरम क्या गया। यह बारात बम था ही अंग 


चर्ष ५ जगहमे ठप भ्रपोग 30. 55 5  ह०:००४५ ००८ ४००० ३० वर टू००६ 
अठग बषाकी जगहमे प्रयोग करनेसे सोने वे लिप एिलनी हिट आए मजा "या 


कब 
ब्ज्ब 


से मंसा हभए४ ४ 


जो ० 


डर 
६. 36% . कर्क कस कि १ +कबक का * 7 अललक लक: “कमल 
चुलगा । आपिज दपषाऊा जुगरा अछ दिपारोंग गण गमीन अपर आबा डे । 
ऐसी जगहोंमें साल भरणी मिट्टी गम/मे लचर हमे रगनों हे झभा। दग# पे 
ब् नी १ हि «जार. हनन ककनक टन केक 
अनिरिक्त छप्परोड़ी भी जमस तोगी। पशपर भे लिए ६ पति इदाश “5 मे १ 


चर नकल लसफिनन- अर. कमकन्‍्पल्क के. कक ० अन्य बट का. ् न्पिा कक, 
यह धतिरिक्त मठिनाट है । पर पापा एनाम बाद धा४७। प्राोनीाव मिनरल 
जाठे उपज दोनी ए । 


२ 


ईडई सारतमें गाय '[ भाग < 
* ४७५. कचरे, बुहारन, घासपात और दूसरी चीजोंकी खाद : मलके 
जीवाणु सरल्तासे जल्दी ही वहुतसी सेन्द्रिय वस्तुआँकी खाद बना देते हैँ । वह वस्तृएँ 
घरकी चुहारन, पद्ञुओंके नहीं खाने छायक अन्नके कचरे, भूसी, घासपात आदि हो 
सकती हैं । इन्हें गोवर या गृके सयोगते खाद बनाया जा सकता है । इस विधिको 
कम्पोस्टिय कहते हें। कम्पोस्टियके जरिये बढ़े परिमाणमें खाद मिल सकती 
है। और इससे जमीनकी उपज वढायों जा सकती है। कम्पोप्टिंगके द्वारा सभी 
वनस्पतियोकी बढ़िया खाद वचन सकती है । 

इस विधिका आधार जीवाणु है। यह हवा और आद्रतामें अपनी क्रिया 
करता है। यथेष्ट हवा और आद्रता आवश्यक है। साइडेजकी विधिसे यह 
एकदम भिन्न हैं। उसमें हवा विलकुछ वचायी जाती है। हि 

४७६. कम्पोस्टिंग : स्थान : कम्पोस्टिगके छिये ऐसा स्थान चुनना 
चाहिये जो ऊँचा हो और पानी छगने या डूबनेका डर जहाँ न हो । छायाकी जगह 
डो जिससे खाद जल्दी नहीं सूखे। वरसातमें इस बातकी सेंभाल करनी चाहिये 
कि अधिक वपसि पकी खाद कहीं वह न जाय। इसलिये गहरी वर्षाकि इलाकेमें 
कम्पोस्टपर छावनी कर देनी चाहिये । 
/ जलस्थान और गौशालाके पास ही कपोस्टकी जगह चुनना ठीक हैं। 


. क्योंकि इन सामानोंको कम्पोस्टकी जगह ले जाना होता है। 


कापोस्टिगक्ला क्षेत्रकक्ष : कचरे और वनस्पति पदाथौंको कम्पोस्ट 
करनेकें लिये जमीनपर फेला देते हैं। इनकी तह एक फूट तक होती है । 
कम्पोस्ट की ढेरी की चीौंढ़ाई ६ फूटके लगभग हो, लम्बाई उपकरणोके अनुरूप । 
अच्छा तो यह हो कि १६--१६ फूठके कई ढेर हों। ढेरकी ऊँचाई ४ फूट हो । 

नमी : हरी या भीणगी चीजें कम्पोस्टके काममें छानी चाहिये । सूखे पत्ते 
था दूसरी चीजोकों पानीसे फुछाकर कम्पोस्टिगके लिये छाया जाय । अच्छा तो 
यह हो कि सूखी चीजोंको गौशालामें विछा दिया जाय और जब वह मूतको अच्छी 
तरह सोख ले और गोवरका भी रस छेले तव कम्पोस्टिगके लिये लाया जाय। 
किसे कितना भियाया जाय यह अछूग अलग सामानपर निर्भर है। यदि ढेरमे 
कुंसी (फ्९४ फबटांगगा) भी डालना है तो सूखी चीजें सी बिना भिगाये 
उसमें डाली जा सकती हैं । आवहवाका भी विचार करना चाहिये । सूखी आब- 
हवामें अधिक नमीकी जरूरत होती है । 


अध्याय ११ ] खादकी रक्षा 8 

ढेर र्ूंगाना : सामानकों जमीन पर १ फठ छँचा फेच देने £। हवने 
पंरसे दावते नहीं हैं। अगर माड़ीदार बहुनसे पौधे हैं तो उन्हें ऋादार 
छोटा कर छेते या टहनियाँ छाट देते हू, तब टेरम डालते है) सामानाय 
एक तह फेछाकर उसपर दो व्च गोबर छिद्कते हैं। थन्‍्् तो यह ह ि, 
उतनेही गोबरकों पानीके साथ सामानमें मिला दिया जाय तब देर लगामगी पान । 
इसके वाद मिट्टीकी एक वतली तह छगानी चाहिये और हो सके तो उसपर संगत 
गोशालाकी धोअन या १५ गुना पानीस गोबर घोलकर दि:मना चाहिये । एए हृददे 
चाद दूसरी, तीसरी और चौथी लगाते जाना चाहिये। उस नरह टेंर प्री हो: 
है। ढेरको कभी दवाना नहीं चाहिये। भीतर ह्वाझी जयह रहनी चाहिये । 
यही इस विधिकी जान है। रौदने या दवानेमे वा बाहर निम्ल आती है । 775 
खाद बननेमे बाधा पढ़ती टेरकी चोटी कुठ दल रा समझने ५ । 

ढेरकी जाँच समय समझ पर कर ठेगाना चाहिये हि झाफी नमी हि था दहो। । 
भगर यह सूख रहा द्वो तो उसपर पानी छिद्सता चाहिये। कभी सी बहुद गे 
चीज जब ढेस्म टाली जाय तो बासऊे सत पत्ते, पुआल जादि सरदे चीए परम 
मिलायी जायें । ठन सबको सोगयूसेमे तर करके टेर छमाना चाहिये । 

विश्वेका पूरा होता : उस विधि पूरा बरनेके लिये उड़े तोदयर फिरसे 
लगाना जत्री है । जब यह देया जाय फि भावा सामान गए चुरे दे से ऐिफों 


है, 


ही 
तोड़कर पिससे ऊछगावें। सूरी धीनोके गलनेसे ६ हफोो थीर बाल मी ४ ८ 





हफ्ते लगते हू। इसके बाद टेर तोइना सार छगाना चादधी। सैपहश हीरो 
डेर सजानेमे सत्र सामान परी तग्श मिल जाता ए। पी बहनी, एए5 3४ 


और नरम अश गलफर उठ जाते 6ैं। एन छाती छजटिये से ऐसी पाशएण देना 
चाहिये। उन्हें सुगारर जला सम्ते ह॥ फिससे ऐर फा्ेसे पिरशा ४५7 छदध २ 
जाता है। जो ऊपर था वह नकेसे चंदा जाता है जार 
है। सम कद्ठी चीज बीचसमे राजी चादििं। उंगर शाणपर भाया आप न 
गोवरम पानी मिलाकर (१० * 3) छिशमना आहि। रह पर हर 
कम्पोस्ट खेतमे उालने हायप मो जध्यगा । 


कम्पोस्ट गर्मी या जादेगी अपेरा परसातर्म :ाची दघार या ९ । शापर४र 
ताँरपर डे भमंटाना रसझ छण्यिजसल समा ( ! घात का, घाररणा ता 
देवी चाहिये। भूसे जनी चीज पत्तोपर इशोरे पा उन धार] ना 


३४६ भारतमें गाय [ भाग २ 
हंवाकी जगह भर जायगी। सूखी चीजोंको कम्पोस्ट करनेके पहले उसे ढोरके 
पेशावसे तर कर लेना अच्छा होता है। धानके भूसेके लिये भी यही ठीक है। 

४७७. खाद : पाखानेका उपयोग : गोबरकी अपेक्षा यू जादे अच्छी 
खाद है। जिन शहरोंमें पानीसे साफ होनेवाले पाखाने हैं वहाँ गू वह जाता है 
और वर्वाद्‌ हो जाता द्वै। पर बहुतसे शहरोंमें आदमी पाखाना साफ करते हैं 
और उसे गाढ़ ठेते हैं। यह वरीका भी वर्बादीका है। उससे अच्छा तरीका 
यह है कि शहरके कचरेक्री कम्पोस्टिग में जीवाणुकी क्रियाकें लिये पाखाना काममें 
लाया जाय। इदौस-पद्धतिसि शहरका कचरा गृूक्के साथ बहुत अच्छी तरह और 
जल्दी कम्पोस्ट किया जा सकता है। पर गाँवोंमे गूकी खाद बनानेके लिये 
दूसरा उपाय करना होगा। उसे नालियोम दावा जा सकता है। छायेदार 
नालीके ऊपर चलते फिरते पाखाने आदश चीज हैं। यदि यह चाल चल 
पढ़े तो गाँवकी बहुत कुछ गन्द्गी मिट जाय । पानी अछग वहे । वह गूके 
साथ नहीं मिले। पानी मिलनेसे गू घुलछकर पतला हो जाता है और उसमेंसे 
दुर्गग्ध आने छगती है। क्योंकि पतला पाखाना मिट॒टीसे अच्छी तरह ढकता 
नहीं हैं। इसलिये इस तरह काम करना चाहिये कि नाछोमें सिर्फ मू जाय । 
सृत ओर आवदस्त (शौचो) का पानी अलग वह जाय। पाखाना करनेके वाद 
पाखानेकी मिट्टीसे दाव दिया जाय। इसके लिये मिट॒टी सूखी रखनी चाहिये । 
३ से ६ महीनेमें पाखाना मिटटी हो जाता है। उसे खेतोमें खादके लिये 
ले जा सकते हैं । 

४७८. मरे जानवरोकी खाद ः खाल खींच लेनेके वाद मरे जानवरोंकी 
खाद बनायी जा सकती है। छाशको हछुकडा हुकड़ा कर उबाल लेनेसे चर्वी 
निकल आती है। इसके वाद हाढ़-मासको किसी कढ़ाहमें भूंज सकते हैँ। 
तब सूखे माससे ह॒ड्टी अछ्य की जा सकतो है। सूखा मास पहले मिट्टीमें 
गाडो। तीन हफ्तेमें उसको खाद तेयार हो जाती है। ह्डीको हल्की आगपर 
मुछताओ जिससे वह भुरभुरी हो जाय। भुछ्सी हट्ठी ढेंकीमे चूरी जा सकती है 
और खादके काम आती है । हु 

छोटे जानवर तथा कोड़े मकोडढ़ोंकी जमीनमे गाड़ उनकी खाद वना सकते हैं । 

यदि कोई आदमी खेनकी उपज बढ़ानेके लिये खादकी चिन्ता करे तो और 
के. वहुतसो सूरतें निकक सकती हैं। गायको वचानेके किये उपज बढ़ानी होगी । 


प्र 


सौंब्से 
निकाली थी सकेगी । नरह गोलस होगी + 
खलीऊका उपयोग टोॉथ नेता) ।् 
| 


4३....१३ 
४8६० खलाका बाद: 
कम जाती दें। “यी परद्ेग अरे 


४८०. बंयियां साढ़े ऋदी है; पिया च 
ह।. आज तो पर्दिया सौद उगी जा हु था 
है! ३. सदा हे 


हे? दम परिस्थिति 
५. झाम-लग्ताज आर बंटिया सल : नायनागीं 
हमने मं फाधा 


दर! 
उनमें माटकी व्यदद्सा 
शेयनके सिर नहीं थी के. कॉम सर प्राक्षग मई _्ल स्ट्न्च 
ममाजकी मेरे जहर भी थी फट दाल भू पज 
मे वी डदप दल लिया शायर 
रू 4 हि 


३४८ साख्तमें ग्राय [ भाग * 
करें। और हरेक किसान-परिवारका यंह कर्त्तव्य था कि उस सौढ़का पालन 
ठोक तरहसे करें। इस सस्थाने अच्छा काम किया। उस समयकी अलुकूछ 
परित्यितिमें इसने कई उत्कृष्ट नसूर्ें तैयार कीं। अब हम इतना जानते हैँ कवि 
पहले वह वहुलुतासे थीं और अबे' मिट गयी हैं । 

अग्नेजोंके विजयके वाद आम-समाजें निर्मूछ हो गयीं। बुपोत्सगेकी परिपाटी 
रह गयी पर निष्प्राण होकर । उस प्रथाका खलप अब भी है। प्रायः सारे 
भाखमे थ्राद्धमें अब भी बछढ़ा उत्सगें किया जाता है। पर मूल उद्देश्य भ्रष्ट 
होनेके कारण प्रथा निष्प्राण हो गयो है । किसी तरहका सस्ता बछड़ा उत्सगें कर 
दिया जाता है जो गाँवमें मारा फिरता है । संचालक-सस्था मिट गयी और कोई 
निम्र॒त्रण करनेवाला रहा नहीं जो देखे कि साँढोंकी संख्या उचित है और उनकी 
ठोक संभाल होती है या उन्हें चारा मिल जाता है। बहुतसी ऐसी जगहें हैं 
जहां ऐसे सेढ इतने कम हैं कि गोपालोको गायके गरमानेपर परेशानी होती है। 
आरनी पसन्दका साँढ चुननेकी गुंजाइश नहीं है इसलिये उनके खिलानेकी जवाबढेही 
भों कोई नहों मानता। वह भाग्यके भरोसे छोड दिये जाते हैं। सौँढोकी 
क्रेसी गढ़बढ़ी है यह कोई सहजही देख सकता है। कह सकते हैं कि जेंसे 
गायोंकीं पूरा भोजन नहीं मिलता उसी तरह साँढ़ोकी भी वहुत हीन दशा है। 
जाअन समाज इस समस्याको सुरूका सकता है और फेली हुई कुव्यवस्था दूर कर 
सकता है। अंलय अलग परिवारोंने कभी साँढ्की वात सोची भी नहीं। सबलोग 
इस कामके लिये पूरी तरह समाजके भरोसे ही रहे हैं। आम-समाज तो मिट गये 
पर वासिक प्रयाक्रें कारण कुछ कमजोर और अयोग्य साँढ़ अभी मिलते जा रहे है । 
यह अच्छी संतान पंदा नहीं कर सकते । जिस किसानको मवेशी है, वह व्यक्तिगत 
रूपसे अपने आसपासके सिवा जांदे नहीं ठेखता। वह जानता है कि गायें छीज 
रही हैं। साँढ घटिया है। गाँवके उद्धका जनक होने छायक नहीं है। वह यह 
सब जानता है पर यह नहीं जानता कि उपाय क्या है। अलग अछग परिवारमें 
एक दो था दश गाये है। वह साँढ़ पालनेमे समर्थ नही हैं । 

पुरानी संस्था ट्टी और उसकी जगह कोई नयी सस्था वनी नहीं। इसके 
कारण भारत इस मुसीवतमें पढ़ गया है । (१४३) । 

४८२. घत्या साँढ़: सबसे मँहगा सॉढ़ : भमनसे था वेमनसे 

का आयः घटिया साँढ़ पालते हैं। इस तरह अपनी दरितामें वह सबसे 
धर 


अध्याय १९] सॉँइसे उन्नति-दूषका लेखा सपना भर व्टूकी रजिन्दरी. ३ %५ 
मेंदगा साँढ पार रहे हूं क्योंकि घटिया साँटएि्से सेहना दसगा साट हा । 
बह भर पेट या अधबपेट आहार करवाही है। पर उसके आता दस पाप 
घटता है । अवपेट खिलाकर और फसलऊे दिनों गोब गोपसे शुनाएे उपर 
भी क्या वह सेंहगा नहीं? अमेरिकार्स घटिया खाद परे सगा शपर 
जाता है। - 

घटिया साँदका लोप हो जाना चाहिये। जदहाँके गिर्ग दोगती भा 
चाहते हों वहाँ साँढ ग्नानेके ल्यि सबसे वश्चिा बा चुनना पल पराम 
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चित्र २४, घटिया सौ--एमिय्रम "हि शर्नी ना श * 


खॉ-भ-स्टॉम “न जप, ज्चा) 
ट्भल्‍स्टाम ने सदर शा ता 


चाहिये । यदि गाँउने हमर 
री पालनेवा्से उनऊी नग्क्टीक सामः पक 5 पा" मी शाप _ 
मे उनझी सामब्य और परशानी शगपन चपर घी गा" हर 


० के 
ज्झ अप्ाज॥ओ मपानाड उअमिे २ 
दा जगा मर का दही पक 05 अल, खह- 


ध्पं 


ूँ ४५ गिदाना था पगनी प्रत्ध किंग सामने था ख: * 
साँद्को खूटपर निलादा चाहुने। पुराना प्रद्धा हरारे मे उप “॥ 


घटिया साइको वधिप्रा जर देना आटिय। 

युक््यानक्े बारेने उ्र जा हटा #3. गा शिफएन  पनी एसगा * 
अधिवकारियोसे अच्छे प्रजारके सौ सगने जले हैं, हर महा हदायी गाए दि 
जाता है बहलेग घटिया सोडश दवि्रा झगना मदर एर मणि है । 


मी + साखमें साय * * * [ भाग है 

बिछवोर्ड या साकार साँढ दे या न “दे, गाँववाले स्वयं ही अपने यहाँका 
सबते बढिया बउ्डा छेकर पाले और अपने ठट्ठके समागमके लिये उसे साँढ़ 
बननें। नस सुधारनेक्के लिये यह एक विपय है, और यह विपय वहुत महत्वका 
है। साँढ़के लिये वठब्का चुनाव करते समय इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि 
जिम नस्ठकी गायोंसे समागम कराना है वछढ़ा उसी नस्लका है। यदि वह दोगली 
नसस्‍्लका है तो उसक्ले प्रवक छक्षणका पता लगाना चाहिये और जल्रतके छायक 

छड़ा चुनना चाहिये। (१४४) 

४८३. खरकारकी ओरसे अच्छे सांढ़कोी व्यवस्था : सरकार नामी 
नस्लोके अच्छे साँदसे काम ठेनेका प्रचार कर रही है । पर घोंधेकी चालसे भी जदे 
सुल्तीते काम हो रहा हे। इसी तरह यदि काम होता रहा तो भारतके ढोरोंकी 
नस्ल कमी सुधर नहीं सकननो । ७० या ६० गायके लिये एक साँढ़की जरूरत होती 
है। अब गायोंकों सख्याके अतुसार हिसाव छगाइये । यह आरसिक जछरत है । 
इसमें हर साल है नयोक्री जब्रत होती रहेंगो। क्योंकि अभी काम करनेका औसत 
५ ब्बसे जादे नहीं हो सकता । अच्छे सुघरे साँढ़ोंकी बहुत वढ़ी माँग पूरा करने 
के लिये पुराने चालक्की आम-समाज बनानेकों जब्रत है। वही जाइकी तरह यह 
काम का सकती है। आजकल ऐसी संस्थाओंका मेल केन्द्रित शासनसे वेठानेकी 
कोशिश की जाती है। नयी संस्थाओंका नाम रखा जाता है, सवर्थक समिति या 
परपद । यह सब बहुत जादे सरकाी हैं जिसके कारण देहातियोंसे 
उनका लगाव नहीं होता । इससे कोई काम नहीं होता है । 

छुबरे साँढको व्यवस्था करनेके लिये जितने सरकारी उपाय हुए हैं उनसे एक 
चात साफ अकड होती है । भारतको जितने सुधरे साँढ चाहिये वह सरकारी सवर्थन- 
क्षेत्रोंसेही नहीं मिल सकते। इसेलिये कुछ प्रान्तोंमें यह नीति रखी गयी है कि, 
जिम्त इछाक्ेमे उय्रतुक्त श्रकार को नल हैं वहाँ पसन्द किये हुए सांढ भेजे जायँ और 
खूब उत्साहसे सवर्बन कशाया जाय । कुछ दिनोंके वाद इन गाँवों पसन्दके साँढ़ 
पदा होंगे ओर जदाँ उप्त नन्ूलक्रे संढको जहूत होगी वहाँ भेजें जासकेंगे। 
यह काम उचित ढगका है । 

जहाँ जहाँ इस तह जमकर! संवर्धनका काम शुरू हो वहां पहले सभ्री घटिया 
'सांढोंको वध्िया कर देना चाहिये । ऐसे कामसे सरकार कुछही वंपोमें सवर्थक ग्ाँवोंका 

निर्माण कर लेगी जहाँसे सारे देशकी इस विषयकी जरूरत पूरी की (१४२-७श) 





अध्याय १२). सांदसे उन्नति-दूधका लेया रखना और उद्दही रजिम्टरों. ३५१ 

४८४, सांढ़ोंकी वदल्लीचल्ठ : चतुर संवर्धक जानते है है टहुमें उसी 
साँढ्को बनायें रखनेसे वह अपनी बहनों और वेटियोंसे ही सगागम फ़रेघा ।  ए॒रसे 
सपिंट समागमसे होनेवाली थुराई पदा होगी । सका निरासरण बस्नेफे खिये दर 
साँढ़को बेच देते है या हमें जोवते हैं ॥ उस कारण बहुत बार पच्दे सौर हापने 
निकल जाते हूँ । पर यदि उन्हे दूसरी जगह भेज दिया जाय ता वट धनेत पायके 
पद्म पैदा कर सकें । सवर्शंक सब समय अपने सांढ़ बेच दूसरे नहीं रारीद सपते। 
सहयोग पद्धतिपर साँढ पालनेसे एसी बहुतसी कठिनाट्यों दूर दोसब्नी हैँ । 


न के 


उदाहरणऊे लिये क, से, ग, तीन संवर्भक हैँ । तीनो एलटी नमलमे सरेपार 
रखते हैं। तीनोंने तब्‌ १९४० में 9, न, न, ये तीनर्मांट पारी - सोर एफ ए5 
सबने लेलिया । 

के, से, गे, सवर्थक कमसे क्ष, त्र, । सॉद्िसि सन्‌ १९४३ नके काम मन्णे 
रे। इसके बाद साँहोर्णा बदलौवल को गयी। “क॑ को कफ, रा रे 
दफो भर मिले। इसके बाद सन्‌ १५८६ में फिर बदली हुई । को भर, 'राणे श 
और “ग' को क्ष मिले । उस तरद तीनो स्र्धकीकों तीनो सादीशा खान सि्े 
गया। दस बीच यदि छोई साढ़ सन्तोपप्रद नहीं मालूग हुआ तो दगही जब नगर: 
आ जायगा । उस तरह साँदजो जाँच हो जानती है और उरपां रूम साप पर 
उपयोग हो जाता है। (१४०) 

४8८०. नन्‍्दीशालायें : पुरानी प्रवा थी झि, समोजरी घोर्ते सास 


हल 
शव 
च्स 
+->' 
श्र 
ं हे 

दर 


४ 


व्यवस्था हो। ठेझके अनेक भागमें यह पअ्रवा लग्मी। सर्च पर, ए, पर 
भावना मिट गयी है। आरनी नसलझा नमृना यदि सिर गागपा है दो! गा पस्ता। 
सा सरीदकर दागा जाता है आर सूतके नामपर उससे कर दिया शाला श । था 
पशु इधर उधर घमता है और जा पाता हे रेलमे चरता है। से इर सास ॥ 
देते हैं और उसे आफत सानते है। एसे वेनलेभाल सतत पदिण इंश पा शोना 


निश्चित है। यह उसमित पशु ४ उसलिये उसके बरयान्य * 
ओऔर न हलमे जा सकता 7॥ 


8... ०० ब्कम्क लय अन्‍्कन्‍्अक >यकम)>...अकक, अन्‍्क है जफि७ 9 का 
उपयोगिता बरडामेओे लिये रस प्रयाभ मुठ नर्थीदया शाया गाहिएत ४2 5 
नी 


ये 25 20 2525५ ० 225 :55००२८ ई 
सर्वोत्तम पशु द्दी उलागे जि उजाएइक “मर अरग्भान भदणा शाधाण मा 
ञ्सी | विज्वासी ० कल जता व अल डे ईप्ेर ड ०  अक जे 57:25 डा 
भसदिर यथा रस्सी दिखाती आउएजता। हम उम्म सह । माल पा जाइए *£ > 
की 


3 5५ कट 
दरके हुपमें गायदादेस सामान 7 जावे) फतानड नाई 


इ्ण्र .. , आसतमें गाय [ भाग 


जायें। खाली समयमें उससे झुछ हलका काम लिया जा सकता है, जैसे गाँवका 


कूठ हटाना, याँवके ढोरोंके लिये पानी सुरना आदि । इससे उसका स्वास्थ्य ठीक 
रहेगा और संसाजकी भी कुछ सेवा होगी । उत्सगें किये साँढोंको रखनेके लिये. 
पहले सार्वजनिक स्थान होते थे । उन्हें ननन्‍्दीशाला कहा जाता था। (१४३) 


४८६. ऊँचे दर्जके साँढ़ पैदा करना : ऊँचे दर्जके साँढ़के अभावसे 


ढोरॉकी व्यापक उन्ननिर्मे बहुत बाधा पढ़ी है। प्रगतिशील संवर्थकोंको अपने 
मानके अलुकूल साँढ़ मिलना बहुत कठिन है। अनेक प्रान्तोमें सवर्धनके लिये 
साँढ़ पेदा करे और बाँटनेका अ्रयास सरकारकी' ओरसे हो रहा है. पर उनसे 
पर नहीं पढती है। दूसरी ओर सारे भारतमे उन्नतिशील ऐसे सवर्भक हैं जिनके 
पास नसुलोंके कुछ सर्वीत्तम नसूने हैं। पर उचित विज्ञापन और जरूरी साखके 
अभावमें वह अपने पाले साँढ वाँठ नहीं सकते। अगर इनके सहयोगसे कामः 
करनेका कोई उपाय हो सके तो इस समस्याके सुलमानेमें वहुत सहुल्यित होगी + 
सुधारके लिये एक योजना नीचे लिखें अनुसार है। जिस जगह ढोरके सुधारका' 
काम करना है वहाँ एक आदर क्षेत्र स्थापित करना चाहिये । प्रस्तावित नस्‍्लकी 
७५० गायके लगभग वहाँ रखी जायें और एक वह्यासे बढिया साँढ भी रहे! 
इस उद्धके चुनिन्दे साँढ़ सनद्‌ पाये हुए धवर्वकोक्री गाय फलानेके लिये भेजे जायेंगे । 
ये सवर्धक , सभी क्रियाणे शास्त्रीय विधिसे करेंगे। उनके अच्छे साँढ सरकार खरीद 
लिया करेगो जिन्हें वह इस इलाकेम वितरण कर ठेगी। ग्बध ऐसा किया जाय 
कि एक साँढ अपने जीवनमे तीन ठटसे समागम करे । यदि प्रवन्ध अच्छा हो तो 
एक आदश क्षेत्र कमसे कम्र ५०,००० गायोके लायक साँढ ढे सकता है। किसी: 
स्थानमे जमकर काम करनेसे श्राय. १० वर्ष ढोरोकी सूरत वदक जायगी 
(१४१, १७३) 

४८७. घत्िया गाय: दूधका छेखा रखना: आजकी नस्लका 
दूध बढानेके लिये इन नस्‍्लोंके उत्तमर्तर साढ़ों की आवस्यकना है, इस कामके लिये 
सवर्धक-आमोंम साँढ देना ही यथेथ्ट नहीं है। भारवाही गुणकी सरत देखकर चुनाव 
हो सकता है, पर दृधके गरुणके लिये कोई वाहरी पहचान नहीं है। पसन्दकी 
हुईं गायों पर सॉढोकी आजमंाइश हो और देखा जाय उनकी सन्तान केसी होती है ॥ 
इसके लिये गायका चुनाव भी जरूरी है। घंटिया गायोंकी . जहरत नहीं। क्योंकि 
ये चगवर हानि पहुंचाती रहेंगी। घटिया गायोंकी निर्मल करनेके.सवालपर पीछे 


ह द्छे उन्नति-द्वका कया रखना और य्द््की स्न्स्टरी 2ण३्‌ हर 
;“ती अमी जो बाद दे डक दिये इन गाय मे कद री 
दर देनेकी टॉर्पि/ ब्योनिका खास्प्य और निरोगताता दिवारकर 
सबसे फ्लाया जाय और द द्र्द्धा 


गाय जुननी चाहिये । गाव जैक उद्चत 
/ सतानके गुन-करलवद (गुण, कर्तव्यो- देखें जाये । जब जाँच मादम के है 
5०. वाद और सौंढ सन चा गुर्णोाली सताव दुदाऊर सकते हैं. तो आगेषी पुतान भौ 
ज्ञा सकती ५१ बच्चेके लिपि एसी गाय 


2 
 , उन्हीं द्वेगी 
पर जब उसके शग बनने और उसकी उनद पेनेवाट फोः 
॥ 


[ कर उ८८- दूँ: 

(वयं०.. और छेखा खुपनेवाली दंस्थार्मोकी आवश्यक ने आती ट। 

को उरीदलेके लिये आजकर से सके ते। अपने सामने दस दर्दक हर क्कावा $ 
खरीददारकी उसकी मरतन्शशलार ही भरेसा वरना होता है ५. पड 


8828 


पु] 
तक. गाय पमिटटीकें मोल और यद पाजित झे 
ट! $ एफ दाग हद्ाजर गांध ६5 दु ज।ः 


प्रतक्षित उसके शुणके बारेमे व कट जानता नदी ५. न 
कुठ जाता ६4 रे मॉग्यटा शुभ ट्मे शी यम 
डॉ . 


कर सती ४! सवेरे जात मं? 


मु व 
28 छवि समता च्ेवनिवालिरी झुझलान 4« हम ४४, ः रे 
हू हल धुत ६ उम्तपर जरा करे सकता 50 द्वलदा (7 दे दाम न भी ह््दि गम 
दर कतार द्न्द्दा कारणने माहकरी सी हानि है सज्तीरए । भी क्षमा वी ब्रा 
| छत या विल्वासी दो सकता है) ऑअपि: मा टैलेंट पारण एसिड हक सोटोी गा 
ज़िफक जा सती मे है) ऑंधिए लप सो बा अधित दाम दे शत ग । यपि 
“३ साया शान टन छुर 


ही कक दनोर्द 
दा हक हवाऊ वेचबाल दाना छाय 
ह हे 8] 2०8 ० हाई करे ५ हद 
| न्न्न्् १22८६* खरीदनेके रे दल साय अदला ५ ०४ दपारी राम २ दाजाएश ५ 
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>अअडक न पचख़्क्ि ७ तन 7 
४ झएँ। एक आदमी ? गुना है । सास टमातार ते मे दही परत) - ' ब्म्शा 
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है 


श्५र हि भारतमें गाय [ भाग २ 
सरोकार है तो वह यह व्यवस्था खीकार कर लेता है ।” ग़क बार दुह्वाकर छेनेसे यह 
कहीं अच्छा है । 

फिर इन तीनों ,दिनोंकी दुहाईसे सब पत्ता नहीं चलता। इस हिसावसे 
गाय कितने द्नोंतक दूध देगी ? दूसरे महीने उसका दूध कम होगा या जादे? ये 
सवाल हैं जिनपर गाहककी विचार करना है। छगाया हुआ दाम उसे देना 
दहोया। फिपसी वह अनिर्चित पत्ठ ही छे रहा है। वह अन्दाजसे कमभी हो 
संकता हे और वढसी सकता है। इसलिये तीन दिनकी जाँचमें भी गायका 
झुकसान ही है। उसपर शक बना रहता है और उसके गुणोंकी पूरी जाबाश्ी 
उसे नहीं भी मिल सकती हू। यदि वह उम्मीदसे वढकर निकली तो बेचवाल 
अन्याय महसूस करेया और अच्छी गरायोंके सवर्धनके लिये वह सतर्क दो जायगा। 
वह उनके जन्मसे ही उनका उचित पालन करेगा । यह पहले बताया जा चुका 
है कि वछह जब माँके गर्भम रहता है उसी समयसे संवर्धन आरम्भ होता हैं। 
असवसे पहले या बादकों किसी च्रुटिका गायपर घुरा असर होता है.। अच्छे 
सवर्धनमें यह सब वाधायें हैं । 

४६०. यायको प्रमाणपत्र (सनद) मिलना चाहिये: यदि गायकी 
उचित सँभाल करनी है तो गाहककों उसके वारेमें कुछ जानकारी होनी चाहिये । 
वचवाल उसके सारे इतिहासके साथ उसे हाट ले जाता है और गआहक क्‍या खरीद 
रद्दा है यह अच्छी तरह जान उसे खरीदता है। दोनो ओर गायका ठौक मूत्य 
लगाया जाता है और वह उसके गरुणोंके अनुसार होता है । 

गायका पूरा दाम मिले इसलिये यह प्वन्ध हो कि, उसके बारेमें छोग अच्छी 
तरह जानें। यदि गाय पालनेवाला दूधका लेखा रखता है तो एक कठिनाई 
दर हो जाती है। पर आ्राहक सिर्फ दूधके छेखेसे संनुष्ट नहीं होगा । वह उसके 
माँवापके गुण-कर्मे भी जानना चाहेंगा। माँको कितना दूब होता था 2 गायकी 
साँकी उमर फलनेके समय क्या थी और हर व्यानमें उसे कितना दूध हुआ? 
गायका जनक कोन है? इस जनकका छेखा (प्रमाण) क्या है ? ये सवाल खडे 
होना स्वाभाविक है। अगर इस गायका जनक किसी दूसरी गायका भी जनक है जो 
बहुत अच्छी दे नो यह अनुमान किया जा सकता है कि यह गाय भी अपनी वहनकी 
तर्‌ह अच्छी, निकलेगी । इन बातोंसे पशुकी वशावली जाँचनेकी जहरत पेंदा होती है 
यह काम हो जाने से“गायके वारेमें बहुतसी अनिश्चित बातें मिट जाती हैं और 


न 


#< 
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इससे गायकी फायदा हे । उसके दूधके पिछछे छेपे और उसके मचापके गुण-फर्मते 
उसका सद्दी पसिचिय छोगोऊफ़े सामने रहता दे। गायके लिये यह नहीं वरना उसका 
बुरा करना दे, और उसऊी उन्नतिर्मे रुकावट ढालना दे । 

४६१. वबंशावद्ीकी रजिस्टरी : गायजी वंगावली एक शातेगें दल होती 
ई--इसे वश्चावद्वी-खातना (?९8/876९ २र८हफाल) ना उद्चचदी (सिलात 
800 कहते हैं। भारतमें 'ट््ध-बढी' यह नाम अविक प्रसिद्ध ऐ । 

सब बातोंका विचारकर हम इस नतीजेपर आते हैँ कि, गायकों पततसे दचानेफ 
लिये (१) दूधक़ा लेखा और (२) उट्व-बदी को जत्रत है। गायडी उन्ननिफे लिये 
ये दा जत्रो फाम हैं । 

दूसरे देशॉमें दूधका लेखा जारी होनेसे ग्राण्की बहुत उनति हुई है।. भो- 


ष्ड 
[ ० 


] 
परीक्षण समिति (0७ 7 ९-६, +६४०८ए३७॥) नामही सश्यानेने लेटा 
रखना आरम्भ क्या था। 

४६२. गोौ-पंरीक्षण समिति * पहलो गे-परीउण समिति सन्‌ १८९७ मे 
डेनमाऊंँमं बनी । उेनमार्कों झिसान उसे बहुत चाहते ७। संसार सभी दुग्प- 
व्यवसायी देशोमें ये समिनिया फेल गयीं। अमेरिझामों पहनी समिनि सन्‌ १९०० में 
फ्रेमाइट निवेगे। जिला, सिचिगनसें स्थापित हुई। सबसे यह सझान्दोलन सेगामे 
फेल रहा है। सन्‌ १९८८ में अमेरिका विभिन गाय्योंमे १,१०६ समितियां 4 । 
याढमें उन समितियोंफो नाम 'दुवार-दद-्मुयार संसिति' (विवाा- 


का] 
१3 
की 

45७ 8 
यह 


पराएएणएटाआपय। 3५००९ ,०१३) नहा जाने ?गा.. बस्घमेरर्त एप मी 
है। सर १६५३८ में उनमाऊस 3,२०' सॉचरी/॥ं समिनियाँ मी। मे 
न्क् ना १० हा 


पक 


महान ४८,४ ४८ ठटठ्ध थे, जिनमे ६,०७८ “०* गांटे ब,।. टेनमीयर्से शसे इ*० 
हे # ि कक. # 
जहाँ ७० संकड़ा तक परीजिस यात्र हू 


स ६ 
४६७... हुद्वाप्डइ-सुघार खमेतेझा प्रधान, साइन पहना 
हे 
हद 


छू 


हू ह.। ्ज्ल्स्ल 5 न्‍ 5७. पं इक + भा पद डा डक हु नण | 
सरल ए।4 4,37५ क्षितान शाती से मे; रघटिं: रग जागो पदरजिशारी धूर | * 
के उ्ले ड्रग > गासेऊ ऊओो परी रद लिए अ्वा पी इम द्रप पार #फि | 
ष्र्‌ ॥ एए४७४ कुछ इ॥३) | १ पा रझा० ता $ # रा #ए इज $4£ 
४; और सदस्वोरी समय + पापा व थी थवि मआप 
अमेरिडास स्थान, गाय और सदस्धोी समय । एप्प पर बल थे शापआ ५, 
रे ९ -- ज् 35, 05.2० “5 
१०० डाहर (ज्रीद ७५] २०) से शॉनण दशा (बॉय .] २) तर ॥॥£ 


पता ५ समिति फीसपर परे “कह निदाश उमाडि व। &७दपाओ उप पे २ 
इसता हू संधात फासपर पृ, कर जाय ए गए मप्र ४५ 
श्र 


श्पृ 
आर सदस्यके क्षेत्ररर ऋद्दीिम एफ्पार ऊ 


६ भारतमें गाय ; [ भाग २ 
उनका नमूना .लेता है और उसकी जाँच कर मक्खनका अतिशत ,निकाल्ता है। 
इसीसे महीनेभरके मकक्‍्खनकी उपज निकाली जाती है। महीनेके, बाकी दिलोंमें 
हर गायके दूधकी तौल इसी कामके पर्चपर लिखी जाती है। एक दूसरे पर्चेपर 
बायको जो चारा दिया जाता है वह लिखा जाता है। महीनेके लेखेको परीक्षक 
जाँचता है। वह वर्षके अन्तर्में उपज, और चारेके ख्चेका विवरण तेयार करता है। 
अपने ऊामके सिलसिलेमें परीक्षक अनेक गव्य-व्यवसायियोंके सम्पर्क आते हैं 
जिससे उन्हें बहुतस़ी उपयोगी वार्ते मालम होती हैं । यह बातें वह दूसरे किसानोको 
बताते हैं । 

४६४. डेनमाकर्म गो-परीक्षण : डेनमार्कमं ये समितियाँ सरकारसे 
सम्बद्ध हो जाती हैं। यदि समितिमें कमसे कम १० सदस्य और २०० गाययें हुई 
तो सरकार उसे वार्षिक श्रत्ति ठेती है। समितिको हर गायकी उपजका विवरण 
बद्लेमें देना हंता है। सरकार एक सरकारी ठट-वही रखती है--इसमें सभी 
प्रमाणित गायोंकी वशावली लिखी रहती है। सरकारी ठट्ठ-वहींमें नाम चढ़वानेके 
लिये कमसे कम कुछ ऐसी आवश्यक वाते हैं जिनकी प्रत्ति होना जरूरी है। यह 
बातें ढोर-परीक्षण समितिके लेखेपर निर्भर करती हैं । 

सरकार किसानोंके यहाँ सलाहकारोंको भेजा करती है। यह गव्यक्षेत्र और 
पदग्चुओकी उन्नतिके काममें अपना पूरा समय लगानेवाले होते हैं । डेनमार्कने सरकार 
और गोपालन-समितियोंकी सहायतासे गव्य-व्यवसायमें आइचर्यकी उन्नति की है। इस 
देशमे सन्‌ १९११ में गायको वर्षमें औसत मक्खन ११० रत्तल होता था। कुछ * 
करोड ६० लाख रत्तठ मक्खनका निर्यात हुआ था। सन्‌ १९३४ में गायके 
मकखनका औसत २९८ रत्तल तक पेँहुचा और निर्यात ३३ करोड रत्तलोंका हुआ । 

४६०. भारतमें रजिस्टरी: अभी ही भारतमें इसका प्रारम्भ हुआ है। 
इम्पीरियछ काउन्सिक ऑफ एग्रिकचरलूू रिसचेने दूधका लेखा और उट्व-बही रखना 
शुह किया है। प्रान्तीय पशुपालन-विभाग कामकी देखभाल करते हैं।. 
काउन्सिलक्े मन्नीको सीथे लिखनेपर वह प्रान्तीय संस्थाके द्वारा जाँच कराते हैं । 
फिर रजिस्टरी प्रान्तीय अविकारी कर देते हैं । 

यूरोप और अमेरिकार्में परीक्षाके लिये दूध तौला जाता है और उसमें कितना 
मक्खन है यह देखा जाता है। भारतमें अमी केवल दूधकी तौंल ही ली जाती हैः 

है मकखनका विचार नहीं किया जाता । इस प्रारम्निक अवस्थामें सरकार किसी तरइकी 


॥ै 
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फीस नहीं लेती हैं। इम्पीरियक फाउन्सिक ऑफ एप्रिडल्चरक रिसर्च दग्ध 


दरघ- 
च्द् 
परीक्षक पत्नहथें दिन िसानके यहाँ जा २४ घंटेके दूधहा छेया लेता हैं।. उसी 


१५ दिनोंके दूधकी कुछ उपजका दिसाव निकाछा जाता है। काइन्सिलने र 
कामके लिये एक गुर (नियम) निकाला है। जबनक दस होना दै महंने मद्दीने 
यह जिया जाता । इससे किसान दूधका देनिक लेखा रखनेऊे ममटसे बच जाता 
है। झुद करनेके लिये यह तरीका अच्छा है । 

दिल्लीमिं एक उठ-चही रसी गयी है। उल्ाही सिसानानी टस सस्यासे सपर्ण 
बढाना और संबद्ध दोना चाहिये। उचित संचालन होनेसे यद भविशयमे टोस्सधारका 
मद्दान्‌ काये कर सकती हैं। किसी प्रमाणित मायझ्ञा बच्चा उसया गुण जान णर 
खरीदा जायगा यो ही अन्दाजी नहीं। एससे उसका दाम भी जादा मिंलेशा । 
सिर्फ यही नहीं, इस रीनिसे “प्रवत्वीर्य” सौदका भी पता चलेगा। प्रसक्‍वी् सार 
ही अपनी वेटीमें दुधार गुण छा सकता ऐै। एसा साट अमुज खट्टे दे या पना 
चलनेपर उसकी संतानका प्रचार सच जगह होगा। उससे होस्सुवार्या काम 
आगे बढ़ेगा । 

४६६. घटिया गायोंका निश्नल्त कग्ना:। गाया जाल गेडएएती 
फऊ्रेबल उपाय नहीं है। दृधके लेसे और बंगायठीसे जन्र एछु पत्र चगा। न 
यातोको आऑकना चाहिये। उसरे फारणेक्ञा भी करके साथ विचार जसूथ होगा 
है। आह्ृति एक जबरदल मुह &। अध्यस्त थादसी गायज देशामर दसरे गुद 
बहुत कुछ ठीक बना सकते हैं। आह्निसे इसकी परीजा ही जा सकती 7) 7४ 
परम्पराऊे लिये भी फेबेड व्यक्तिगत डेगा ही यो नहीं ए । 

नमृल सुवारके लिये घटिया माँट निर्मल हो जाय या पर सा है । हरी मर्द 
घटिया गायका निमूल करना भो उनमेद्दी माल्वरा ह। एस रिर्सीई 
करनेसे अच्छे पद्ु उत्तन्न नहीं दोंगे भर गीर.ी समस्या पृठनी नी गहामिंगी: 


प्रदिया सॉँट् बविया गरमेपर सरलमासे निमुल्ठ ७ जंग परशाशऊ 


# प्रा 


अछाभमकर, वेज़ार गायोजा उन्मूलन उसी तरह नहीं है सम्या॥। जप था गाए 
अभी ५; सम्/ हज निकल 2 मम है न पर छल 
बॉ पर देना अभी सम्भव नही ह। हाति-हिलिशि हि सा झाउजो दान 


हट] ब्सस्मे ० न 4 ड्ैना हक 
पंदा #्सन नटा इना छ | 
सेंबनकों | क ओ इ.090.09...| आल 
यदि झिसी रंववकों एसी गाय है जिसे रदधन शमाजर 


2 का्रेडी भें 
सऊता ९8५ और चह्‌ सा मे ० 4 | भव नहू्‌। का ह३  हैई 5 हक 








३५८ सारतमें गाय . . [ साग २ 
पर दूसरोके हाथ वेचनेसे यह काम नहीं हो सकता। और ऐसा/करना भी नहीं 
चाहिये। क्योंकि अवांछित पत्चुका दोष किसीको वताये बिना उसके हाथ उसे बेचना 
ठीक नहीं । वह कसाईके हाथ काटे जानेके लिये बेची जा सकती हैं। पर.ऐसा 
करना भावनाके विरुद्ध दे । किसी आहकको चपचाप बेच देनेका अथ उसे कताई 
खाना भेजनेके बरावर है। क्योंकि वेफायदावाली गाय अंतर्मे)ं कसाईखाना 
जायगी ही । यह रोकनेके लिये विवेकी किसान ऐसी गायोंकों हलमें जोते और 
उसे अलग रखे जिससे साँढसे उसका समायम न हो-। " 

४६७ दो प्रकारके ढोरोंकी उत्तनति : भारतसें भिन्न मिन्न इलाकोंकी 
अपनी विशेष समस्‍यायें हैं। पर नसलके आधारपर उनका भेद किया जा सकता 
है। ऐसी जगह हैं जहाँ विशेष प्रकारकी नसले हैं। इनमेंसे कुछक्ी सूचीवन 
चुकी है, गिनती भी हुईं है और अभी काम वढही रहा है। यह एक प्रकारका 
इलाका हुआ । ढसरे इलाके है जहाँ अज्ञातकुछ-ढौर हैं ।॥ किसी विशेष नसूलपे 
उनका सम्बन्ध नहीं जोडा जा सक्रता। पर यह माना जाता है कि वह 
पहाढ़ी प्रकारके छोटे ढोरकी सतान हैं । 


|] 


ल्‍ 


4 


4 
रे 


यह धानके नस इलाकॉोर्मे अधिक पाये जाते हैं। मध्य भारत और मध्य _ 


प्रंडेशके सुखे इलाकोमेंभी यह बहुत हैं। प्रसिद्ध नस्कॉके सुधारसे इनके सुधारका 
सवाल चिलकुछ भिन्न हैं। कई पीढियोके यत्नसे किये चुनाव और संवर्थनसे 
विशिष्ट नस तेंयार होतो है। कुछ समयके वाद प्रकार, स्थिर हो जाता है । 
फिर इस प्रकाखाले ढोरसे उसी प्रकारके लूक्षणोद्राली संत्तानकी उम्मीद को जाती है! 
रंग, सीगका तप, आकार. लक्षण सभी एक सानक्रे होते हैं। यह सान जब आ 
जाता है तव नस्ल बन जाती है । 

ऐसी नम्लफे मूलमें संकरमी हो सकता है। पर सकर हो जानेके वाद नये 
रक्तमें एक नस्ल कायम करनेवाले लक्षण स्थिर हो सकते हैं । 

४६८. रास नस्लके ढोर : किसी नस्लके ढोरका सुधार करनेमे यदि 
कुछ फल दिखायी नहीं ठेता तो कोटि-निर्माण करना चाहिये । अच्छा सांढ़ काममें 
छाना >चाहिये । वह अपनो संतानको अच्छे लक्षण ठेता है। पहले तो नया रक्त 
आधा ही रहता है। यह पहली पीढीम होता है। यदि पहली पीढीवाली 
संतानका समागम सुधरे सॉब्से कराया जाय तो दूसरी पीढ़ीका रक्त तीन चौथाई 
छवरा हुआ दोगा। तीसरी पीढीमें यदि सुधरे साँढका समागम हुआ त्तो सन्तानमें 


रे 


॥ 


+ 
। 


अध्याय १९५]. साँदसे उन्नति-दूबका छेला रखना और उट्टली रजिस्टरी ३५५९ 
| सुबरा रक्त और 2 मूठ रक्त रह जायगा । इसे कौटि-निर्माणके दाग झुझरक 
संवर्धन करना कहते है। उस ताह जब आगेकी सतानमें विद नया रक्त शो जाता 
है तब जो पु पेदा होता हे पद छ॒द्ध रचका होगा। ट“ए्ध रक्तके पणुअँम कुट 
विश्ेपतायें बदले बिना उ्प्रोकी जो सस्तानमें भी जावाती 2। शुए्सभफले 
सवर्ननडी जगरत यही दे । जुद्ध रक्तालंके सुधारही भी चारत है ।. कोई साय 
या साँढ शुद्ध मस्ठ (रक्तो) झा... उसका हद सासे नहीं कि अपनी नगदशा घट सम्भेष्ट 
हैं। हसका अब यही हैं कि पश्ुमें अपनी नस्लजों सावाण विशेवत्रा ए। मे से 
बेटियोका दस अधिक कर सकनेवाला सॉँट यदि ऐसी झुद्र नरतके उद्म रह तो बह 
टस ठट्ठका सुधार करेगा । 

इसलिये जानो हुई नत्वके ठठ्म उसी नम्लउा पिद्नक सं ४ छाफ़ैे। तीन रुप 
चार पीढीके बाद उसे एुद्ध रक्तता उठ बना दो भीर अच्ये, से शन्‍्ठे पए चनऊर सदरे 
शुणफी उलन्ननि करो। ः 

४७६६. प्रगतिमीलछ खुध्यारमें कटियाँ *. एम्मे उन्ोरर्माप्र गुप्रर 
आमानोसे हो जाता ह। पर जंने ऊेसे चाहा चुग बखाएँ परदे पा हवन 
द्वोती जाती है। दसके बढ़े सभायना बट नी रहती है हि ने यो शुनावमे पूरी 
साववानी रुसने पर भी “ता शुम पद जाग। विशेष फाशाओं पक सावपारी सगने 
पर भी कभी का ऊँचा मान घट जाता टै ! 





क्रसी शायकों चहरर बंगानेरो इ् किन लकी भा अर दल ल- डुण्  फिनेल 
बक्रैसी एक गायकों बहडुसग्ना बंगानेसों किन ना हे मी चाहिि। नि 
| ठह्कोीं उचा उठाया जान पिगेष गाजणशि आम गयी पथ गे 
यह फि पूरे ठटुकी उना उठाया ज्ञाय। विशेष आाीणि शाम गभयों पावर पर 
सासान्यसयने पूरा ठटद्ठ उत्तणट हो जाय । 
लकनः साथ दा उतन्कण् जे ना बनड: अल ७5 2 न 
५००. सका; साथएशरणदा उत्कए्ट हीना: था गाश मय हावी आप फ़ 
ध््] लगा 5० अं 27 मिट आ क। डी ०»१ >>  इकडनकक पं ७२०००, ब्क.. ०००७० 
अपनी अरे झगो गए ॥॥ उपाए भामदीएश पान प्रमोद आए अगमे 
अ्कक पजी कवि 2.५ बट इ+ 5 ० कमल, न्न्द कब्ज 
लाना। प्रमागित सौंट यह 7 जिसए जान से चपी ए ! गे लाश शाजई 
इस 557 * १3० नस दलित न 23 उपग ० नुल्‍म० 2०62७ *५- अली बनी ७४५ 
इतने उप थे उसाएा >उनप्रसिणओी झ चर तऔी | इन्द्र हाएटुए एरपसां 
गि जल +- हर ब्ट्रैड डक, च्दा ”ज च्््टा जमकर + व 4 है पट कर हल 
माँसे छेष्ठ टोली ए। उसे शेएलाओं २ 5 र जान इस्मे दीदी वाप्र फिआा लिये 
5 से: जान दि बाप 5८ 
सपर्भक रापिट-सद +ने दाग है । 
् अमान व लय ्प्व डे जरा ककमममन क न $ कफ” जब कल डर लक अजमसक 
७००१६ उन्स्ाएताऊ ईद पे एड उस :से 4 ॥ ग-दप्रन् 7“९- 


जप ड 
थीने भाः के न मै मम 3 मम अल "की. न्‍क न्‍तडक ने बे 5० है 
बेरी, दादानोनो, भारचितन दि निज प्रानिप्रोना ग्माणाव दाओ प्रारद्े 


छोग ने भान्ति हल दृहया[“त सदिा-परचम उ्निई ५  डिफी: अं 
गिरने चान्ते ७ 4 शाह! के प्रानिमा एस उत्तर आह ाए र ४ ३3 


हा 


5० भारतमें गाय [ भाग २ 
उल्लेखनीय और चिरत्थायी सुधारके लिये मूल-पत्ु वलिष्ठ होँ। जारम्भमें 
अजोतत्तिके लिये जननियाँका चुनाव, आकृति, डीछ, निरोगता आदिके विचारसे करना 
चाहिये । उपयुक्त बुनियादी पद्चु और अमाणित साढ़की सनन्‍्तान पहलेवालॉसे कहीं 
जादे अच्छे प्रकारकी होगी । 
अभी हमारे देदामें एक व्यानमें १०,००० रत्तठ और इससे भी अधिक देश 


दैनेवाली याय मिलती है। अभी पदुपालकॉकों और जादे उन्नतिकी समस्या पर , 


गंभीर विचार करना होगा। सपिड-समागम उत्छृश्ताके लिये प्रसिद्ध उपाय है । 
बुकानन स्मियके ( >टीक्यशाबम छीगा0, गैगरइसापराट रण जांगानों 


(छ्शार्पंटड, एग्रॉएलआंपए रण 6ग्रपर्ट्ठाए) एक लेखके निम्नलिखित 


उद्धरणसे यह वात स्पष्ट होती है । 
“पञ्ञु-धनकी उन्नतिके लिये पालकोंके काम लाने लायक महत्वके उपायोंमें एक 


सर्पिड-समागम है । सपिंड-समागमकी सफलता हरतरहसे बुनियादी पशुओंके प्रकार 


पर निर्मर है। प्रकार दो इश्सि अच्टा होना चाहिये। उपजकी दृश्सि (दुधार 


गायोंके लिये दूधकी उपज और उसका मक्खन) और देहकी गढतकी दृश्सि भी। 


इसके अछावे सिफे ऊपरी निगाहसे ही बुनियादी पश्च अच्छे न हो, उनकी 
आलनुवशिकता भी पूरी पुष्ट हो 

“किसी पश्मकी आनुवशिक गढ्तकी जाँच उसकी संतानसे की जाती है। दो 
निकट संव्रन्धके पशुओंका समागम कराकर हम निर्चितह॒पसे उनकी आलुवंश्षिक गत 
डलन्न करा सकते हैं । फ 

' “चुनावके साथ स्पिंड-समागमसे हम वाछित गशुर्णोकी घना कर सकते हैं। 
इससे प्रव॒लवीयता आती है ।? --[एग्रिकलचर एन्ड छाइम-स्टॉक इन इन्डिया, 
सेप्टेम्बर, १९३५) - 

अपने देशमें चतुराई और सतककनासे+ सपिड-समागमके द्वारा अपने ढोरोंका प्रकार 
स्थिर करना जररो है। में इसे आजके लिये वांछित मानता हूँ। कुछ मामलेमे 
असफलता हो सकती है । तव ऐसी सन्तानको वॉक करके निर्मल कर ढेना 
चाहिये । (१६5) 

७०२५, सपिड-समागमके लिये चेतावनी : यत्यपि प्रवीण संवर्थेकने 
सर्पिड-समायमसे उत्ह्श फल उत्पन्न किये हैं, पर शौकिया छोगॉको इसके प्रयोगमें 
चहुत सावधानी रखनी चाहिये। इसकी भी गुंजाइश रहती हैं कि अवाधि 





अध्याय १९] साँद़से उन्नति-दूधका लेखा रखना और ठट्ठकी रजिस्टरी..._ ३६१ 
लजण बढते जायें और अन्त सारे ट्ट्ुकी बिगाड़ दें। क्योंकि सपिड-समागमसे 
वांछित और अवांडित (चाहे अनचाहे) दोनों छक्षण स्थिर होते हैं। बहुत 
दिनॉतक स्पिड-समागम्त चलता रहनेसे सन्‍्तान कमजोर और उसकी श्रजोत्मादन- 
शक्ति कम हो जा सकती है। (१५६३) 

५००. अज्ञात-कुछ प्रदेशके लिये खुधरा साँढ़ : अनात-छुल प्रदेशके 
लिये समस्या विलकुछ भिन्‍न हे। यहाँ ढोर साधारण तौरपर बहुत क्षीण होते हैं । 
इन अचलोमें भी सुधरे साँढ़के लिये वहुत जोर है। मालम होता एे सरकारने 
दूसरी जयह जो नीति रखी है वही यहाँ भी है ! 

सुधारके लिये वातावरण और चारा जर्री बातें हैँ। पजाबके घटिया 
इलाकॉमें रोमन डोरकी उपयुक्तताके सिलूसिलेमें यह कहा जा छुका है कि 
वातावरण पर सारी वातें निर्भर हैँ। जिन पश्मुओकी गीली आवहया और घटिया 
चारेका अभ्यास नहीं है उन्हें ऐसे स्थानमें सवर्थनके छिये छानेसे कट होता दे 
और वह बिगड़ जाते है। उनकी संतान क्दाचितू इस प्रतिकूल जल्वाबु और 
खारेपर टिक न सके । (२७१) 

७५०४ पूरबी «गाल चार महीने डूबा रहता है: उदाहरणके 
छिये पूर्व बंगाल लें। इस प्रदेशम सालके चार या पाँच महीना तक बाई रहती है । 
घर छोटे छोटे ठापूसे दीखते हैं । ऐसी जगहदाम एसे संकटके समय टोरॉजा खास्व्य 
बनाये रसना कठिन काम दै। बहुत जगह घानके सूसे पुआलफे सिवा उ 
नहीं मिल सऊता । (३४६) 

७५०७. एकमात्र चारा--पुआारू: वगालऊे दूसरे भागों भी बहुत 
वर्षा होती है । पच्छियी अगालके बुछ भागाजों छोड़ वर्षाम बाट आना साधारण 
बात है। वयालम चारेको सेती नहीं होती, भानका धुसालदों मुल्य चार है । 
अफ़ेले पुआलका चारा बहुत डुरी चीज है। पानक्ते घुथालओे प्रोषक्ष घुयझी 
स्रोजमें पता चकछा फ्रि उसमें सानिज पदायोंकी कमी है। ऊलमियम ( चूना 
(घंलंपय) और फॉसफोरस ([]॥0-एछाठयादो का उचित अद्ुपात होना 
चाहिये, पर पुआलमे यह ठोक नहीं है ट 
(?०05४ंप्राग्) बहुत जादे है, इघ कारण केलशिवम नहों पचना। इसमें जो 
ओटौन हे वह पचनीय नहीं है। इस तरहक्के मुस्य भादार पर बंगाल सौर वानऊ 
अन्य प्रदेशोंमें ठोर पाले जाते हैं। वर्दांकी गाये एसी दीन ए नो सचरज फ्ग हूँ « 
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धानके इलाकेके पश्ुु अनेक पीढ़ियोंके अभ्याससे ऐसे घटिया चारेपर जी सकते हैं। 
इन प्रदेशोंमें यदि किसी असिद्ध नस्कका साँढ संकर करनेके लिये छाया जाये तो 
निराशाजनक फल होगा। पंजावके थोटेसे साँढ कुछ नहीं कर सकते । वगालके 
करोडो पश्चुओंका सुधार इनसे होना कठिन है। दूसरी नस्लके साँढ छानेसे ही कुछ 
नही होगा । जेसे कि वगालक़ी गायसे हरियानाका समागम करानेका अभिग्राय बरावर 
हरियानासे- ही समागम करा, पहले सकर फ़िर धीरे धीरे छुद्ध-रक्त पञ्च॒ तैयार करना 
होना चाहिये। इस पर सवार उठ सक्रता है कि क्या हरियाना या दूसरी किसी 
प्रसिद्ध नस्लका पद्णु बंगालके वातावरणमें टिक सकता है? वगालके किसानकी 
आजकी स्थिनिके विचारसे वह उसका जेंसा पालन कर सकते हैं, क्या वह उसे सह 
सकेगा ? (३६७, ६०७, ७86९४-८१४) 


७५०६. श्रेष्ठ प्रकारके साढ़ वाहरसे लानेका खतरा : श्री पीजने 


(१7. 7८४४९) जो सिद्धान्त ठहराया है वह वगाल और दूसरे धानके इलाकेके ' 
पद्चुओंपर पूरी तरह छाग्रू होना चाहिये। उनका मत है कि जिस स्थानमें जिस ह 


प्रकारके पद् पाये जाते हैं वहाँ उसी प्रकारके पद्चु उत्पन्न करना चाहिये। पर वह 
पहलेसे मजबूत और अच्छे हो तथा जो चारा मिलता है उसीपर गुजर करने वाले 
हो (२७१२)। हसियाना जैसे बडे और भारी साँढ वंगालमें छाना इस सिद्धान्तके 
प्रतिकूल है । धानके इलाकेम जो चारा नसीब होता है उसपर ऐसे साँड और उनकी 
सतानसे वह काम होनेकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिये जो स्थानीय घटिया पशु कर 
रहे ह। (२१७) ४ 

५०७. विदेशी धकारके ढोर छामेंके खतरेदे वारेमे ऑलबरका मत : 
सर अर्थर ऑलवरने अपने एक लेखमे लिखा हैः 
५. “जो इलाके उन्नत ढोर को ग्रकृनिके प्रतिकूल हैं. वहाँ भी उन दर्जेके पश् 
पढ़ा क्रिये जा सकते हैं। पर साधारण सवर्भक इसका खर्च नहीं उठा सकता । 
उसे अनिवार्य प्रतिकूछ परिस्थितिओंसे छडना पढेंगा। इसके सिवा एक दिक्कत यह 
दे कि यदि स्थानीय नस्ल्से भिन्न पुरुष-सतानले काम लिया गया तो उससे भलाई के 
चदले चुराईकी अविक संभावना है। सबसे बड़ी वात यह कि नया रक्त पानेके लिये 
हमेशा वाहरसे साँढ मँगाने रहना होगा ।”--(एग्रिकलचर एन्ड लाइस-स्टॉक इन 
इन्डिया, जुलाई, १९३७) 


यर बात धानके इलाक़े में हू - लागू होती है । इन इलाकॉमें चारे आदिकी 


५ जा 
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गाँवोंमें जेसी हालत है, हरियाना साँढ उपयुक्त नहीं हैं। बढले हुए रक्तक्ों बनाये 
रखनेऊे लिये जांदेसे जाठे हरियाना मेंगाते रहना होगा। और “हससे भलाईफे 
बदले बुराईकी अधिक सभावना है ।” 

७५०८. श्रेष्ठ प्रकारके बारेंमें ध्गी त्रएनकफा अनुभव: ४“ झोयली 
गाय और कुछोन साँद्से पहला सकर प्रायः इतना अच्छा होता ऐै कि बहतसे 
अनुमत्री लोगोंकी आँख भी धोखा खा जाती है, ओर अक्सर से साॉदकों शद्र नसद 
का समझ उसका दाम चहुत जढे-ठे ढेते है। पर उनकी सन्‍्तान थापत्री साँ से सी 
घटिया होती है ।”--(प्॒पालन शासाकी पहली -ठकक्री रिरोट, १९३३, 
पू० १००) 

इन बातोाँके होते भी वगाल सरकारने एक योजना वबचाशी फ्रि बंगालझे १० 
जिलोंके लिये १,५०० साँढ़ की पहली किस्त पजमाबसे लायी जाय । यह #ग्णिना 
नस्लके हों। यह सब जनतामें वाट दिये गये हैँ ।: (२७२) 

५०६. ऑलवरने हस्यिनाकी बंयाल्मे डिय्रे दक्यर नम्स्द 
बताया है: सर अर्थर ऑल्वरने अपनी ऊपर छही अतावनी के विपरीव थी बगाद 
में हरियाना या राठ सॉढ्की सिफारिश को ऐे। इपमे उन्होंने धत्रोह :धर्नी जनग् 
और साथारण टोर-उन्नतिको आवश्यकता दोनों बातोंओी अलाववामतासे एड याथ भिझा 
दिया है। दृधकी व्यवस्थाके सुधारफे वारेमें उन्होंने रहा या 

“जहाँके ढोर बहुत सराब और निकम्मे हो वर्ण जान पसने हिस्‍्सेसे पर्ो 
पद्म छाना भी आवश्यक हो सकता ऐटै। अच्छे और ँभार ऐोर छाभप्रद है. गन 
यह ढियाना है । चर्त यही है ऊि उन्हे उचितापसे सिछाया सौर पाला जाप 
हस तरह रसा जाय कि उनके पेणाव और गोबर क्ससे कस नट् शे। भान उपयाने 
वाले टोरपर अविक भ्यान ें। इसक्यि क्‍्लफ्ततेके पासके प्रान्नों और गियर 
मेने एफ सिफारिश की हे कि वह लोग एस मोज्से पदा उद्प्रे॥ 
सस्ते दासमें हरियाना गाये रारीदकर चुने हुए रबसोजों क्स्तापर दे। एनने श्च 
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पुआलके साथ उसे दिलावे । इस रीतिसे फादेके साथ रुप पढ़ा शिप्र था 
है, और सालभर पछु भी अच्छी तरह ररे जाए सफते 
है कि, हर गागके लिये हरी घास फडिय, था ऐसीटी एसलोमि काफी सांप बअनाना 
बाहिये। इन्हें बरतातमे पढा भरना सार होडेरी मे जाए रैना चाहती जियो “र 
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सूखे मौसममें- ससोछा चारा काफी मिल सके। विभागकी देखभालमें ऐसी गाये 
अनिरिक्त आयकी साधन सिद्ध होंगी। इसके सिवा वह कामके साँढ़ और बेल भी 
पंदा करेंगी। श्रेष्ठ पञ्युआऑँको ठीक तरह खिलाने से क्या छाभ है इसे उन गायों 
के पानेतराढे ही नहीं उनके पड़ोसी भी सममेंगे। कलकत्तेके पासके धानके 


इलाकोके लिये इसीलिये मेंने छोटे गठीले प्रकारके हरियाना साँढ़की सिफारिश की : 


है। यह अच्छा काम कर रहें हैं और वहुत॑ लोकप्रिय हैँ। उसी तरहके इछाकेके 
लिये, जो कलकत्तेके उतने पास नहीं हैं, मेंनें थार्परकरकी सिफारिश की है। 
में सममना हूँ कि ये या इनसे भी अच्छे राठ ढोर अधिक उपयुक्त सिद्ध होंगे । 
दोनों द्वी बहुत गठीडढे, मेहनती और अच्छे दुधार हैं। खासकर राठ तेज और 
फुर्वीले होते हैं “-...(एग्रिकलचर एन्ड लाइभ-स्टॉक इन इन्डिया, सेप्टेम्बर, १९३८) 

सर अर्थर ऑल्वरका बयान उनके अतिपादित सिद्धान्तका (जो ५०७ परामें 

त हो चुका है) विरोधी हे। उनकी उत्तिके पिछले अंशमे हम पाते हैं कि, 
अलकत्त के पासके धानके इलाकेके लिये उन्होंने हरियाना साँढकी सिफारिश की 
है और कछकत्तेसे दरके लिये थार्परकर और राठ साँढॉंकी । (३५०) 

७१०. क्‍या वंगालके गाँवोंमें हरियाना पनप सकता है? 
थार्परकर और राठ साँढ बंगालके देहातोंमें क्या करेंगे ? क्या वह थानके खेतमें 
काँदी! कर सकेंगे” और पुआरू तथा वरसातकी बाढ़में केवल कंभी 
खाकर रह सकेंगे! विना अजमाये यह कोई नहीं कह सकता । क्या व॑गालके 
सारे पश्ुओंका हरियतीकरण सभव है?! और यह कौन कह सकता है कि 
वगालम हरियानाका घुसानेते सुवारही होगा, विगाढ़ नहीं? इसकी आशका 
आँल्वरने भी की है और त्रुएनने उसका विरोध किया है। सरकारी मैत्रॉमें 
चार पीढ़ियोतक संवर्थन कर इसके वारेमें पक्के तौरपर जाना जा सकता है। यह 
किये बिना बगाछू, उडीसा और दूसरी जगहके धानके इलाकॉमें हरिय्राना साँढ़ चलाना 
भूछ और जोखिमका काम होगा । यदि सरकारी क्षेत्रके संकर सफलभी हों तो भी 
जरा धानक इलाकेकी तरह चारेकी हालत नहीं हे वहाँकी नस्ल मेंगाना चारेके सुधार 
विना खनरनाक है। ऑल्वरने हरियानेकी सिफारिशके साथ चारा उपजानेकी शर्च 
भी लगायी है) उनकी सिफारिशके अनुसार भी फल्योॉकी खेती और साइलेज 
भादिकि बिना काम नहीं चछ सकता | 


५११. शुद्ध हरिवानाकी बंगाल्में दूधके लिये जरूरत : कलकतेके 
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पास पत्मच बहुत घटिया हैं। वहांके लिये हरियाना गायक्री सिफारिश आऑलवरने की 
है। उनका अभिप्राय शायद्‌ वगाल, आताम और उडीसासे दै । 

उनके लेखफ़े अनुप्तार यह दूध बढ़ाने के लिये है । सिर्फ दूधके लिये गाय 
पालना शहरहीके लिये जररी है । उदाहरणके लिये कलकत्ता लीजिये। दूधके लिये 
वहाँ दर साल दृरियाना लायी जाती हैं और बिछुकने पर काट डाली जाती है १ 
कलकत्तेके खास इन्तजाम और ग्वालॉकी सेवासे हरियाना और साहीवाल'वहां पनपती 
हैं। कलकत्ता ,जेंसे शहरोमें बहुत दुधार गाये' रखना और उन्हे सूँटेपर सिलाना 
जक्‍्य ही नहीं, आवश्यकभी है । पंजावसे हरसाल हजारों हुवार गाये आती है और 

डाली जाती हैं। इनको बचानेके लिये हरियाना और साहीवालक, ग्लकत्ते 
और दूसरे शहरोंफे आसपास पालना चाहिये। भलेही वद घटिया टोरका बानका 
भीगा इलाका हो। यह पूरी तरहसे शहरोंको दूध देनेका सवाल है। इन शुद्ध 
हरियाना या साहीचालके जो बछड़े होंगे उनकी वहाँ कोई जरूरत नहीं होगी।  धस- 
लिये उन्हें युक्तप्रान्त और विद्दरंम जहाँ वगालकी तरह घुरी दहालन नहीं दे, बेच सकते 
हँ। यदि अनिरिक्त हरियाना या साहीवाल बस्ड़े अवस्था सुधारे बिना प्रगालमे 
किसानोकी मुफ़्त भी ढ दिये जाये तो ८स व्यापक प्रयोगझा भीषण परिणाम सी हो 
सकता है । 

बगालमें २,५०० हरियाना साँद ता दो. जा चर है। अभी ठग पा 
ठेखना चाहिये फ्रि, बगालक दरपतोत्री अजझी 2उत और चारेपर बट देसा परमपने 
हैं। निजा पत्राचारस यह पना चला हे मि, लाट लिनॉलियगों भी टन मं 
साँद योजनाके अनुसार नम इलाकोमें जो हर्याना साइड बाँदे गये थे. उसने 
बारेम  इम्पीरियक काउन्सिल ऑफ एप्रिस्दचरलोल गिसये कुए बट नं 
सकती । (६५०) 

१५. बुहत्‌ परिसाणमें संकर करना भच्छा नही; घगादके एम 


क्षेत्रको सपर है कि वहाँ बगाली टोरके लिये हरियाना साँट ऋमम लागे गये । पं 


परिणाम सन्तोष देनेवाला नहीं हुआ और छीजन बहुत तेजीसे हईैं। बह ट्द्ठ गर 
वरहसे टूट गया। उत्त परीएणका ब्यौरा अभी नटी मिच्य है।. मैने टछ बस- 
हरियाना सकर देसे ह। बहन अच्छा टिलाने पर भी उन्होंने ३ सेर रप हू 


डे 


दिया। अच्छी सैमाहमे स्वानीय गायेसि इतना और उससे भी सधिक दथ >े; से 


हैं। इसपर विचारनेसे मालम होता है कि दोगली या बगाऊ छीर पृरारे 


५ 


3६६ - -- : भारंमेंगाय ४ ' [भाव २ 
इलाकॉोंकी अनानकुछ गायोंका' हरियाना से संकर ' करना- व्यापक रूपसे उपयोगी 
नहीं होगा । ह 
बानके घटिया गीले इछाकेमें सुधारका ठीक काम पहले चारेका सुधार करना , 
“है। साथही पुआलके चारेकी त्रुटियोंका ज्ञान कराना और उसे दूर करनेको उपाय॑ ' 
बताना चाहिये । इसमें सुधार होनेपर घटिया पलुभी-पहलेसे चंहुत अच्छे दिखायी 
देंगे। फिर वरण (चुनाव) और सर्पिंड-समागमकके द्वारा अच्छे प्रकार वनाये जा सकते 
हैं। फ़िर समोत्र-समागम करके सारे शआन्तमें उनका असार किया जा सकता है । 
'पंजाबी या सिन्ध्रो साढ़े सकर करनेका काम सरकारी संस्थाओं ओर क्षेत्रोतक ही 
सीमिद रहे । । 
इन घटिया इलार्कोके शहरामें दूध उेनेके लिये शुद्ध हरियाना, था अच्छा हो, 
साहीवाल रखी जायें। जंसा कहा जा चुका है अतिरिक्त बछढ़े दूसरे सूखे प्रान्नमें 
दिये जायें। वहाँ साँढ बनानेके लिये उनकी जरूरत रहेंगी । 
(१३. घटिया साँढ्की वधिया करना : घटिया साँढ चाहे वह अच्छी 
नसुलके प्रदेशमें हो उनको वविया करना चाहिये । वंगालमें साँढ को जोतते हैं। 
-साँढ कमजोर होते हैं, इसलिये किसानोंको उन्हें वेलोॉंकी तरह जोतनेमें कोई कठिनाई 
नहीं होती । भाखहनके काममे छाये जाने वाले ये साँढ़ ग्रजोत्पादनका भी काम करते 
हैं। यह श्रथा वहुत हानिकारक है, घ्ससे ढोरमें कुछ खराबी आती है । यह 
खराबी रोकनेके लिये इन सांढ्ोंको वधिया कर ठेना चाहिये । इस मामलेमें सरकार 
कानून वना सकतो है। पर इसके पहले प्रचारके द्वारा जनताका मत इस तरफ कर 
“ठेना चाहिये। जवतक पहले अचार न होगा और कुछ चुनी जगहोमें लछोगोंको 
राजी करके वड़ी सख्यासे वविया नहीं किया जायगा, सिर्फ कानून वननेसे छुछ होगा 
नहीं । इसीके साथ पसन्द किय्रे काफी साँढ़सी ठेने होंगे। जहाँ असिद्ध नह्हें 
होती हैं वहाँ साढका ग्रवन्तर इतना कठिन नहीं होगा । अज्ञातकुछ ढोरके इलाकोंमे 
“दूसरे प्रान्तोसे ज्ञात नस्कक्े सांढ़ मेंगानेकी सिफारिश नहीं हे। इसलिये 
वहाँ अच्छे प्रकारका स्थानीय साँढ तेयार करना होगा। अच्छे साँढ बनानेके 
साथ साथ घटियाक्रो वविया करना चाहिवे। अच्छे साँढ़ॉंका इन्तजाम किये बिना 
*बधिया नहीं करना चाहिये। यह वढे महत्वकी समस्या है। वधियाका काम व्यापक 
रूपसे तुरत शुरू करना चाहिये । साथही याँवके ढोरलेही अच्छे साँढ़ वनानेका 
आए, गायका हास रोफनेके छिये लगनके साथ करना चाहिये। 
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आअव्याय१२] . साँद़से उन्नति-दूधका छेखा रसना और ठट्ठकी रजिस्टरी.._ ३६७ 

।. ओन्‍्तीय सरकारोंने बधिया करनेकी कुछ कोशिश को हे । पर बधियाको सख्या 
जगप्य &ै। एक सालमें जितने वटढ़े पंदा हों उनमें सांढ बनाने लायककों छोड़ वाकी 
सबको वधिया करनेकी माँग है । इसके अलावा जोते जानेवाले साँड और आवारा 
साद्रेंकीभी वधिया करना जत्रो है। (४८०) 

०१४. साढ़िको' प्रमाणपत्र (7९८८75८) देना: सांढ़का मालिक उसके 
दूसरे बर्षमें उसके लिये प्रमाणपत्र लेले यह अच्छा कानून दै। सरकारकों इसके 
लिये जरूरी कर्मचारो और प्रवन्धका आमभाव है | 

पर जहाँ सरकार देर कर रही है या कुछ करनेमे असमर्थ है वहां गाँववालोको 
यह काम अपने हाथमे लेना चाहिये। आजकल वविया करनेकी फेंची से वविया 
करना बहुत आसान है। विदेशी मँगानेकी अपेक्षा भारतमें घनाऊर उसे सस्ता 
चेच सकते हैं । « बढठिजो वधिया-यत्र (ए0250 (०7४०7) इटलीसे भाता 
है। हर गाँवमें एक केची रखी जा सकती &। उससे मटसे तकलीफके बिना 
अधिया फिया जा सकता है । जितने बछढ़ोंको साँड बनाना दे उन्हे छोट बाडीणों 
गाँवकी प्रथाके अनुसार दूसरे वर्ष या उसके पहले बबिया कर सकते हैँ । धाम- 
समाज सांढ बनानेके लिये अपने यहाँके सर्वोत्म वछड़े सरीढे या प्रमाणित वछरीय। 

उपहार ले । 

७५२५ बम्बरका कानून: बम्बई सरकारने वर्बियाब्य कानून बनाया 
और अनिवाय ववबिया-करणके कार्यतचालनके लिये नियम बनाये । फानून वननेमे 
अमाणित करानेकी बात तो आही जाती है। सघटित झ्ामसमाज स्ेन्टमे यएी 
काम कर सकता और निगरानी रस सकता दै । हसमें झर्च छुठ नहीं /ै। यदि 
शगायकी रक्षा फरनो एै तो आन्तरिक अनुशासन और सहयोगने झौस छगना ज़ररी 
है। भारतके ढोरको बहुत उन्नति हुई थीं, क्योंकि, उसके गाँव और समाजण 
सघटन प्रगतिशीछ और रक्षा करनेवाठा या। आजजी आयव्यजता और परिस्विनिये 
अनुकूल उसकी पुनरंचना फरनो होगी । 

७१६. मद्राखका कानून : मद्रातमे भेटेरिनी परिमागडो ग्पिर्टम (सः 
१९४०-४१ ) लिखा ऐे :--“चारेछी क्सीसे दाइरे वर्षर्मे टोर-सपर्धनश छाम 
मे रुकावट हुई एऐ। उसऊा कारण अन्नकझ्ी फसलसे रपान पर दूसरी दयापारी करार 
जैसे कपास, तमाऊू, मिर्चाई, इल्दी आदिकी सेती है। इनसे बाग नही निरूछता * 


सन्‌ १९३५ तक » वर्षोर्मे ८ छास एकड़ सेती छम हुई। दपधकदलचारेम से 


६८ ५ भाखसें गाय [ भाग $. 
सांढ़ोंकी वहुत कमीसे ढोरकी किस्मभी घटिया हो गयी है --नेल्छूर और ग॒न्दूर जिलॉमे 
(दोनोंही अगोल इछाके हैं) गाय और- सॉढ़का अनुपात ्रमद्ाः 4: २३१ और 
३४ १२९२ थ्ञा । जबकि सारे प्रान्तका अनुपात 4 : ९० था। . इने इलाकोंमें साँढका 
प्रवन्ध करनेकी जोरदार कोशिश हो रही है। इसके लिये सरकारी आयिक सहायतासे 
साँढ़ पालनेके लिये उत्साहित किया जा रहा है। इसके लिये योजनायें वनायी गयी 
हैँ -- सन्‌ १९४० ईं० में सरकारने एक पशुवन-सुधार कानून वनाया। इससे 
अबोग्य साँदकी वधिया करना अनिवार्य क्रिया गया ।”? 

७५१७. गाँवके, ढोस्का कोटि-निर्माण (मद्रास) : मद्रास भेटेरिनरी 
सिपोर्टमे (सन्‌ १९४१-४२) गाँवके ढोरका कोटि-निर्माण करनेका जिक्र है। इसमें 
शाँवके पश्ुुके कोटि-निर्माणकी तारीफ की गयी है। नरत परिणाम्र.पानेके लिये यह 
सबसे सत्ता और सरल उपाय माना गया है । 

«८४ . अगर छगातार छुद्ध नस्लके साँढ काममें छायें जाये तो छगमग ६ 

पीढीसें गाँवके ढोरसे अनुन्नत रक्त प्रायः गायव हो जाता है। यह हिंसाव लगाया 
गया हैं) पर एक महत्वका मुह् यह है कि, जब झुद्ध रक्तका साँढ़ नहीं दिया 


जायगा उसी दम कोठि-निर्माणसे हुआ परिणाम खतम हो जायगा। यदि जिलेके- 


ठोरोंकी उन्नति करनी है तो यह जत्री है कि, कोटि-निर्माण किये हुए ढोरके लिये 
उसी नस्लके सम्वन्धरहित साँढ काममें लाये जायें जिस नस्लके पहले लाये गये थे । 
*+*-* वोढंकी वात सरकारने (मद्रास) स््रीचीरा कर ली और उधप्तने अद्श 
दिया कि, कोटि-निर्मित टोरके लिये दोगले साँड काममें न लाये जायें। भेटेरिनरी 
विभाग गाँवके ढोरोंका कोटि-निर्माण झुट करे... ? 
ऐसा माहम होता ह कि मद्रासके भेटेरिनरी विभागने यह कोशिश की है हि 
मुधरे साँढोंकी सन्तानसे उसी नत्कके छुद्ध और सम्बन्धरहित साँढका ही समागम 
हो। इस कामके लिये दर साँढसे फछायी यायक्रा रजिस्टर रखा जायगा 








0 
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विक्रो--मेला, हाट और प्रदर्शनी 


०१८. एशु-जनित पदा्थाका विक्री : गव्योंकी और दूसरे गो-जनित 
पदाथोंकी विक्रोका अभाव ग्रायपर बहल पड़ता है। अच्छे वाजारका प्रभाव 
गायपर सीघा और तुरत पउना है। झआहरेंमें द्क़ा दाम छँचा होता है। 
व्यापारके केन्रोंसे ठहात जितनेही दर होते है वहाँ दाम उतनाही कम होता है । 
कुछ जगहोँमे गायें स्लास सौसमर्म ही हथ ठेसी &ै। यह भी हो सज्ता है नि उस 
मौसम दम मांग बहुत कम हो।। घरने जो दथ काममे आता है उसे गृटस्थ 
बर्बादी मानता ८, क्योक्रि वह तो नगढ झा़या चाहता दे। स्थानीय स्वाला 
गृहस्थके स्वभाव और जत्रससे फायदा उठाता दे और उचित दामसे अपने दूधका 
दाम कम रखता दे)! गायक दृधभ हम मुनाफा ठेरा स्सान उसे सिझानेमे 
फोताही (ऊमी) रब्ता दैै। यदि उसे दधसे हुए नगद पैसेडी प्राप्ति होती तो बह 
उसे सिडानेती ओर भ्यान देता । जब उद्दातोंस दख गुनाफेकी बरतु हो जझायगा 
सब गायक्री दगा सुबरेगी और सभी गायरा टथे भी बढ्यया जा सफ्रेया । 


जहाँ गायक हथ और उसी बनी चीजोंरे व्यवसायम प्रतियोगिता हू और 


जहाँ भेसने दस नहीं दिया दै वहाँ कमसे कम दधके मौसममें गाय परनण्दी हि 

७१६. बाज़ारफे छिय्रे गाय और ऊलकी होड़: किसान गायणों 
तभी सिलछाबेगा जब उसे गिलानेसे मुनाफा हो । भैंसकी साण्ये साव सतुचित 
होढ़ दहे। उससे गावफी जञ झट रही है। हप और घी दोनोंमे शजारमें 
गाय पीछे ठफेली जा रही है। उसके दरारण पर विचार हों चुस्ा डे । गाम॑- 
समाजोंका यह साम बह स्सर्ी अतिणेनितासे गरायजों बचायें। उसके 


भफ्के े मबरगानऊी ् मसानाओे सन्‍्न| मे उगानाहँ उसको “ ्ल शक 2 
दभफे मबरानकों सान्राफे अनुसार ढास खूगानाही घुसपदी झए ता दाहमेगोर 


हज 


ञ्ञी 


् 
गांयहे प्मज अच्छा दास गिर ऊमेसे नशा मपरेंगी। चाओे नपडर 
दास गायक रत्तत अच्छा दम हर झानस यह तर्ायण सुपरंगीक। पाझ गा उह- 


न 


ऊ हा 


२८ 


3७० भारतमें गाय. [भाग २ 
मँक़के दूधमें मिलावट कर उसे गायका कह, देचनेकी कानूनी रैक लगानो 
दोगी। पर इस मामलेमें सममद्वारी कानूनसे अच्छी रहेगी। गायका दूध 
अपने गुणसे मैंसके दूधका मुकावछा कर सकता है। भैंसके दूधमें पानी मिला उसे 
गायका वना; होड़ की जाती है। , घीके मामलेमें दुद्धी और मट्ठेका दाम गिराकर 


होड़की जाती हैं। इसके सिवा पोपक गशुणका विचार किये बिना सभी घीकों | 


एकसा मानकर दाम छगाना भी है। (१०६-२७) . - 

५२०. गायके घीमें १० गुना कैरोटीन मिटामिन (0470/शा८ 
एाश्यांण) है: पोपक ग्रुणमें गायका घी मैंससे श्रेष्ठ है, यह विचारणीय 
कारण है। घीमें स्नेहके अछावा बहुत महत्वकी चीज मिटामिन 'ए' (8) है। यह 
सिद्ध हो चुका है कि ऊरोटीन नामक रंज़न प्रदार्थ भिटामिन 'एका पूर्व चिन्ह है। 
चात्तवमं यह मिटामिन 'एका प्रतिनिधि है। गाय और मैंसके घीका भेद्‌ 
उसके केरोटीन और भिठामिन “ए'की मात्रापर है। मैंसके घीसे गायके धीमें 
१० गुना केरोटीन है। गायके घोमें प्रति प्लेन २०९ ([. ए. पाा-- 
इनटरनेशनल भिटामिन यूनिट) केरोटीन है और मैंसके घींमें १५५ । --(मज़॒मदार) 

गाय और मैंसके मक्खनमें केरोटीनकी मात्रापर श्री वालने एक लेख लिखा 
है। उसमें कहा गया है छि, जहाँ मैंसके १०० ग्राम (गया) मकक्‍्खनमें २० 
और ३० माइक्रोग्राम (ग070४7थ77) के बीच केरोटीन है वहाँ उतनी ही 
सान्नाके गायके मक्खनमें वह २०० और ५७० के बौच है। --(श्री वाल और 
श्री श्रोवात्तव, नागपुर युनिवर्सिटी जनेल, न॑० ६, १९४०) 

“गायका घी सैंसके घीसे श्रेष्ठ है, क्योकि, उसका सिटामिन आगकी गर्मी 
सद्द लेता है ।”--[वन्जी, एग्रिकछचर्‌ एन्ड लछाइभस्टॉक इन इंडिया, जनवरी, 
१९३७)। मैंसके घीमें जो भिटामिन है वह आयमें और भी नष्ट होता है । 

भोजन वनानेके छिये घी गरम करना होता है। गरम करनेसे मैंसके 
घीका मिटामिन गायके घीके मिटामिनसे अधिक नष्ट होता है। यह भी ठेखा 
गया है कि, केगेटीनके रहनेसे घी खराब नहीं होता है। --(वन्जी, एग्रिकलचर 
छुड लाइम-स्टॉक इन इंडिया, मार्च, १९३८)। पर मैंसके घीमें मुश्किल्से 
केरोटीन हौता है ।--(मछुमदार) 

हर सूरतसे गायक्रा थी मैंससे श्रेष्ठ झ्रताहै। इसलिये गाय और मैंस 
दोनेंके घीका आइहक और चेचवालू अछूग अछग दाम लयगायें। स्वास्य्यके 
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आधारपर भैंसके घी और दूघसे ग्रायके घी और दघकी अधिक पसन्द करना 
चाहिये । यह दिखाया जा चुका है कि क्रिसान अच्छी तर खिलायी गायसे मैंसकी 
अपेक्षा सस्ता घी-दूध पैदा कर सकता है । 

अपने अपने हितके छिये किसान-सवर्धक और ग्राहक दोनोंकों बेचने और 
लेनेमें गायके दूध-घीको प्रधानता देनी चाहिये । (१५७, ३७89) 

५२१. गायके दूधकी चीजोंकी विक्रीका प्रबन्ध : गायके दूध-घी की 
विक्रीका अच्छा प्रबन्ध करना गायके साथ इन्साफ करना है। आज गायके 
घीको अ्रधानता नहीं मिल रही है। बहुत जगह दोनों त्तरहका दूध और घी 
मिलाकर बेचा जाता दै। अपने द्वितके ल्यि ही व्यवसायी गायके झु॒द्ध घीका 
अधिक दाम दें। इससे मिश्रित घी उठ जायगा । तब गायका घी रह जायगा 
और भेंसका तवतक रहेगा जबतक उसका पालना विलकुल बन्द नहीं होता । 

यदि किसान अपना द्वित सोच सकते हैं तो उन्हें भैंसको प्रधानता नहीं देनी 
चाहिये। उत्साही व्यवसायी गायके घी-दूधफ़ो बढावा देकर स्थिति मेभाल 
सकते हैं । (१२७) 

७२५२५. घीका बाजार खुलनेका प्रभाव गायकी रक्षाऊे छिये जितने 
सवाल हैं उनमें एक उसे भेंसकी अनुचित दौड़से बचाना £ै । यह समस्या गभौर 
रुपसे बार बार सामने आती है । ग्रदि गायकी रक्षा करनी है नो भेंनपर उसे 
प्रधानता देनी होगी । 

शहरोंमें घी-वाजार युछना और दूधर्म मकज़नको मात्रापर बहुत जोर देना 
साधुनिक बात है। दूध नष्ट न हो इसलिये सैभालक रसनेके लिये देहातमें घी 
यनाकर रखनेकी जरुरत है। पर लत्मी और मटद्रेका भो स्थान है। दूध सौर 
दहूसी तरहकी चीज शहरोंकों आसानीसे नहीं भेजी या महनो। वहाँ अऊेछे 
घीकी माँय है, इसलिये घोका महत्व बहुन बढ़ ग्रधा ७।  दाहरोने अनेहठ 
बुराइ्याँ पदा को हैँं। दूधको बनी धोजोंस सिर्फ धी पर जोर डना उनमेंसे 
एक घुराई #। दूधफी कममीसे घो की सापत झाहसमें बहुत हैं। श्सछ्यि 
देहाती दृध-उत्पादक और व्यवसायीके लिये केवल पी दी एड मात्र पम्म (व्यापारधी 
चीज) बन गया दे ।.भेंसके दूं अधिक मक्तनन द्वाता है इललिये लो महत्व इसे 
नहीं मिलना चाहिये वह दिया गया है । गँविके पह्ठापाइके,तों जानना चाहिये फि 
यह दो तरहके पश्ु गाय और मेंस नहीं पाल सकते । गायके चिना उसडी दानाई 
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और ढसरे भाखाही काम रुक जायेंगे। उसे गोपालन करना चाहिये, गायको अच्छी 
तरह खिलाना आर जा कुछ वह दें उससे सन्त॒ुष्ट होना चाहिये। आधुनिक गव्य- 
क्षेत्रेने यह साविन कर दिया है कि, दूधक्ी उपज और मक्खन दोनों मामलोंमें अच्छी 
गाय' मैंसकी अप्रेध्ष अविक लाभग्रद्‌ हैं।, इसलिये किसानोंका यह पवित्र कर्तव्य है 
कि, वह गायक्ने सा4 अच्छेसे अच्छा सलक करें । जेसा सल्॒क, वह मैंसके साथ! क्रते 
आये है उससे वब्कर गायक्रे साथ करें । वह सैंसके पीछे पागल न हों ओर गाय , 
जो ठे उतनेसे ही सन्तुष्ट रहें। यदि वह ग्रायकी रक्षा करेंगे तो गाय उनकी रक्षा / 
करेगी। मैंस नहीं करेगी। उन्हें समक लेना होगा कि, मैंसकी जाढे फिक्र. और 
गायकी उपेझामे तथा घीकी दिखाऊ नगदी आमदनीको अनुचित महत्व ढे वह उस 
पश्चुक्ों तुच्छ वना हे है जो उनको रक्षा कर सकता है। (१२७) » 

०५२३. दूधपर अधिक जोर :- जो विना घीके काम चला सकते हैं उन्हें 
यह करना और दूधका भरोसा करना चाहिये। घीका व्यापार कम होनेपर दूध्म 
मक्खनकी मात्राका अनुचित महत्व मिट जायगा। तब दूधके लिये दूध होया। 
अधिक दामपर भी गरायका दूध मैंसके दूधसे अच्छा है । 

गायके घीका मक्खन श्रेष्ठ हे। शास्त्रीय विधिसे यह सिद्ध हो चुका है ।” घी 
पर जोर देनेके कारण ही भेंसके घीका महत्व उसके भिठामिनका विचार किये विंना 
चढा है। यह ठेल् गोभकोंकी गायके ही दूध-धी आदिका, आग्रह रखना चाहिये, 
और घी कमसे. कम व्यवहार करना चाहिये । गोरक्षाके लिये उन्हें यह उदाहरण 
दिखाना चाहिये । (२५७) 

७५२०- गायके दूधमें मकक्‍्खनकी चहुत कम मात्रा स्थिर करनेसे 
हानि .. कुछ म्युनि्ििछिठी और पआन्तीय स्वास्थ्य-विभागोने अग्नेजी गायके दुधके 
मवखनके आवारपर “ इव्का नान” (59709: ) ठहराया है । इससे हालत विगढी 
है। भारतीय मादके दधमें शागदही ४ ५ संकडा से कम मक्खन होता है, जबकि 
अग्नेजी गायके दूधम केवछ २७ होता है। भारतके स्वास्थ्य-विभाग केंबक ३ 
सेंकड। सत्खनसे हो सन्तृष्ट है । इस कारण सैंसके दूधमें काफी पानी मिला गायके 
दूधका मान उसे ठिव्रा जा सकता है। इसीसे दम पानी मिलानेवाले ख़ब नंका 
कमाये है। टसस वियवपर गव्य-व्यवसायके सिलसिलेमें ओर कहा जायगा। 

जहाँ कानृत:/ कानयाव न हो वहाँ उत्साहीं -तिजारती काम बहा सकते हें । ' 
उललाहो व्यवसायी अनुर्ूछ स्थान खोज, और गोपालकोंको संहायता दें । * शर्त यह 


हर 
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रहे कि, वह मैंस पालना बन्द कर दें 'और सिर्फ गो-दुग्घ ही वेचें। टसके हिये उन्हें 
अबिऊ दाम दिया जाय । गाँवके उत्पादकोसे ही सघटन छुट हो। अविक दामकी 
सदह्ायताके कारण वह मैंसक्रे दथ्यमे मिलावट कर सकते है । टसलिये जो सिर्फ गाय 
ही पालते € वही लिये जाये । इस तरह जमा ऊिये हुए दध्षका मक्‍्टान देद्वानमे दी 
निकाल उसका घी बनाया जा सकता है। दुद्घी दखवालाकों लौठा दी जा 
सकती है था उसका दही, सीर, मावा (सोवा) था ओर कोई सानेरी चौज 
घना बेच सकते हैं। जितना थी देह्ातमे खपे उतना वहीँ चेचना साहिये। 
अतिरिक्त त्री शहरोंको चल्मन करना चाहिये। वहाँ झुद्ध प्रीझी गाय बनी 
रहती है.। (१२५७) | 

७२७. प्राम-समाज़् और दूध: जो गांववारे समर्थ .हो वद्द मितना 
द्रथ पी सकते है पी । सात दआऊे)क्की स्पोर्ट्स जला कहा थया है गदवालेफों 
साशाका सारा “व जेचना नहीं चाह । 

अपने घरसे री अविक #थे राप्र हेसेसे उत्पादररों रूप पले सिर्केश ।. पर 
आअजिक हक्ष पीसेगो उसे बठा फाबदा "। इससे उसहा ख्वाश्य देह संगा भर 
बीमारी टन होंगी। द्रकी उपोगिवांद्धे बार्से सबानाउसामर पदयायभे 
लिया गया: । 
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दूशके उपयोगफा प्राय" जो छाम देसा जाता थे रह सदने नी शक जापगा। 
स्कूल और वोटिय हाउसोंमे शिन खटवोंको रध टिया जता ४ पा + हमे पस्ने 
८ै। उनका दब्यूपन मिठ जाता है और उनके साग्मे रयना ७' 
आजक्लके बेटानी प्ररे दब्यू है। (३६६, ४१ 
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भातीयो” आपारसे तथजी बहने ज्मी /।॥ इसजा परिणार एप पा हो ४ रपन- 
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शकिडाि अमभाय जीर अधिक खल्ुसस्या है। दायर शो एए सै हे कि- 
पना जन्‍-कलीत. अुकन्मओ न श्र सम्ध घर आइजपपा इनक पनण- वचअटलझ व द्राए सात गा के 

प्रभाएप्नाा सन्‍तछनरज साथ सम्म टधस बह दीप बाब रद सार मापरंगा। 


छेनगहे उनेज भाग ऊसे माव्यिवाट शुज्षरत इम्बर, ८ जिम इगठ, में सपान्य "दिस 
संक नव काम जस मसात्यातराट शुक्षरने बम्बइ, दे जान बगा?, मे सप्रान्य “5 दक्ष 
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डाल दिया है । याय भूखी रहती है और मरियल बच्चे जनती है। गाय छीजरे 
छगी है। गाय सस्तेमें दूध दे सकती है, और उसका दूध मैंससे अधिक 
भी है। यदि छोग सिर्फ ग्रायका ही दूध:लें तो इससे गायकी हालत तो 
ही, अच्छे सुडौल और मजबूत बेलभी मिलने लगेंगे। गाय सदाके छिये 
जायगी। वर्धामें (मध्यप्रान्त) मिले हालके अनुभव उत्साह-वर्धक हैं। सन्‌ १९: 
तक वहाँ थोडा गो-हुग्यभी खरीदना कठिन था। पर गोसेवा-अतने बहुत 
परिवर्तन कर दिया है । कई सुव्यवस्थित गव्य और संवर्धन-क्षेत्र स्थापित हो गये है 
इनमें नित्य १,५०० रत्तल गोदुग्ध होता है । जिन गायोकी पहले कुछ पूछ नहीं «* 
सारा दूध उन्हींका है। अच्छे प्रकारक्ी गायके लिये बाजार हो गया है। छं 
गायकी वात अधिक सोचने लगे हैं ! 

८५७ देहातियोंके ।छये अधिक दूध : दूधके आहारसे ढेहातियों 
प्राण और उत्साह बढ़ेगा । इससे उनकी भलाई होना अनिवार्य है । वह अधि 
परिश्रमी और उद्योगी बनेंगे। आम-सम्राज अधिक सप्राण हो जायगा । खेछ 
फिर शुरू हो जायेंगे और डाक्टरोकी अनिश्चित द्वाओंपर जो रुपये नष्ट होते है 
रचनात्मक काम होंगे। लोग ढोरोंकी चिन्ता अधिक करेंगे, अर्थात्‌ वह अपनी 
भलाईकी चिन्ता करेंग। 

दूध और उससे बनो चीजोके वेचनेकी सुविधासेही काम पूरा नहीं होगा 
चसढ़े और लाशका भं उचित दाम लगाना चाहिये। गाँवमें चर्मालय खुल सकते 
हैं। इनमे गाँवके मरे ढोरका चमडा काममें छाया जायगा । फिरसे सघटित जाग्रत 
आमजीवनम लोग छागके हाड-मासको बेशकीमती चीजें मानने छगेंगे। ये हाउ-मात 
इतने कीमती है कि, नाव और रेल्से सैकढ़ो मीछ चल, शहर जाते हैं। वहाँ 
इन्हे चूरा जाता है। फिर हजारो मीछ चलकर विदेशंकि खेतको उपजाऊ बनाते 
हैं। उनसे विदेशी खेत जितना अधिक उपजाऊ बनते हैं, उतनाही देशके खेत 
कमजोर होते जाते हैं । 

"४८- गाँवकी खारी कार्य-प्रवृत्तिका केन्द्र गाय: पशुपालनके 
उसादुनका बाजार खुल जानेसे, गाँवमें ही आहक मिल जायेंगे। ये साफ किया 
और वीजाणुरहित मास और हाढ़ खादके लिये खरीदेंग । हड्डीका चूर्ण ढोरको 

हे चारेके साथ खिलायेंग। स्वास्थ्यके लिये अत्यावव्यक खनिज पदाथोकी क्री 
| धुआलभ रहती है वह इससे पूरी हो जायगी । 










नम 
>्ज्यट 


अध्याय १३ ] « विक्री--मेला हाट और पअदशनी इ्ज्ण्‌ 

स्थानीय चर्माछ्य झलनेपर चमड़ा कमानेके लिये ववृल्की छालका महत्व बढ़ 
जायगा । इसलिये चबूलके पेड बहुत छगाये जायेंगे। टसकी पत्ती चारे और 
पेड जल़ावनके काम आर्वेगे । पहले अनेक गाँवोंमें यह प्रथा थी कि, अपने मरे 
ढोरके बदलेमें लोगोंको जत्रतको चमदरेकी सभी चीज मुफ्त मिलती थीं। किसान 
और चमार दोनोकी भछाईफ़े लिये यह प्रथा फिर चल सकती है । 

ठेशमें ठोरकी हाटे तमाम है। बाजारकी सुविधा और उद्धक्की रजिस्टरीसे 
सवर्थनका काम वढेगा । इससे अच्छे जानवरोंकी कीमन अच्छी मिलेगी। (२४, 

5८६, ३६६, ४२१५, ५४४, ५७६) 

! ५२६. हाट, बाजार और मेले . उद्योग-पन्धोंको बढ़ानेके लिये ये पुरानी 
जगह हैं। ढोरके मामलेम उनकी उपेक्षा की गयी है । सलीौ, वेजार और धोसेकी 
विठेशी चौजोंकी प्रदशनी मेले बन गये ह&। उनसे गाँववी भलाउऊे बदले उसकी 
जान जाती है । पशु-मेलोक टोस-वासस लोगोकी समित्थ बढनी चाहिये। अमेऊ 
आपत्तिजनक उपायसे मेलोम भीड़ जमा की जाती है । घटिया दर्जफे मनोगंजनझा 
प्रबन्ध भीड़ जमा करनेके लिये क्या जाता है । इनके प्रवन्धक या मालिक बहुन बार 
अनेतिक उपाय भी करते हैं । अच्छे साँद और गायसे उसन्न अच्छे बेछ और दूसरे 
ढोरफों प्रदरोनी तथा यरीद-विकीा प्रबन्ध फरनेसे समझे गाँवजी भजा3 करनेयाले 
होंगे। जब साली सरीद-विकी मनन्‍्दी पढ़ जाय तो टारूी छमग्तजे सेद्मे उसे 
जानदार बनाया जाय। लोगोकी अभिरुचि टोर्से बटानेते लिये, भीर मनोरजनकी 
व्यवस्था करनेके लिये, ठोरोंफा झुलम, दूधका लेरा लेना, मम्परणी गरिस्का गारी और 
हलमे प्रदर्गनी, प्रवीणताफे साथ सीवी और समानानतर सीता बनाना. ऐसे 
कितने ही, साथन लोगोंकों आह्ु८ करनेक्ेे लिये हो सकते २ + 

०५६५०. महानन्दीमे पत्थर खीयनेका तेल. मदरामरा कुरमूल जिला 
पथरीला और कपासकी काली मिट्टीवाठा है। हसे कारण सेसीके डिये भारी 
पशुओऑंकी जरसत द्वीती है।, अनेक भनावउुचनटोर झाममें लोगे झाते 2, फिरमी 
अगोड नसलका मुख्यस्पमे व्यवद्वार हे। छोय बलयान्‌ बेल चाहते हैं। दपलिये 


भारी पत्वर दिचयाफर उनकी सामख्यकणी परीक्षा झग्ते _। इसरा एज सनदी 
श्र 
बन गया »/ । उतलवोडह़े समय सनोर&झनद्ध ब्ियि पत्पर रजनी प्रनिदेशिता 
कि गे न्झ््स्टी बी ञ्म शिप्र्गाः के ज्प्रां 
होती |। इसके डिये पशु्मोको सिएयया जाता ह। महनन्दी तोवगे शिपादधिर 
ज 


॥। 
ट आऊयपक हि रा मत प्रेम ई आअप्रन्‍ाओी ऋोयीतओ छझाल्‍अ जे हा परत-ानदप्रीफा 
सेला आकऊंदक ए। दुट ध्युल्सा इसहां ऋंगाय ऋप इन बट, परतुआदश्तसाएों 


रे भारतमें गाय. (८. .. भाग 

'“थायोजन किया है। पत्थर खीचनेकी होड्मी होतीहै। , महानन्दीके महानन्देझ 

सन्दिरके- तरह लोगोंकी ओर से विजयी जोंडीको- एक मुहर मोलका सोनेका पद 
दिया जाता है । ] * हे * 

- पत्थर ११ फूट लम्बा और ३-२ टन भारी है। - आधा घंटेमें जाडे । 
दू३ चींचनेवालेको पुरस्कार दिया जाता हैं। सन १९३९ में सबसे बढी दूरी 
फूट रही थी। इसमें खेल और किसारोंकी सुरुचि भी है । 

हर जयह ऐसे उतव हैं जिनका केन्क्र गाय डै । उत्साही गो-भकक्‍्त इन 
जान छा सकते है। वह इनमे गरोर हो । इस अवसरपर भारतके लिये गा 
महत्व सम्राट और गो-भक्ति का प्रदर्शन करें। 


इ््छ घ्या 


स्व 
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चित्र ३९. कुस्नूछ जिलेके महानन्दीम पत्थर खींचनेका खेल 


(इन्डियन फासिय, खड २, न० ४) 


+3३६- जान-नलारके ,टेये मेटका उपयोग : कवातात्ता, व्याख्यान, 
न, चित्र, नयूने आदिसे स्थानको जानवर्थक बना सकते हैं। आजकल शहरकी 
आकक्पक चीजें वहाँ पेंहुच जानी हैं। नोभक्त इसकी सूरत वद्ल सकते हैं! 
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उसे योर और उनकी बीमारी तथा वचनेके 
मेला और हाट 
ल्गवानेका उद्योग कर 


नमेच्ी 8 अर 
उपाय ऊातनंकी जगह बना सकते हैं। * 


आमदनीकी जगह हैं। गोभक्त एसी आमद्नीकों गरोसवारमें 
सकते हैं। मेला आठिका ऐसा उपयोग भी गोरक्षामें 
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३७८ भाखतमें गाय [ भाग २ 
हैं। ऋहानियोंके जरिये यायद्री अच्छी सेभालका तरीका बताया जाय। दे 
अनेक नाटककार और कलछाविद्‌ हैँ। “इस मामलेमें उनकी सहानुभूति प्राप्त ई 
जाय। गायके पोष्य-मुत्र महुष्य, गोजीवन और गोकाव्यमें जान फुँक दें। 
स्वनात्मक उद्योयर्में लेखक, कवि, नाटककार, कलाविद, शाद्धी सबका स्थान है । | 
मैजिक लालटेनसे साफ और गन्दे दूधका चित्र दिखा सकते हैं । 3! पु 
हाथ से दधको गन्दा करनेवाले रोग-बीजाणु और कितनी ही गायोंको हु 
बनानेवाले सक्लामक गर्भपात जीवाणुके चित्र दिखाये जा सकते हैं । 


| ४३| 
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चित्र ३७. पश्च अठ्शनी * विक्रीके लिये बल 
(इन्टियन फामिय- माग ८ न० ?) 
एु३४. पशु-प्रद्शनी : अखिछ-भारत पद्ञप्रदर्शनी अब्र' स्थायी हो गयी 
है। यह जाठे से जादे महत्वपूर्ण इस अर्थमें हो रही है. कि, यह गो-समत्यागर 
“ अधिकाविक ध्यान खींच रही है । यह ऊँची कुर्सावाले हाकरिमों और संस्थावालॉको 
ढोरकी ओर छुछ नुका रही है । है 
ण३७५. अखिल-भारत पशु-प्रदशनी समिति: पहली अखिक्भारत 
पश्चअद्शनी सन्‌ १९३८ में दिल्लीमें हुदं। यह एक तरहका प्रयोग थी। झरमें 
४८८ याय, बेल और मेंस आयों। सरकारने प्रदर्शनीका सं्टन किया था और इहे 
है स्थायी बनानेके छित्रें २३ लाख रुपये मजूर क्यि। सन्‌ १९३९ के सोसायटी 


के | 


| अध्याय १३ ] बिक्री--मेला हाट और प्रदर्शनी ३७९, 

॥ क्रानूनके अलुस्तार इस समितिको -रजिस्टटी की ययी और इसे स्थायी सस्था 

? बनाया गया । । 

॥ नयी दिल्वीमें दूसरी श्रदर्शनी सब १९३५ में हुईं। प्रदर्शन ढोरके विचारसे 

यह पहली से अविक सफल रही । ६३७ टोर दासिल हुए। नरुछोंकी सय्या 

| ३९ थी। सबसे जाढे सख्या साहीवाल नसस्‍्लक्ी थी। इसकी सत्या १०३ थी । 
,००० रु० की बिक्री और सौदा इसमें हुआ । यह याद रयना चाहिये कि यद्द 

प्रदर्शनी थी, मेला नहीं था जहाँ वेचनेके लिये ठोर लाये जाते दे । इस प्रदर्शनीमें > 
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चित्र ३८. पदश्ञु प्रदगनी : एक पशुक्तो ठरानेस तीन दर्णकगण 
(उच्टियन फासिय, भाग ४, न० “) 


लानेके पहले हर पश्ञुड़ी रजित्टरी करानी होती थी। प्रदगकोफं अर्तीर्णी रस नहों 
ठैनी होती थी। हर तरहका खर्च, जिसमे प्रदर्गननीफे समय टोरके सिलानेरा भी 
राच शामिल ऐै, सरकारने किया। बहुत दरसे दोर छानेसे सरणास्ने स्सिनेग्टी 
मदद की । / 

०७३६, केन्द्रीय और प्रादेशिक घरदशेतियाँ : . प्रबन्धमेशा पान 


प्रोलिर प्रदणन 


क्सानोंकी और अधिक माल छानेवी और गया। टउसल्चि 
करना विचारा गया जिससे पास-सफ्षेसीके छोंग सम्मिल्श्ि हो भरें । दो प्रोनिर 


् 


प्रदरशनिनों के 9०५०-5५ 
दरशनियोच्त प्रन्‍न्प हुआ ८। एवं दद्षिण ठेशरी प्रदर्गदी प्रझदस पर 


३८० ् सारतमें गाय +7 [भाग 
दूसरी पर्स देशको भावनगरमें । इन प्रदर्णनियोंके पुरस्कार-विजेताओंको दिल 
केन्द्रीय अद््शनोमे जानेके लिये उत्साहित किया जाता है। 

इन प्रद्शनियोमिं पशुओंका वर्गीकरण नस्ल और थ्रकारके आधारपर होता है। 
अध्ययनके लिये यह बहुत अच्छा क्षेत्र है । । 


सन्‌ १५४१-७२ को प्रदशनीमें नीचे लिखी भरत्तों हुई : 
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चित्र ३९. पश्च प्रदर्शनी (भावनगर) ; जांच चछ रही ६, 
(इन्टियन फासिय, भाग ४, न० «) | 


भावनगर इधर १०८ ८० छ्ु० 
वंगलर 5७५ ४१. ३७० से 
बिल्ली 5६० १५० १४४ ११३ 


झुछ--- १,५८१ २९९५० ७७७ १७३ 


अध्याय १३ ] विक्री--मेला हाट और पद्रशनी 2८१ 
मे... ५३७. प्रान्तोंकी प्रदर्शनी ः किन जगद्दोंमे नसलॉंकी प्रदर्शनी की गयी 
इसका ब्योरा श्रों क्थनि पशुपालन झाखाके चौथे अधिवेशन (१९४०) के लिये 
मॉयार डिया था। सूचीमें दर नमूलकी प्रदर्शनीकी जगहका नाम एै। आन 
| बात है. कि थार्परकरका नाम कहीं नहीं है। सिनन्‍्धीका चलान सबसे 
पदे है । उसकी प्रदर्शनों सिन्‍्धमें नहीं हुठे । 
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चित्र 4०. पशु प्रदर्णनी (भावनगरों * हुरनेती प्रतियोगिता 
(इन्टियन फासिंग, साग ४, न० २) 


आंकड़ा (सूची)--१७ 


नपूलें ओर उनकी पदुशर्नके स्थायोकी नयी 


नस्ल । प्रान्त । स्थान । 
अगोल अदरास गुन्दर, मेहर, कटा. प्रेहसुर, जम्मामाग- 


करनूल, सहानन्द। ए्रसनंद ६णगः 
छरनल लोडर अ्पिच्य । 
' स्तेचोन चित्तर। 


93८२ 
नस्ल । , अन्त । 
आलमवादी मद्रास 
ऋष्णागिरी 3 
सिन्धी 99 
_ बम्बई 
बगालि 
उ.प. सीमाप्रान्त 
है कोचीन 
ऋणविली बम्बई 
मखिद्वारी ब्बई 
हम 
अमृतमहाल वम्बड 
मेसर 
फोचोन 
कॉकरेज बम्बई 
वरौदा 
स्‌रती यम्बई 


भसारतमें गाय जा णज [ भार २० 


त्थान । 

कटप्पा, प्रोह्मात्र । 

दक्षिण कन्नढ़, सुतानदी । 

कोयम्बतूर, वालपराई । 

वामवोरी । 

बरासत । 

हरिपुर, कोहाट । 

नहीपिछो, चित्तुर । है 

याद्राड, वीजापुरी, अथनई, सेवाड़ी, 
धाखाड़, यादूर, नन्‍्दी, बखाड़, 
बेलगाँव, शॉलापुर । 

याद्राड, बीजापुरी, अथनई, गरुमगल, 
यादूर, नन्‍्दी, वरवाड, वेलयाँव, पारनेर, 
मीरी, वामवोरी, एरन्डगाँव, जामखेंड, 
अहिव्यापुर, शोलापुर, मालशिराश, 
पटखाल, वरहमनपुरी, तंडुलवाड़ी, 
खाटगुन, म्हासवड़, सिंगनापुर, खिल्लारों । 

वीजापुर, रत्तीहाली, देवस्युदर, शुमगछ, 
बेलगाँव । 

हसन, फ्रेंच रौक, अरासिकेर, कृष्णराजनगर, 
अरकालगुड, सालिगप्राम, चनेरायपटना, 
तुमकुर सीरा, तुरुवेकर, हरियूर,, हरिहर७ 
शिमोगा, सोराव चन्नागिरि, होन्नालि, 
काल्सा । ' 

चित्तर । 

सानन्द्‌, एरन्डगाँव, अक्कालकुवा, 
खापर, पट्टी तलोदा । 

काड़ी, पत्तन, चनास्मा, वादूनगर, सिद्धपुर 

सानन्द, श्री गोन्डा, सीरी, अकोला, जामखेड । 


बिक्री--मेला हाट और अदर्शनी 


प्रान्त । 
बम्बई 


बरौदा 
बम्बई 
मध्यप्रान्त 
बम्बई 


मध्यप्रान्त 
भूपाल 
ब्रगालू 
बगाल 
पजाव 


विहार 

ड प. सीमाप्रान्त 
उडीसा 

युक्तप्रान्त 


पजाव 


स्थान । 
ब्रेलगाँव, मीरी, वामवोरो, एरंडयाँव, 
अकोला, शोल्ापुर ॥ 
अमरेली, कोदिनार । 
जामखेड । 
सिगजी | 
अऊालकुवा, खापर, पाठी, तालोड़ा, 
अद्दिन्यापुर 
गढ़ाकोटा, जरमन, सिंगजी । 
चिकलोद । 
कलिम्पोंग, करसियोंग | 
सूरी । 
कागड़ा जिला, फिरोजपुर, मिन्टगुमरों, 
दीपालपुर, कबीर, लायलपुर, चक 
न० ४५ एल“०वी०, वबछरियावाला, 
चक ५२८ जी०्बी०, पौछियानी । 
सोनपुर (सारन)। 
कोद्ाट । 
कटक । 


बटेबर, मनकापुर, ठेवरोआ, एन, भ्रईघाट, 


संटौली, अलीगढ़, दुलन्दघदर । 
मंगलो, ससाय, तोशन, घनगार, ओपन, 
सोनपत, रोहतक, पत्न', निगृन- 
पलवाल, भारहेरा, पहुंचा, केयल, 
सम्बलका, भधस्का, मिरांजी, गोपाल, 


मोचन, सपवारा, सोरिल्दा, दोशियासपुर- 


जरूघर, फिरोजपुर, अरनमख 


गुरदासपुर, घेयपुरा, सरगोधा, गुजरात, 


मिन्टगुनरी, कबीर, दीयालपुर, भसग 


न्ध्ज 


थक मं 


रेटड ” भारतसें गाय ह सास * 


के 


नस्ल । /” ग्ान्त । “स्थान । 
« ' मुल्ताव, मेलसी, कादिरिपुर, कबीरवाला, 
508 सखीपुर, छायछपुर, चक्र न० ४५ 


एल० बो०, वचरियाँवाला, 
- चक “२८ जीण्बी०, पोल्यानी ।' 


बिहार सोनघुर (सारन)। “: 
हु - 'उडीसा . खिरदा, ब्रीवो$, कठक, छुच्याणडा, 
हे इच्छापुर । 
धन्नी पजब - जनली, गुज खाना, रावकपिन्डी, फतेगज, 


तछ।गज, पिटीदेव, लावा, तम्मन, 
हसन अब्दछ, मियाँवली, मूसाखेल, 
” सरयाव,, उशाव, भमलवाल, सगताँत्राला, 
सुद्र वाली, जाहपुर, ग्रुजरात । 
उ प* सीमाप्रान्त मरदान, हरिपुर, कोहाट, टेराइस्माइल्खाँ । 
द्जल पजाब शहर सुल्तान, नर्वाकेंट, कारोर, खानपुर, 
बागाणहर, वाई नःणाह, रग, 
सुल्तान, मलसी, काद्रिपु५, कवीरवालछा, 
सखीपुर, डेगयाजोंखाँ, फजलपुर, दूजल, 
लालगढ, तौनसा, सिखानोवाला, रोमन ! 


गावलाव मन्यग्रान्त काने छ, आगा, वोरगाँव । « 
ह्लीकर मेसूर बगलर, होमकाट ककनह्ली, चेना पटना: 


नेछा मयल, मागदी, देवनहली, 
दोद्वहुपुर, सिद्लाघट्टा वेगापह्ली, 
चिन्तामणि, गरीबविदनुर, चिकावहपुर. 
माछ?, कोछार, हसन, हसूर्‌, 

ः ः _ टी“नरसिहपुर, आरसीकेर, 


क्त् 


है 


(3०-०० ना नम >+पन>>नान्‍गन्गूहिनन...3. #नम जनक 
ढ्ज+रज 


# आजकल प्रदशनियाँ वर्धा, यातमर, चन्पूर, काने, उमरेह, गढी और 
रमें हुआ करती है । 
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प्रान्त । 


मैसूर 


युक्तपआन्त 

१३ 

35 

१ । 
मध्यप्रान्त 
बम्बई 

२ 

१2 

| 

१2 
बंगाल 
बिहार 

8 
मध्यप्रान्त 


4) 


मस्‌ः 


स्थान । 
कृष्णयराजनगर, अरकालगुड, झालिय्राम, * 
हौलेनरासिंपु७ मदर, मछावली, 
नगमानगोला, चनेस्यापटना, तमकूर: 
चिकनाई कनहठी, सीरा, यावगदा, 
कुनीगल, तूझवेकर, मंधुमिरी, शुवी, 
हिरिऊ७ दरिदर, शिमोगा, सोराव, 
चन्नगिरि, होनाली, कछसा । 
देवरोआ । 


ज््स> 


जोश अयाभधा 


झ् 

चाँदपुर, शाहजहाँपुर । 

बटेश्वर, शाइजहाँपुर । 

सिमापुर । 

जामसेद । 
2) 

अहिन्यापुर । 

उस्लामपुर । 

खातगन, सानपुर। 

कलिस्पोग, कर्सियाँग 

हदिजला । 

सोनपुर (सारन)। 

गद्यझ़ोट । 

सिंगापुर । 

बगलूर, मागदी, नगमानोला, तमकूर 
कनीगल 

दोदवटपुर । 

द्ट्सूर्‌ 

तमकूर. छनीगल । 


घेलमाँव । 


५ बो, आध्य 


डे 
थ् 


बम 
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नस्ू । है प्रान्त । स्थान । 
मेहासनी मेंस , *. वरौदा कादी, पट्टन । 
नीली भैंस - - उ.प.सीमाम्रान्त हरिपुर । 
जफ्फवादी मैंस., बरोदा कोदानीर । 


७३८- प्रतियोगिताका काड : श्रद््शनीकी होड़में शरीक होनेवाले गाय- 
बेलॉका नुलनात्मक विचार करनेका कोई नरीका होना चाहिये। इसकेलिये प्रतियोगिता- 
कार्ड-पद्धति निकाली गयी । उद्देश्य यह है कि, जिस नसूलका पश्ठु है उसके हिसाबसे 
उसके शरीरकी पूरी परीक्षा हो। शुद्ध-रकके पश्ुक्री आकृतिकी अपनी नस्लकी 
आक्तिके साथ पूरी एकल्पता होती है। इसलिये यदि उसके सभी अग उस नस्‍स्लके 
अंगॉके साथ पूरी तरह एकरूप हुए तो उसे पूरा सौ नम्बर मिल सकता है । 

प्रतियोगिता-कार्डको परीक्षामें गरीरके हर अगके छिये कुछ नम्बर रक्खे जाते हैं। 
आदर अगको नम्बर दिये जाते हैँ । पूरे शरीरके लिये नम्बर १०० है। -नम्बर 
देना चहुत कुछ मन चाहा है। किसी दो अवीणोंकी राय नहीं भी मि सकती 
है। फिरभी काम चलानेका यह एक वपाय है। यह पच्छिमी तरीका है। 
पच्छिमी या अगरेजी तरीकेमें १३ मुद्दे मान उनका उपभेद्‌ किया और सबका नम्बर 
रखा है। यह तरीका अनुभवके आधारपर पहलेसे ही मजूर कर लिया गया है। 
पर अब हर नसूलके लिये नये प्रतियोगिता-कार्ड बनाये जा रहे हैं और िनपर नम्बर 
बंठाया जा रहा है । ॥ 

पर नम्बर देनेमें असली चीज तो परखनेवाली आँख है। प्रतियोगिता-कार्ड- 
पद्धतिसे प्राय. सहूल्यितके बदले वाधा ही होती है। भारतमें यह माना जाता है कि 
गाय या साँढका दाम कूतनेमें महत्वके सुद्दोंका विचार करनेके लिये इसकी सहायतासे 
विद्यार्थियोंकी सिखाया जाय तो अच्छा । इतना ही ठीक रहेगा । हि 

नीचे प्रतियोगितो-का्डके नमूने दिये जा रहे हैं। एक अगोलर और दूसरा 


गीर गाय और साँढके लिये हे । अगोछ-का्का छुक्काव मद्रासके केप्टन लिटलउडका 
हैँ और गीर-काड श्री कोठावालाका । पु 


बगल 


पु 


बज 


य्ः 


के 


ब्लड 


१2७ 


नम्बर 
१ 
हि 
र्‌ 
| 
ठ 
१ 
जज 
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(८ 
८ 
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६5 
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'आँकड़ा---१६ , 
७४०. गीरके लिये प्रतियोगिता-काडे : 0 
भाय सांढ 
मुद्दा नम्बर मुद्दा नम्बर 
१. सिर १, सिर 
ललाट है. ललाट ष्‌ 
मुँह,थूथन १ मुँह थूथन २, 
आँखें १ आँखें है| 
कान है. काने है 
सोग . सींग डे 
१३ 4५ 
२, देह और अग २, देह और अग 
(१) अगला हिस्सा , (१) अगला हिस्सा 
गरदन २ गरद्‌न ३ 
मालर १ भालर १ 
छाती ३ छाती है 
टॉँग और कधा ३ टाँग और कंघा ह 
(३) खोल (पेटका) (२) खोल (पेटका) ११ 
पोठ हा 
पसलो भ् 
नाभो १ 
(३) पिछला हिस्सा (३) पिछला हिस्सा. २८ 
कमर और कुल्हा ५ ह 
पुद्ठा, नितम्बास्थि ६ ह 
बगल दर 
जाँघ, नितम्बव॒ ४ 
पूँछ र्‌ है 
_.. टखने, टाँग, खुर ५ टी 
ना ४२ 
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मुद्रा नम्बर माह नम्बर 

३. थन, चूची और ३. चमरा, वाल 

दूधकी नस (शिरा) नितम्बॉका मध्यसाग. १० 

थन ६ 

प्ची ५ 

दूधकी नस (शिरी) ५ 

१६ 

४, चमडा, वाल, ४. रग दाग डन्‍ 

नितम्बोंका मध्यमाग : 

चमडा ड 

बाल २ ड 


नितम्बॉंका मध्यभाग २_ 
८ 


», रंग और दाग ड ७, साधारण आकृति, आकार, 
टव, गति, स्वभाव, लक्षण 
अपने प्रकारकी अनुल्पता . दे० 

5. साधारण आह्ृति 


आकार श्‌ 
ठच 3 
गति श्‌ हि 
स्वभाव र्‌ 
लक्षण ३ 
अपने प्रकारकी 
अनुरपता ५. 
पृ 
कुछ नम्बर-- १०० छुछ नम्बर--- १०० 


ईअगर सुपर दिये गए नम्बरके आधेसे रुम कोई 
गाय या साँट छावे तो वह अयोग्य माना जायगा) 


बर्थ न ड ६ ध + ] अं , है 
बच र 4 मर ह] 


अध्याय १४ 
मिश्चित खेती और ग्रामोद्योग गोरक्षाक्रे उपाय हैं 

०४१. पहले मिश्रित खेती ही होती थी : भारत॒के किसान मिश्रित 
खेतो हो करते थरे। इगलेन्ड और दसरे ठेशोमें खेत जोतने आदिके लिये तेलके 
इंजन या घोडे आदिसे काम लिया जाता था। भारतमें वही काम वेलॉसे लिया 
जाता है। साधारण तौरपर किसान अपने घरमें पेदा हुए बेल ही काम्रमें छाना 
चाहते हैं। इसलिये वह दूध और बेल पेदा करमे--इन दोनों कामके लिये गाय 
पालते हैं। प्रत्येक गृहस्थ-कितान, पश्मुपाकक्क और सवर्धक् भी है। भारतमें 
इनका अलग भेद्‌ नहीं था। खाले केवल दूधके लिये गाय पालते थे । पर ठेशकी 
कुछ गायोंके मुकावले ग्वालॉंकी गायोंकी संख्या तुच्छ थी। आज भी यही वात 
है। सरकारने गृहस्थोके इन कामोंमें भेद करना चाहा है । दूध-उत्पादुकोंका अलग 
मेद करनेकी जितनी कोशिश होती है, स्वस्थ आम-जीवनकी समस्या उतनी ही 
पेचीदा होती है। इस सम्बन्धके सरकारी विभाग दूध ठेने और भाखहनके कामको 
अछूग करनेपर. लूगातार जोर दे रहे हैं। वह दूधके लिये भैंस और भाखहनके 
लिये गायको मुकरेर करना चाहते हैं । इस व्यर्थ आग्रहसे बहुत हानि हो भी चुकी 
है। दूसरी तरफ, मैंसके दूध पानी मिला उसे गायका कह बेचना रोकनेके छिये 
कुछ नहीं किया गया। भैंसको दुधार पश्चु ठहरानेकी अदूरदर्शी नीतिसे देशकी 
कितनी हानि हो रही है, यह अब सरकारको समम्त लेना चाहिये । 

७५४२. खेतिहर और पशुपालक अलग नहीं हैं: भारतमें खेतिहर 
और पशुपालकके भेदोंका कोई मतलव नहीं है। जहाँ मिश्रित खेती उठतीःजा 
रही दो वहाँ इसे चलानेका पूरा उद्योग करना चाहिये । मिश्रित खेतीमें गव्यधन्धा 
और ढोस-संवर्धंन भी शामिल हैं। ये तीनों काम साथ साथ होने चाहिये । इन 
दो कार्मोक़ों शामिल कर किसान वाप-दादोंकी राह चरलेंगे। उनके बाप-दादे फूछे 

( ३९० ) 
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फछे भी। हरेक किसान पत्मपालक भी बने । अपनी सारी जमीन अनाज और 
रुपयेकी फसलदी नहीं उपजानी चाहिये । कुछ हिस्सेमें ढोरका चारामी उपजाना 
चाहिये। वह सच्चा किसान और पशुपाल बने । यदापि सब किसान वालवर्मे 
दोनोंही हैं, पर आजके प्र॒थर कार्य-प्रणालीने कृपफ्-जीवनको बर्बाद करना शुरू कर 
दिया है । ज + - 

कुछ द्नोतक इम्पीरियछ काउन्सिछ ऑफ एमिकछचरल रिसर्च और सासकर सर 
अर्थर आल्यर क्िसानकी आमदनी बढानेके लिये मिश्रित सेतीका प्रचार करते 
रहे। इसका मतलब यद्द था कि अनाज और रुपयेडी फतलसे कुछ जमीन निकाल 
उसमें चारा उपजाया जाय । चारिके लिये इननी अतिरिक्त जमीन हो कि उसमें दूध 
और संवर्भनके कामके पद्मुअका चारा निकल आवे | 

०७४३. अधिक दघके लिये मिश्रित खेती आवश्यक है : ग्रेट मरिटेनमें 
प्रति समुष्य ३९ आउन्म दूथ होता है। सब १९४३ में वहके सचिव-मडलने 
दूधकी खपत वड़ानेके लिये चार वर्षों्में ३० छा पाउन्ड राच करनेडी भजूरी दी। 
चार वर्षोमे ३७ लछास पाउन्दफा अर्थ दु--वर्षम १३ करोड सयये। यह रर्द अविक 
देश पीनेके लिये राजी करनेझो है । 

मिश्रित सेतीकी बहुत जच्स्स है। अतिरिक्त चारेसे हमारी निऊम्मी गायोको 
भी अतिरिक्त दूध होगा। इससे फसलझ्ी उपज कमी नहीं होगी। गूँटे पर 
अच्छी तरह सिलानेसे टोरको अविक गोबर होगा । अधिक गौवरसे रोसमे अधिक 
उपज होगी । उससे जो जमोन चारेफे काममें छायी गयी £ू उसकी कमी पूरी होगी । 
इस रीनिसे दथ कुठ अबिक हो सकेगा, और देशकों अधिक दघछी चहल जररन 
है। अगर चाहोतो इसका आयिक मूल्य जोड को । पर अपउछी मृत्त तो पोपणझा 
है। हरेक विचारान ददानके फिसानोंक्री खवास्थ्य-ड्षनिक्रे लिए उस पोषक 
गुणका महत्व मानेगा। इससे दूप सस्ता हो सकेगा और सावही किसानों भी छाम 
होगा। भारतको सस्ते द्बकी जारत है । बढ हुआ दथे गरीदोके डिये सुरक्षित 
करनेमें उसको अधिक भलाई हैं। गव्यप्न्थेके विकासके लिये से दिचारणीय 
विपप हैं। 

कुछ छोगोंडा यह अनुभव ८ ऊि ल्लेत्रम अधिक टोर रूनेसे चारा और अघडी 
अधिक उपज होती है। नेलनगेड़ी गवद्य-क्षेत्रक नीचे किया कॉगपड़ा ऑऔगर 


सोलनेवाला है। 


श््धर :-- -*-” भारसमेंगाय . ;-., , भाग ३ 
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--औद्योगिक जाँच क्मीशनकी रिपोर्ट, भाग १, खंड २) 

७५४४. प्राम-उद्योगोंका स्थान : आम-उद्योग गोरक्षाके उपायोंमें एक 
भाना गया है। जब हमारे पास अधिक और बली ढोर हो जायेंगे, तव सवाल उठेगा 
कि, यदि इन्हें खाँय नहीं तो इनका क्या करें ? इसका एक ही उपाय है, उनसे उचित 
काम लिया जाय। गायें दूध देंगी। हर पचास गायोंपर एक साँढ़ रहेगा। 
इनके अतिरिक्त पुंग$वों (वेलोंसे श्रम लिया जायगा। 

गाड़ी खींचना, पानी भरना, कोल्ह चलाना, ऊख पेरना और घरेल मशीन चलाना 
इनका श्रम होगा। फेक्टरियोंका वहुत सारा काम ग्लकी शाक्तिसे गाँवोंमे हो सकता 
है। एक तरफ तो मनुष्य और बलकी शक्ति नष्ट हो और दूसरी ओर हम तेल या 
कोयलेसे चलनेवाले इजनके पीछे पागल हों यह कोई शास्त्रसम्मत विचार नहीं है। 
सजीव इजनोंको कम नहीं समझना चाहिये । आम-उद्योगॉका सरोकार ग्राम-केन्दरित 
जीवनसे है। उसका आधार शोपण नहीं है। इसमें भी शोषण हो सकता है, 
पर इसकी गुजाइश कम है. और रोक थाम जादे। 

मिश्रित खेतीसे अधिक चारा और अधिक योवर पेदा होगा, इससे खेतीकी उपज 
बढ़ेगी और प्रजाके लिये अधिक अन्न और दूध मिलेंगे तथा स्वनात्मक काममें मनुष्य 
जौर पक्ष द्क्तिको अधिक काम मिलेगा । (२७, २६५ ४१२, ८२८, ५७४६) 

७४५- मिश्रित खेतीका अर्थशार्ष : ढोरकी सममनेवाले भावी भारतकी 
सुन्दर तस्वीर सर अर्थर ऑलवर ने उतारी है। घटिया गायसे उन्हें चिढ़ और भुस्सा 


अध्याय १४]... मिश्रित खेती और अगोद्योग गोरत्ताके उपाय हैँ ३९३ 
नही था। इस लेखका शीपक “भारतमें गव्य-बन्धा और मिश्रित खेदी की गढ़ 
दाक्ति? थी। 

८.--इस ठटठ्ठ (फिरोजपुर) के प्राप्त परिणामोसे यह साफ है कि दूध और मक्सनकी 
'उत्तत्तिके मामछेमें. भावी «श्रेष्ठ गार्योकी ठुलना यूरोप और अमेरिकाके दुघार 
उद्/ोंसि की जा सकती है।” 

«८ -भारतकी गार्णक्रे छुवारक्ी सभावना बहुत बढ़ी है। क्योंकि, पिछले 
समयमें भारतीय गायोंकी दुग्ध-उलपत्तिपर ध्यान नहीं दिया गया छऐ। इसका कारण 
कामवाले टोरके सवर्धनपर सारा ध्यान केन्द्रित करना और घीके लिये मैंसके दूधकों 
तरजीह (महत्व) देना है । क्योंकि भैंसके दूधमें मक्सनकी मात्रा बहुत होती है ।” 

“इस मौकेपर भारतमें वहुत बड़ा गव्यथन्धा फेछानेसे दसरा लाभ यद्द हो सकता 
है कि मिश्रित फेतीफे कारण उचित अनुपानमे पशुप्नभी पाले जा सगे और 
बाजारमें अज्ष और दूसरी पैसा डेनेवाली फसलें भी मिल सर्कंगी । यदि गव्य पदार्थ 
चुछ ही अधिक लोग खाँय तो वहत जादे अन्न होरोंको खिलानेफे लिये निकल 
सकता दै। यह जप्री नहीं कि, यह अन्न बहुत अच्छा ही हो। हिसाय लगाया 
गया है कि, यदि गव्य पदायोंकी खपन १० सैकड़ा बढ़ जाब नो पिंएले तीन 
वर्षीमं जितना अनाज विदेश गया है उतना वह पौध्िक चारेके लिये मिल सकता 
है ।.«--..(एग्रिक्ल्चर एन्ट छाउम-स्टॉक इन इन्डिया, जुलाई, १९३ ») 

०४६. चिचारमें पर्चित्तेतकी आवश्यकता: सर भर्थरके विचारसे 
गव्यक्षेत्रता अर्थ गोन्गव्यक्षेत्र हे, महिप-गव्यक्षेत्र नहीं। अग्रेजी राज्यके पारण 
भारतीय फ्तिन गरीब हो गया दे, मनुष्य और पशुका भूसा मरना साधारण बात 
हो गयी है । उस समस्यापर चाहें जिस दृश्सि विचार करें पर यदि दम केवल 
आवश्यक बातोंकी ही चिन्ता करनेकी आदत डालें, विदासझी चीजे सरीदनेसे डिये 
सुपयेफी चिन्ता छोड अत्न्‍्वस्तजी दी चिन्ता करें तो यह कष्ट मिंट ज्ञायगा। 
इस छेप़में सर अयरने भारतोयॉकी सुमाया दे झि वह सन्तजा निर्याा न बरें। शस 
अज्नको पौधिफ आहारफे रपने टोरको खिललवें औौर उतस्झे बढले दूध धरात करें । 
उनका सुमकाव कामसमें छानेसे सिश्चित रोतीसे अधिक दूध मिल सफेगा। झह्च्छा 
सिलानेसे अच्छे ढोर होंगे। इनकी ,विकीसे जो आय होगी घट निर्यात व्यापार 
रफ जानेसे नगदी आमदनीके घाटेझो सिर्फ पूरा ही नहीं परेगी, घत्कि उससे मी 
-अधिऊ द्ोगी । 


३९४७४ भारतमें गाय- ः [भाग ३ 
५४७. धरतीको त्यूटना : - पुर सर अथर ऑल्वर और उन' सरीखे 


विचारके लोगोंकी देशकी व्यवस्थामें पूछ नहीं है। लाट लिनलिथयोके कमीशनकी, 


रायमें किसानोंकी भावी .मलाईके लिये चारा और खादका निर्यात जरूरी है। 
इस तरद्द घरती और पश्चुका भोजन लुटता रहना आवर्ंयक माना गयां है। ,खडी, 
तेलहन, हड्डी, हड्डीका चूर्ण (907€-7९०) आदिका विदेशी निर्यातके बारेमें 
शाही कमीशन की यही राय है । 

'रिपोर्टके अर्थमें, तेहहनके चालानसे भारतकी मिट्टीकी हानि बतायी गयी है। 
और इति यह कहकर की गयी है कि, भारतके निर्धन किसानोंकी भलाईके लिये 
इसका जारी रहना जत्री है। खली, मछली की खाद और हंडीकी खादके बारेमें भी 
यही कहा गया हैं। (५७, २६, ४७६) 

, "५४८. शाही कमीशनने खलीके तचलानका समर्थन किया है 
“हमलोगोंके आगे बहुतसे गवाहोने कहा है कि, भारतमें उत्पन्न तेलहनके इलने 
जादे निर्यातसे उसे नाइट्रोजनकी वहुत द्वानि होती है। नीचे लिखे आँकडेमे 
पिछले १५ वर्षकी तेलहनकी उत्पत्ति और निर्यात दिखाया गया है : 


ऑकड़ा---४१ 
तेलहनका निर्यात 
सन्‌ १६११ से १६२० तक कुछ १० चर्षे 


* कुछ उपज कुल निर्याव उतत्तिके हिसावसे 
्श (2० च्० ट्नो श (१० ०6 य्नो निर्यात॒का प्रतिशत 


विनौछा (१) २७,६९७ २,१९८ ८ के 
सूृंगफली (२) १४,०१९ २,८४२ २० 

सरसों और तोडी (३) १७,०९३ २,८२० १६ 

अलसी (४) गा ६9५१५ ४६४ दे ६७ 

तिल (५७) हि .. ६,७९४ छछ९ ११३ 

कुछ (१ से ७५ तकका) . ७२,७१८ १३,२८६ , सीद.. 7 

सभी तेलहनका कुछ नहीं मिला. १०,३०६ ज+5े.. 37 


का 





अध्याय १४]. मिश्रित खेती और आ्रमोदोग गोरक्षाके उपाय हैं ३९५ 
, “इन आकड़ोंसे यह पता चलता है कि, बिनौछा, मूंगफली, सरसों अलसी 
और तिलकी उत्त्तिका १८ संकडा विदेश जाता हूँ । यदि यह मान लिया जाय 
कि यह सभी नाइ्ट्रोजन जमीनमें ही छीटा दिया जायगा तो इसकी वहुमृत्य 
उपजानके चलानसे भारतंकी जमीनकी हानिका- पता चलता है। आजडी 
चालके अजुसार यह बहुतमा टोरको खिलाया जाता हें और उसके बाद उसका 
जलावन हो जाता है। खली और तेलहनका निर्यात रोकने और फिसानऊे 
खरीदने लायक दामका बनानेके लिये इन चीजॉपर टेक्स लगानेका विचार रन्‍्या 
गया है, यह अचरज की वात नहीं है। यह विचार क्ोॉमॉको बहुत पसन्द आया 
है। सन्‌ १९१५ में बोर्ट ऑफ एग्रिझूलचर और भारतीय कर-जाँच समिति 
([रतांब्त वघिद्वातणा किवुपाए एग्जाया।(८८) के बहुमतने भी दसे 
समर्थन किया । पर भारतीय फिसकल (7 79८४7) कमीगनने नहीं स्था । छुठछ 
सदस्योंने और बढ़ी बात कही ! उन्होंने निर्यात एकदम बन्द करनेपर जोर दिया। 
ऊख, तमाकू, कपास और चाय जेसी कुछ दामी फरसलॉम कुछ सब्यिःका उपयोग 
और अविऊ करनेसे भारतको खेतीको लाभ होगा ग्रह हम थक्छी तग्ह जानते है । 
पर हम ऐसा साहूम होता छे कि जो छोग निर्यात बन्दकर या रोककर यह उद्देश्य 
पूरा करना चादते हे वह इसकी आधिऊ वारीज्योकों नहीं समक सक्रे ह। एसी 
स्थितिम यह अर्थशात्त्रकी खतः्प्रमाण वात दे कि, निर्यात-कर उत्मादयही 
झेलता है । इसलिये तेलहनऊँ निर्यातक्ा दाम क्सानकी कम मिलेगा 
--(ए० ८८) (०७-६, ४७६) 

७४६, शौही कमीशनका निर्यातके पक्षमें तके : ४ .यदि निर्यात 
रोक लगानेसे सलीका दाम क्‍्मभी हो जाय तो हसका भर्त द्वोगा क्सानोके हु 
अपेक्षाकृत छोटे हिस्सेफी भलाईफे लिये दसरे हित्सेवी सजा छाना। पर्योझि जो 
खलीफा सबसे अविऊ उपयोग करेंगे, कद्ाचित्‌ चह तेलटन पदा करनेवाले नहीं होंगे 

“इसी नरहका तक सलीके लिये हू” «---छ० ८«-८५९) 

ऐसे तकौपर ध्यान ठेना व्यर्थ हे । भारती मिट्टी उपजाऊ बनानेऊे लिये यदि 
खली ठाली जायगी तो दलूहन उपजाने वालोंको उसकी दर गिरनेसे घाटा लगंगा 
इसलिये भारतकी मिट्टीमें य्याद्‌ डाल उसे उपजाऊ बनाना निषिय £। तल 
उपजनेवाले और € और सली डालनेवाले और, यह तऊ मानने लापक नहीं है। 
ऐसा मभेदही नहीं है। इसमें शक नहीं कि, वही आदमी तेहहनक, आद और वाह 


है 


३५६६ ' ” आाखमेंयाव ४ * 7; | भाग २ 
दा करता है ।, पर यदि दोनों अलग अछग भी हों तो भी विचार"सम्पूण भारतकी 
अलाईकी दृष्टिसि हौना चाहिये । (२७-/६, ७७६) 

७५७५०. हड्डीका चलान जारी रहे:- उसी तकके आधारपर हड्डीका 


चलान भी चलता रहे। इस वार॒का रोना किसानके लिये नही है । इस बार हड्डी 


चुननेवाले गरीबोंकी हित-हानिके लिये रोना है। कमीशनका कथन है 

«ही और उसके चर्णसे नाइटोजनकी कमी बहुत कुछ पुरी हो सकती है । पर 
फॉसफेट की कमी पूरी करनेके लिये इस तरहकी खाद और भी महत्वकी है। यह 
हमलछोय पहले वता चुके हैं कि भारतीय अंतरीप और निचले वर्मामें नाइट्रोजनकी 
अपेक्षा यह कम है। दूसरी खादोाँकी तरह यह खादसी भारतके काम नहीं 
आती । क्योंकि, उसे मिट्टीमें नहीं डालते और चलान कर देते हैं।- ” 
--(छ० ९२) (२७, २६, ४७६) | 

५०१. भारतमें हड़ीके चूण (खाद) का व्यापार : पर फिरभी शाही 
कमीशनकी राय है कि, यह निर्यात चाल रहे । किसकी भलाईके लिये ? इस्लेन्डको 
ह॒ड्ीकी खाद और सेन्द्रिय खाद जरूर मिलनी चाहिये । दूसरे श्वेतांग देशॉकी जमीन 
डपजाऊ वनानेके लिये यह चाहिये । भारतको यह सलाह दी गयी है. कि वह वाहरसे 
नकली खाद मेंगावे और अपनी अधिक दागी ह्ीकी खाद, प्राकृतिक खाद विदेदा 
भेजे । हट्ठीकी खादका व्यापार भारतमें विदेशों निर्यात करनेवाले गृटके हाथ है। 
निर्यात बन्द फरमेका अये इनके व्यापारका अन्त है। निर्यातकोंका गृह इतना 
दाक्तिसम्पन्न है कि हड्डी पीसनेके काम लगनेवाले नये आदमीको मुसीबत उठानी 
होती है। पर इनके लिये शाही कमीशनने वकालत नही की है। यहाँ उन्हें रोनैके 
लिये किसान नहीं मिला, पर शाही कमीशनको एक अद्भुत राह मिल गयी । 

ह॒टीके निर्यावपर किसी मरहकी रोक छगानेसे सवते गरोव जनताकी 

आमदुनीका साधन मिट जायगा । इसकी उसे बहुत जरूरत है। ”--(छ० ९२) 

प्रर क्या यह सबसे गरीब जनता उसी काममें नहीं छगायी-जा सकती और 
भारतके खेतोंके लिये हड्डी तेयार नहीं की जा सकती १ भारतका उपजाऊपन बढ़ानेके 
लिये जिस सरकारने कमर कसछी हो उसके लिये क्या यह असम्भव काम है? 
भारत-साग्य-विधाताओंसे तर्क व्यर्थ है, क्योंकि वात क्या है. यह वह जानते हैं । 
यह वात नहीं कि, वह वास्तविकता नहीं जानते हों। पर स्वाथीकी टक्कर राह 
रोक़ती है। इस कमीश्नके अध्यक्ष छाट छिनछिथगो थे। और आज 
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न्‌ १९४३ के अक्तूबरकी ररी तारीखको वही भारत-भाग्य-विधाता हैं। वह 
&. दिनोंमें चले जायेंगे, पर सेवाके बद्दाने गरीबोंको चूसनेका तत्न उनके साथ 
हीं जायगा । (२७-६, ४9६) 

णुण२. उलन्नतिके लिये मिश्रित'खेती : मिश्रित खेनी और आम-उद्योगोका 
हू अध्याय समाप्त होता है। मिश्चित खेती, पह्युपालन और गव्य-भन्धेकी 
आवश्यकता सममानेके छिये काफी लिया गयाददे। अच्छी तरह सिलाएं हुए 
बैल बैछोंकों गाड़ी खींचने, कोल्टू चलाने आदिऊे जस्यि काममें लगानेके चारेनें भी 
काफी लिखा गया है (६०८)। अधिक दूध पेंदा होनेसे जनता खस्थ और झुसी 
होगी । (२७) 


अध्याय १५ 


गोरक्षाके लिये सरकारी संघटन 


५०३. शाही गव्य-निपुण : डा? राइट भार्तके टोर और गव्य-धन्परके 
सुधारकी रिपोर्ट सेबार करनेके लिये सन्‌ १५३६-३७ से पाँच महीने इस डेशमें थे 
उस समय गव्य-धन्धा सुधारके लिये कोई सरकारी सघटन एक तरहसे कुछ था दी 
नहीं । उस समय गव्य-धन्धा सुधारके सारे कामके लिये शाही गव्य-भ्न्धा निएण 
ही एक व्यक्ति थे। उनका जॉफिस इपीरियल डेयरी इंस्टीव्यट, बगठरसे था। 
उनके मातद्तत स्थायी कर्मचारी, दो दूसरे दर्जके अफसर और चार तीमरे दर्जेके शे 
इस्ट्रीय्यटकी १९८ एकडका एक क्षेत्र था। यह सुख्यतः शिक्षण फेंम्द्र था। 
इस परिस्थिति ऊपर छिसे सद्दाय्कोके साथ झाही गव्य-पन्था निपुपर्तो नोचे लिए 
काम करने होते हैं : 

(को प्रान्तों और देशी राज्योके खेती और भेटेग्निसी पिभागद्धो सलाह ढेना 

(यो) पोस्ट-ओ्रेजुएट और इंडियन डेयरी डिटोमाके छात्रोंजो पढाना 

(ग) जहाँ दूसरा प्रन्‍न्ध न दो वहाँ जनताके गव्य-पदाधीकी छाँच परना । 


3९८. - - , भारतमें गये... ५ , [भाग रे _ 
(धो) गृव्य-्वैन्थाक्रे संवन्धकी समत्याओँदी गैवेषणोंकरना, दूधंका अबन्ध और 
यातायातके उपाय खोजना, दूध और उसके वने सामानके उपयोग 

खोजना । 

(छ) नये तरहके गव्य-यंत्रोंकी जाँच । के 

कामकी सूची बहुत जबर्दे्स थी। पर सारे भारतके कामकी वात आयः 

नहीं हो सकी । कि हे है 

“इस सक्षिप्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि कझृषिकी एक बडों शाखा, भारतीय 
गव्य-व्यवसायकी सुविधाके छिये केद्र और आन्तॉमें अपर्याप्त कर्मचारी हैं।” 
---+(राइटकी रिपोर्ट) 

इसके धाद्‌ कुछ सुधार किये गये हैं ।- पर उसके वाद तुरत लड़ाई शुरू 
हो गयी, इसलिये इस सुधारसे जिस उन्नतिकी आशा की जाती थी वह बहुत 
नहीं हुईं । 

भारतमें गव्य-व्यवसाय ढोर-छुधारका एक पहलू है। पश्चु-पालनका क्षेत्र 
इससे बढ़ा है। ढोरका पेंदा करना, पालना, खिलाना, रोग-निवारण इसके 
अन्दर ही हैं। पश्चुओं और गव्योंकी खरीद विक्रीका गव्य-धन्धा एक 
अंग है। ह 

७०४. पशुपालनकी परिसापा : भारतमें पश्लपालन-विभाग नहीं है । 
इस नामके वारेमें कुछ उलकन हो सकती है। पश्ु-पालन खतः कोई शास्त्र 
नहीं है। पश्चुओंके सवर्धन, पालन आदि विपयमें कई शास्त्रोंके उपयोगका नाम 
पशुपालन है । प 

पशुपालनके एक विभाग, गव्य-धन्धाका काम सरकारने जाही गव्य-बन्धा 
निपुणके जिम्मे किया है । चिकित्सा सबन्धी इसरा विभाग भेटेरिनरी विभागके 
अधीन है । दूसरे काम खेती और दइसरे विभागोंमें बेटे हैं । 

५००. पशुपालन समन्वयी शास्त्र है: हमलोग पश्चुपाछ्नका व्यापक्त 
अर सममनेकी कोशिश करें। एडिनवरा विद्धविद्यालयके पश्चुपालन-बिभागके 
श्रो बुकानन स्मिथने इसकी व्याख्या और परिभाषा को है । 

“पशुपालन शास्त्रका। लक्ष्य पशुघधनकी उत्त्ति है। इसमें हमारे क्षेत्रके 
पश्यवनकी उत्त्ति, पालन और पुष्ठिके लिये काममें छाये जानेवाडे आधारभूत 
शास्त्रोंका विवेचन है। जो शास्त्र इसके आधार हैं उनमें अजनन-शांस्त, 
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पुप्टिआझार्त, प्रश-खास्थ्य - शास्त्र, अर्य-शास्त्र, उत्रादूंन और पोषण सम्बन्धी 
दारीरः क्रिया शास्त्र मुख्य हैं... न 

“जिन झास्त्रोंसे पशुपालन निकला हे उन्हें काममें लानेसे बढ़कर इसका फाम है 
इन सबका समन्वय करना । शास्त्रीय पश्ुुपाठकका सही काम नये ज्ञानका काममें 
छाना या आधार-भूत शास्त्रोंके अनुमानोंको व्यापक रूपसे अजमाना नहीं है। 
बल्कि वर्तमान स्थितिमें नयी बातोंके अनुसार काम करना है। इसका अर्थ है कि, 
पश्पालन प्रयुक्त जास्त्र नहीं दे । यद्द नयी पद्धति निकाल सकता दे और गवेषणा 
कर सकता दे ।«-«” 

“. “उदाहरणके लिये पशुपालन-शाख्रका आधार आहार (पुष्टि) णास्र है। 
आहार (पुष्टि) शासत्र दूसरे शाख्रोंके बिना पशुधनके द्वारा अकेला ही मानव-कत्याण 
नहीं कर सकता । इस तरद्द ऐसे उन्नन पशुपालक हैं जो मुख्यतः भाद्यार-छात्री हैं। 
उन्हें दूसरे शाद्लोंका पूरा ज्ञान है जिसका वद्द अपने प्रसिद्ध कामसे समन्वय करते हैं । 
इसी तरद् ऐसे पशुपालक हैँ जो मुख्य रुपसे चिकित्सक या प्रजनन-शारी हैँ 7! 

०५०६- पशुपालन-शाख्त्र पशु पैदा करनेके लिये शा््नोंका प्रयोग 
करता है : “सही परिमापा कुछ दाब्दोंमें सीमित नहीं हो सकती। संक्षेप 
पतश्मुपालनकी परिभाषा होगी शाख्रका वह विभाग जो पशुघनकी उतत्तिके लिये 
आश्का अर्थ करता, समन्वय करता और उसे काममे छाता है ।” 

भारतमें प्रजनन-गा्त्री, आहार-गाल्री, चिक्कित्फक और रृपकके दस समन्वयका 
बड़ा असाव हू । इसीलिये पद्मद्िकके सारे काम नहीं दो रहे हें । 

सर अथर ऑलवर पशुपालन-शासत्री थे । उन्हेंने कोशिश को ऊ#्ि केन्द्रीय 
सरकार सभो टुकड़ा विभागोका समन्वय करे। उनकी सलाट कामने नहीं छायी 
गयी। इस कामके लिये वेधानिक और व्यावद्वारिक कठिनाई जरर द्ोगी, पर बह 
दूर होनी चादिये। 

५५७, पशुपालन कार्य : अमी दुकड़ोमें होता है : सरकार पशुपालदष्ण 
खज्बे कृषि-विभागफे मदमें रुफ़ी ै। बहा उसका उप-विसाग होना है। 75 
कृपि-विभागफे अधीन रहता टे भौर दृछ पशुचिकित्सा-विमाग (सेटेग्निरी) के डिम्मे 
कर दिया जाता है। यह विभाग भी इृपि-विभागरा ही अंग है। ह्ख कारण 

पशुप्ाज्मफे काममें सफलता नहीं मिली । क्योंकि, सारे फामफे लिये लनीयी 
जवाबदेद्ी नहीं दे । केन्द्र और प्रातोंसें पशुप्ालन-निपुण ै। पर ये बहुत कुछ 


४४० »« : 'भाखमेंगाय "“ ' शू-भांग ३ 
सलाहकार 'जैंसे हैं । इससे पशुपालनंकी छाम नहीं हुआ:है। बजदमें बहुंत कम 
रुपये इस कामके लिये मंजर होते हैं। सर अर्थर 'ऑल्वरका येंही रोना था कि, 
उसका भी पूरा फायदा: नहीं उठाया जाता ।* इसके प्रवन्धको ढंग दी भूलोंते 
भरा है, इसीसे ऐसा होता है । 

८. पुनःसंघ्टनके लिये ऑलवरके सुझाव : पशुपालन शाखाकी! 
दूसरी बेठकमें सर अर्थरने जो नोट पढा था, उसमें लिखा है 
/ “यह साफ है कि सम्पूण पह्ुपालन-कार्यके लिये जितने' रुपये दिये जाते 
हैं वह खेतीके अनुपातर्मं बहुत कम हैं। दूसरे देझ्ोमें पश्ुुपाठनके सभी काम 
ऋरनेके लिये सघटन है ।. उन्हें पूरी सुविधा और कर्मचारीभी हैं। उनका नियंत्रण 
इस विषयके विशेषज्ञ “करते हैं। उस“ तरहकी 'कोई चीज अभी अनेक प्रान्तेमें 
नहीं है। सिर्फ पंजाब. और उत्तर-पच्छिम सीमाग्रान्तमें ही पश्लपालनका सारा 
काम एक विभागकी अधीनतामें होता है। वह विभाग है श्रान्तीय पशुचिकित्सा- 
विसाग । यह एक विशेपज्ञके सम्मिलित नियंत्रणमें है। जिन *आन्तेंमें ऐसा 
नियत्रण नहीं है और पशुपालनका कुछ काम कृपि-विभागके डाइरेक्टर और कुछ 
पशुचिकित्साके डाइरेक्टर करते हैं और कुछ काम कुछसी नहीं होता, वहाँसे इन 
प्रान्तोंमें पश्ुंधनकी सघटित प्रगति बहुत हुई है, यह ध्यान देनेकी वात 
है। (५८१) 

५०६. पशुपालनके डाइरेक्टरकी नियुक्ति : “में स्वीकार करता हूँ कि, 
भारतके अनेक प्रार्तेमिं कृषिके डारेक्टरके अधीन प्राप्त घन और सुविधासे पशुधनके 
अफसरोंने अच्छा काम किया है। पर सारे प्रान्त या कम से कम संवर्धनके मुख्य 
स्थानोंमें केवछ पश्युपाऊनका ही काम करनेवाली संस्था उनकी पीठ पर न हो तो उनसे 
पशुघनकी सवागीण उन्नतिको आशा केसे की जा सकती है। इसलिये मुम्े ऐसा 
लगता है. कि, सही तरीका यह है. कि, प्रान्तोंके कृषि-डाइरेक्टरके नीचे काम करनेवाले 
पश्ुधनके कर्मेचारियों और भेटेरिनरी विभागोंको एकमें मिला दिया जाय । और सभी 
पशुपाछन कार्य जेसे रोगनियत्नण, संवर्धन-नियत्रण, विधिसे बधिया करना, झुधरे 
पशुओं को द्वाकी सई लगाना, कुछीन पशुओंकी सरकारी रजिस्टरी, और गव्य और 
दूसरे पश्युजनित पदार्थोकी खरीद-विक्री पश्यपाकन विभागके डाइरेक्टरके अधीन 
होना चाहिये । डेनमार्क, अमेरिका, न्यूजीलैंड, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, और 
मुख्य ब्रिटिश उपनिवेशोंमें इसीसे सफलताके साथ काम हुआ है --- ”. *+. ४ 


अध्याय १५] गोरक्षाके लिये सरकारी संघटन ४०१ 

«उदाहरणऊे लिये में सोचता हूँ कि, गव्य-धन्धा, भेड़, बकरी और सुर्गी तथा 
पशुजनित पदार्थोफी विक्रीके लिये विशेपज्ञेक्रो जदुरत होगी। आजकल खेतीकी 
उपजका जितना आयिक महत्व दे उससे अधिक पद्मुथत और उनसे उत्पन्न पदायोका 
है। इस विचार्से प्मपालनके डाइरेक्टरकी मर्जासे काम होनेके लिये उन्हें धन 
और सुविधा मिलनी चाहिये - - ?” 

«..-भारतमें पशुतनका विशेष महज है। क्योकि उनसे सेती जुताया और 
दूध आाप्त किया जाता द। यह दूध विशेष सदलका हे क्योति, छोगोंका मुख्य 
आहार निरामिप दे । यद्यपि यह माना जाता है फिर भी इनसे पता चलता दे कि, 
सेतरीकी अपेक्षा पश्ुपालन के लिये आबेसे भी कम खनन रिया जाता है और रोस 
नियत्रण, चिकित्सा, पद्मुचिऊित्सा-शिक्षा भी इसी सर्चम है ।” 

सर अर्थरकों अवसर (ऑफिस छोड़ें) हुए इतने वर्ण बीत गये पर प्मपालनझा 
पुराना सरकारी तरीका ज्यों का सवा अब भी ऐ । यह विभाग एसा है कि जिसके 
सुधारसे प्रजाकी आविक स्थिति सधर सकती थी। अब हम जान गये हैं कि, 
भारतमें ढोरोंक्ी ऐसी नमूलें है जो दूध देने वा भाखहनमे दुनियाँसि क्लिसी से एम 
नही है । 

हमारे द्वारपर ऐसा रत्न बेवा दे, फिरमी रोना रोया जाता है कि, डेसमें रही 
पद्नु भरे हैं। और ध्नऊके बदही गिफारिश की जाती 7। शास्त्रीय उपायसे 
इनको लाभकारी बनानेफी कोशिश दम ही होती मे । 

सर अर्थर्की आलोचना समभ्नवे लिए नीच लिखा आकर ट। यह 
आंकड आओल्वरने सव १९३३ भे दंदार शिया था। एस बाद ठा9 
राष्टने सन्‌, १९३: में एद्ध जकआ (झापय--४३) तेबार जिया। उससे 
पठुपालन छार्यश् छुठ प्रतिनत दिसावा गया पे। 7 पशुविकिसा-दर्थ, 
पशुंधन-सुधारकावे, और सि्धे सकरकाये पर हुआ सर्वेभी शामिः हे। 
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अध्याय १५] 


४० भारतमें याय [भाग २ 

आँकढ़ेंसे पता चलता है. कि भेटेरिनरीका कुछ खर्च सर अर्थरंके नोटके समयप्ते 
भी कम है। पश्ुुघन सुधारका खर्च ७०७ से घट ६*१ सेकढ़ा दो गया है। 
इसका अर्थ है कि, पशुपालन कार्य आगे बढ़नेके बदले पीछेही हटा है 

सरकारने पद्युआँकी देखभालके लिये जो आदमी रखे हैं उनकी संख्या देखनेसे 
उपेक्षा ही मलकती है । 

५६२. प्रांतोमें सन्‌ १६३६-३७ में खेती और मेटेस्निरीके 
अफसरोंकी संख्या: 








आंकड़ा---8४ है 
खेती और पशुचिकित्सा विभागके अफसरोंकी संख्या 
हे मेंटेरिनरी 
प्रान्त गेंजेड ननगेजेटेड गेजेंटेट ननगेजेंटेड 
* भ्रध्यप्रान्त २२ १६६ ७ १६३ 
बंबई ३८ २०८ रु परे 
मद्रास ५९ डदु्ढ ब्इय २७४ 
पंजाब ६९ २३६ ३६ ४०६ 
युक्तप्रान्त ६3५ २७४ ड २२६ 
बयाल ' २६ १८८ १३ १७७ 
बिहार १८ ११३ ११ १३५९ 
उढ़ीसा प४& १४ न २८ 
आसान हि ण्ड ते ६० 
सोमाप्रान्त 2 १८ 4 ३३ 
कुछ--- २०७ १,७३५ १०९ १,६४६ 


--(राइटका आँकड़ा---४१) 
कुल पग्नुचिकित्सा अफसर १०५९ गैजेंटेड और १,६४६ ननगेजेटेड हैं। 
कॉलेजों या स्कूछोंमें पढानेवाले भी इसीमें हैं ॥ २१ करोड़ ५० छाख ढोरपर १,६४६ 
ननगेजेटेंड अफसरके हिसावसे १,३०,००० ढोरपर एक अफसर पढ़ा । 
हर आत्म एक भेटेरिनरो कर्मेचारी पर कितने पश्ठु पडे इसका हिसाब यहाँ 
दिया जाता है 


अध्याय १५ ] गोरूाके लिये सरकारी संघटन डन्ण 


आऑकड़ा---2५. 
०६३. प्रति पशुचिकित्सक ढोरकी संख्या और प्रति ढोर खर्च 


प्रति भेट० असिस्टेंट प्रति टोर भेट० और पशु- 

प्रात. सरजन ढोरकी संख्या बन उन्नतिका खर्च (पाई) 
सीमाप्रान्त २९,७०० २३८ 
पंजाब 3६5,००० १६९२ 
बंबई ७,७०० ९*१ 
मध्यप्रान्त ८१,००० ६७ 
मदरास ८२,७०० दा 
आसाम ९६,००० टार्‌ 
बंगाल उड५७००० 4१ 
युक्तप्रान्त १,४१,००० 3३ 
विहार १,४२,००० ो 

--(गस्टका भौकट--- ४३) 


ढोरोंकी किस्मतका अदाज उनकी संभाल और चिफिसससे किय्या जा सकता है । 
छोटेसे सीमाप्रान्तफो छोड़ सबसे जांदे सर्च पंजाबका टै। यहाँ १६*३ पाठ श्ति पदश्चु 
खर्च है। पंजावमें कार्य बहुत अच्छा हुवा है। स्सलियि बहाँ सर्वसे टोरोंको दमा 
छाभ हुआ है । 

०६४. भारत आर अमेरिकारमें पशुपालन : दस मामकेमे अमेरिकाके 
लँकदरेकी नुलना रोचक दोगी । 


आऑकड़ा---१६ 


भारत और अम्नेरिकामें पशुपालन पर गन 
सन्‌ १५२५-३ «के पश्पालनके अक्ड्रके आधार पर (ऑॉलपरो 


(१) पशुधनकी संख्या : 


अमेरिका ग्न्न््पृ& फरोड़ १० छाफ (ः श्समें रादर भ॑ 7) 
मिटिश भा.“ रेड करोड. (इसमें दृहर बौर झुगी सी हैं) 


असितठ भारत» ३० करोड (छगमग) 


४०६ भारतमें गाय, [ भाग 
(२) पशु-जनित पदार्थोका कुल सूल्य 
भारत (१९२९के सेप्टेस्वरमें)--१५९०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष 
भारत (राइटके अनुसार) ---११००० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष । 
अमेरिका (१९२९के सेप्टेम्बरमें)--६,२४३ मिलियन डॉलर ; 
+ १,७११ करोड़ रूपये अतिवप। 
अमेरिकाकी फर्लें ---०७६८० मिलियन डॉलर ; 
+ १,५०६ करोड रुपये प्रतिवर्ष । 
(३) केन्द्रीय कोपसे पशुपालन विभागकी नौकरियों पर खर्चे (१६२६-३० 


अमेरिका पश्च धन्धरेका व्यूरो-- ४४६ लछाख 
ब्रिटिश भारत केन्द्रीय कोषसे 
पूसा और मुक्तत्वस्के लिये-- १४ लाख 
केन्द्रीय वजद॒का व्यौरा (१६२६-१३ ०) 
(क) हृपि विभाय ९११ लाख 
(ख) पश्चु-पालन विभाग करनाल, 
वगढूर, वेलिगटन और आनन्द 


४ इस्टोव्यूड । शाही गव्य-निपुण 
और फीजियोलॉजिकल केमिस्ट. ६*८ छाख 
(ग) मुक्त ख़र ७९ छास्र 


अली ना ने 





कुछ--- २३५ ८ लाख 
मुक्त खरकी आमदनी बाद गयी <'१ लाख 


कुछ ठेठ खर्चे--- १५७ छाख 


मुक्तेख़र इस्टिव्यूटकी सीरम और सेक्‍्सीन (5९+पा बाते एटसंग्र€ः 
से ७५ लाख खर्च कर ८१ लाख लाभ होता था। प्रान्ताँके खर्चसे मुनाप 
करनेकी निन्‍्दा शाही कमीशनने की है । पर देखते हैं शाही कमीशनकी सिफारिश 

» बाद भी केन्द्रीय सरकार मुनाफा छोड़नेको तेयार नहीं है । 
७. अपयीप्त कार्य : कर्मचारी कम हैं।_ इसलिये रोग निवारण य 
ढोरकी उन्नतिके कार्यकी अधिक आशा नहीं करनी चाहिये । “जिला-वोर्ड पशु औ 
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अव्याय १५] गोरक्षाके लिये सरकारी संघटन छ्ध०छ 
मनुष्यके असताल और दवाखाने चलाते हैं। इस खास कामको यदि ठीरू वरदसे 
करना हैं तो कर्मचारियों को दूसरा और काम नहीं रहना चाहिये । 

«५ प्रहामारियोंकों रोकनेके लिये सफरी कर्मचारी हैं। पर उन्हें ज्निना काम करना 
है उसके हिसावसे रोगके प्रायः शान्त होने परही उनसा उपयोग हो सम्ता है । 
क्योंकि, खबर मिझनेका तरीफा जिनना गलत छू उननेही भादमी सी कम हैं। सुधार 
और श्रवियाक्री प्रउत्ति अब झुठ हो रदह्दी है। पर जो क्या जारहा हे वह सिन्धूमें 
विन्दुके समान हे । 

०६६. अज्ात-छुल इलाकॉके लिये सॉढि-नीति : निपुणोऊे बनाये 
सिद्धान्तऊँ विरुद्ध अज्ातछुछ इठऊेमें साँट दिये जा वे छू। टस इणजरेरी नम्लके 


इेनेके आजके कुछ तरीके सतरोंसे सावधान झिया दे । 

४... बास्तवम इतने क्रम साँढड देनेसे सनरा है ' झाजडी दाल्ममे 7ससे 
हैसे पद्चु पंदा हो सकते हैं जो स्थानीय या उससे भी जाडे मिश्ति मूल पशुक्री 
नरह घटिया दहों। ऐसे कामझा नियरत्रण दोशियारीसे निपुर्णोजे जसनेफी 
जत्य एेँ। इनपी पीठपर सारे ठेशमे परशुपाठझ संस्थाएं होनी चात्यि जो 
सवर्धकोंकी व्यवस्यित सहायता ठेनेसें समर्थ हों और जिन प्रतिकृल कार्णोसे 
भारतऊे अनेक भागौंम अच्छे पशु तेयार ऋरना असंभव हो गया है; उनएा अप्य्यन 
और नियत्रण कर सर्द!” ---पशुपालन झाराही पहली बठऊ, १९५३३, 
पृ० २६१) 

इस साफ चेतावनी पर भी अनानकुछ एदाकों, जेसे बगाछसें सा: बट या रो हैं। 
इस कामका विचार नहीं छिया जाता कि, एससे अगली ३ दा 6 पीटियोग हीजलन भी हो 
सकती है। श्रेष्ठ साँछेक्े प्रयोग ऊाम पदतेी सरझरे जेपेश र्रना चादिये था कौर 
यदि परिणाम अच्छा निक्छता तो बाहरी साँट बे जा सस्ते थे। रस डटेरने छोड 
हानि नहों हो जाती । क्योकि, १० था १९ बसें चाग स्पञपेमे सुपार- बरण ण्रके 
और इस जल्वायुद्धे अम्वल अन्छे नमूसेसे सवर्भन और नियारणीय रोगेपफा सपटित 
निवारण ऊडिया जा सकता था। ये तथा सौर इसने क्ञाम शिय्रेज्ञासस्तेये। 
प्रति जिला १०० या इसी तरह पदनेसे दतराजर हप्बएीम साए बाॉठदना उचित नहीँ 
खराया जा सहऊता जपरि लाखो निरेट पद्चानरी बहा और फेण्गलमे लिये 
थोड़ेते ही अफसर है । 
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६७. इक्का दुक्का अयोग्य साँढ़ वाँदना : जब यह समस्या जमकर 
अच्छी तरह काम करने से ही हल हो सकती है तव इस तरह सारे आंतमम इक्का दुक्ा 
अयोग्य साँढ़ बाँठना किसी तरह उचित नहीं कदह्दा जा सकता । 

» हरियाना साँढ बगाल छाये जा रहें हैं। उनके अपने प्रान्त पजाब और 
युक्तप्रान्त में ही उनकी कमी है। अनिश्चित फलके लिये २,५०० साँढ बगाह 
भेजनेके बदले इनका पजाब, सीमाग्रान्त, युक्तप्रान्तमें जादे अच्छा उपयोग हो 
सकता था । 

कुछ माँग १० छाख अच्छे सांढ़ोंकी है। बदलनेके लिये प्रतिवर्ष * लाख 
साँढ़ चाहिये। वगार, विहार, आसाम या उडीसाके वातावरणमें अनातकुछ 
ढोरोंके बीच मुट्ठी भर साँढ छ्तिरानेसे कोई फयदा नहीं । 

कर्मचारियोंके अभावका कारण कुछ तो शिक्षाका अपर्याप्त प्रवध है और कुछ 
नौकरी-पेशा छोगोंकी पशुपालन कार्यमें अरुचि । 

सास्कृतिक दिशामें हुए परिवर्त्तन दुखदायी हैं। ग्राम-समाजोंके उन्मूलनसे 
सर्वेनाश तेजीसे हुआ है। सस्कार इतना जादे बदल गया है कि, खेती और 
पशुपालनके जरिये सेवा करनेवालेकी वेसी इजत नहीं होती जेसी किसी डाक्टर 
आदिकी होती है । 

थोग्य पश्यपालक तेयार करनेके लिये पछुचिकित्सा और इसी तरहकी शिक्षाका 

ध॒अपर्याप्त है। सारे भारतमें थोड़ेसेही स्कूल और कॉलेज हैं और जितने 
आदमी सीख पढकर निकलते हैं वह वहुत कम हैं। विद्याल्योंकी कमी है 
और उधर गाँवोंमें अच्छे सवर्धक और चिकित्सक तेयार करनेवाली परम्परा भी 
तेजीसे मिट रही है । 

डा० राइटकी रिपोर्ट्क बाद केन्द्रमं भेटेरिननी और गव्यधन्धेकी अच्छी 
शिक्षाके लिये सोचा जा रहा शा पर लडाईके कारण कुछ हो नहीं सका । 

०६८. पशुचिकित्सा-शिक्षा ः हर तरहकी शिश]्ञकी हालत घुरी है। 
दिक्षामें वास्तविकताका अभाव है। लोग तोतारटत पढते और पास करते हैं । 
शिक्षाका सच्चा उद्देस्य नष्ट होगया है । यह वात कृषकोंके जीवनमें जितनी खटकती 
है उतनी और कहीं नहीं। उनके वच्चे स्कूल जाकर गंभीर व्यावहारिक किसानी 
चुद्धि नहीं सीखते। देहातोंमें भी प्राथमिक शिक्षाका आमजीवनसे कोई संबंध 
नहीं है। (१५) । 
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ण६६. जिला-बोर्ड और पशुचिकित्सामें सहायता: . आन्त और 
जिला-बोर्टके बजटमें शिक्षाके लिये वडी रकम रहती दै। जिलावो्का व्यापक 
सघटन है। उसकी आमदनी गरीब से गरीबसे भी होती हे । जिलाबोर्ट शिक्षापर 
बड़ो रकम खर्च करता है पर जिस तरदद खज्चे दोता है वह संतोपकारक नहीं दे । 

पजावके किसानोने गाँवके पशुधनकी उन्ननिके लिये दिये गये बौके सॉम्डी 
कीमत देनेमें उज्जर क्रिया। उनका कहना था कि, जिलाबो्का कोष उनके 
रुपयोसे दे । इसलिये उन्हींके रुपयोंसे खरीदे साढकी कीमत वह दुबारा क्ये दें। 
एकवार सेस के रुपमें अप्रत्यक्ष रोतिस और फिर साॉंढकी नगद या ऊिस्स कीमतके 
रुपमें धत्यक्ष रीतिसे इस तरह दुबारा उन्होंने देनेसे इनकार किया। यह तर्क पुष्ट 
है। शायद थोडईनेस्वोकार भी कर छिया है। उसी तरह रिक्षाऊे मामलेम भी 
बह थोट को अपने वच्चॉफो खेनी और पशुपालनकी प्रारम्भिक शिक्षके लिये कह 
सकते हैं। यह उचित हक है। पर न तो कभी इसका दावा किया गया और न 
सोचा गया। (१५) 

०७०, शिक्षाक्ता रुकाब * भेटेरिनरी या कृपि कॉलेजर्मे छड़के पाग करनेके 
बाद सरकारी नौकरी पनिके लछोभसे भत्ती होते हैं। ख्वय॑ खेती या पशुपालन 
करनेके लिये वहाँ कोई भर्ती नहीं होता । ऐसे बनी फ्सान दें जो अपने लड़पॉज्त 
अपनेही धन्वेमें छूगानेऊे लिये कॉलेजों में मेज सकने €। यही टीक बान भी देती । 
पर यह नहीं हो रहा है। टसीलिये सोती और भेटेरिनरी की शिश्ाफी उजनि हमे 
पर भी किसानों पर उसका कुठ असर नदी हुआ है। आदिसि धत न भिक्ा 
अवालप्िक और ऊपरते छादी हुई है। (६७, ५६७) 

७५७१. इस घड़ीकी शिक्षाक्ती ज़रूय्त : देशमें पशुपालन पिपयके 
प्रारभिऊक शिक्षाप्रसारक्की इस घड़ी भावद्यकता /। गाँवड्े खूलेते पराटप्झम्म 
हसे सम्मिल्ति करना चाहिये। व्यावहारिक कामझा सुद्रीता भी रहना चाहिये । 
व्यावहारिक काम का प्रबन्ध सम्भव । इससे गाँउसे जान जा जायगी। एस 
लिये सरकारकोी राह दियानी चादिये । यदि सरकार अपना कर्तव्य नहीं फरती ते 
सरकारके भीतर जो दूसरी सरझार हे कर्थात्‌ प्रमन्‍यंचापते स्वय था जहरें। 
१७, '५६७) 

७५७२, भेटेरिनरी कॉलेज : यद तो हुई जनताफे डिये प्ररसिक पछयाउइन 
शिक्षाकी घात। इसका पूरा खमाव भी है। ऊची शिक्षक लिये देशमें-५ प्ालेज 
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कलकत्ता, बंबई, सद्रास, लायछपुर और पूसामें हैँ। इन कॉल्जॉ्मे भेटेरिनरी 
असिस्टेंट सरजन तेयार होते हैं । (१७, ५६७) ' * 

०७३ प्रस्तावित केन्द्रीय कॉलेज : और ऊँची शिक्षाके लिये एक 
केन्द्रीय कॉलेजकी जरूरत है। मुक्त ख़र (इजतनगरोमें एक कॉलेज खोलना सरकार 
सोचती थी। यहाँ इंगलेन्डके मेम्बर ऑफ रॉयल सिविल भेटेरिनरी सर्विस 
( ए 0. ए. 8.) जेसी पढाई होती। पाँच वर्षमं १०---१२ विद्यार्थी 
तैयार किये जाते। यदि प्रान्तके कॉलेज दो वर्षका पाठ्यक्रम अपने यहाँ स्वीकार 
लेते तो दो वर्षोकी पढाई वहीं हो जाती। प्रयोगगाला आदिसिं ७० विद्याथियोंका 
प्रबन्ध रहता । प्रारभिक व्यय ९ छाख रुपये (लड़ाईके पहलेके) कूता गया था। 
इसके वाद + छाख १० हजार वापिक। (१७, ७५६७) - 

५७४. एक आदमीकी शिक्षाके लिये २०,०००) रु०: हर पाँच 
वर्ष पास होनेवाले १० छात्रॉंपर इतनी रकम बठानेसे प्रति छात्र २०,०००] २० होते 
हैं। यदि सरकार सरकारी ब्ृत्ति ढेकर छात्रोको पढ़नेके लिये इगलेंड भेजे तो 
५,२ (१५ 5. डिप्छोमा इससे कहीं सस्ता मिल सकता है । ऊँचे दर्जका केन्द्रीय 
कॉलेज भारतमें होना अच्छा है। पर क्या श्रति छात्र २०,०००) रु० खर्च कर 
भेटेरिनरी सेवाकार्यके लिये आदमी तेयार करनेमें वह समर्थ है ? 

इस समय पुश्ठिकर आहार और गव्यधन्धाका प्रारंभिक ज्ञान फेलानेकी जरुरत है । 
यह प्रारभिक ज्ञान शास्त्रीय और नयीसे नयी खोजसे प्राप्त तथ्यके अनुसार हो । 
(१०,०६७) 

०७०. रोगनिवारणका अपर्याज्त प्रवन्ध : रोग भगाना भेटेरिनरी 
विभागका मुख्य काम है । सेंट्रल रिसर्च इंस्टिव्यूट यह काम कर रहा है। पर उसकी 
खोजके फल जल्दीसे जल्दी देहातोंमें नहीं पहुँचते। क्योकि सहायक कर्मचारियोंका 
अभाव है। पशुपालकॉंको काम सिखानेकी कोगिश हुई है। यह लोग साधारण 
रोगोंकी चिकित्सा, भेक्सिन और सिरमकी सुई छगानेका काम कर सकते हैं । यदि 
सरकार उचित सघटन करे, और सिखावे तो हजारों ऐसे लछोगों को काम मिल जाय । 
“यह लोग रोगनिवारक उपायोंसे हर साल हजारोंका आस करनेवाले रोगोंको दूर 
भगा सकते हैं। सरकारी पश्युपाकन विभाग यदि देशकी जरूरत सममनेवाला हो तो 
नीचे लिखे अनुसार काम कर सकता है। गोरक्षाके संवन्धमें इन पर विचार 
हों चुका है। उसके कुछ मुद्दे यहाँ फिर लिखे जाते हैं : 
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प्रारभिक शिक्षेके साथ पशुपालन-दिक्षाका प्रबन्ध, इसके साथ बबाकी 
चुनियादी शिक्षाके ढंगपर व्यावद्ारिक शिक्षा हो । बच्चे शुग्से ही टोरका प्यार सरने 
वाले दां। वह टोरका प्रबन्ध करना सीर्े और उसझी सेवा करें। जिलाबोर्ट 
शिक्षाका खर्च ऊपरके अनुसार करें और भेटेरिनरी तथा पशुपालन सदन भतिता 
रकम स्वीकारें । (७६७) 

०७६, गोसरक्षाके लिये आवउयक परिवरत्स: गायों सेत्जी भनुवित 
होढ़से वचाना होगा । अभी सरकारी नोति भेंसऊको दुधार पु साननेी चाही 
क्रमीणनने उस पर मोहर छगादी है। सगझारी तौर पर गाय नहीं ैंस दुवार पट 
है। गाय दघ भी ठेती है और भाखादी पतुमी ठेनी दे। उसके उस पढ़ को 
छीननेकी भूल सरकारकों अब तक समन लेनी चाहिये थी। पुरानी नीनि बंदर 
नयी वनानी चाहिये और अनुचित होड़क्की हरेक बात मिठा देनी चर 

(को) गायके दर घीके पॉश्टिक शुणऊे दारेमें भेंसके रुप 
सममकाना । 

(सो) पानी मिछाझर मैंसके दूधड़ो गायका बना बेचना रोना भर उसके लिये 
कानून बनानां। सरकारी स्वास्थ्यविभाग भौर दुस्ध-रिश्देषण दिसागोसे सशी 
दूधका जो “मान” है न रहे । थनसे निकन्‍्श शुद्ध पदाय ही दस माना जाय और 
गाय और मैंसके दूधका वर्गौक्रण हो। 

(गो) मैंसके गव्यसे गायवक्रे गब्यड्रो प्रधानता दो जाय। पगेदीनरे 
कारण गायके घीरा कानूनसे ऊँचा दाम रहे ।  वनम्पति पढायों से घी दद'प्रा जाय 
मिश्रित घी (गाय और भैसक्रा) कानूनसे बाजारस ने बिकने पाए! छवोरि 
जाँचर्म कठिनाई होती है । 

(घो) दुद्धी (मक्षमन निकाले धो के पौड्िस गुपरा प्रचार “गैर चघोने बदफे 
शुद्द दध को प्रधानना देना। (०६७) 

७99. अलावन भार चारेका स्पात बताना : सरशरत्रर झपा है फि 
गरीबांकी नाममात्र ठामसे जलायन ढं। गोलरके पलकेसे दचामेटे लिये 
डा» भोयेलकरके बताये दगपर कोयडा या लक्ष्टी झे जप दयामी एथयी 
बन्दोवस्तके इलाकोंम सरकार जमीन्दारोंद्े मारफत चारेजी सोती दितने जमीन में 7 
उसका लगाने छम फरा सऊती छ । नहर भार रेलदे बाँध पर चानेद्र पैए या लगएः 
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तेल्हन, खली, हड्डी, मछलीकी खादका निर्यात रोकना चाहियें और यह प्रबन्ध करना 
चाहिये कि ये चोजें जानवरॉकी खिलायी जाये या सीधे हौ जमीनमें डाली जाये। 
जब तेलकी विदेशोम माँग न हो या-उसके भेजनेका श्रवन्ध न हो तव तक; अतिरिक्त 
तेलहन न उपजा उस खेतमें दूसरी उपयोगी फसलें उपजायी जायें। (२८, ३१, 
४११, ४४४-०३, ४६२, ५६७) 

७७८, माहामारियों का प्रभावकारी निवारण : रोगनिवारण और 
ढोरकी सेवाके लिये हजारों पशुपालकॉंकी पशुपालन, आहार (पुश्टि-शास्त्र), यव्यधन्था, 
वधिया करना, सिरम और भेक्सिनकी सूई लगानेकी क्रिया सिखानी चाहिये। 
सहामारी फेलने पर योजनाके अलुसार पशुपालन विभागकी देखरेखमें उन्हें मुफ्तमें 
सिरम, भेक्सिन आदि ठेना चाहिये। (५६७) 

५७६. पशुशक्तिका उपयोग : जोतने आदिके कामके लिये सरकार तेल 
था कोयलेके इजनके बदले पशुशक्तिकों बढावे। इसका अर्थ मिलकी होड्से 
आ्राम-उद्योगकी रक्षा करना है। (२४, २६, ७१२, "२८, ०४०, ५६७) 

५८०. संवर्धन और वधियाका सफल उपाय: सरकारका काम 
नसृलोंका कोटि-निर्माण कर उन्हें शुद्ध नसूलका वनाना है। और चाहें वह भारवाही 
प्रकारकी हो या दुधारको, उनका दूध बढ़ाना है। अज्ञातकुल इलाकेमे रक्त-मिश्रणका 
काम सरकारी »ेत्रोंमें ही होगा। और जबतक कुछ स्पष्ट परिणाम नहीं मिलता 
लब तक सरकार गाँववालोंको चरण और अच्छी खिलाई आदि अनुभूत उपायोंसे 
अपने ढोरका सुधार करनेमे मदद करेगी। घटिया गाय-बैलोंका उन्मूलन प्रचारके 
द्वारा करेगी) (७५६७) 

७८१, पुनः संघटन : सरकार पशुपालन विभागका पुनः संघटन करनेको है। 
अभी छुछ काम कृषि और कुछ भेटेरिनरी विभाग कर रहे हैं। पशुपालनका 
खतत्र विभाग हो । इसमें भेटेरिनरी विभाग मिला दिया जाय और पश्पालन काये 
करनेवाडे ऋषितिभागके कर्मचारी इसी विभागमें दे दिये जाथं। आजका भेटेरिनरी 
'विमाय इस पशुपालन विभागका अग होवे । 

भेटेरिनरी असिस्‍्टेन्ट सरजनों की संख्या चढा ठेनी चाहिये। अभी जो कर्मचारी 
हैं उन्हें फिरसे पशु-आहार, प्रजननशास्त्र और गव्य-चन्धेकी शिक्षा दी जाय। 


हक कॉलेज अपने पाव्यक्रममें पश्ु-आहार, प्रजननशासत्र और गव्यघन्धा 
भी जोड़ें । दा 


र्, 
बस 


बह 
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पद्मपालन-डाइरेक्टरकी -नीति काममें छानेके लिये सेकड़ों पशुपालकोंको सिखानिका 
इन्चजाम दोना चाहिये । 

पशुपालनके कामके लिये आज इन वातों की विशेष जररत है : 

(१) पछु आहार (पुष्टि); 

(२) मौजूद पशुओंक्े सुधारके लिये संवर्धन और वधिया करना 

(३) गायोंकछा दूध बढाना और मैंसकी होड़ रोकना 

(४) सई चिकित्सा ( 4॥0८प्रॉ४०07 ) से रोग निवारण ; 

(५) पश्चपाउ़न विसाग का पहला काम गायज़ी संभाल होना चाहिये । घोडे 
और घोड़ेकी सजरी पर जो जोर लगाया जाता दे उसकी जगद् गायके आहार (पोपणो 
पर जोर लगाया जाय ; 

(६) आजके भेटेरिनरी असिटेन्ट सरजनकझा नाम एनीमल हस्वेन्डरी 
असिस्टेन्ट हो । ये और पशुपालक गाँविका सवन्ध उस विभागऊ़े प्रधान व्ययृस्पापक्से 
जोें और उसके द्वारा मुक्तेग्वरकी खोजो से । (००८, ०६७) 

५८२५ पिजरापोल : पिजरापोछ और पिंजरापोठ गोश्वालारँ गोरक्षाकी 
मंस्थायें विशेष रुपसे हैं; और सावारण रपसे सभी पालतू पश्ठुओजी। (५६७) 

७५८३. गायकी रक्षा गोरक्षिणी समितियों का स्थान : गोरडर्ण, 
समिति की स्थापना पहले पहछ तब हुठ जब भारतीय गस्‍्कति मुख्यतः स्रान समाज 
के आधार पर थी । सवर्धक और विसान पशु उपाठन या दूधरे दिये टोर पाला 
थे। आनदनीके व्यि उनके मालिऊ उन्हें अच्टी तरह पाले थे। फर एघपंथना 
या चुढापेके फारण जब उनसे आमदनी नहीं होती 4 उनझी दराभाल नी मय 
दोती थी। नतीजा होता था कि, वह कसाईशाने पहुँच जाते जे। पर श्रपिनाण 
उससे चोट पहुंचती थी इसख्यि गोरतिणी समितियाँ धनों। की गाँवे जे सद्ीपिस 
ऐसे जानवरोंको तेभाऊ होती थी। दयालु उेग क्षने भर्मादा (उर्मा ४ थी! 
अन्दा देते घें। किसान सी आपनी उपजमस छु० हे देसे थे। प्रयना मशादतों 
हाथ सौपा गया। 

पर प्रिटिश राजऊे पधारनेस दातें बदल गयी हैं। अप ये सम्बाशे गम मो 
चीज नहीं रहीं। और ये समितियाँ अप पशुओझी था उनहे गा वश 
भलाईकी परवाह नहीं झकरहों। हर जगरट गोरधियी समिनियोर्जी पेश 
अत्यक्ष है। 
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ये संस्थाएँ गोरक्षेक लिये बहुत कुछ कर सकती हैं। गेसेवा संघने 
१-२-१९४२ को एक भ्रस्ताव पासकर इन्हें कुछ सुमाव दिये हैं । वह भ्रत्ताव यो है : 

“पिंजरापोल या गोशालाका असली काम बीमार, बूढ़े और कमजोर पशुओंका 
कष्टके जीवनसे रक्षा करना है। सम्मेलनकी राय 'है कि, पिंजरापोलॉका प्रबन्ध 
नीचे लिखे ढंगसे सुधारना जरुरी है: 

(१) हर संस्थामें पालन, चिकित्सा और ऐसे दूसरे कामका प्रवन्थ होना 
चाहिये तथा इसका सुवीता आसपासके गोपालकॉकी मिलना चाहिये । 

(२) निम्न कोटिके किसी ढोरको संतान पेदा नहीं करने देना चाहिये। 
अच्छी खिलाई, सवर्धन और प्रवन्धसे ऊँची कोटिकी गायको अधिक दुधार बनाना“ 
चाहिये और उनसे अच्छे बेल पेदा करना चाहिये । 

(३) हर संस्था अपने यहाँ उच्चकोटिके साँड रखे और आसपासके लोगोंको 
उनसे काम लेने ढे । 

(४) हर सस्थाकों यथेष्ट गोचर होना चाहिये जहाँ दूसरे संवर्धकोंके विसुके 
और छोटे पश्ञु कम खर्च पर पल सके । यहाँ उच्चकोटिके साँढ भी रखे जायें । 

(५) हरा चारा और साइलेज अधिक परिमाणमे पेंदा किया और सेंभाल 
कर रखा जाय । 

(६) पिंजरापोछके सभी मकान सफाई और स्वास्थ्यके नियरमोके अनुसार बनाये 
जायें। कूएँ, सिंचाई, घेरा आदिका भी ग्रवन्ध ठीक शास्त्रीय रीतिसे हो । 

(७) हर सस्था एक ढोर-निपुण रखे । सारा काम इसीके आधीन होवे। 
* थह ढोरके प्रबन्ध, चारेकी खेती और पश्च॒चिकित्सा शास्त्रमें दक्ष हो ।? 

सरकार और दूसरे लोग गोरक्षाके प्रयासमे पिजरापोलॉसे सहयोग करें । रक्षा 
और सुधारके सभी कार्योँमें छोगोका सहयोग श्राप्त किया जाय। पिजरापोल अभी 
जीवद्याका उदार कार्य कर रहे हैं । पर आगे वह गोरक्षाके लिये महत्वका काम भी 
कर सकते हैं । 


भारतमें गाय 
पहला खंड 


तीसरा भाग 


गायका पीपण 


हैः. 
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जि न, 


ह अध्याय १६ 
आहारका महत्व 


७८४- गाय--पालतू पशु : जगलो पशु अपनों सहज बुढ़िसे जैसा आहार 
स्वास्थ्यक लिये चाहिये पसन्द कर लेते हैँ । पर पालतू पशुझरो अपनो पमन्दऊा 
कम अवसर है । मालिक जो खिलांव गायको वही साना पव्ता है। परिमाण 
और गुणऊकी कमीसे उसे कठ हो सकता है । अगर सम॒प्य इनझी य्ोग्यतासे सैभाल 
कर सो यह भी पनपती हैं। यदि परिस्थिति प्रतिकूल दो तो पु मालिफ्के लिये 
चौक हा जाता है और अन्त विमारी या दुपोपणका सिर हो जाता दै। आहार- 
शास्त्र हमे पालतू पशुओंको सुस्थ स्यनेक्ा उपाय बताता £। मलुप्य पशुक्षोझो 
प्राकृतिक अवस्थासे जितनाही अलग काता दे उनताही कमन उसे उनकी संभालके 
लिये फरना पढ़ता ८ । 


|, 
| ॥| 





बनावटी रचना है । बच्चे जबतर एसरा भोजन नहीं परते मवतझ उन्हीं मितना राय 


चाहिये उतनाही टसरे जानवगेरी तरह गायन नी 
डसरा भोजन पचाने छगता है, चनझा “सर उस # 


दे ह 
होता है। नससे जमे 


| 
नेछमता है ।* 


ब्टश 


ऋ के 
मजुप्य दुधार ग्रावसे एजदस सरा पास सेला ए। बह बचाता ह #ि माप 
जाठेसे जादे दूध ढ । ऐसी हासतमे फल परी लराउस ही वद् बहुत दे नहीं 


है सकती । 

७८६. रूखा ओर पुछ चारा: जिन गाेके थनरो सामनय कई पीदीऊे 
सस्कारस वटाई ययी है, आदमी उनसे दिनमें १० गतठ टमत लेजर सन्तोष नहीं 
करेगा । गायके छिये जो रुद्दों टे वही +लक्के लिये भो /ै। उनसे जितना ऋम 
देना चाहते हूँ उतना ही भपधिज सिठाना जप्री द 4 सादमीने मायपर दूध और 

६ ४१७ ) 
२७ 
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काम ये दो भार लांदे हैं) इन दो जरूरतोंकी पूत्तिके लिये जिस आहारकी जरूरत 
है बह चाहे जितनी चराईसे द्वी सदा मिल नहीं सकता। क्योंकि उनके पेटकी 
शक्ति सीमित है। पेटसे अधिक वद नहीं खा सकती । पर यदि उससे दूध या 
कामके रुपमें अधिक उत्पादून कराना है तो उसे अधिक खिलाना द्ोगा। नहीं तो 
उससे उतना काम नहीं हो सकना। इस जल्रतको पूरा करनेके लिये उसे पौध्कि 
आहार दिया जाता है। इसका थोड़ा अश वहुत जादे घास-पातका काम कर 
सकता है। ऐसे पौध्कि आहार अन्न, दुछहहन और खली हैँ । इन चीजोंको 
पौश्कि (८०7ट८॥०7४/८५) और घासपातकों रुखा (700879225) चारा कहते 
हैं। त्खे आहारका माने व्यर्थ चीजें नहीं हैं। इसका अर्थ है मोटी चीजें । इनसे 
पेट भर जाता है और पञ्चुकी कुछ पुष्टि भी हो जाती है । 

पौश्कि चारा वह उपाय है जिससे आदमी गायकी अधिक खिला सकता है। 
इस तरह वह गायकी दूध देने और वेलकी काम करनेकी शक्ति बढ़ाता है। इसके 
कारण होशियारीके साथ खिलानेकी आदमी को जवावदेही भी बढ़ी है । 

७८७. खूटेपर खिलाना : खूँटेपर घासपात और पौश्कि चारे मिलाकर 
खिलाये जाते हैं। चरनेके लिये गायको दूर जाना होता है और ताकत लगानी 
होती है । बेलेसे द्नमें काम ल्या जाता है और उन्हें चरनेका समय थोड़ा ही 
निलता है । यदि वह चारेकी खोजमें दिन वितावें तो कामके लिये समय नहीं 
मिलेगा । इसलिये आदमीने खूटेपर खिछानेकी रीति निकाली है।  पशुको 
चारेके लिये गोचर जानेकी जरूरत नहीं, पासही उसे चारा, पुष्टई, पानी और सभी 
चीजें मिल जाती हैँं। गाय आदमीके इस व्यवहारतसे चिढ़ी नहीं। इसके बदले 
उसने आदमीकी इच्छापर अपनेको छोड दिया और अपनेको वेसाही वना ल्या। 
मनुष्य गायकी जरुरतें पूरी करता, उसको संभाल करता और उसके लिये घर बनाता 
है। उसके बदले आदमीकी अपनी जहुरतें पूरी होती हैं। इस अन्योन्याश्रय 

बसे पालतू होनेके पहलेकी अपेक्षा गाय अच्छी हो गयी है और मनुप्यमी 
अच्छा वना हैं। (६८१) 

५८८. अच्छे इन्तज़ामके लिये उचित आहारका ज्ञान: गाय 
रुखनेवालेका मुख्य कत्तंव्य उसके उचित आहार, कसरत, पानी, सफाई आदिका 
अवन्ध करना है । ढोर-पालनके सभी विषय इस उचित प्रवन्धके भीतर आजाते 

& चु । इसमें आहार या पोषणका स्थान सबसे पहला है । 
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. गायड़ों खिलानेके लिये आहार-तत्रका पूरा ज्ञान होना चाहिये। यह कहा 
जाता है. कि, हजारों वर्षसे मनुष्य पोपण-तत्वके शात्रीय ज्ञानके बिना भी टोर पालते आ 
रहे हैं। सदासे कुछ चारा, खली, दुलहन और अन्नक्ते रूपमें कुछ पुष्टई उन्हे दी 
जा रही है और वह पनपते भी रहे हैं। इसलिये इस विपयके शा्त्रीय जानमें प्रवेश 
करनेको क्या जत्र है? वबहुतोंका मत हे कि, इस विययक्धे तानविक जानकी 
जरूरत नहीं है, सिर्फ व्यावहारिक अनुमवद्दी बस है। पर यदद सदी हाश्म्िण नहीं 
है।, भनुष्य सुश्कि आदिसे सा-पीकर अपनेको पाछता आ रहा दे । पर आहार और 
सवास्व्यकी आवश्यकताओंकि बारेमें अधिकमे अविक नानकी जहरत सदा रही है. । हमारा 
ज्ञान बढ़ रहा है। आहार, स्वास्थ्य और आचारिक (सफाई) के बड़े ज्ञानसे हमे छाम 
ही पहुँचा है । पालतू पश्ञओंक़े ल्यि भी यही बात है। उनकी आवश्यकताओँके 
वारेमें हमारा धान्रीय ज्ञान जितना जादे होगा उतनाही दोनोके फायदेका प्रबन्ध ढ#म 
कर सगे 

जो घास और पुआल हम उन्हे सिल्ात हेँ वह परिमाणमें पूरा हो सदा है पर 
गुणमें अरूण भी हो सकता है।यह भूल टोरकी बद्लीरे लिये दानिकर हो सकती 
है। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य अपने आदहार-तलके बारेमें भी. उदासीन दे। 
यह नहीं होना चाहिये। जिन्हें जानना चादिये वह भी मजुप्यके आदारके बारेगे 
जाननेडी अधिक चिन्ता नहीं करते, पश्ुकी आदारकी ता कया करेंगे । 

५८६. गोपालनसे लाम नहीं : भारतमें पशुमोफी हालत एसी कर दी 
गयी दे कि उनसे आर्थिक छाम नहीं हो रहा है। “सेयत गायमें दिलचस्पी नहीं 
ले रहे है” इसका अभिप्राय यही दे हि गोपालनमे उसे घाटों दँ। अगर 
गोपालन घोटेंकी चीज है तो हर हाल्तमे गरायशा भरोसा करनेवाले गाडुछा 
क्या होगा? 

रोय और हलाजकी बात मनुप्य सरह्लास समसता है। रोगसे 
दोनेफे लिये मनुप्य चिकिसरोका आपवत हो गया है । यही बात परादत पश्ुमोरि 


लियेभी लागू एू। झुछ गथ्बदोें होनेसे भेटेरिनरी सरजन जहाँ सिख सह बुठाया 
जाता है। यह ठीक भी द/ । पर इससे कहीं सन्‍्या बढ़ हि छि, अाहासरलन्वका 
झान प्राप्त किया जाय और अच्छी रिलारं नया खास्थ्यप्रद टेंगसे राय रोग नियारण 


स्पा जाब । (२६१ 
७६०. हदरेंकके लिये आहार-चत्वका प्राधमिक पान : यह अवप्या: 
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हैं कि सभी गोपालक आहार-तलका प्राथमिक ज्ञान आप्त करें, अपोपणका कारण 
कम खिलाना अथवा चारेमें पोषक तत्वॉकी कर्मी हो सकता है । 

' जहाँ ढोरोंको यथेष्ट चारा दिया जाता है वहाँ.यह देखना चाहिये कि चारेमें 
आवश्यक पोषक तत्व हैं या नहीं। भारतमें हमारे ढोरोंको खानेकी चीजोंका 
असाव है। जो अपर्यात भोजन उन्हें मिलता है, बहुतवार वह भी, नुटिपूर्ण 
होता हे । 

७५६१. चारेकी कमी और द्ुप्पोपण : चारेकी कमी और डुष्पोषण 
साथ साथ चल रहे हैं । इनका परिणामभी प्रत्यक्ष है । पिछले अध्यायोमें भारतकी 
चारेकी कमीका बखान हो चुका है। यह कमी अब जगजाहिर है। दूसरे 
देशोंके इस विषयके साहित्यमें इस कमीका हवाला आप पा सकते हैं । 

रोमके इन्टरनेशनल इस्टिव्यूट ऑफ एग्रिकलचर के मासिक परिपत्र (नं? ४; 
अप्रछ, १९४०) का नाम “पश्चुआहारकी आजकलकी समस्या” है। इसमें 
चारेका स्वावलम्बन नासका लेख है। इस लेखमें लेखकने भारतमें चारेकी कमोके 
बारेम लिखा है। (५१, ३८६-/६१) 

०७६२५, भारतके चारेकी कमी--४५ सेंकड़ा : “२१ करोड ५० लाख 
ढोर है। (खेतीसे १५,५४,९०,४७० टन सूखा चारा -- मिलता है) इस 
आधारपर पता चलता है कि प्रति दिन प्रति ढोर केवल ४"४ रत्तठ सूखा चारा 
मिलता हैं । पर थदि चोकर, भूसी आदि भी चारे माने जायें और वह मोटे चारेके 
साथ खिलाये जाये नां प्रति दिन प्रति ढोर एक आउन्ससे कुछ ही अधिककी चारेमें श्रृद्धि 
होगी । इस हिसावम भेड, वकरों और घोडेकी गिनती नहीं है । यदि भारतीय ढोरके 
देहकी आसत नौल ४०० रत्तर मानी जाय तो उसे ८ रत्तल सूखा सामान (जिसमें पुष्टई 
भी झामिल है) प्रति दिन चाहिये। कढ़ी मेहनत करनेवाले पश्छुओं और दुधार 
गायोको यह और जादे ठेना होगा । जितनी पुष्ठर (खछी और बविनौला) और चोकर 


# (क) पुआल (नमी १०%) १३,०५१,९९,०८२ टन 

(ख) उसी पुआलमें सूखा सामान १९,१६,७९,१७४ » 
(ग) हरा चारा (नमी 4०%) »९०,०६,४७९ ,, ह 

(घ) उसी चारेमें सूखा सामान . ३३३५०११,३९६ » 
खली और विनौला (सूखा) ३८,२९,७४६ 935 का 


डसमें 
(5, ९५ ०० "पाल पं बात फद्दी थी। 
शाताब्दीका चरण दु्िद्वातम धायंद इसलिये प्रलिए द्वोगा कि रत 
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रही है। भिटामिनकी भी श्रसिद्धि है।' पर ग्रपि_ दोनों महलके हैं फिरभी 
इनमेंसे किसीका अभाव रोगका सिर्फ ऑंशिक कारण है। . - 

, “में सनममता हूँ कि सम्पूर्ण शरीरकी पुश्कि गहरे अन्ययनके द्वारा साधारण 
समस्याके हल करनेकी कोशिश हो रही है और आगे भी होती. रहेगी । _इस,नवीन 
ज्ञनकी प्रगति बहुत हो रही है और यद्यपि आकाश अभी किसी तरह साफ 
नहीं हुआ है,. फिरमी परित्यितिका और अधिक स्पष्ट ज्ञान हो- इसकी ,राह्‌ 
निकाली जा रही है। -” है 

७५६७४, स्वास्थ्यका अध्ययन--खास्थ्यही उद्दे श्य : “स्वास्थ्य ही उद्देश्य 
है और उसे प्राप्त करने और उसे बनाये रखनेके उपाय तथा विधि उसके लिये, पूरक 
और अत्यावस्यक हैं। इनका अध्ययन अवश्य चलता रहे । है 

- “स्पष्ट रुूपसे यह कहना जल्री है कि यदि अपनी खेतीसे पूरा छाभ उठाकर इस 
देशको प्रगति करनी है तो इसके किसानोंको अव्रतक उन्होंने अपने पद्चुधनके 
स्वास्थ्यदी जितनी चिन्ता की है उससे कहीं जांढे करनी होगी । 

- “अति वर्ष मेमने, सुअरकें बच्चे और बछढ़े वहुत जादे मरते हैं । _ यदि अच्छे 
और उचित ढगसे व्यापकत्पमं पालन और खिलाई हो तो इनमेंसे वहुत वच सकते 
हैं। गोचरके सुधार, जादेमें पर्याप्त भिटामिन और खनिज देने और बचपनमें 
अनुपयुक्त भोजन नहीं खिलानेते यह हानि वहुत रुक सकती है । यह सयाने पश्ुओंके 
स्वास्थ्य सुधार, रोगको द्वानेकी शक्ति और उनके ग्रुणकी बृद्धिके छिये भी बहुत 
अच्छा होगा । पालनेकी अधिक स्वाभाविक रीति, छोटे. पशुओआँसे कम काम लेने, 
घ्रके उपजाये ताजा और अच्छे प्रकारके आहारके अधिक खिलानेसे हर जातिके तरुण 
पशञ्ञुओँके स्वास्थ्य और शरीरकी फायदा होगा। विदेशी अन्नोंके उपजातोसे बना 
सिश्चित आहार वन्द्‌ करनेसे भी यह फायदा होगा । 

,._ ५६५, गलत तरहसे खिलानेके कारण छीजन : “इसका बहुतसा 
प्रमाण है कि आजकलकी “शास्त्रीय खिलाई से क्षेत्रके पञ्ुओंका स्वास्थ्य छीजता जा 
रहा है। किसी विशेषका निर्देश करना कठिन है। पर गव्य उद्दोंकी बढती हुई 
वाषिक हानि (आजकर्लू २० संकडा से ऊपर), गाय और सॉँढाका बढ़ता हुआ, बॉमपन, 
थनका शोथ, पेटकी गडबडी, सभी श्रेणीके पशुघनकी साधारण शरीर गढन और 
स्वास्थ्यमें ब्राधाएँ और घनी रीतिसे पाले मुर्गीखानेमे मृत्यु, इन थातोंसे आजकी 
खिलानेकी गलत रीतिका पता चलता है। इसमें सन्देह नहीं कि, इनमेंसे कुछ 


नहीं छवियों चादिये ।. ० पालओफी 
गोवराकी अत्रिमारों' ठे उनकी रथ क्स्नी अ्दिये । ब्याखथानम दांय्न 
और दिया गयी छू कि ख्च्चे सुधार: ले सभी शास्मवेतताओते- मदवेगरकी 


«इस कार्म# (लव डश्ि शा» डविद प्रभनन शास्त्री (मट्टी निषुणे पूटमएन। 


शालिदोनी प्प्ण /निकिसक) सबका सहयोग चाहिये १ ध्री शदिदागाओं ध्ज्ो स्ल्द्मी 
चखादियि वे सती मधारते वहती द्ु।लाती हा] (च्् ०७-४६ 


शर्देंड . भारतमें याय ...[ भाग -३ 
- »७५६७ छात्र, भूमि और क्षेत्र-पशुओंका सम्पके : इंतनाही नहीं, 
श्री मिलर अपनी जनताके दृष्टिकोणमे पद्तित्त न चाहते .हैं :- “देहाती केन्द्रोंकी तुरत 
जरूरत है, जिससे कि छात्र, भूमि और पजुमें सम्पर्क हो सके ।” 

भारतीय पश्ुचिकिसकलोगोंने व्रिटेनकी शिज्ञा पायी है जहाँके पुराने 
पशुचिकित्सकके लिये घोढ़ा मुख्य पात्र था। इसलिये अपना दृष्टिकोण बदलनेके 
लिये व्याख्यानके निन्न अगसे उन्हें प्रवल प्रेरणा मिलनी चाहिये । 

“चोड़ों (और अभी -हालमें कुत्ते, बिह्ियों) के लिये पक्षपात था। यह 
बदलना चाहिये। . आहार उत्तन्न करनेवाले पद्मुओऑपर अधिक ध्यान देना चाहिये । 
(१५, २७, ५७०-१८०) ; 

. ७५६८. भारतीय चारेके बारेंमं ज्ञानकारी : भारतमें गायके आद्वारकी 
समस्या एक अछग कठिनाई है। खास्थ्य, पोषण और चारेके रासायनिक द्रव्य तथा 
उनकी सुपचताके वारेमें भारतमें खोज नहीं हुईं है । भोरतके चारेकी सुपचताकी 
जाँच अब शुरू की जारही है। कुछ मसाला जमा हुआ है पर अभी बहुत जाठेकी 
जरुरत है । लेकिन जितना भी मालूम हो सका है उसके आधारपर देशके प्रचलित 
पोषण उपायमें वडा परिवर्तन किया जा सकता है । भारत, अफ्रिक्रा या दूसरे गरम 
ठेशोमिं जो जानकारी मिली है वह भारतमें जहाँ नक छागू हो सकती है उसे काममें 
लाना चाहिये और दुष्पोपण रोकना चाहिये। 

७५६६. पोषणमें थोड़ासा खुधार भी बड़ी भलाई कर सकता है: 
पशु-पोपणके महत्वपर जितना जोर दिया जाय कम है। थोडा भी इधर उधर उधार 
फरनेसे. उल्लेखनीय परिणाम मिलना सभव हे और इससे किसान अपनी परिमित 
इक्तिके अन्द्र सुधार करनेके लिये प्रोत्साहित होगा। ज्ञान और श्रोत्साहनके 
अभमावके कारण ही वह इस विपयमें कुछ कर नहीं रहा हैं । उसके उत्साहित होनेपर 
चारेकी दीनताकी साधारण समस्या कुछ हृद्वक झुलमेगी । | 

यह बहुत पहले मालूम हो चुका है कि पश्चु युक्ताहार जितना जांदे खायगा 
उतना ही वह पुष्ठ होगा। पर यदि आहार थयुक्त है तो पश्ु उसे जितना ही 
खायग्रा उतना ही कम उसका पोषण होगा। यह युक्त (संतुलित) और अयुक्ताहार 
पशुक्की जलूरतके दिसावसे है। ऐसे मामछॉमें थोड़ी मात्राके सुधारसे ही बड़ा 
परिवत्तेन हो सकता है। चह्े और चूजों (मुर्गीके बच्चों) पर प्रयोग कर यह 
घात बहुत पहले भाठ्म हो चुकी है कि मुख्यल्पसे मकाके आहारमें १ सेकड़ा 


स्‍त्री डिम्व शरे पुहाके छक्के स्वोगसे दी नया दौधा तैयार दवा ६ विमालन 
विभिने नी खजन, पशु और ग्रौधा, दोनेंमे छः प्रद्धि छलुडासके हि: ४४ शक 
दोनोंमे फिसका झधिक बिंकेलित | यह इदनों कठिन है ।.. परी सामडेंमे 
पश्नुआसे पौधे एक ड्रग आगे हैँ. 2 अपने जीवनके खिल धौदिपर निर्भर जी] 


होता दे।. गर्यके (लगे इम दर वरदसे) यद चारा 
सिरमेर हू | छँतर्मे परे झर फैव दोनोकी २ दसिटकई छूने तलाली एस प्रा 


न 


हु 
ढ 
जज 
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' ६०१.  पीधा जाना: किसी पौधेमें यद्‌- हम आग लगादें तो वह 
जलेया। जलनेपर पौधेकी वहुतती चीज नष्ट हो गयीसी माछूम होगी । सिर्फ राख 
बच रहेगी। इतना वढ़ा पेढ़ कहाँ चला गया 2? निस्सन्देह हवामें उड़ गया। 
जमीनपर राख रह गयी। आगने जलाकर पौधेके सभी तत्वॉको जुदां कर दिया । 
वाबुतल्व॒वायुमें मिल गया और भूमितत्व भूमिपर रह गया । पौघेकी रचनामें मुख्य 
रुपसे वायुतत्व लगे हैँ । कुछ तल भूमिके भी हैँ, पर उनका अंश बहुत कम हैं । 
जलनेपर पौधेकी केवछक राख वच रही है ।- यह पौधेके भूमितलसे बनी वस्तु है। 
भूमिसे पौधेको पानी भी मिछा था पर' वह गर्मीसे भाफ बन उड़ गया और 
अब , ओसके रुपमें फिर जमीनमें लौट जायगा। इसपर- विश्वास करना 
कठिन है। फिर भी यह सच है कि लकड़ीकी वनावटमें ८०--५ सेकड़ा 
वायुतत्ल ह्दै। हि न्‍ 

६०२. पौधेको भूमिका दान : पौधेकी रनामें वायु और भूमिका चाहे 
जिसका जितना हाथ हो पर महंत्व दोनोंका वरावर है। हवाके बिना पौधे नहीं 
उग्ेंगे और न सूर्य किरणके विना। उसी तरह भूमिके तत्वोंके बिना भी उसकी ठेह 
रचना नहीं हो सकती । पौधोंके जीवित अवयव सूर्यके प्रभावस्े हवाको तोड़कर 
अपना आहार ग्रहण करते हैं। उसी रीतिसे घोलके रुपमें अंधेरी भूमिसे भी अपना 
आहार खींचते हैं। हवा और धरतीके संयुक्त तत्व और सूर्यकी शक्तिसे पौधा बना 
है। पौधा जब जलता है तब तापके रुपमे सूर्य शक्ति लौटाता है । पौधेके 
जलनेकी गर्मी नापकर हम उसमें लगी सूर्य शक्तिकी मात्रा जान सकते हैं। पौधेका 
पत्ता और उसमेंका, हरा पदार्थ “छोरोफिल” (८४]०70797जा) अद्भ त्‌ रीतिसे 
सूर्यकी शक्तिसे हवा पीकर उससे अर्पनी पुष्ठट बनाता है। पौधेकी जढ़ आूमिसे 
जलको. शक्तिसे अपना आहार ग्राप्त करती है । 

पेढ़ केसे बढता है, यह जाननेके लिये हमें उन चीजॉको जानना होगा जिनसे 
पेड़ बने हैं । 

६०३- पोधेकी देह “सेल्लोज” (८८!पा०5८) से बनी . है 
पौधेकी देह सेल्ुलीजकी वनी है और सेल्छोज एक तरहका “कार्बोहाइड्रेट” 
(८०४:००४ए०7६/८) है । .. पेढ़की छककड़ो, छाल,और पत्तेमें और भी दूसरे पदार्थ 
हैं, पर मुख्य है कार्बोहाइड्रेट । कावोहाइड्रेट कारवन, ऑक्सीजन और हांइड्रोजनसे 
बना मिश्रित पदार्थ है। यह पदार्थ अनेक नामोंसे यौगिक रूपमें सदा हमारे 


आसपास - देखा जी सकता एे! थे स्वेव्यापी तल -काखन। ऑक्सीजन और 
हाइड्रोजन चाहर भीतर' मौजूद हैं.। 

६०४० दौपेका -काय्वन आता है + छम्डीका कॉबली कारन 
है) ६४. ही बदले डी ये शुद्ध काखन जहानैसे 
नहीं रहती । हाइट्रोजन ऑक्सीजन छतासे पॉनीर्म पा साते दे 
पानी हाइड्रोजन और बसीजनका बनता एै थे दोनों तल खतत्र स्थिति गैस 


(828-चायव्य-पदारय) हैं। दोनेंकि संगोगठे उसका बायबीय रप बंदलका पानी बन 
है, और तापया बायुके 
अपरते व फिए बाएं (जआाफे बन जाती #ू। अगर इस किय्ती रिकादी या घाटों 
वानी स्खें तो बढ भरे भरे गायब दो जाता 5 ' बह भाफ बन सूल जाता शूऔर 


६००, देपाके आवक्सीजन; नछद्रोजन आर कास्यन : ऑक्सीजन भी: 
हवाका एक अर्दक (€ण्रएणा था) है। दवा नाइट्रोजन और ऑस्सीजनर' 
(८णए7०ए४) हैं ।. उसके साथ थोदीसा काखन-ठारभो सतोए7 
(८००४-0०: 0०) अवात कीसवन और ऑक्सीजनका यौगिक भी छू 
दवा हल्दी, तीन बसुओँका मिश्रण हु। उनमुझत अस्‍्थात नाइट्रेनन 

गैस है). काखन शोर ऑक्सीजनकी मिशए बारबन-्ठासभॉविसाटर भी 
एक गैंस है. । लकड़ी जलानेसे भी यह पद द्वता द 


४), 


६०६. क्ास्थन-डाइशॉक्साइडसे लक्कद़ी:. पीने ढप्ती बदास सोती 


हूै। इसका भेद हमें मादम हो गया। ह््म जानते है. हि: हवामे हास्यन- 
डहऑपसाइए #। पत्ता हवाई काखन-ढाइक स्वाद री मत प्रभावने ते + 
(वि्लेमण छरता) दै।.. पिए अपने हरे कलेरोफितर् हारा दयासे रास्यन मोहरती है 
और जानी जीवन-मियाओ आए अदभुत रीतिस से डसे झावोहाउट यो: स्पस बदल 


देता दै। कार्बोददाइट्रेट तीन चलो (कारना हाटट्रीजन और टॉय्सीलनो * 


बबा दे दीघा इन्हें दस शौर जल्मे लेगी ३ जल धरती हे ५ मा 
खींचता बह 


| 


पौपेदी ठेद सी काटी बनी ५ हम जान ली हैः कि, इस ४ 
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६०७. पौधेमें प्रोटीन :" पौधेकी बनावटमें दूसरी महत्वकी चीज प्रोटीन 
(9702ंग्री) है। काखन, ऑक्सीजन और ह्वाइड्रोजनके अतिरिक्त इसमें 
नाइटोजन भी है। नाइट्रोजन॑ हवामें होता है।. इसमें जड़ता.बहुत:जादे-है। 
सरलतासे यह दूसरे तत्वोंमें नहीं मिल्ता। इसे मिलानेके लिये पौधेमें विशेष 
उपाय हैं। पौधे धरतीसे नाइटोजन लेते हैं। वहाँ यह जीवाणुके द्वारा हवासे 
जाता है । 

ऐसे पौधे हैं जो हवासे नाइड्रोजनका संग्रह करते हैं और उसे अपनी 
जडके द्वारा धरतीमें भी छोड़ते हैं (८७६)। फलीवाले पौधोंमें इस कामकी 


विशेष योग्यता है। पर केवछ फलीवाले पौधे ही यह नहीं करते। दूसरे भी 


ऐसा करने हैं। धानके पौधेमें यह गुण है। पानीके पौधों (सेवार) में भी है। 
पौधेंके जीवाणु हवासे नाइट्रोजन लेकर उसे मिट्टीमें स्थिर करते हैँ। तब सामान्य 
पौधे मिट्टीसे उसे अपनी देहमें खींचते हैं, खासकर पत्तेमें प्रोटीनके /रूपमें। 
(६६१६-१७, ६२२, ६०७, ६६६, ७२७, ८४४) 

६०८. विभिन्न प्रोटीन : पाठक प्रोटीनके कुछ रुपोंसे परिचित होंगे। 
दूधमें यह है । दूधसे मक्खन निकालकर दुद्धीमें तेजाव (अम्ल, एसिड) डालनेपर 
दूधका प्रोटीन (छेना) अछूय हो जाता है। यह पशु-जन्य प्रोटीन है। दृधके 
खुखाये हुए प्रोटीनका चूण बाजारमें केजीन (०४७८ पंग्रे) कहा जाता है। वहुतसे 


धन्‍्धोंमें इसका उपयोग होता है। सोहागेमें गलानेसे यह सरेसकी तरह हो जाता ' 


है। यह चीज जोडने या साटनेके लिये श्रेष्ठ बस्तु है। 

गेहूँके सने हुए आटेको धोनेसे उसका स्टार (5४7८7) घुल जाता है। 
जो चीज बच रहती है, निश्यास्ता या ग्लटीन (2]प(९---छसल्सा पदार्थ) है । 
यह बहुत चिपचिपी होती है और लकडी जोड़नेके काम आती है। यह ग्ढूटीन 
पौधेकी प्रोटीन है। पश्मचुका चमडा और मासभी प्रोटीन है। पौधा हवासे 
कारवन, धरतीसे नाइट्रोजज और जल लेकर प्रोटीन बनाता है । 

६०६, पौधोंमें खनिज : पौधोंमें कार्बोहाइडेट और आओटीनका वर्णन हो 
चुका है । इसके सिवा एक तीसरी श्रेणीकी चोजें और हैं। इन्हें खनिज कहते हैं । 
इन खनिजोंके बिना पहले दोनों पदार्थ पौधा शरीरकी रचना नहीं कर सकते। 
सूक्ष्म मात्रा इनकी जरूरत होती है। पर पौधेकी बढ़ती और विकासमें 
इनका जबरदेंस हाथ है। यह बहुतसे हैं। पर इनमें मुख्य केलशियम 


| 
| 


अध्याय १७] पौधे और पशु ड्र< 
(व्यैलंपार--चुनेका तल) फॉसफीरस (905970709) पीठान (क0085७- 
अंध्रा) सोडियम (504प्रण्मी) और मगनीतियम (गाव्रष्र८आंपगा) हैं। 
(७०२, ७१२) 

६१०, पौधोंमें केछशियम : धरतीमें दूसरी चीजोंके साथ सरानिज भी हैं 
इन्हें हम कुछ अधिक जानें। सीप आदि मुख्य रुपसे केलशियमकों ही दनी टै । 
उन्हे जलानेसे चूना बनता है। चुना घरतीमें खडिया और ककरके रपमें भी दे । 
दूसरे खनि्जोंको तरद चुनेका तत्व केलशियम भी घरतीसे पौधेमें और पौधेसे पशुगें 
जाता है। पौधे या पशुके मरनेपर वह फिर धरतीमें लौट आता है। पशुमोडी 
हट्टीमें बहुत जादे कैडशियम है । (६१२०, ७०८, ७9२४-२०, ७5४) 

६२११. * पौधेर्मे फॉसफोरस, पोटाश और सोडियम * दवामें फॉसपोरस 
जल उठता है। जुगनूक़ी चमक टरसीके कारण है। थरतीका बनावटमें और 
तल्वोफ़े साथ यह भी है । कुछ पौधे और धासमें पीठाभ जञाे है । सौ्टिय्म नी 
पेडका मुख्य घटक हे । सोडियमका सबसे परिचित रप लानेछा नमऊ है। बह 
बम्तु समुद्र जलमें बहुत जादे है।. जमोनमें भी यह £ै।.. उसके सवा दसरे सनिय 
भीहे। 

पौधे अपने जीवन-क्रियामे उन तत्वॉका संग्रह जरते और उम्र अपने शरीर 
स्वनामें लगाते दै। (9७१४-२२) 

६५०५ भिद्यामिन : दूसरे प्राणदाता पढाय भिटासिन ८।  उनठी सात 
अनि नृक्ष्म होती टै। पर जीवउत झरीरकी रचनामे उनमा गाल पहुत उए पी + 
(६२०, ७०६. ७५०-/६१, ८६०, ८9२- 92. १११७) 

६५३. चीज--भावी ऊीवनके टछिय्रे संदार . : 
(कार्वोहाइड़े ट. प्रोटीन, निज लीर लिटामिन) छको पीयस पट 


प्‌ 
दि 


जररी मानना चाहियें। पौधोगी रचना पपनी दंगएण्सि दिये ह। च्ययपिरा 


ग छा 


| शत 


न 


वल्तठु जमाकर देता हैं। उचित ऋलतुमें जब बीजरा सम्पर्क नमी. वाट, और उसी 
की गरमीसे होता  तब्र वह अकुरता ६ । बीजमें ज्ञो जीयन तन्क्राम गा देह : 
जाग पउता है और नये पीधेफा रूप छेता एं। अटर ट्वेठ बच्चेनी तरद होने है । 
इसलिये उसके प्रारम्भिक दिनोंफे लिग्रे दीजम आदारश भसंदार भर दिया 
जाता है । 


|] 


३ भारतमें गाय [ भाग ३ 
' ६१७४, बीज स्टार (एवेतसारं) देते हैं; पौधोको अपनी शरौर रखताके 
लिये कार्बोहाइड्रेट, प्रोदोव- खनिज और भिटामिनकी जरूरत होती है, यह हम जाने 
चुके हैं। नये प्राणीको ईनकी जरूरत होगी इंसलिये पितर पौधा' धीजमें इन्हें जमा 
करता है। अकुर इनको काममें छाते और अपनी देह बनाते हैं। जड़ धरतीमें 
और घड़ हवासें बढ वहाँ से पौभरेका आहार लेते हैं । यह द्वोने तंक अकुर, बीजके 
भडारसे आहार लेकर जड, घड और पत्तोंकी रचना करते हैं। जब जड़, धड और 
पत्ते आहार अहण करने लायक हो जाते हैं तब वीज-भंडारकी जरूरत भी नहीं रहती 


* और चह चुकभी जाता है। इस तरह डेखनेपर पता चलता है कि, पूरा पौंधा 


वीजहीम घनीभूत है । 

६१७ वीजोंका तेल कारवन, हाइड्रोजन ओर ऑक्सीजनका यौगिक 
है : तेल कारवन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजनका यौगिक है और कार्बोहाइड्रे टकी 
तरह जलनेवाला है। शिशु-पौधा जबतक अपने तत्वों या का्बोहाइड्रेटसे तेल 
बना नहीं सकता उसे तेलकी जरूरत होती है । इसीसे बीजमें तेल होता है । पौधे 
की विशेष आवश्यकताके कारण कुछ बीजोंमें कुछ पदाथे बहुत होते हैं । आदभी 
इसे पहचानते और काममें छाते हैं। जिन वीजॉमें कार्बोहाइड्रेट अधिक दोते हैं 
नह अन्न कहे जाते हैं, जेसे धान, गेहूँ, जौ, वाजरा, मकई और रागी आदि । 

६१६. दल्हनोंमें प्रोटीन अधिक होता है; जिन वीजोंमें ओटीन 
अधिक होता है उन्हे दहन कहते हैं, जेसे मटर, चना, मेँ ग, मसूर, माष (उड़द) 
अरहर आदि । जिन वीजोमें तेल अधिक होता है उन्हें तेलहन कहते हैं, जेंसे 
सरसों, राई, तिल, तीसी आदि । खनिज और भसिटामिन सभी वीजोंमें होते हैं। 

०७) 

६१७ खलीका प्रोटीन : तेरूहन पेरनेसे तेल निकल आता है। 
वच रहता है बह खली है। - वीज-कोष और वीजके सभी खनिज तथा ओटीन 
खलीमें होते हैं। प्रोटीन और खनिजोंके कारण खली, पशु और जमीन दोनोंकी 
अच्छी खुराक है। (६०७) 

१८ पौंघधेके संडार कंद : पौधेके भंडार केवछ बीजही नहीं है। 
स्टाचे और चीनीकें रूपमे कार्वोहाइड्रेंट कुछ मूलॉमेंमी रहता है। यह मूलभी 
पीधोका भंडार है। पौधेकी देह मुख्यतः सेकलॉजकी है जी कार्बोहाइड्रे टका हीं 
एक रूप है। ओटीनका भंदार पत्तोंमें रहता है ।' बीजका मंडार जितना पूरा .' 


अध्याय १७ ] पौधे और पश्च ४३१ 
है उस दिसाबसे ये भंडार अधूरे हैं। बीजमें जीवनकी उपयोगी सामग्री उवित 
सात्रामे रहती है। कुछ पौधोंके कंदोंमे स्टाचे (ख़ेतसार) के रुपमें बड़ी मात्रा 
कार्वोद्दाइड्रेट दोदा है । इसे पशञ्चु और मनुष्य दोनों साते हैं । 

६१8. गायकी पोषक प्रणाली : पौपेके बारेगें हमने कुछ जान छिया। 
अब गायकी पायद प्रणाली (पाचनवन्त्र) और उसकी पोषण सामग्री पर भी झुछठ 
विचार हो । २ 

पौधे ; वायु, सर्येकिरण और भूमिसे कार्वोद्दाइड़े ट, स्नेह (9) प्रोटोन और 
आवश्यक भिटामिन ले सकते हैं। पश्चु इस तरद्द नहीं कर सकते। गायडी 
तरहके रोमंय (पागुरो करनेवाठ़े पश्ञुओंका पेट ऐसा होता है कि, वही साजार्मे 
वनस्पति पचा सकते हैं। इनका मुख्य पौषण बनसतियेंसे दी दोता दे । 
वौधे जो कर सकते हूँ गाय वह नहीं कर सदी । गाय आकाशरा फारबन नहीं 
हे सकनी । वह थोड़ी सी मिट्टी खाकर पानीके सहारे उससे कार्बोहारड़ेट नहीं 
बना सकती । उसऊ़ी देहकी ऐसी बनावट नदीं है। याय घास-पान सौर पेडन्यौसे 
बचा सकती है। प्राकृतिक अउत्थार्ने चह इसीपर शुजारा करती ै, अर्थात्‌ 
घास-यात, पेड़-पौधेकफे झावोहाइड्रे, पभोटीन, समरिज और भपिटामिन से हों 
उसका निर्वाह है । 

पाशर करनेवाली गाय जो कर सकती है, थोडा नहीं कर सक्रगा। उसका 
ग्रेट दूसरी तरह बना होता है। थोड़ाली कार्बोहाइड्रेठ, भोटीन, रमिण और 
मिटामिन पौयेसे ही पाता छे। पौधोंकी तरह घोड़ा इनका मम्खेयय या निर्माण 
उन वलोंते नहीं कर सम्ूत्ता। पर घोड़ा तो वहमी नहीं छा सत्ता जो गाय फ़र 
सकती है। गसायकी तरह चंद सारी घास और बनस्पति नहीं पा गस्ता ! 

“ गायके इतनी घास आदि घोड़ेका पेट नहीं धचा सझता। पोरटा पेट छोटा 
और दूसरी तरद बना होता £। घोटेकी सायड्ी अपेक्षा अधि पुध्टे और अम 
घान-पात चादिये । 

जो पोढ़ा कर सकता दे वह सी बिरठी, झुल्ते नहीं कर सझते। उसेशा पेंट 
और छोठ ऐए, ट्सलिये उन्हें भीर भ्षषिक पुर चाहिये । आदमी सासमोजी धर 
चनसतिरभाजीके बीचमें दह। मलुप्यक्ष पेट पुसा-विगिस कॉपिक धनग्पति पसा 
सकता है, पर गाय, धोद़ाऊे इतना नहीं। सनुप्यकी फड, नरकारीफे स्थर्ने उ५ 

. चनसति चाहिये और जन्न, दाल आदिके रपमें लबिशपश पुटद ॥ 


0... 


झ३२ ,  भारतमें साय : “- भाग ३ 

६२०- आवश्यक आहार-तत्व : पशु और पौधेके एकही हैं : पौधा, 
गाय, घोड़ा, विली, मनुष्य चाहे कोई हो,- सबके लिये,कार्वोह्दाइड्रे ट,, प्रोटीन, खनिज 
और सिटामिन ये चारों चीजें जरूरी हैं।. मासभोजीको प्रोटीन सबसे जांदे चाहिये। 
प्रोदीनले वह वही काम छेते हैं जो मनुव्य था गाय अन्न ,था घास,से. छेते हैं । 
प्रौटीन इनमें भी है । 

» ६२१. “हड्डी और छकड़ीकी सजीव वनावट,: गाय कार्बोहाइड्रेट, 
प्रोटीन, खनिज और मिठामिन घास और दूसरे चारोंसे , लेती है और उन्हें अपने 
शंरीरमें छगाती है। ,गाय अपने पोषणके सभी पदार्थ पौधेते ही लेती है। 
फिरमी उसके और पौधेकी पोषणकी आवश्यकताओंमें भेद है। बृक्ष-शरीर 
मुख्य रूपसे कार्वोहाइड्रेंट है। उसका ढाँचा काठ या सेललछोजका है:--यह 
कार्बोहाइड्रेटका एक रुप है। व्रक्ष-शरीरका आधार काठ है। उसी तरह पशु 
शरीरकां हड़ी। काठके ढाँचेंके ऊपर छाल और पत्ते हैं। इनमें कुछ प्रोटीन 
होती है, पर इनमे भी मुख्यरुपसे कार्बोहाइड्रेट ही है। गायकी हमें खनिज 
होते हैं और चमड़ा और मांसमें मुख्यरूपसे प्रोटीन) इनमें भी कांफी खनिज 
पदाथथ होते हैं। इस तरह जहाँ पेडको बनावटमें अधिकांश कार्बोहाइड्रेट और 
साथ साथ कुछ खनिज और प्रोटीन हैं, वहाँ पश्नुकी र्वना ह॒ही या खनिजों और 
प्रोटीनोकी है । हटी मुख्यरूपसे खनिज, केलशिग्रम और फॉस्फोरस से वनी है । 
इड्डीकी पोलम प्रोटीन होता है। पर इस पोलके श्रोटीनके अलावा, हड्डी पूरी 
तौरपर केलशियम और फॉस्फोरसकी वनी है! हड्डी जलनेके वाद जो राख 
बचती है वह प्रायः शुद्ध केलशियम फॉस्फेट (ट्यालापा एछ05एबाट) 
है। यह केलशियम और फॉस्फेटका यौगिक है । 

६५५ हड्डीमें खनिज्ञ और प्रोटीन अधिक हैं : इससे साफ है कि 
पञुकी वनावटमें खनिज और प्रोटीन अधिक हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधेके -छेरो 
पछुमें कम महत्वकी चीज है। 

इसलिये अपनी देहके लिये वनस्पतिके घटकोंसे गायको अपनी -जरूरतके 
अनुसार चीजें चुननी होती है। पौंधोंमे उनका जो अनुपात है ,उससे 
भिन्न अनुपातमे ,गाय उन्हें कामसें छाती है। गायकी शरीर रचनाके 
लिये जितने कार्बोहाईड्रेटकी जरूरत ,है .वंहं ;उत्तनेसे बहुत जादे 'बनस्पतियोंमें 


२२ दोता है। (६ ०७) 


अध्याय १७ ] पोषे और पश्चु ड्इ्३े 

६२६४. गाय कार्वोहाइड्रेटका दया करती हैं? पौधोंके इस भनिरिषत 
कार्वोहाइड्ेठका याव क्या करती है १ गायक सुख्य आहार वनस्पति /ै। इसमें 
कार्बोहाइड्रेट अविक़ और खनिज तथा प्रोटीन कम हैं। एसी चीजते उसे खनिज 
और प्रोटीनप्रवान गरीरक्ी रचना करनी दे। प्रहतिने गायह्ा मोजन वनसति 
क्यों बनाया 2? अपने मुख्य आवश्यक प्रोटीन आर सनिजक्ली सोजमें उसे 
अतिरिक्‍त कार्बोहाइड्रेट खा जाना. पढ़ता है। से वह अपने शरीरे म्से 
निकालती है । 

हमे चिन्ता करनेकी जल्रत नहों । प्रक्षति अपने उद्दे्यके लिये जो काम 
करती दे उसमे त्रुटि नहीं होती। इमे उसके तरोकोझ़ा श्रयोजन और मतलब 
खोजना चाहिये । हम देखेंगे कि गायको जीवनमियामम कार्वोहाटड़ेटको बड़ी जत्रत 
है। यद्द दूमरी बात है कि, उसकी देहके लिये वह थोड़ा दी चादिये। 
६५८, ६८5) 

६२५७, गायकों अपना आहार ख्ोज़ना होता है; हमें भाव और 
पौधेका काम देसना चाहिये। पौयेके लिये जीवनका उद्देय एक ही स्थानपर 
खड़े उड़े अपनी दद बनाना और प्रजासादन करना एं। इसी क्ामझे लिये अपना 
आहार सोजनेमें गायडो घूमना फिरना होता हे । उसीलिये अपना भाहार सोजनेके 
कामफा यह भेद प्रुृतिने उसपर छादु दिया ८ 

६२० पौधा अपनी जड़ जमीन ज़माता हैः पौधा एफ्ट्री जगई 
खड़ा दोकर अपनी सब जछरतें पूरी कर ठेता वद्ू एक € 
जढ़ जमा, रड़ा रहता दे । जठोगी गाय जमीनमे फेलतों थीर चारा दरफारी 
धरतीसे अपना आद्ार- नाइट्रोजज और समिज दोनों घोलऊे न्पने जमा शरती २ 
घड़ ऊपर बढ़ता उसमेंसे ठाल्याँ और पत्ते निक्‍च्त हु। पत्ते 
कार्बोहाइप्रेडडो बदलूऋर पौधेजा कार्दोहाइप्रेंड बनाते टै। कझपर थौर नाच 
पौधोंकी चारो तरफ आहार हैं। पीवेजे उसरी सप्रेजम जाना नह्दीं दोता। 
हवाका काम दे कि वद पोधेकी अपने कारवन-टाणओऑॉय्साइट्स छारदनंगी मानों दे। 
हवा बहती दे और पौधे अपने पत्तऊेँ धारा दाजी टवाका उपयोग करने हूँ। 
हवा पत्तेके पास राम दिन बदती रहती हु। पत्ता द॒वार्ने दबा रताए 
पौधेके लिये आहार सचत्ता छ। पऊरझा दम सलहनन नी ए्‌ न्द्ण्दा 
सतहसे झपना भाद्वार चूसनेऊे लिये फेव्ल फाचना पत्ता है। 

३८ 
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६२६. चल्फिस्कर गाय अपनी शक्ति व्यय करती है पौधेमें 
गति नहीं है।' गाय और उसमें यह वडा भेद हैं। पीधा चुपचाप खड़ाखड़ा 
अपना पालन पौषण कर छेता है, पर गायकों पेट भरनेके लिये मंदानमें घूमकर 
चरना होता है। पेडके मुकावले गायमें गति अतिरिक्त वस्तु है। चलने 
फिस्नेका अर्थ शक्तिका व्यय हैं। - शक्तिव्यय कर गाय खाये हुए पौधेके अतिरिक्त 
कार्बोहाइड्रेटका अच्छा उपयोग कर लेती है। 

६२५७... शांक निर्माण और आहार :  गक्ति और उसके साधन 
कार्बोहाइड्रेट-आहारका संवन्ध जाननेके लिये यह जानना दोया कि कार्बोहाइड्े ट्से 
वह शक्ति केसे बनती है। पौधा ,गायकों खनिजकी अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट अधिक 
देता है। गाय सब कार्बोहाइड्रेट काममे ले आती है। यह हम देख चुके हैं 
कि गायको चरनेके लिये जो चछना पडता है उसके लिये कार्वोद्दाइड्रेट जडरी है। 
थोडी देरके लिये हम पीधेको भूल जायें और गायफो कार्वोहाइड्रे ट्से शक्ति 
वनानेवाली मशीन मान विचार करें । 

६२८. देहके भोतर कार्वोहाइड्रे टका जलूना: गाय अपने आहारमें 
कार्बोहाइड्रे. खाती छ। यह उराके शरीर रचनाके कामसे नहीं आ सकता। 
क्योंकि उसके शरीर रचनामे उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं जितना खनिज और 
प्रोटोन | कार्बोहाइड्रेट खाकर गाय उसे अपनी ठेहके भीतर जलाती है। 
पौधेम कार्बोहाइड्रेटका पता लगाते लगाते हम हवा तक आते है । हवामे फकाखन- 
डाइऑक्साइड गेस होती है। पेड कारवन-डाइऑक्साइटसे कारबन लेकर 
ऑक्सीजन हवामें छोड देता हैं। पश्च शरीरमें इसका उत्टा होता है। पद 
कार्बोहाइड्रेट खाता है । उसका कारन हवाके ऑक्सीजन के साथ देहके भीतर 
मिल जाता हैं। इससे कारवन-डाइऑक्साइड पंदा होती है। पद्ठ साँसके साथ 
देहमें हवा खीचता है। देहके भीतर हवाकी आऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेटके 
कारवनसे मिलती है। छी हुई साँसमें (ज्वास) शुद्ध हवा है, और छोड़ी हुई 
सास (अश्वास) कारवन-डाइऑक्साइड से भरी हुई है। वह हवा ही है। पत्ता 
कारवन-डाइआऑक्साइडका कारवन सोख लेता है और जो हवा उल्टी साँसमें छोडतों 
है उसमें कारवन-डाइऑक्साइड कम और ऑक्सोजन जादे रहता है । इसी कारवनसे- 
पौंवेका कार्बोहाइडेट बनता है। - * ' 


. ६२६. हवस कारवनंका खंतुलून : पौधेके कार्वोह्ाइंड्रेटकी र्वनाके 
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लिये हवासे जो फारव॒न लिया गया था उसे लौटानेकी वारी अब जाती ऐ । पद 
काबोहाइंड्रेटको ऑक्सीजनकी सद्ायता से अपनी डेहके भीनर जलाते हैं । उससे 
काखन-डाइऑक्साइट पेंदा होती है। . अपनी उत्दी साँसमें यह कारन 
टाइऑक्साइट बह हवाकों छौंठा ठेते हैं। हवामें कॉस्वन पश्चु और पौधेद्धे चररसे 
लौटता है । पौधे हवासे कुछ ले ठेते हैं। पद्च उन पौधों सा कुछ हपा की 
लौटा देते हैं। इस तरह इवामें सनन्‍्दुलन बना रहता है! पौषोर्मे जगा छारवन 
केवल इसी रीतिरों ठिकाने नहीं छगता अर्थात हपामें लौट नहीं जाना। मभी 
वनसत्तियाँ पश्नुओके पेटमें नहीं जातीं। पर जब कमी पौधा सज़ा दे दव भी 
बही जम होता है जो पश्क्े पेटमं होता है । ट्स तरह भी मारवन-टाएभय्साटए 
हवामें वापस लौठता दे । 

६४०. कास्वनका गीला जलना : गायके शरीरमें सास गेमे और 
पचनेकी जो क्रिया राव दिन चल रही दे उसे जलना कह सउते हैं। ग्रद गीली 
जलाई है। पर अतिम परिणाम वही दे ज़ो इवामे सूरी जलाईप्स शोता हँ। 
लफ़ड़ी फा कोई टुकड़ा जलाने पर गर्मी पढ़ा होती है और कार्बन डाग्मौक्सार 
भी पंदा होकर हवामें उड़ जाती दे । गायके घरीसमे कारयन जठता दे । जद छू 
कारन (कार्वोहाठदे ट या चर्बोके सपमें) जलता है तो पारबन-दासभोस्साटट और 
गरमी पेंदा होती हैं। गरायक्के भीतर कारबन-टाट्सॉस्साटट या होती और 
सांसके साथ बाहर निऊछती है, बह सिद्र झिदा जा सस्वार। अआदमीदा 
गायकी उत्दी साँसमें कारवन-टाटमॉक्साटट निम्सल्‍्ती ॥॥ “ए जल्‍नेसे पा 
होती है। 

४8५  खाँसमें मिकले कार्वन-डाइभावलाइडफकी जाँतच : पानीमे 
चूना घोलफर यदि दिलाओ और रस दो तो थोटी देर्नें साफ पानी ऊपर सियर 
भवेंगा और चूना नोचे बेठ जाट्या। सह खाफ पानी ननेंश पानी शा 


हक 


4 
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हअमेफे पानी में ऊ ० ध्जे आओ प्र 
जाया हे। चनेके पानीमे दास्यन-टाउभॉयलाएट सोराने ६८४२ डाले आहदिपय 
छाप गतिया बनाने 20.5५ #कर-- न्ेथ->रीक ः जिओ न 
कांवानिट (द्ोलप्रगा ट्वा0ा90) थी गारिया बनाने जो धाण एसी ४ ह#नेएणा 


साऊ डुसरे परस्तनमें छेपा जाय और उसरर संस जेंची जप में: इस 
साफ पानी यदि उसरे प्रस्सनस रोल लिया जाय आर उसारर साँस जैकी जया मी इस 
साऊ पानीझा रग हुपिपा हो जापगा। यह हाई 
हपारने झाद बन आई हि आए हज 


सौगनेक्ते 2००. के जानते 30: है3.« ००० 
गनके कारण हुच्ग ॥ हईव जाुदत हु झहपान डू + जरबा-77: उमा” 


हज न्न्छी ट्वामें ह साखर गंद भी जाना घ्ज्दा रे £#.. न्‍थप+ 
हूं। खठी हवाने चूनेकू पाना रुपप्र रद भी जाना जा सज्यातए काम 


४३६ भारतमें गाय [ भाग ३ 
काखन-डाइआऑक्साइड है। थोड़ी_ देरके वाद साफ पानीके ऊपर एक पपड़ी सी 
पढ़ जायगी। यह पपड़ी आसानीसे टूट तलेसें बंठ जायगी। - यही पपड़ी 
कैलछशियम कार्वोनेट या खडी है जो हवाके, कारवन-डाइऑक्साइड और चूनेके 
पानोके योगसे बनी है । (६०६) ५ 

६३५. जलनेसे कारवन-डाइआऑक्साइड और गरमी पैदा होती हैं 
हवाके योगसे कारबन जलनेपर केवल कारवन-डाइआऑवक्साइड नहीं पेंदा होती है, 
गरमी भी पेंदा होती है। जले कारबनके अन्ुपातके अनुसार ही गरमी होती है। 
कितनी गरमी पैदा हुईं यह सही सही जाना जा सकता है। कारवन चाहे पेटके 
अन्द्र जछे चाहे बाहरी हवामें, उसकी मात्राके अनुत्प गरमी एक जेसी होगी। 
कारबन नापकर उसकी गरमी नापी जा सकती है । कार्बन चाहे देहके भीतर जले 
या वाहर, गरमी वरावर पेंदा होती है. यह निश्चित हो चुका है । 

हम चुत्हेमे कोयलेके रूपमें या तेल (जिसे हाइड्रेकारइन #ए6:70०४77007 
कहते हैं) के रूपमे कारवन जछा सकते हैं । परिणाम दोनोंका एक ही है---कारवन- 
डाइऑवक्साइड बनना और गरमी पेदा होना । 

६३३४. दृहन या जलनेकी गरमी (प्र९०४८ ० ८०ग्राऐप्रशांण्यो + 
इस गरमीसे पानी उबाला जा सकता है. या कोई चीज गरम की जा सकती है। 
मनुष्य उचित यंत्रके द्वारा इस गरमीसे कोई काम ले सकते हैं। गरमी एक तरहकी 
शक्ति है। इस तापशक्तिको कामके रूपमें बदल सकते हैं । भाफके (स्टीम) या 
तेलके इंजनमें यही होता सी है। भाफके इजनमें एक वायलर या “बैलट” 
(90607--जिश्षमें पानी उबलता है) छगा रहता है । जलते कॉयले या लकड़ीकी 
गरमीसे पानी गरम करते और भाफ तैयार करते हैं। भाफ इंजनको ढकेलती है। 
इंजनके चक्के या डडे (पिस्टन-]975:07) को चलानेमें भाफकी गरमी रूग जाती है 
और वह ठंढी हो कर पानी बन जाती है। इजन तापशक्तिको काये या गति 
बदलता है । भाफकी प्रेरणासे इंजन चछता है । गतिका मूल कारण ताप ही है। 
उसी तरह तेलके इजनमें तेल जलता है और पेदा हुआ ताप पिस्टन और चक्‍्केकी 
गतिसे कामसें बदल जाता है। यहाँ भी तेलमें संचित तापशक्ति उन्मुक्त हो काममें 
रुपान्तरित हो जाती है। तेल या भाफ दोनोंके इजनमें थ्रदि उसमें बने काखन- 
डाइआऑक्साइडका हिसाव रखा जाय तो कितना कोयला आदि जला इसका पता चछ 

. सकता हैं। उसी तरह जे काखनके हिसावसे कितनी कारवन-डाइऑक्साइड बनी 


हट 
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यदद मादम हो सकता है। कारन-ठाइऑक्साइट और तापकी मात्रा निझाली जा 
सकती है, क्योंकि अनुपात स्थिर दे । 

६३8४. जलनेकी गरमीसे काम लेना: गाय जब झपने दशारीरमें 
कारवन जलाती है तव वह भी इजनकी तरह निश्चित परिमाणमें ताप और व्यग्वन- 
टाइओऑॉक्साइड पेंदा करती दै। उम्र तापका बह उपयोग करती दे । उससे वह 
अपनी देह गरम रखती है। उसकी देहके मीवर चादर जो जीवन-मकिया चल रही 
या ठेहते बह जो काम छे रही है इन सबमें भी वह ताय काम आता है । पेठमें 
जब पाचक् यंत्र संचालिन दोते हैं तो इुछ काम दोता है। चारेके जलनेसे पैदा हुई 
गरमीसे यह सम्पन्न होता है। सांस लेनेमें वह दवा भीनर छेती है तथ छाती 
फूलती दे। फिर छाती पिकुइती दे तव हवा बाहर निक्‍तठ जाती दै। यह सब 
भी काम ही है। याय सिर हिलानी, पूँछ डुछाती अयवा चलती दे । यह सद 
काम वह खायी घासकें कारवन जलनेके तापके बलपर करती दे । 

६8५... घनसस्‍्पतिसे गायकी शरीर रचना होती और घह काम 
करती है: अब हमें पता चल गया कि गाय वनलतिक्के साथ जो झार्बोद्राएरेंट 
सा जाती वह उसकी जरीररचनामें नहीं छगता तो उसऊा दोता क्या है!  अद 
हम समझ गये क्रि, साथी वनस्पतिसे गाय अपनी शारीरमचना भी करनी है और 
चत्राना, पचाना आदि भीतरी क्रिया सथा चलता आदि बादरो क्रिया उसीची बदौलत 
करती दे । 

६3६, पोषण (आहार) के सिद्धान्तोॉंका साससंग्रद: पश् भर 
पौधेके जोचनका विव्लेपण करनेपर हम नीचे लिये निर्णेय पर थाते हैं : 

(१) पौधे, घरली और वायुमठलसे मौलिऊ पदावौको गेदर उससे अपने भीपर 
का्बोद्ाउर्रेठ, स्नेह (चर्बी) प्रोटीन, सानिजों और निद्ामिनोका सफ्तेप्ा। अर 
शरीरपदार्थमें परिणन करने हैं । , 

(>) का्बोह्यउट्रे ८ और स्नेट सुख्यस्पसे हवासे दनते हैं । छाणईीजी बनाउद्म 
सधिक्रॉरा यही होते हैं । 

(३) पौधे घरतीके नाय्ट्ेजनले प्रोटोन बनाते हैं। यह नाटट्रेजन पौधेजे 
द्वारा फिर धरतोमें चला जाता दे । 

(४) पौयेके शरोरने जो पदाय हैं उतने रानिर्जोजा भी गोय है । थट उनसे 
भी मिलते हैं । 
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(५) गाय, कार्बोहाइड्रेट, स्नेह, प्रोटीन और, खनिज खाती है और उन्हें 
&पने शरीरमें लगाती है। अपनी शरीरस्वनाकै लिये उसे बहुत कम कार्बोहाइड्े टकी 
जरूरत होती है। खाये हुए कार्वोह्दाइड्रेटका -अधिकांशं, पाचन आदि भीतरी 
क्रिया और चंछूना, काम करना आदि वाहरी क्रियाके काममें आता है, अर्थात्‌ इन 
क्रियाओके लिये ताप्' और शक्ति देता है। रा 

इसके वाद हम गायके निर्वाहकी आवश्यक वस्तुओं और आहार या पोपणके 
चार, आधार, कार्बोहाइड्रेट और स्नेह, श्रोटीन, खनिज आर 'सिंठामिनका 
विचार करेंगे । 


हु अध्याय: १८: 
आहारका रूपान्तर 


६३७. पिछले अध्याय कहा गया है कि पौवा अपने भीतर कार्बोहाइड्रेट, 
ओोटीन, खनिज और भिठामिनका संस्लेपण करता है। इन चीजोंको गाय पौधे खाकर 
पाती है। पोपक पदा्थोंके ये ही चार आधार हैं । 

ये सामान जिस रुपमें पौधेमें होते हैं; गाय उसी रुपमें इनसे काम लेती है, यह 
नहीं मानना चाहिये । गायके शरीरमें भी ये सभी पोषक पदार्थ हैं, फिरसी पौधेते 
भिन्न हैं। पशुशरीरमें कार्वोहाइड्रेट दूसरे रुपमें है और उसकी मात्रा नगण्य है। 
इसका उत्टा पौधेमे इसीकी प्रधानता है। पछ, प्रोटीन पौघेंसे लेता हे और उससे 

नया प्रोटीन तेयार करता हैं। यह पश्ु शरीस्मे मांस, स्नायु या दूधके रूपमें पाया 
जाता है। पश्-प्रोटीन पौधा-प्रोटीनसे मिन्न है। ओटीन और दूसरे पदार्थोमें 
खनिज ओतग्रोत रहते हैं। गाय पौधोंसे -कच्चा मार लेकर उससे अपने शरीरके 
पदार्थ बनाती है। आहारकी इस पुनरेंचनाका नाम अगरेजीमें “मेटाबोलिज्म” 
(#शत्र)णीआआ--असादपांक) है। 'मेंडवोलछिज्म अनेकविव काये करता है। 


के का 
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अध्याय १८ ) आह्यरका स्वान्वर डे 
उपयुक्त आदारते इव कियाके छारा ह ३ क्वाम दोते हैं. और मिश्ित बदाये दनते 
हैँ जिनसे शरीरकी स्वना, मसमते और भीतरी और बाहरी कियाये सम्सर्न होती दें) 
६5८ घनस्पतियाँ शगायकी देह घलाती मे : गांवडी हम बयां 
सेवा (छोमो) और 30 भीतरी अगोंके पाचन और रक्तमचारों अत स्‍्नाय या सॉसे 
तन्न, मणोलानन तत्न आदि है । उसे जो घास या दूसरे. आदर दिये जाते हूं, 
उन्हींते यह सं बनते हैं। २ मई (को) रचना काये उसके नियत कीवीकी सिफि 
एक दिंएसा ६ । बचना जन्‍्मसे जवान होनेतक होती ५ ! टसये बाद। स्वाभावयिन: 
धरकीणित, सिर छरीरकी वास्तविक ख्वना सके जाती दै ।. ख्नारे सींग 
(यो मस्म्मतका क्वाम चलता रहता ५! रोजके कामसे देह पदा4 जीण होने ८ 
जितना भण जीणे और क्षत्र द्वाता और बाहर निशछ जाता उतमिफी मस्म्मत और 
पूर्ति शरीरकी दशुल और काम करे छागक बनी शानके लिये वरावर ज्ञारी रदनी 
बादिये।.. कीजिये (को) स्व॒ना और (सो) मंस्ममतका काम साथ साभ द्वोता 
खतादई। 
६३६- ज्षीवरी और चादरी काम आहास्से शोते शरीर रसपनाके 
लय भीतरी अवबनाओी प्ले करना दोता ८ मास देने रकमेचा७ पर्षचित 
और विस (लछ लिष्कागन) की इच्दियों काम ही इसल्यि उचित श्पम 
(ग) शक्ति पदासुसन की जग्स्त 
जीनेके छि्यि पशुकों पाए बटर प्स करना होता नी श्र १ डिल्ट्त च््फ़ी 
(घ)) आद एत शर्कि पद करनी दोती . । बने आर क्षय सर हम इनका 
(लगे येदी चार (को (४) (0 (घो लिया पगकी आदारक एरग कसी शोती ६ 
६59७०. खुनका उछता +. चर वी ने एसी) आर (घी पहिया ८ मे 
शक्तियों अदिग्से मिलते! है।. एस्ता लाहारद प्रमादपाऊ (मे छडमों मे जा 
दसरी इस तरह र्पानरित सीधा जलवे ।. रलिर्स: पास जंलानण: ण्छ्डी 
उपाय ५ ) यदि एुमार पास (रासदटा स्टास < १५ इससे रुक फपता न! छा 
सऊतने १ तापकी जम्ल दरें हमे स्टोमसे ऑन शरग्ना दोगों । पगा्णोरमे 
जलनेकी अन्तिम दीज गन ५ १ जलने सिये उ रे प्रयादम जानो प मे छ। 
बहीं यह जजती ५! इससे रत अप से धुत पढ़ाओ दे ज्ञांद ट।. टनमें एन 
काखन-ठरऑफवार: दै। पे जल्नेदाली शर्त पी बाहर पममी पते नेम 
उसे कासवन-दार: इशॉकिलाएट बनती ९... टी इस रखते सदा 


|; 
है 
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शक्ति है। वह इसे सोख फेफक़ेम पहुँचाता है । फेफड़ा इस (कारवन-डाइऑक्साइड) 
को प्रख्नासके साथ वाहर निकाल ठेता है । साँसकी दृवाके ऑक्सीजनसे खुन फिर 
ताजा हो जाता है। इस पुस्तकके दसरे खडके पाँच भागमें गायकी गरीररचनाके 

' सिलसिलेमें यह क्रिया विस्तारसे समम्तायी गयी हैं। शक्ति उत्पादनके लिये हुई 
जलाईमें कारवन-डाइऑक्साइडके साथ और दूषित चोजेंसी बनती हैं। 

'सब मल, मूत्र और पसीनेके रुपमें अन्न, सूत्रग्रन्थि (इक्को) और चमडेके द्वारा बाहर 
निकाल दी जाती हैं । 

६४१, खन शरीरकी रचना भर मणर्मत करता है : (क) और (ख) 

अर्थात्‌ शरीर रचना और मरम्मतके लिये जरूरी समान भी खनमें वहना चाहिये । 
आहार सामभ्रीका खूनमें वहना सूक्ष्म काम है। खूनकी अपनी मर्यादा है। 
'ठीक तरहसे होनेके लिये खन अपनी भर्यादामें रहे यह जत्री है। यदि कोई बाहरी 
'चीज खुनमें मिल जाती है तव वह ठोक काम नहीं करता और दुष्पीषण, रोग या 
फोई आपत्ति इसके कारण आती है। गाय घास खाती और पागुर करनी है, उस 
समय उसका रक्त ठीक काम करता रहता है । मुंहसे जो चारा पेटमें जाता है वह 
पचता है और फिर उसका उपयोगी अंश रक्तमें पहुँचता है। इससे वह रक्त तर 
और ताजा बना रहता है । 

हम पहले (ग) और (घ) काम और शक्तिके विषयपर विचार करेंगे, उसके वाद 
(को) और (ख) अर्थात्‌ रचना और मरम्मतपर । 

६४२. खबकी चीनीका जरूना : जब कोई काम होता है, खन जलता 
है। खूनमें परिमित परिमाणमें चीनो होती है। चीनी घुलने लायक कार्बोहाइड्रेट 
है। भिन्न भिन्न रुपके खाये कार्बोहाइड्रेट से यह वनती है। गायको अन्न, 
दाल, खली, पत्ता या कद्सूलके रुपमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं। प्रसादपाक 
(मेटावोल्ज्मि) के जरिये रूपान्तर होनेपर ये सब खूनमें मिल नाते हैं। 
का्बोहाइड्रेटका कुछ अदा यक्षतमें जमा रहता है । काम करनेसे खनकी चीनी जेसे 
जेसे चुकती जाती है, यकृत थोडी थोड़ी देकर वह कमी पूरी करता है । 

कार्बोहाइड्रेट जमा करनेकी यकृृतकी शक्ति सीमित है। किसी जल्री समयके 
लिये शरीरको चीनीका संग्रह रखना जहरी है। इस संग्रहके मामलेमें पद्चु-शरीर 
कुछ अंशर्मे पौधेकी तरह ही है। शरीरमें कार्वोहाइड्रेटका साधारण भंडार यक्षत 
ही है। पर जरुखतके लिये,.यह काफी नहीं है। इसलिये संग्रहके दूसरे ढंगभी हैं । 


+. ह 
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इसके लि पछ कार्वोद्ाइट खर्वी (मिद) सो इसे देदओे विभिल भागोंमें जमा 
! करता है. खासकर चमदेंके चीचे उसीका सा दोता है || मंकदरे समय 45 
... अछुतकी चीनी हुई जाती दें तो यदी खर्दी, काम छेती है । ऋातरौदादटरे 
[. तरद्द शर्वर्मि मी कारवन, ऑबिसीजन और दब्ट्रीजन होते हैं। उन पशुद्गरीरम 
)१ कार्दोादाइड >टछे दी बनती दे | 
दा गायक शरीरकी ऊंट च्दीमी चाहिये). मद उसे सिलानी होती दे! दि 
इसे अन्न और खलीसे कुछ खु्दी मिझ जायें तो बह अच्छी रहती हे अग्तेः 
्य करे कट चार लेद एक) होता यद्द देखा गया दे कि वोदीती ञ्नी 
हद... तेलया खली डेनेसे उसकी जरूरत बहुत अच्छी चरद फ्री दो जाती है दम 
है ९ साधारण तौर कार्योह्ई£ टरट्को ही शर्कतिका साधक मानते हैं। पर प्रोटीनभी 
47 जलता दै |. गेंद तापकी जत्रत हैंई और कार्रीदादड दे अमाय दि तो पररीर 
पे प्रोटीनंसे दी फीम केता है।.. प्रोटीनके अलमैसे शरीर पिय झता और वीर 
ऋ घटती दे 
230 स्यार कसा शरीरकी अपेलाडत मेगा 5 ग्ने देह 
घोद ग्रोटीनका जलने इैना गलत है. ज्ञलरत पदनेपर उसके लियेमी छीवा। मे छोती 
है। साथाए ज्च॑मी यह मेंहगा बदल जल जाती ५ | जितने प्रोटटीनरी 
करन जत्रत दे) उसे जाड़े खिला दिया ज्ञाय तो बह कार्वोद्दा:टर 2 टवी तरह छड्ती दे । ; 
तरद प्रोटीन जलनेसे शर्ते औतरी अवबबापर भार पदता है... शनि मामूली मे 
हाट झ्दि हक पैदा होता ८ जिसके कारण पतकती (ही हद पहनते गग्नी 
हक की 32 पु हा 
है पठ ६9३. आर बाहरों काम कार्वोटारट्रल हर प्द्धीन जग 
छा प्रा आगिर भीतरी और बाहरी पान कर संकता ५ 
अधिक ख्ना और मेसनतई नके काम (की) दौर, (सो के वि (६इटी प्रेंदीन 7! 
के के प्रोटीन पदार्थ सके प्रमालीमें निलते है और गेज मग्स्मनरी काम अग्ते द। हम 
>> रचनाकी जदरत सोती दे तो चादी ८ मात्रा सके दारा जाती है थार ये 
[ता कर दरैस्‍न्ततु बनते हैं.) झरीरनी रनों मर मस्मत तो भलरो भर पाए हमे 
। कि छा हुए प्रोटीन और कार्वोदारर वे छत ८ 
प्ि लक ६४४ खनिज और उ्लिदामिव दांव अंद्ाते थे : शनिरकी जा 
चारा, मिठामिनोंका कोई डिक नदी छल है। पर यद पाद झानी धाधियि हिं। गदर 
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इनकी. भी उचित मात्रा -चाहिये | _ इनके बिना रक्तका जो लक्षण होना चाहिये नहीं 
रहेगा। इतके विना आहार किसी कामका नहीं होगा। पर खनिजों और 
मिटामिनोंमें जलनेका शुण कम है। फिरमभी उन्हें छोडने से काम नहीं चलेगा । 
जल और वायु इनका भी जिक्र नहीं हुआ है, पर खनिज और भिटामिनके साथ (क) 
(ख), (ग) और (घे) के लिये इनकी भी जहरत है । 

,. जिस वनस्पतिमे आवश्यक कार्वोहाइड्रेड और ओटीन हों पर खनिज और 
भिटामिन नहीं उसे ढोर नहीं पचा सकते ।- इन पदाथौकी उचित मात्राके विना 
वह जी नहीं सकते। प्रोटीन और कार्बोहाइड टसे यह सब कम महत्वके नहीं 
हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि इनका महत्व अधिकतर है। अभी इलना ही 
जानना वस है क्ि.खनिज और सिटामिनका महत्व जलनेवाले पदार्थके विचार॒से कुछ 
नहों है । 

' ६४५. शक्तिकी आवश्यकताका विचार : अभी तक हमने पोषणके 
चौविध आधार पर जोर दिया है। अब पाँचदें सवाल शक्ति सपादन पर विचार 
करना है । इसका अर्थ सममना है । 

पञ्चु जितना अधिक काम करता है उतनी ही उसको शक्ति जुकती है और 
उतने ही गक्ति-उत्पादक पदार्थ उसे खिलाने की जरूरत होती है। यदि सब काम 
बन्द कर दिया जाय, चलना-फिरना भी रोक दिया जाय तौमी जीवन और पाचन 
क्रिया चालू रखनेके लिये कुछ शक्ति चाहिये ही। शरीर काम करता रहे इसल्यि 
कावोहाइड्रेट और प्रोटीन जछाना होगा। इससे ताप पेंदा होगा । यह चमदडेके 
द्वारा फेलेया। इसका अंश-मान ही ठेह गरम रखनेमें लगेगा । जब सभी बाहरी 
काम बन्द कर दिये जाते हैं तब भी पश्ुुकी तौक कम हुए विना वह जीता रहें 
इसके लिये शक्तिकी जरूरत होती है । यह उसे ठेना जरूरी है। इसे “आधारीय 
पसादपाक” या “बेसछ मेटाबोलिज्म” (४४57 ग्राटाव90757्) कहते है। 
इसका विचार शास्त्रीय रीतिसे होता है । क्योंकि इसोके आधारपर बृद्धि, दृघ» 
काम और गर्भपालनकी शक्तिका हिसाव लगाया जा सकता है । 

६४६. शक्तिकी इकाई : एक क्लोग्राम ([3]08:थ77--करीब रहे 
रत्तल) पानीका ताप सेन्टिग्रेड थर्मामीटरमें एक डिग्रोतक उठानेके लिये जितनी 
शक्ति लगेगी उसे एक- पोषक-ताप या केलोरी ( ८४०7० ) कहते हैं ।- एक 
हजार, पोषुकताप. या केलोरीका एक थर्स ([५८४४)) होता है + शक्तिकी. नापमें 
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धर्म उड़ाई है । एक छोठा पोप्रक-्ताप (डए/] क्षण होता है । अपेजीमे 
उसे छोटी 'सो(८) से छिखते हैं । एक घन सेन्डिबीडर (टपी)2८ टटया॥76६९:- 
करीब १७ बुद) पानीऊफे वापको सेन्टिग्रेट थर्मामीटर्सम एफ दिलय्यी सह उठमेते 
जितनी गरसी या तापकी जत्रत होती है उसे छोड़ी बेलोरी कठोर है 

शक्तिकी आवश्यकता बेनानेझा एफ तरीका और ट। दा स्थाके रत्तई 
बताया जाता है । पसु-भरीरमें एक रत्तल स्टार मलनेसे जितनी गरसी पदा होती 
वह एक इकाई है। इसे अग्रेजी मे “हाते /इक्विमेन्ट” (5८) 
८थुर्णएथे०7०/) भर्वात्‌ स्टाचे तुष्यांक, स्टा्े-बरायर या सक्षेपमें एच० 3० (8.॥4 ) 
कहते हैं। यदि किसी तरहके १०० रत्तठ चा*के पचने था जख्नेसे उतना ताप 
पैदा हो जितना २३ रत्तल स्टार्च (ब्वेलसार) के पचने या जब्ने से होता दे तो उस 
चारेका एस० $« या स्टार तुत्यांक ९९ हुआ । 

एस० ई० आहारकी नेट या ठेठ शक्ति है। जो शक्ति प्रसादपारु या 
मेटावोलिज्मसे काममें छग जाती है, पाचन आादिमें सर्द हो जाती टू उसे 
प्राप्प भक्ति (2एश ४7०८९ टाशाह85) उरद्ठते /ै। इस प्राय शक्तिने बाद हे 
शक्ति बच रहती है वद एस० ईं० ऐे। प्रसाइपचित शरकि किसी पढदार्से को 
खाभाविक ताप उत्पादक चक्ति नहीं दे । सी पदढाक्ि जलनेसे जो दाप पढ़ा 
द्वोता दे बह उसकी छुल शक्ति है। फेयलेशी तरह आद्मास्ो भी कन्रेरेमीव्स्मे 
(दा0गर९(९०7--कैलोरी नापनेश यंत्री] छड शाम्लिलनमे जाप्गर उसमे 
कुछ भक्ति (870५5 ८7०83) जानी जाती &। पर पद्ग्गैस्से या पात्थि 
पैंढा नहीं होगी। क्योंहि बहाँ अधूरी जलारे सापत्‌ पावन ऐैता रै।. :पर 
कुछ शक्तिसे आद्वारा पोपक शुण नहीं साल्‍म द्वोता। उलोरीमीटर्सने दिन 
पढावीऊके तापको इकाई समान होती हे बढ़ घरीरंस समान शाति। मय थी 
सकते हैँ। क्योंकि अपचके कारण छठ हानि पासाना शोर पशा्ंशी निया 
जनेसे होती ह और हुए भभउनेताह्ी चेशासम गेसरों बनमेगो॥।. दर 
पोपणफे विचारमें कुछ शक्तिझा सूल्य ञ#म कर ठेना होता । को दच राताई 
वह प्राप्य शक्ति या प्रसादपाकक्ी झात्तिट। प्राप्य या प्रशययाजी हम: दाद 
छाममें नहीं ऊपती । उछ पदचानेगें उव होती 2। पयानेग बाद जो पा 5 
बच रहनी है उसे ठे5 शक्ति था मंप्रेजीमं “भेद इदजों भंत्यू” (3८४ ला ड5 


हे 


८ ० हो च् 
इ्ापए्) कहते हैं। छ्ाेक्री नेट एनर्जी भय बर रे जो पा गदर पद् पार 
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मिलती है। इसलिये एस० ई० ठेठ शक्ति या नेट इनर्जी भेत्य है । 


लिखे समीकरणसे परिभाषा स्पष्ट हो जायगी : 
छुछ शक्तिका मूत्य ) --ऋण मलमृत्न और भभकती गेसके वननेमें जो 
(४055 थाशएए प्रथ्ंपर) शक्ति नष्ट हुईं ; 
+ प्रसादपाक ( मेटाबोल्ज्मि ) की शक्ति या 
प्राप्य शक्ति । 
प्रसादपाक शक्ति ) --पचनेमं छूगी जझक्तिको बाद देने पर नेट या 
(९४४००॥8९व ९४९४४) ठेठ शक्ति (ए८६ ९०९१७) है । 


प्रोटीनमें स्टाचेसे बहुत अधिक कुछ शक्ति (27055 €४7८7९७) हो सकती 
है। पर देहमें तापके लिये काममें लानेमें उसकी वहुतसी शक्ति नष्ट होजाती है । 
इस कारण उसमें स्टार्ससे कम ठेठ शक्ति देख पड़ती है । (६७६) 

६७७. थर्मे और एस० ई० का सम्बन्ध ः थम और एस० ई० इन 
दो इकाइयॉका बड़ा सीधा सम्बन्ध है । यदि एस० $० अंकको १०७ से शुना करें 
तो ग्रुणनफल थर्म होता है। उदाहरणके लिये १५ एस० ई० का थम १५७८ १९०७ 
+१६"०५ होगा । इसी तरह थर्मको १९०७ से भाग ठेनेपर एस० ई० माल्म 
हो सकती है। इंगलेन्टमे एस० ई० इकाईमें शक्ति वतायी जाती है और 
अमेरिकार्में थर्ममें। यदि हम याद रखें कि दोनों रूयगभग वरावर हैं तो कोई 
कठिनाई न हो। एस० ईं० १ ०७ थर्सके समान हैं । 

यह कहा जा चुका है कि प्रोटीनसी जलता है. और शक्ति पेदा करता है। 
मूल या वेसिक शक्तिकी कुल जरूरत जाननेके लिये इसको जोडना होगा | 

सूल (वेसिक) जक्तिकी जरूरत पशुशरीरके क्षेत्रफल पर निर्भर है| 
वह सम्बन्ध अनुपातके अनुसार नहीं है तव भी इस क्षेत्रफलका सम्बन्ध तौलसे भी है। 

सभी आहार समस्याओंमें पञुकी तौलका सी सवाल आता है। जहाँ तौलनेका 
प्रवन्ध नहीं है वहाँ आकारके हिसावसे तौछ निकालना होता हैं। आकारके 
हिसावसे तौलके आँकद़ेंसे भी काम चलता है । आँकड्ेके विना हिसाव निकालनेका 
तरीका ६२० परामें दिया हुआ है । 

६४८. गायके निवाहके उपयुक्त एस० ई० और ढोस्की तौल 
... साधारण गणना है कि अपने निवाहके लिये १,००० रत्तल तौलकी गायकों 


५... 
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६० रत्तऊ़ एत० ई० की जरूरत है. जिसमें '६ रत्तत पचनीय कच्चा प्रोटीन भी हो 
इस द्िसाबसे छिसी गाय--मानलें ५०० रत्तव्वालीडी जरुरत अनुपातसे ३ रत्तल नहीं 
जोडी जा सकती। ७५०० रत्तलकी गायकों जरासा और चाहिये। १,००० रत्तदको 
एक गायसे ५०० रत्तलकी दो गायोंकों अधिक आहार चादिये। यह द्ोता भी 
हूं और शास्जीय विधिते भी यही पाया गया। शक्तिडी जत्खमें तौलरे 
दो-तिदाईका फर्क होता हैँ। दूसरे पटितोंके मतानुसार तौलके *७३ वा फ 
होता छै। *७३ का पता पाना कठिन टै। साधारण कामफे लिये इसकी जररत 
भी नहीं है। नीचे लिखे आँकदेंस भिन्न मिन्न तौलके लिये एस० ३० छी जम्ग्त 
दिसायी गयी है। यह आकड़ा ठा० सेन रचित इम्पीरियल काउन्सिद ऑफ 
एग्रिकलचरल रिसर्च की बुलेटिन न० ३० से लिया गया है । इसऊा आवार 
मौरिसिनका अमेरिकन गायोंका अक है । ढोरजी तौंछ, आऑँकोस अउबा दिसावसे या 
तौलकर जानी जा सकती हैं। छातीके घेरे से तौल निवावनका चरीझा ६शुण 
परामें है। (६9१, ७२६, ७69, ७5६८, ६०७, ६७7२-७२") 

६४६. प्रति दिन प्रति दुधार गायके निवाहफे छिय्े पोपण कितना 
चाहिये: 





आऑकड़ा---१७ 
दुधार गायोके निर्याहऊा पोषण 
शरीरकी तौर पचनीय ग्रेंटीन पसनीय दा दा £ 
स्तर र्त्त5 एस० 35 गतप 
७०० , ०३२८ 2 ०१५ 
६०० ०१:९९ ३०७८ 
छण्० ० थजूट ०५९ 
ट्ग्ण ००१६ ढ्ण्प 
९०० ७००७० ७०८ 
च,०७० छ९ ६२० जज 
ऊपरके अंकोसे यद पता चल सज्ता पे झि यदि भुदपातनं छटुगार मत्य निमा5 


लिये जाये और घटी तीलके लिये एए जोए दिग जाय मो बट क्रीद पंरीद गया 


होगा। (६39३) 


४४६ भरितमें भांव है [ भांग ३ 

टन प्रोटीचका एस० ६०: कच्चे' ग्रोटीनका एसें० ६० *९४ 
माना जाता है। कच्चे और' शुद्ध प्रोटीनमें भेद है। चारेंमें कच्चा प्रोटीन 
होता है। उस कच्चे प्रोटीनमें शुद्ध प्रोटीनके साथ एमाइड (27770९9) 
नामकी एक चीज मिलो रहती है। चारेकी ओकाईमें यहं सब एक साथ लिया 
जाता है। एक रत्तल छुद्ध प्रोटीन १२५ रत्तर स्टार्चके वरावर है। इसलिये 
इसका एस० ६० १२० रत्तल है। पर एक रत्तल एमाइड “६ रत्तऊ स्टायेके 
बराबर है। इसीलिये १ रत्तल मिश्रित वस्तु जिसे कच्चा प्रोटीन कहते हैँ, वह 

९४ रत्तल स्टाचके वरावर माना गया है। (६०७) 

६७५१. का्वोहाईड वका एस० ६०: आहारका - एत० ई० नापनेके 
लिये पचनीय कार्वोहाइडेटका भी हिंसाव किया जाता है। यह कहा जा चुका 
है कि पञ्ु और पौधेकी चर्बी या तेल कार्बोहाइडेटका ही स्पान्तर है। भोमभी 
इसी कोटिका है। एक रत्तल शुद्ध तेक २'४ रत्तल स्टार्चके बरावर है। पर तेल 
था मोम हमेशा शुद्ध नहीं मिलते । उनकी बहुत सी कोटियाँ हैं और उन कोटियेकि 
अनुसार उनकी शक्तियाँ सी भिन्न सित्र हैं। हिसावके आधारके लिये आहारके तेल या 
चर्वीकी एस० ६० २"२० रखी गयी हैं । अर्थात्‌ चारेके एक रत्तल तेल या चर्बीकी 
एस० ईं० २० है। विश्लेपणमें इन पदार्थोके लिये चर्बी ((8/) शब्दुका अयोग 
नहीं होता । चारा पेरनेसे इंथरके साथ जितना तेल निकछता है उसे ईथर एक्सट्रेक्ट 
(८६४९४ ८5८७८) कहते हैं। इसका एस० ई० मूल्य २५ माना गया है। 
इंथर एक्सट्रेक्का एस० ई० जाननेके लिये उसे २७५ से शुना करना 
चाहिये । 

६०२. आहारकी झुपचता : निवरहिके छिये क्‍या चाहिये जाननेके लिये 
आहारके सभी कार्वोहाइड्रेट और प्रोटीनकी एस० ई० का हिसाव नहीं करना है। 
केवल उनके पचनीय अजकी ही आवश्यक्रता है। ऑकड़ा---४७ में मिन्न भिन्न 
तौलकी गार्योके निर्वाहके छिये कितना पचनीय कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चाहिये 
यह दिया हुआ है । लत 

जितना खिलाया जाता सभी नहीं पचता है 4 गाय जो पचा नहीं सकती वह 
खिलानेसे उसे कुछ लाभ नहीं होगा। जो अश गाय पा “नहीं सकती वृह 
चाहर निकाल देती हैं। इसलिये सम्पूर्ण खाद्य और उसके घटकोंकी प्रचनीयृता 
जानना बड़े महत्वकी बात है। दो चारे जिनके रासायनिक घटक एक से हैं, 

रासायनिक घठक ए 
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जिनके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीनका एकसा मूत्य है उनको पंचनोयनामें भी बड़ा 
अन्तर दो सकता है । एक बहुत जादे सुपच दो सकता दे और दूसरा ठौऊ इसका 
उत्हा। जवतक उनकी पचनीयताऊा विचार नहीं क्रिया जाता चारा चुनने और 
उनका मूल्य ओकनेमे उनके रासायनिक घटकोँसे हमें कुछ मदद नद्ों मिल सम्ती + 

' हर मुख्य चारेकी वनावटके साथ उसकी पचनीयता भी जाननी चाहिये, जिसमे 
कि वह विशेष प्रयोजनका चारा समम जा सऊे। दूसरे देशोमे शार्रीझोगोने चारेको 
चनावट और पचनीयताके वारेमें पश्ुपाठक और गव्य-व्ययसायियोरी भत्नरके 
लिये काम किया दे। भारतमें यह काम अभी हाल ही में द्वाथमें लिया गया ऐ । 
कुछ असिद्ध आह्यारोका पचनीयताके लिये विश्लेषण हुआ है। (८१६, ८२९२-४०, 
<३३-३४, ८६०, ६०५) 

६०३७. रासायनिक बनावट और पचनीयता : चारे और पुरी 
रासायनिक बनावट ऊ्लिसी साथारण प्रयोगशाला ं भी जानी जा सकती है । पर 
पचनीयताकी जाँचके लिये पशुझों खास तरहकी सेभालका इंतजाम द्वोना चाह्यि। 
इस कामऊे लिये पशुको ऐसे स्थानमें रखना दोता दे जहाँ उसका पुछे गौपर 
और गोमून्र जमा करनेका प्रबन्ध दे । यह जरा भी नष्ट न हो।। चारा दौगगर 
पग्नुझ़े दिया जाता है। सानेसे जो बच रहता दे उसे तौलरर परने झिलना रण्या 
है उसका पता छगाया जाता है । पशुने कितना कार्मोद्ाएरठ, फिलना प्रोटीन "पर 
खनिज खाया, सिलायी चीजोक्ी रासायनिम बनावट उसका हिसाब लगाया जाग । 
दूसरी और सारा मलमूत्र तौंन्य जाना दे । उसमें हा्बोद्याएएरठ, प्रोटीन *गर रानिण 
जो निकल आये हैं बट खोजे जाते हैं। इन्हे तौल्मेसे जितना पत्र गया उपश पा 
लग जाता है। इस तरद आहारके प्रचनीव का्नोद्ाएर्र & प्रौदीन भौर राधिएशा 
पता लगाया जाता ए । 


प 
श्र 


5५४. किसो एक चारेकी जाँचमें फकटिनाई: पंवनीय्ताग परिणाम 
आप्त करनेगें कठिनाई होती छ। एडट्री चारेगे थदि भायरी ्म्रतदारी सम; 
उपकरण न्यूनापिऋ दो तो उनडी पचनीयता सट्टल जानो जा सकती ए। पर रदि 
चारेगे एक या अधिक उपका्येझा बहुन भवाय ऐ ने गाय था थी दो नही शागी 
या उस चारेलो अजल्य सिलानेसे बह बहुत जापे धरचनीय सि्य होगाव न 
पदावोडी कमों दे वट उब चारेझे साव पदुजों गिल्यों जादँगे. तमी एस हद घारे 

अमन 


के ड 2) 
इससे दिल्लगनीय परिणाण धर 


पर काफी दिनोतक घह टिर मसता ए कार उससे दि 


डडट भारतमें याय [ भाग ३ 
हैं। आहारके सामरानकी पचनीयता जाननेमें यही कठिनाई है। कुछ वर्षोसे ऐसा 
किया जा रहा है और असीतक जो किया गया है. उससे महत्वके उल्लेखनीय परिणाम. 
सिले हैं । 

६०५ धानके पुआलके कार्य : वहुतसे असिद्ध आहारोंमें अपनी विगिध्तायें 
हैं। अव उनकी जानकारी हुईं है। उनमें पचनेछायक मिलावट करनेसे उनकी 
उपयोगिता वढ़ जायगी । इसका ज्वलन्त उदाहरण घानका पुआल है । विश्लेषण 
से पता चलता है कि, से ४ सेकड़ा कच्चा प्रोटीन है। यदि ५७०० रत्तल 
तौलछकी किसी गायकोी खिलाना है तो आँकड़ा ४७ के अनुसार उसके ,निर्वाहके लिये 

८ रत्तल प्रोटीन चाहिये । १०० रत्तल पुआलमें ३ से ४ रत्तठ कच्चा प्रोटीन 
है। गुजारेके लिये ०*३३८ ग्रोटीन चाहिये, इसलिये १० रत्तल पुआलका ३ से "४ 
रत्तल प्रोटोन गुजारेके लिये काफी होगा। दूध, गर्भके बच्चे या बृद्धिके लिये कुछ 
और चाहिये । पर पचनीयताका नकशा देखने से पता चलता है कि धानके पुआलका 
प्रोटीन एकद्म अपचनीय है। उसमें पचनीयता विलकुर नहीं है। ऐसी 
हालतमें यदि गायको अकेला पुआल ही दिया जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि, 
प्रोटीनके मामलेमें वह भूखी रहेगी । हम आगे चलकर देखेंगे कि ऐसे आहारका 
उसके दरीरपर क्या असर हो सकता है । धान-पुआलके प्रोटीनकी इस पचनशून्यता 
या अपचनीयतासे हम सावधान हो जायें और पचनीयताके आँकड़ेको पूरा महत दें। 
किसी आहारका विचार करते समय उसकी पचनीयता भी हमें जाननी चाहिये | 
(३६६७, ५०७०, 9६8७-८१४, ८२६) 

६७६. पचनीयताकी जाँचका लेखा ;: जब किसी चारेकी पचनीयताको 
जाँच होती है तब उसका परिणाम इस तरह लिखते हैँ कि, उनके असली आहार 
ग्रुणकी जाननेके लिये सरलतासे हिसाव किया जा सके। और उसी अनुसार उस चारेकी 
खिलाई की जा सके । उस चारेमें और जिस चीजके मिलानेकी जरूरत हो वह दूसरे 
मिलनेवाले पचनीय चारेसे पूरी की जा सके । साधारण तौरपर पचनीयताकी जाँच 
और रासायनिक विह्डेषणके परिणाम इन विषयोंके बारेमें लिखे जाते हैं: (१) कच्चा 
प्रोटीन, (३) कार्वोहाइडेट, (३) रेशा, (४) नाइठ्रोजन रहित एक्सट्र कट, (७) ईथर 
एक्सट्रे कट, (६) पोषणका अनुपात । आकड़ेंमें ये और भिन्न भिन्न खनिज 
घटकोंके अतिशत होते हैँ। उल्िखित विषयोका महत्व सममनेकी अब हम 
० कोशिश करें हि 


५ 
| 
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”” ६०७. कच्चे प्रीटीनका गुण : (१) कबग्मा प्रोटीन £ ध्ोटीन और पूसरे 
पदार्थीके मिश्रणका यह नाम दिया गया दे। शक्ति निबरिणमें श्ोटीवका अपनी 
कोटिके अमुसार मूल्य आँका जाना दे ।- शुद्ध श्रोटीनका १२० एस० ई०,सृत्य है । 
एमाइटका केवल “*६ एस० ६० 'मृत्य है । इनका सापेक्ष अनुपात अनिस्वित है । 
शमाइट भी नाहटोजन पृर्ण पढाय हैँ। एमाइडॉके पोपक प्रोटीन-रत्यके यारेमें 
*घ्रवीणेरम मतभेद दें। , कुछ प्रवीण टनका भृत्य शुद्ध प्रौटीनफा श्यथा मानते 
हम आगे चूलकर प्रोटीनॉफे वारेस भौर जानेंगे। अभी कच्चे प्रोटीनडी इन शुद 
प्रोटीन और विभिन्न प्रोटीन-सूल्योंसे युक्त एमाइटका मिश्रण मान लेते हैं। शस 
म्रिश्वणडी शक्ति "९४ एस० ६० रखी गयी । (5०9, ६५०) 

६५८. कार्योहाइडे दका मूल्य: (<) कार्वोद्ासग टर्मे बहुतते पदाव भा 
जाते हैं। इन्ह्ींते लड़ी चनती है। बीज, जड़ भर कदमें सचित प्रधान खाहार 
ये ही हैं। पौभेके सूसे सामानका प्रायः तीन चौथाई का्रेट्रारटे ठ दे 

कार्वोहाइंडे ट कारन, द्वाइट्रोजज और ऑफ्सिजनसे बनता £ै। यह 
कार्बोहाइडे की विशेषता छे कि इसमें ऑक्सिजन थौ दाएट्रोजन उसी शहुपातओं है 
जो पानीम ह अर्वात््‌ २:१। पानी रखाबनके अदुसार 7.0 बनी दो परमाणु 
हाइड़ोजन और एक ऑक्सिजनका मेल है । फार्वोटाउट्रेट्से भी यदी अतुपत पे । 
कार्बोहावदेट और तेल-चर्बी तथा मोममें यहीपर भेद र। चर्बी कर्बोह्माएटेंहदी 
तरह .झारवन, हाइडोजन और ओफ्सिलनकों बनी £। चर्बी काबधएएटसे 

क्सिजनका अनुपात बहुत फ्म और फारवन तथा हागोएनणा बटर 
दे है। (६२४) 

६०६. चीनी ओर पांली-लकारायदस (9णे७-ह३एटॉ)१5व 0५) : 
बोद्मादई 2फे दो दल हैं। घछुम चीनी और दसरा पोीसशरारटस। सीरी 
गधों सादी चीज है और जल्दी हज्मम होती गूसरा देख संटिल । पररेगे 
ए्न्तन्ठु इन्टरीं जटिल कार्वोद्रास्ट्रेड्से बनते £ै। बह अद्िनतासे उससे 
नऊे पचनेमें बहुत शिया आपध्यय है। इस सतप्यास इन्द्र द्रिसितर बनाये 
जुसार कमी देशी होती हे । शनझा शादार-मृत्य उम ४5 हो पिल्दुन्द 
हीं पच सम्ती। पहले दा छा चुद है कि. गाजन्रण और पोसेजिलश भी 
थवावोदाइडेठफी रचनानें है। ये ममसे ऊझार्पोटाए टपी रवना झरने है ॥ 
घिफे हरे भाग, पत्ते और छाल, , सूपफ्े श्राप स्पापपाएरी स्वाचनताति बाप्रन- 

२५९ प 


३2 


५ 


का 


ही 


#हपु० 7 झारतसें याय न्‍ [ भाग ३ 
शॉंइऑक्साइड्फो प्रचुर-शक्ति कार्दोहाइडेटमें बदल देते हैँ ।' प्रोथमिक उप्रादन सरक 
औषिंक (मिश्रण) कहलाते हैं ।' जसे चीनी । यह कार्वो्राइडे टके पहले दलकी है। 
होॉसेफि थर्थात्‌ हरा रंजंक पदार्थ यह सरक जॉस्गेनिक (जेब) यौगिक केसे बनाता है 
इसका पता नहीं है। यद्द जीवन-क्रियाका रहस्य है। संर्यफो शक्तियाँ 'इस जब 
ऑरगेनिक) यागिकर्मे जम जाती हैं। इससे वायुका ' नहीं जलनेवाला पदार्थ 
कारदन-डाइऑक्साइड जलनेवाला वन जाता है और वह चीनी” या स्टार्चकी तर 
तॉपदायक वन जाता हैं।: इन चीनियोंसे पौधे अधिकसे अधिक जटिल द्वाइडो 
कारन (#9070-९८४४009) बनाते चले जाते हैं। अन्तमें जाकर कड़ी 
लककड़ीका पोली-सेकाराइड्स बनता है'। इसलिये हाइड्ो-कारवनकी कई अवस्थाये 
होती हैं। पहले पानीम घुलनेलायक सरल चीनी होती है, फिर पानीमें नहीं घुले 
पर तेजावर्मं धुल जाय ऐसा स्टार्च उससे बनता है । इंसके बाद तेलकी और फ़िर 
अपचनीय कठिन काइ-ततुको अवस्थ होती है । , 

पोली-सेफाराइड्स शब्दका अर्थ हैं अनेक सकाराइडों यानी चीनियोंका योग । 
चीनीके बहुतसे अणु मिलकर पोछी-सैकाराइडका एक अणु बनता है। 
इनमें ॥7/0/0:0; अर्थात्‌ १० हाइड्रोजग, ५ ऑक्सिजन और ६ कारवनके अणु 
दोते हैं । यह सेकाराइड हैं। फिर इन तत्वोके गुणन दोते होते वहुत जटिल पदार्थ 
काठ तक बन जाते है । हि 

सेकाराइडसे पौछी-सेकाराइड बननेझा यह क्रम उकट सकता है। उत्सेचक 


'(छाटए7725--एनजाइम्स) या ताप और तेजाब” (एसिड) के असरसे पोली- 


सेकाराइड विधघटित हो सकते हैं। पत्चु-दरीरमें यह विघटन होता है और पोली- 
संकाराइडका घुलने लायक सरल रुप दो जाता है । 
 सटार्च कार्बोहाइडेटका एक रूप है। यह अज्नों और कन्दसूलॉमें होता है। 
मनुष्य इन्हें खाते हैं। स्टार चीनीसे अविक जटिल है । 
६६०. तल्तु-सूल्य : (३) रेशेका सूत्य ः सेछलौज कार्बोहाईड्टका ?ी 
रुपभेद है। पौधोंके कोष (८८!!) को दीवाल इसीकी बनी होती है । ” सेललोज 
'संटाचेसे भी अधिक जटिल है । तेजाबके साथ गरमानेसे यह चीनी वन सकता है । 
पर इसका विघटन सेटा्चेस चीनी बननेकी तरह सरल नहीं है। सेललोजका रूप धीरे 
धीरे कठिनसे कंठिनतर होंता जांता हैं।.. तब सिर्फ तेजाबंमें उवालनंसे भी यद्द नहीं 
बुंहता। 'इंस नहों घुलनेवोली चीजको कच्चा तंन्तु या रेंशा (ंल-पर्त८ #०) 


अध्याय १८ ] अद्यारका श्पान्तर ४०% 
था केवल रेहा कहते हैं। पौधेके विश्लेष्में रेशा था सस्ठु शब्द पाममें 
लाया जाता है। 

रेशेका आँकना : पौधेके पदायोको सुखाने और चूरनेके बाद बहुत देर सक 
तेजाबमें रखना होता है। उससे सभी घुलने लायक चीजे मिकल आती हैं । 
शोनेके बाद जो बच रहता दे वह रेशा है। ट्सल्यि रेशा कार्बोहाउट्रेढणा ही 
एक रुप है जो तेजावम घुलने लायक नहीं हें। तेजाबव जो छाम नहीं कर सकता 
ठसे पेट कर सकता है। 'रेद्रेंका छुठ अश पशु-शरीरमें पच जाना है। नंद यह 
कार्वोदाइड्रोटके दूसरे रुपॉकी तरद काममें आ जाता है। टन ऊच्चे रेजॉप्सो चयाने 
और पचानेमें बहुत शक्ति सर्च होती हैं। हसलिये उनका पोषर शुध बहुत 
कम है । 

६६१. नाइट्रोजनरहित एक्सट्रेक्ट : (८) नासट्रोननरदित एय्सट्र कठझों 
घुलनेवाला कार्बोहाइड्रेट भी फहते हैं। इसमे घुलनेवांदे रुप शसे चीनी, 
स्टार्च, अधबना सेड्छोज (यह चीज घुलनेवाले मप और रेंके बीचडो £) 
हैं। पौधेमें पाये जानेवाले, घुलनशील दुछः और पद्ा३, उसे कि जेव नेझाद 
(णह०्यार 2टात>) भी नाव्ट्रोजनरदिन एफ्सट्रेक्टर्मे शामिल हैँ। विप्नोपसमें 
इस पदार्थक्ी खोज नहों की जाती। पर अतर से उसका पता चढ़ शाता है । 
१०० भाग पदार्थर्म जल, राख, प्रोटोन रेशा और चदीया प्रतिशत निझाञ जाता 
ह। इन्हे जोद़नेपर १०० में जिननेकी कमो रहती टै, उनना घुछलेयादा पौपर 
पदार्थ मान लिया जाता हैं। अन्न नाटटोजनरहित एक्स कट रास सै'र पर जविह 
होते हैं। ट्सका कारण यद् है कि इसमे स्टार्स भाव होते है, जो रि तेमाएं 
घुलनेवाले होते हैं। सूसी घास और रुसे चारेम नास्टोजनरहित छाम्से झद परम 
होते है। तब भी सूरी घासके घुलने छायझ अगने अल्‍दना सेडलह - दि 
होते हैं। द्सछिये इन चीजोंके नाहट्रोजनरहित एय्सईफ्ड खोज था सारीरे 
नाइ्ट्रोजननरहिन एस्सट्रेंक्टसे कम पोषक होने है । 

६६५. ईथर एक्सट्रेक्ट-तुल्यः (४) रियर एप्स पट --हपेने 7यरस्में 


$ ्प ५ 





ध्द रे 

श्री चीजें होती है उरी थी या स्मैहपपदार्थ छान (॥ दारीतं 

चलने बाली जिननी चीजें होती हैं उन बर्दी या स्नेहपदार्थ प्यते ॥7॥ द्गीरे 

पा 2 बटमें 22% स्नेह दा नहीं होता स्पी अर पानी पबपसे सलज। 

एुक्सट्र बटम केवल स्तेहपदाप नहों होता पर उसी एंगडा ह| पपर औजे प्रोटी 
हर] मीजोंके ह- बी के ॥ पा 

हैं। बीजोंके इपर एपसट़ कटर्मे सपरती स्केपदाय होगा पर हमे बाहर 


७ बक, 


खैर ०७ ल्डफि ०. 
शक्सट्र क्टमें मोम और वलोरोफिड रहेंगे। इसहिये इनदी शरति शिव शित 


डिफ्रे ६ भांतमें गाया. ४ ( £ जाग 
होगी । विस्लेषणमें देयर एक्सद्रक्टका औसत एस० ई०.था स्टाच-तुल्यांक २२५ 
मान छिया गया है। स्नेहपदार्थकी नीचे छिखी कोटि पायी णाती हैं ४7. 


ब्जज 


सकल न्‍ण 
जे 


मोटे चारेका स्नेहपदार्थ ** १५ एस० ईं० ... 
, अन्नका स्नेहपदार्थ हब 
तेलहनका स्नेहपदार्थ हेड न. 


इन चीजोंके मिश्रणकी औसत-एस० ईं० २२० मानी गयीहैं। . : - 
“ ६६४. पोषणका अन्नुपात'ः (६) पोषणका अज्ुपात--अधिक पोषण 
प्रोदीनडे होता है। पोषणका अर्थ शरीरक्ी रचना और मरम्मत है।” इस अब 

कार्बोहाइड्रेट और स्नेहपदार्थ जरीरका पोषण नहीं करते, उसे शक्ति देते हैं। 


“खनिज,भीर भिटामिन आवश्यक वस्तु हैं। पर प्रोटीनकी तुरूनामें उनका” परिमाण 


कम हू । इन तथा दूसरे कारणोंते प्रोटीनके पोषक मूल्यको प्रधानता दी जाती 
हैं। किसी आहारके मूल्यांकनमें ताधारण तौर पर प्रोटीन निर्धारक कारण है। 
आहारमें कार्बोहाइड्रेट और ईथर ऐक्सट्रेक्ट सस्ती चीजें हैँ । किसी भी घासमें 
यह काफी होते हैँ। पर प्रोटीनके लिये यह नहीं कह सकते । चारेका यह सबसे 
कीमती भाग है, खासकर वढ़नेवाके पद्ु और दुधार गायोंके छिये। इस उपकरण पर 
जोर देना व्यावहारिक उपाय हे और ऐसा करना चाहिये । 

पोपणका निर्वारक अनुपात, पत्रु केसा हैं और उसे काम क्या करना 
पड़ता हैं, इसपर निर्भर हैं। इसका साधारण वर्गीकरण सकी्ण, मध्यम और व्यापक 
जअनुपाव कह कर किया गया है। 


सकीर्ण अनुपात है. ** १ 
मध्यम अनुपात है. *« १ 
व्यापक जनुपात है. ** १ 


ड 
३ 
८ और इससे जादे न 
आहारका कोई गाहक सोच सकता हैं कि इस चीजमें मुझे पचने छायक श्रौटीन 
कितना मिलेगा ? इसीकी साफ समस्तानेके लिये पोपणका अलुपात निकालना चांढू 
किया गया है। इसका, अर्थ हे चारेमें दूसरे पचनीय पोपकोंके मुकाबले पचनीय . 
-ओदीनकां अनुपात | * यदि चारेका पोषक अनुपात १४ १० है तो इसका अर्थ हुआ 
कि चारेंमें १० भाग दूसरे पचनीय पदार्थ हैं और १ भाग पचनोय प्रोटोन 3 * * 


अआयाब-/८ ] आहारढ़ा 'सुपान्तर डे 


६६४: “जी और चनेंकी पचनीयठा: जौ और चनेरी परचमीयताके 
व्व्वेयगके अंक नीचे छिखे हैँ मु 8 


अफिड़ा---श८ 
-... . औ और चनेकी पचनीयता 
प्रति १०० रततठ सखे सामानदा पचनीय 
कचा , कार्वो- ईयर 
नाम मृूलस्थान श्रोटीन. हाइट्ड एक्‍सट्रवट. इक अनुपाव ठुदाक 
] हु शी कै अ > 


रा 


जी 
(8 | 7 ॥ 


जौं--- चंगद्र ७३५ ॥ छणाइ५ १९३० ८६०१ ६० थ्ु ८ रु ६ 
खअगी--> बगेर १४९३३ ६३९९७ १९९<६६८ ८२९०१ २७. ७८५ 


जौ का पोपर अनुपात १०६ (स्तम्भ ० मे) हुआ दूँ । ५ एसज! 
क्र्य यह हैं कि प्रति १०६ दूसरे पंंचनीय पोपक रत्तद प्रसनीय प्रोटीन 
ट्समें ६ । 

जौका कुछ पचनीय पोपक झब्लिना दे १ उसका उत्तर लम्न न० ४ के इलमें 
९ इसमें <८६“०१ दिया हुआ हू। दंसडा अर्थ दे झि, १०० पत्तड भगी जौ 
८६"०१ रत्तल कुठ पचनीय पोषफ़ दे 4, 

है ८६*०१ छा छुलछ परिमाण या जोड़ कैसे 
(घ्तम्त १) फार्वोहाइ्देठ (स्तम्भ २), ईयर एफ्सट्र उट (ल्म्भ ३) की पचनीयताओँ 
प्रतिशत जोड़फर थह निकालाँ गया। १, * ३, छो जाटनेझे पहले इेथर 
एक्सट्र कट को २९२७ से गुना करना द्वोता है जिसमें स्लेहपाथ पार्येत्ाएए दरों 
सतह पर भा जाय । तब हंस कार्योहादड्रेट औौर स्वेहपदापडों ह४ सपा 
इसलिये इयर एफ़्सट्रेक्ट (लम्म ३) १३० की ९२५ से शुवो शिप।. शपना 


ख्प द 


की, 
निराला गया / प्रेदीय 


शुणनफठछ २९०३ निकला । से यो रग्प्ि : 
पदारथोके १०० भागमें पंचनोय प्रोटीन 3६९ 
ह । 33 छार्वीदास्टे ठे * 5०. 9०५५ 


े ड् 3३. अमर उत्छद पर ३५ ४-६२ 


प्र करों धांध 7 -भांधरे 
कुछ पचनीय- पोषक <६“०१ “बिछा। इसमें प्रोटीन ७३९ है। यदि 
इसमेंसे प्रोटीन घठा दें तो :-- * ले 





कुल पोषक नर 4 ् | ८६*०१ 
प्रोटीन *** हि न ७'३९ 
प्रोटीनकी छोड़ दूसरे पोषक-- * ७८६२ 


, इंबलिये प्रति ७'३९ पचनीये प्रोटीनपर ७८*“६४ दूसरे पचनीय पोषक हैं । 
७८०६२ को ७-३९ से साग देनेपर भजनफल १०६ पोषक अलुपात बतग्ता है। 
रुप्ठी तरह चनेका सी हिसाव छगाकर समन्ता जा सकता है।. 

६६०. चारेक्की बनावट: पचनीयताकी जाँचका बखेडा “किये बिना 
प्रयोगशालामें विइलेषण किया जा सकता है। यहाँ सी रोचक, परिणाम मिल 
सकते हैं। इन्हें नीचे समम्काया जाता है । 

“ ज्ौकी रासायनिक बनावट नीचे लिखी जाती है : 


आँकड़ा---2६ ". है 
जोका विश्लेषण ४ 
जौके (चेंगदूर) १०० सांग सूखे खामानमें यह होता हैः 





(क) खनिज घटक : शाख ४"५३ (१) 
(ख) जब या ऑस्गेनिक घटक : हे 
हे कच्चा प्रोटीन *« ६४८ (२) 
रेशा (वन्ठु) + परे३ (शे 
नाइटोजन रद्दित एक्सट्रे कट ७९९०९ (४) 
ईथर एकसट्रे कट “* १६७ (०) 
कुछ-- च्‌ण्० कह 


जौ . खनिज ८०३१ सेकडा, कच्चा प्रोटीन ९"४८ सेकडा, नाइट्रोजन रहित 
शक्सटू कट ७९००९ मंकडा और इयर एक्सट्रक्ट १६७ सेकड़ा है। इसमें नर्मों 
कुछे नहीं है । विस्छेषणके पहछे नमी सुखा दी जाती है । बाजारू जौमें १० 


अध्याय १८ ] आदारका रुपानतर ५ 
१३ सेकड़ा तफ नमी रहती है। इसलिये दर सदका परिमाण ढम द्ोगा। 
राख, कच्चा प्रोटोन, रेशझा और ईधर एस्सट्रेक्टका परिमाण अठग अल्य' निशझा८ 
डिया जाता हैं। १०० से उनका जौड घटानेपर जो अतर निकलता है, बहीः 
नाइट्रोजन रहित एक्सट्रेक्ट है। यह ७५-०९ हुआ । 

रिपोर्टकके इस अंगसे छुछ रदस्थ नहीं खुहा। अनिशत शराखके पटरोंफ्रे 
यारेमें हमें जानना चाकी ही है।यह विद्लेषणरे दूसरे शाकिदमें बयापरा गया है । 
नया उदाहरण लोजिये । 


६६4, राखका प्रतिशत; 
ऑकड़ा----१० 
सना और चावलके योकरके # कुछ ग्रनिजञ 
केवल चनेका फलीसटित यवहफा चर 


दाना चना बंगाल 
कुत रास 3 ५७ ९्‌ल८ १०८७ 
तेजाबमें छुलनेवाली रास र्र्% ८ १८ ११ २६९ 
ईलशियम ऑक्साइड (09९0 ०"३३ १ ड़ ०२२ 
फॉसफोरस ?,() ०९३ बज ६२३ 
मैंगनीशियम 380 ०२७ न ०१६ 
सोडियम ४५७) ० २९% * १६ ०१३८ 
पोटाभियम ह,() ० उर ३२"१४५ | १६९ 
घुसनेवाले कुल---_ २४३ *3१ ७२८ 


छझपरते ऑक्रेंकी जाँचमे पता चलता हैं कि सीनों पदापोरे शत गा्म् 


जजारम घुलनेवाला अंश काफी है। तेजादम घुल्नेवाल' ८भ ही ऐप पदया 
भौर उमझा मेटाबोलिप्न (प्रसादयाड़ो हीसवा ह7। एस पुसनेवाली गरामें, 


। /५ $ 


अजजनन्‍नननीीननक ननननमन 3. धन जल 
च्ड 


छा क्र लड़ 
+ घबगालमें बायसलर अदस्यडों झुटा पघरर विद्ारम शुटा गइने है। 
यावतलदे ऐॉटने या पाॉडिय फरनेपर थरे चॉंपतओा आपरण डिषाद था 7, 


| १4२०६ 
इसीको छाट, भूमी या चें.ऊर भी पहने हैं । 


६ ९३ 


का 


४5६ भारतमें घाय £ 4 भाग ३ 
जिनका महत्व बहुत ,.जादे है, वही "आँकदेमें दियें गये हैं । जेसे/कि केलशियम, 
फॉसफोरस; - मेगनीशियम, सोडियम और - पोटाशियम । इन खनिजोंके 'ऑक्साइड 
(&पंवृष के- चिन्ह भी “दिये गयेहैंचः "080-:केलशियम ऑक्सइड' अर्थात्‌! 
चुनाके लिये है। ?,0, फॉसफोरस पेन्टॉक्साइड के लिये; 7//2(0 मेंगनीशियम 
ऑक्साइडके .-लिये ता: पेरं०,(0 सोडियम ऑक्साइडके -लिये। « 7९४: नेट्रियम 
(एप) का सक्षेप है। इंसका अर्थ सोडियम है। 77.0 पोंठाशियंम 
ऑक्साइडके लिये है । 7८ केल्यिम (४]4प77) अर्थात्‌ पोठाशियमके लिये है । 
इन आऑवक्साइडेंकि कुछ जोड बुल घुलनेवाली राखके बराबर नहीं है! 
छारणोंसे यह हो भी नहीं सकते। एकतो यह कि इस ऑकड़ेंमें सभी संदे नहीं 

गयी हैं और दूसरे यद् कि राखका ऑक्सॉडडके रुपमें होना जरुरो नहीं। 
पौषणके तुलनात्मक गुण जाननेमें सहूलियत हो इसीलिये ऑक्साइडके आधार पर 
इनका हिसाव लगाया गया हैं । 

६६७.  चाचलके आंवरण या चोकंरकी राख : अब हम मर्दोंकी जाँच 
अधिक सावधानी और छुलनात्मके रुपसे करेंगे।' चावलके आवरणमें सबसे जादे 
राख है। इसमें सिर्फ “२२ सेकढ़ा चूना (केलसियम ऑक्साइड) है, पर फॉसफोरस 
६२३ सकढ़ा । आहयरमें फॉसफोरसकी चाह बहुत है। उसी तरह केलशियम फी भी 
चुनी हुई तीनों चीजोंमें चावलके आवरणमें केछशियम सबसे कम है और -फॉसफ़ोरस 
बहुत ही जादे । चारेके छिये जो फॉसफोरसकी ख़ोजमें हों, वह इतनी फॉसफोरस 
प्रचुर चीज पा खुश हो जायेंगे । पर पचनीयताकी जाँच होनेपर उनकी खुशी खतम 
हो जायगी । इतना फॉसफोरस्‌ होना घुरा है। , क्योंकि गाय उसे- पचा .नहीं 
सकती 3 यद्यपि चनेमें चावक॒के आवरणसे कम ,फॉसफोरस है. फिर भी यह. -थोदी 
मात्रा,  चावल-चोकरकी मात्रासे कहीं कीमती ,है.। यह -वात ,प्रयोगते सिद्ध हो ' 
सकती है।. | 

६८... चावढ़-चोकरका फॉसफोणस्स . जमीनकोी छौटा दो: ऐसे 
भ्ग्मोगसे यह भी मादम हो सकृता है कि क्रामके वाद चावर-चोकरका जमीनको छौठा 
देना कितना जरूरी है। कहा जाता है कि भारतकी धरतीमे अधिकांश फॉसफोरस 
की कमी है । ". इसलिये चावलू-बोंकरके फॉसफोरसकी वर्बादी-घुसा नहीं सकती। 
उप्ते “बरतीकी : छौटाना।“होगा . और इस तरंह उसके- उपजाऊपनकी -हिफाजत 
करनी होगी । 22270 ५० 
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अध्याग, 44 |] आदारका व्यात्तर डछ७ 

८  जव-धीन याँवके बाहर चावलके, मिलेमें भेजा जाता है तो वद एंत्र -तरदसे 
चावल-चोकरके त्प्में घरतीका उपजाऊृपन ही-भेजा जाता है। मिह्में चाय 
कूटने या :छाँटनेपर जो चोकर या छोँट निकच्ती है वह रही चीज समसभी जाती है 
और वहाँ मिलके - आसपास उससे छुछ काम भी नहीं लिया ,जा सकता । धरती 
सजीव करनेवाली चीजेंमें एक फॉसफ़ोरस भी दे ।- वह इस तरद गाँवके बाहर 
भेजकर बर्बाद कर दिया जाता है । 

पुराने कायठेके अनुसार जब याँवमें दो धान कूठा जाता था तद यह दर्बादी 
नहीं दोती थी । गवमें ही धान कूटा जाता था और चावरुड़ी छाँट या चोकर टोरकी 
खिलाया जाता था। इस तरह बह गोवरके द्वारा फिर परतीमें पहुच जाता था। 
गोवरके जलानेपर भी छलूचानेवाले स्सनि्जोसे भरी गरा खेतमें पहुंच ही जञातो थी। 
सेतकी उर्बरताछी रक्षाम दूसरे देशके छोग कितने सावधान हैं । वहाँ परतीसे प्रेम 
करना और उसके भ्रति कर्त्त व्यका पालन करना सियाया जाता है।. भारतमें शिक्षारे 
नाममसे जो वस्तु दे उसका धरतीस कोई मरोकार नहीं है। .शिक्षाने लोगोकी परनीसे 
कम्यना लोकमें पहुचा दिया है। पद्मथन-उत्पादन और गव्य-धन्था आदिके धमेरिष्न 
याहित्यमें धरतीकी उनरताकी बड़ी जवर्स्त वकालत पायी जाती दँ । 

4६६६. धरतीकी उर्वरताकी रक्षा : यहाँ दोवारोंपर सख्वीर चिप्रसद्ध 
किसानोते धरतीका उपजाऊपन बनाये रानेछठी सिफारिश की जाती 2 ।. दा घाम 
था पुआल वेचंवा मना झित्रा जाता |े। यह दियायां जाता है हि क्षमट। उपाय बथंए 
है कि, ढोर पाले जाये और उनके गय्योकी विद्वैसे अधिक आमदनी की दाय दवा 
साथ ही साथ परतोका उपजाठपन भी बनाये रटा जाप । 

भारतमें मशीन चाल द्वोनेके पहले उपजाउमनडी रज़ा मनी बानोंएी २५7 
नरद आपने आप होती थी । बातें बहुत तर्ज:मे बदली हैं और उनसे सता है 
ह#ूं। उन्नतिका अपग्रदत पसाप्रेम हमारे ठेशसे दिदा शेफपर कापू्िक >मेरिए, 
प्रिटेन, देनसाऊ, जर्मनी और रश आदिम जम गया दे । 

६8०. केंचल रसायनिक विश्लेषण हमें गह नहीं दिया सबसे: 
धरनीके फॉसफोरसके साथ दम बहुत दर निर्् गये। चारेगि पिरशेशशश हसन 
पहलुअपर हम फिर आयवें। पचनीम्ताकी पाँच ये दिना छि्झे घारेके घठपी्ा 
विश्लेषण बहुत भामझ भी हो सफता है । बायत्ी सूगीरे पौनफोसा जप दा 


० ऊपर प्रयाणित हि ज्प्त है अप घरेदी भ्क्प्राह्दि ट # ५७३ डे 
जग अन्न मपार प्रयाणित हो जाता है तो घारेडी घर खामादप हनया ६ ४ मे; 
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छणु८ट- शाम धये ' [ जान ३ 
स्प हो जाती है। उपरके आँकद़ेये पेपर दो ही विफय हैं, एक केवल चनेका'दाना 
और न्सरा उसकी फली ।' जाँचस पता बलता है क्वि फलीके कारण फॉसफोरसकी « 
मात्रा घट जातों है। इसका अयथे है. दि फलीमें यह-खनिज यहुंत कम-है। ! किद्ली. 
स्थान ' लिये चारेके विवारसे इन शुद्दोंको रासायनिक विश्लेषण और पचनीयताकी, 
जाँच सहारे अच्छे'अध्ययनकी जरूरत है । ४ 

६७१. निर्वाहका अप्यार ;: आँछढ़ा ४७ में प्रोटीन और का्रोहांइड ट्के 
आशायर केवल निर्दाहके आह्वारक्ा विचार हुआ है (६७8६) । यह याद रखना 
चाहिये छि, निर्वाहत्ती जल्तके आऑकड़ेनों केवल आधार-मानना चाहिये।जिसपर 
खिलाईका ढांचा खण होगा । गतिद्दीन निर्वाह, प्रयोगशालाके विचारकी ही चीज 
है। दूध -देनेवाली गाय, विसुकी गाय, ओसर (गर्भ धारण करने'योग्य गायी, 
यासिन साय, और तरह तरहके कामपर तथा बेठे बेछको केसे आहारकी जहूरत है 
इसका हमें विचार करना हैं। उनसे पूरा काम लेनेके लिये इन सभी अवस्थाओमें 
सिछाना है।. ऐसे आह्ारकी योजनाके लिये कुछ आँकड़े और आधारकी जरुरत है। 
बह गुख्यतः प्रोटीन और शक्तिकी आवश्यक्रता पर होंगे, जिनका आधार यद्द कत्पना 
या अनुमान होगा कि १,००० रतलकी गायके लिये ६ रत्ततल एस० ६० या स्टार्च 
नुत्यांक और ०*६ रत्तत पचनीय कच्चे प्रोटीनडी जर्ख है। (६४८) 

६७०५. वृद्धिके लिये क्‍या चाहिये: इरियाना और मन्ठगमरी नसलके 
वछछ हर हफ्ते ८ रत्तल बढ़ते हैं। कुछ सास इन्तजामवाले क्षेत्रोंमें पहले कुछ 
हफ्तों बछड नित्य १६ रत्तल तक बढ़ते हैं। बछछ पालनके सम्बन्धमं विचार 
करते समय हम इस विषयमं और जानेंगे। १०० रत्तलके वछरठ पूरे जवान होने 
नक श्रतिदिन झ्ौसत १ रत्तठ वढ़ सकते हैं। यह मान लेने पर निर्वादकी 

“ आवश्यकताके अतिरिक्त उनकी शक्तिक्री आवश्यकता श्रतिदिन २ से ३ रत्तल एस० ईं० 

होगी। (६८६, ७६६, 898०) 





अध्याय १८ ] 


आहारक़ा ख्वान्तर 


ऑकड़ा--५१ 
६9३.  यढ़नेवाले गन्य ढोरकी पोषक आवश्यकता: 
सौरिसनके आधार पर (सेन) 


जे, 


टिप्पणी :--मौरिसनके सूल आँकड़ेंमे अधिकतम और न्यूनतम आवश्यस्ताऊे 
अलुसार मृत्य दिये गये हैं। इस आँकड़ेमें औसत रखा गया है। मूल आँकरेगे 
शक्ति थर्ममें दिसायी गयी है। यहाँ उसे १९०७ से भाग देकर स्टार तुत्याक 
(स्टार्च इक्विमेंलेन्ट) बना दिया गया है । 


शरीरकी तौल 


रततल 
१०० 
१५० 
२०० 
२५० 
३०० 
०० 
धछ०० 
६०० 
०० 
०० 
९०० 


१,००० 


पचनीय प्रोटोन 


रत्तल 
०३२ 
० छु3 
०७५७ 
०६६ 
०*७३ 
०८७५ 
०९३ 
चृण०्० 
१०७ 
१९१३ 
११९ 


थृ | 4 ध््‌ 


स्टार्च तुत्याक 


र्तल 
१९८ 
२४ 
३१३ 
३९९ 
बाज 
७९३ 
54 
६*<८ 
4 
८ाग 
८७ 
पर 


जिस गायकी साधारण होल ५०० रत्तठ पूरी बाउपर है, उसे व्गमभंग १ रतठ 
(*६३ रतलोी कया प्रोटीन और ६९१ रत्तर घ्टार्ये तत्यकिके दिसादइसे सिलना 


चादिये 


मानलो हम एके बसनेवाली ७०० रत्तल 
चदते हैं। दम कोशिश करके देखें दि इसडे स्फ्ि 


चर 


घ 


| गाय सिफ 
इरना ऐोगा 


प्र 


(६४४) 


कक, 


४६१, फीखनम गाय -:5 भाग ३ 

६७४. दूबका पोषक झुण: नीचेक़ा श्यॉकड़ा देखनेसे पता चलता हद 
कि, अछय अलग जगहकी सूखी दूबका अलग अलेंये पोषक शुण है। वगलूरकी 
सूखी दूब॒र्मे ७२८ सैकड़ा पचनीय ओटीनू और ३४८ सेकड़ा स्टाे हुल्यांक, है। 
करनालकी इसी चीजमें ३३१ सेकड़ा कच्चा प्रोटीन और २५९ सकड़ा स्टाच 
नुल्णक है। ६ अकारकी सूखी दृवोंका ओंकड़ा नीचे है। 


त् ब् 
क्र 


. ऑकड़ा--भरे | .., 
विभिन्न स्थानोंके दूबका -पोपक शुण॒ ' 
कच्चा प्रोटीन ५ * £ एस० ई० 
स्थान _ प्रतिशत . _(स्टाचे तुत्यांक) 
बंगलूर ५ ७*२८ बह... दे४5 
बरेली हर *न० 89%] अंग हि २६*५ 
फेजावाद .. ** ३"७६ **. |. ६ 
लखनऊ ,,. ३९६८ ०... -है०*६ 
करनाल हा ** ३९३१ हित _२०५९५ 
छायलपुर ,... णाड४ 6, रेढऊ 


पोषक गुण सूखी दूबमें १० सैकड़ा नमोके आधार पर है। ' अयोगशालाके सौ 

सेकड़ा सूखे दूबके आधार पर नहीं है। सौ सेकड़ा सूखेका मूल्य था गुण $ और 
अधिक होगा। पर बाजारू सूखी घार्समें मामूली तौर पर हमें १० सैकड़ा नमी 
मिलती है। ऊपरके ६ नमूनॉमें से सबसे बढ़िया वंगलूर और सबसे घटिया 
करनालके वीच को चोज छे सकते हैं, और अपने अभीके  विचारके लि 
* फ्रेज़ाबादकी घासको मध्यम श्रेणीका मानलें। यह दूसरे स्थानोंमें भी मिंल सकती है । 
/ - फैजाबादकी घासमें ३:७६ सेकड़ा ,पचनीय कह्त्या ओटीन है । , “५३ रत्तल 
पचन्नीय ओ्ोटीऩकी जरूरत. पूरी करनेके छिये यह. २५ रत्तल खिलानी-पढ़ेगी ।: 
इस घासके २६६ एस० ई० भूत्यके आधारपर ७०० रत्तलकी गायके लिये हमें 
६“१ -रत्तठ -एस० ईं०,, चाहिये, वह, २३ रत्तछ घाससे पूरी होगी । चाहे जिस « 
मुदेपर ,इम जोर -दें, इस ,देखते हैं द्वि एक वढ़नेवाडी ५०० रतलकी गायक , * 


पु श् 


धन 
हे 


अध्याय १८ | आहासका रुपान्तर | 
दम प्रति दिन २६ से,२० रत्तठ सूखी घास देनी चाहिये। तब सवाल इतता हँ-- 
क्या उसे इतना खिला सकते हैं 2 ५०० रत्तठकी गाव सूती धास इतनी मई 
खो सकती |. , हा 

६५५. .बढ़नेवाले यव्य पशुका आहार : ऊपर फह्दे मौरिसनके भाकेके 
बब्नेवाली यायकी खिलानेके लिये सूसे सामानका भी एफ सम्भ । 


4 आदडा. 
- »  आंकड़ा---५४ 
' ' घढ़नेवाले छुधार पशुके आहारकी मात्रा 


तौल ' सूझा सामान ५... फ्रंफर ध्लुपान 
रत्तद रत हक 
०० » ७9 से २८ 3 ९मे ८० 
३०० ४१०-- ४ ० डे डंडे पे 
२०० ष६--> ५६ तन पर ८ 
२७०० ७०. ६५ ७"७---६ २ 
ड्ण्० ७ न €६*० ६"१३--६ “८ 
हैं: ९१० «१ ०० ६७५० २० 
जु०० पूछ ६०१) ८ £६+९....5 # 
च्र्ण० १२९००---१ ३४६ ७छ*२०---० 52 
०० १8४४-१५ हद ७ ष्+ ५ 5 
०० पे८ ८-१७ ४ 9७२०-०८ १ 
५०० १६*१---१५९%' २ छ ८०८१३ 
१,००० पे७छ ७०-२१ ० ८ ७०८ 


धेयते बरमेवाली सतह मायके सी कप गर्ग शाम १ 
बजा हें कि बटनेदा्ी ५०० रक्तम्तं भायक #आ कम रझयो शाफान १० 


और ११८ रत्तलके धीच होना चादयि। पर बदि हस सूपीपाद सिने € 
यह २३ से २५ रत्तठ चाहिये। यद अनद्वोदी बाव ह। दापार्य दिचारम वी मे 
आऑकडेके परिमाणका समर्थन छिदा जाता ५, पर्योडि, कद्ारणी धीमा भरीरः 
तौंढजी दी पैक मानी गयी £। ऊारकवा धॉग्दा इसी सीमाओं मीवर इन 7 


वेख्ते ७ ८ ० इम्निटात ० शापरं नौंल पन्‍त 
गया है। श्सलिये दृ॒म देखते हैं कि शसनेदारी थिप्र गत्ते संस एर रगाप मर» 


४६दे आजम दायर [ आज ३ 
दिद घटती 'तादिये उसे क्रेवठ हुए पर अहीं रखा जा,सकता ।, केवल इसी पर उसे 
जिनमा आहिये उसका आबा लोहा ही बिलेशा । इसका अर्थ ग्रद , है कि, 
छ इंड्धि ही नहीं रुक्रेगी, वह दुबकी सी होने छगेयो । दूसरे विचारसे भी इम 
परिणाम पर आते हैं कि केवल सूरी दृबका भाह्या७ वढ़नेवाली गायके लिये 
तू कमजोर चारा थे । > 
उसके आँकढ़ेका अ तिम स्तम्भ आवश्यक आहारका पोपक अनुपात बताता है । 

आँकद्के अनुसार ५०० रत्तठलकी बढनेवाली यायके आहास्में पोषक अंश ६*९---७"४ 
के अनुपातरों होना चाहिये। हमारे पसन्दकी फेजाबादकी दूबमे पोषक अंश ९"४ के 
अनुपातम हैं । इससे माल्म होता है कि दूसरे चारों या पोषणोंकी तुलनामें 
फेजावादकी सूली दूबसें- प्रोटीनका समानुपात इतना नहीं है कि उससे प्रति दिन 
१ रत्तठ बढ़ि ही सके । 

इसलिये अपने स्थानकी किसी दूसरी घासका आसरा हम करें जो दूबसे' अच्छी 
दी। बहुतसे फलीदार या छीमीवाले चारे हैं जिनमें नाइट्रोजनकी प्रचुरता है । 
इंश्मेर एसी एक हम चुनलें जिसके पोषक ग्रुणका अनुपात आवश्यक पोषणके लगभग 
हो। यह नहीं हो तो चारेमें हमें कुछ घुष्ठरे मिलानी पढ़ेगी । हम एंक फलीदार 
था टीमीवाली सूखी घासको जाँच अभी कर सकते हैं । 

लायलपुरकी सूखी वरसीमम पोषक गुण ७*४ के अनुपातमें है। हमें जो 
चाहिये यह उसीके छगभग है । इसके पचनीय ओटीन और एस० ईं० १०% 
नमीके आधारपर ९*९६ और ४२६ हैं । इसका हिसाव नीचे लिखे अबुसार है : 

७५०० रत्ततकी गरायके लिये हमे “९३ रत्तल ग्रोटीनकी जरूरत है। 
लिये हमें लगभग १० रत्तल सूखी घास चाहिये । हमारी वढनेवाली गायकी शक्तिकी 
जरुरत पूरी करनेके लिये ६१ रत्तल एस० ईं० चाहिये। यह प्रायः १४ रक्त 
सूखी वरसीम घास खिलानेसे पूरी होगी। इसलिये यदि गायको सूखी वरसीम 
अति दिन १० रत्ततके हिसावसे खिलायी जाय तो उसे जितना चाहिये उतना 
प्रोटीन तो मिल जाता है, पर जितनी शक्ति चाहिये वह कम पडती है। क्योंकि 
चरसीमकी एस० ६० इतनी ऊंचो नहीं जो इस मामलेमें उपयुक्त हो सके | इस तरह 
चरसीम अप्फल हुई । (६८०, ८8१“ कष्ट) । * , , ; 

६ै७६- . पएंख० ई०. की कोटि कैसे बनायी जाय :: और, भी अधिक 
पोषकः अनुपातकी कुछ सूखी घास हम लें] बोड़ा (४०४-०८०४) और सूंगर्फलीकी 


नह 


थे 


नं 


जअधच्याय १८ ] आहारको शपान्तर ड६३ 
सूखी घायका पोषक अनुपात और भी सपिद हैं जो इस्टः ६६ और २३३६ । 
पर इनकी एस० ३० वरसीमसे भी कम हैं। इपलिये इससे एमारी जठरद पुर 
नहीं दोती ।- “मौरिसनके मानके अनुस्तार ५७०० रत्तडड़ी पढ़नी गायमे डिये छू 
सामानकी मात्रा १०-११ रत्तठ ही दस है और एस० ई० ६ रच विधारित 
है। यदि १० रत्तठ सूखे आहारसे ६ रक्त" एस० दे पाप्त करना है तो १७० 
रत्न भह्ाससामंग्रीकी एस० हैं० ६० होगा। - * 

एस० ई० के कोटि निर्माणका तरीका यह दे कि अयोजनीय परिमापते एग 
पुष्ठए सी शामिल कर ली जाय, और वद पुष्दे यदि अज हो तो डा एम ईै० 
गूत्य ४० से १०० रत हो। जैसे चारेगी इसे वठाश है वश एस० दै» हे 
लिये अन्न, श्रोटीनके छिये फर्लियाँ, सनिजोक्ते लिये राजी और रसे झारेरे “ये 
सूखी घास, इन सबका मिश्रण है। (६४६) 

६७७, ऑकिड्रोके उपयोगका अस्यास : इस पार्व्मे तुमने ८ करी 
उपयोग करना सीखा दे । गायक लिये उपयुक्त चारेफी यह सप्मी सो 
38। क्योंकि हमने खनिजेंद़ों ओर एकदम ध्यात नहीं दिया। रादिणेओ 
उचित मात्राके बिना भोजन म्सी कामका नहीं दोगा। यहां भी उसके गनिएना 
प्रतिशत बताने माससे काम नहीं चलेगा । अगर प्रतिधनते दिवना चाही 


उतनी साम्राका पत्ता भी चल जाय तो भी उसकी पचनोदतादा पता हगाना 
चाहिये। पर यह सब करनेके पहले हमे क्या चार्दियें यही प्रा पूरा ज्ञान रन 


€्<्‌ ० 


अच्छा होगा । अभीतऊ तो दस विपयकी भूमिका ही हरे ह।. प्रेद्धीन, रानिड 77४ 
मिठामिनके बारेमें हमें अभी और जानना बाकी हे । दपके बाद पाटरमे पथ है! 
इसका विचार दोगा । 

६७८. चार्रेके लिये परीधेकी उपयुक्त वृक्धि; . ह्छे बरमीशो 
चारेदी उपयुक्तताडी जचिफे समय हमने यह विचार नहीं किश था कि, दा हिएगा 
चड़े तब काटकर उसे सुसाया जाव, या उसे फंसे सुपागा जाप। पर पराण 
पचनीय पोपकेके आधार पर इसको लंच होनों चआाहिये। शषम्शापिा 
करनेके लिये चारेकी एक योस्य्नम अवस्या होती रै। छहुव इक बशनों पथ 
घहुत पनीले होते 6ै। उसमें बंपेण एसण० एं० मूय नगरी हीया। क्‍णडे + « 
चारेका पोषक मृत्य या शुण बसा रे । जप उनमे बीज बनने मगसे ( : 


मच 
दीजोंकी अवस्था कफ. जाती है धद उब पपेओी शहेशा गण शायर महा 
जोंकी दुधिया अवस्था झा जाती एे धद उद प्राषेट आदेश शु। शाप सा» 


'.. -उ>६४ ने 'आरतर्मे गाय- £ ०+[ भाग:दे 
होता हैं। -इस उमरके बाद पौधोंमें ज्यों ज्यों लकड़ीका/ अंश बढ़ने छगता है उसके 
बुलने छोर्यक-पौषक -म्रव्य कमेंदे छगतें हैँ। साथहीं उनके: वीजका पोषक मूल्य 
क्षटनें लगाता डै। चारेके ,लिये बीज कड़ा. होनेके पहले ही फसल, काट लेनी 
' चाहिये | महुप्यके लिये उपजाये जानेवाले अन्न या- दुरूहनके'. पौघेका सबसे 
अच्छा: अश भुष्य छे लेते हैं . और पोपक 'शुणसे- विंहीन डंठल 'पशुऔँको ।दिये 
जाते हैं। अजच या दुलहन जब चारेके!. लिये ही उपजाये जाते हों, तो पूरी: तरह 
प्रकनेके पहले दी उन्हें काटना चाहिये ; क्योंकि उस! हालतमें पश्चु-आहारंके लिये 
पौषक गुण उनमें काफी रहते हैं। _वीज होने और पकनेपर डठछ और बीज 
दोनों झिंलानेकी अपेक्षा उचित समय पर चारा काटनेसे उसमें पोषण अधिक होता है । 
* चज्ारा ठौके छाटनेके छायक होने पर पौधा, ०रती और आकाशसे ; जितना छे 
सकता है, छि०णे रहता है। पकनेके दिनोंमें उठछ, पत्ते और जड़में ज॑मा सामान 
वीज बनने और पकनेमें छय जाता है। पौधा जब देखता है कि,. उसका भत 
आ रहा है तब अपने वशकी रक्षाके लिये वह सारी भक्ति लगा देता है। * 
अपने ' गरीरतलका कुछ वह अधिक बीज बनाने और उन्हें अविक पुष्ठ करनेमें 
लगादा है, जिससे अपने वीजोंके द्वारा इस जमीनपर जीवित रहनेका /अधिकाधिक 
अवसर मिले। प्रजोसत्तिके द्वारा पौथेका जीवन शाझ्वत होता है और जीवनकी 
यह प्रवक आकाक्षा द्दी उसे मुकुलित और पुणित होकर वीज प्रस्तुत करनेको प्रेरित 
करती है । 

इससे यद्द साफ है कि, चारेके पोपक गुण पर काटनेके समयका बहुत प्रभाव है । 
वह जितना पकता हैं उतना ही उसका सेढलोज या कार्बोहाइडेट कठीला या कठिन 
हो जाता है। कुछ तो घुलने लायक नहीं रहते और जो रह जाते हैं उनमें 
जक्तिदायक ग्रुण नहीं रहता, क्योंकि वह चरलसे जंटिल वन जाते हैं।. - 

६9६. पौधेके पकनेदी अचस्थायें : ज्वार और मक्का जैसे ' पौधोमें 
छोटी अवस्थामें बहुत कम पोषक द्रव्य होते हैं। पनीले पत्तेंमें जलका अश बहुत 
रहता है और प्रोटीन, रेशा, नाइट्रोजनरहित एक्सट्रक्ट सभी नगप्य होते हैं। _ 
पौधेकी वाढ़के साथ नाइट्रोजनरहित' एक्सट्रेक्ट बढ़ता है । प्रोटीन और रेशा उसके 

' इतना नहीं बढ़ते । धीरे धीरे स्नेहद्वव्य भी-होता है ।- दाना पूरी तरह ''पकनेके 
पंहले नाइट्रोजनरहित * एक्सट्र क्ट बढ़कर अंतिंस सीमा तक हो जांता है। इसलिये 
चारेकी फसल काटनेकी अवस्थाका मद्लेंबहुत है।। »: (५४ हा [ ८ म# 
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६८१, आऑकड़ेसे आहारका हिसाव : अठारहवें अध्यायके ६७३ पेरामें 
७०० रत्तलक्ी दुघार गायका युक्ताहार क्या हो, यह जाननेकी कोशिश की गयी है। 
इसके अनुसार आहारकी एक चीजसे "९३ रत्तठ पचनीय प्रोटीन और ६"१ रक्त 
एस० ३० चाहिये । यह देखा गया कि १० से ११ रत्तठ सूखी बरसीम ५०० रत्तलकी 
गाय खा सकती है। उतनी वरसीमसे जरूरतका प्रोटीन मिल जाता है। पर इतने 
चारेमें जितनी शक्ति होनी चाहिये, नहीं है। इसलिये यह चारा अपूर्ण हैं। पर 
आँकड़ा हमें चारा और खिलाईके वारेमें सभी बातें नहीं वताता । इसलिये उनपर 
निर्भर रहनेसे हम कहीके नहीं रहेंगे । 
यह वात नहीं है कि ००० रत्ततक्की गाय १० ६ या ११८ रत्तल सूखे चारेसे 
अधिक खा नहीं सकतो ' औसत मामलछाँमे राह दिखानेके लिये यह सुमाव हैं। 
यदि चारा स्वादिष्ट हो और वह आवश्यक मात्रामें खनिज तथा भिटामिनसे संयुक्त 
युक्ताहार हो तो गाय अपने शरीरकी तौलका २३ सेकडा सूखा चारा खा सकती हैं । 
. यह १२३ रत्तल हो जाता हैं। वरसीममें १०% नमी मान हमलोगोंने उसका 
हिसाब किया था। पर २३ सकडा देहकी तौलका आधार सौ सैकडा सूखा चारा हैं। 
उस आधारपर १२३ रत्तल, हिसावसे उसकी जरूरतके १४ रत्तलके मुकाबले १३७ 
रत्तलक्े वरावर होगा। आँकड़ेके अक अन्दाजी हैँ। इसलिये जरूरतके १४ 
रत्तलक्की जगहपर १३ ७ रतलसे एक तरह जरूरत पूरी हो जाती है । इसलिये ऐसा 
सादम होता है कि ५०० रत्ततलकी गायकी बृद्धि के लिये केवल वरसीमका आहार 
छोडनेकी जरूरत नहीं । वास्तवमेँ व्यवहारमें यह पाया गया हैँ कि ऐसे मामलॉंमें 
यरसीम अकेला खिलाया जा सकता है । 


( ४६६ ) 
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प्र हमने सभी वातॉपर विचार नहीं झिया । हसने बर॒सीम फा सूरा पुझ्ाठ 
चुना हैं। पर कोई कारण नहीं- छ्ि सूखा पुआरू १५ महीने सिलाया जाय 
और उसका हरा चारा कुछ कुछ खिलावा जाय। अगर यह नहीं किया 
गया और गायको लगातार सूखा चाराही सिलाय्रा गया तो भछेद्री चर्मीम 
पुश्किरक हो, फिरमी गायका पोषण नहीं होगा। क्योरि गापड़ो स्सि 
भिटामिन '(ए' की जरुत है, वह पुआलमें नहों है। भिठामिन पा के 
बिना उसका दारीर टूछ जायगा और उसे जझितता चागा दिया जायगा सद 
नहीं खा सकेगी । 

६८२५. चारेका चुनाव: इस उदाहरणमे यह साफ है जाता डि 
चारेके चुनावमें केवल आँकड़े हमें राह नहीं दिखा सकते । यहे सिर्फ पाम धग्मेरशा 
ढग बताते हैँ। पर चुना हुआ चारा फैसा दे और उसकी अतिक्रिया प८ 
शरीरपर कसी होती है, इसपर भी विचार करना चाहिये! जॉक्देरे सापारपर 
आहारका हिसाव लगानेके पहले क्या चारा चादिये और जो चारा मिल रहा 
हैं उसके लक्षणका ज्ञान होना जररी हैं। सिर्फ अकोफे अस्डी रुददसे 
चरेके शुणोंका हिसाव लगाकर देसनेते ही या काम नहीं होगा। दचारेगी 
पूरी जानकारीका महत्व सवसे जादे ह। उस आधार और सब्भडेंगे राप्शारिल 
ज्ञानके आधारपर चारेके चुनावमें ये ऑफड़े वग़े कामऊे हो सक्‍ते हैं । 

६८३ कावंहाइडेट पोषक दव्य : पद्ु और पौधेरे लिये छापेटापएदरे 
घारेम हम बुछ जान चुके हैं। आहार या चानेमे भी उससा ग्थायग पाना 
महत्वपूर्ण ह कि इसके वारेसें हमें और जानना चाहिये । 

पौधे हवाके कारवन-डाइऑतज्साएठ के कारबससे जमो0।:7 ८ बनाते (4 पर 
चीज जो बनतो है वह सरल चीदीडी सरहका पद 4 होती हे 
आवज्यकनाके अनुसार यह सरऊ पदारव बदल्ला रहता ह घर था सना 
कार्बोहाइड्रेट बदल कर पौधेंडो उिनिन आवश्यश्ताफे लिये एंडितल पा 
परिणत हो जाता है तथा उसझी बनावटओे कामम भाजा शक थेपरशा३4गाल 
भर पत्तोंसे जमा होकर उनकी रचना उरे हे सर परहे बाद पापों हादिमा 
कठ्नितर अगॉकी स्वना करते हैं। पुंनगी सुलापमम सती है 
कड़ी बनती है। उसका भीतरी भाग दादशा बन जाता प। रए 


च्सी ष्दै व्‌ कि फी का | 
विभिन्न जटिल अदस्था देसी जा सकती ६) तायोराएूड रत पर सार * 


२४६८ भाखसें गाय. , [भाग रे 
ह्टान्रेके स्पर्मे जया होता है। मीठे फर्डोर्मे फार्वोद्दाइडेट,चीनीके रुपमें होता हैं । 
पीजोंके रेशेवाले कठिन छिलके कार्बोहाइड्रेट और खनिजोके मिश्रणते बने 
द्वोते हैं। (६३०) 

, “६८७. कार्बोहाइड्रेट पर जीवाणुकी क्रिया : गायको खिलाये 
जानेवाले पत्ते, डठछ, कद, मूछ, वीज, खली आदिका अधिकांश भाग 
कार्बोहाइडे टका ही वना होता है। कार्बोद्ाइंडे टके भौतिक और स्सायनिक 
गुण या धसस विविव होते हैँ। छुछ का्बोद्दाइंडेट पानीमें घुल सकते हैं और 
कुछ तेजाबमे । कुछ, तेजावमें वहुत ठेरके वाद घुलते हैं और कुछ पशुओंके पेटमें 
जीवाणुकी कियाके विना घुलते ही नहीं, तथा कुछ पेटसे जेसेके तैसे निकल आते हैं। 

जो चीजें अधिक जटिल और कड़ी होती हैं, पेटमें जीवाणु की कियात्त 
उनका परिवर्तन होता हैं। कुछ कार्बोहाइंडे ट मुँहकी लछारके ठायलिन सूबके 

(एथी।। 5९८:८८०7)) अपतरसेही बदलने छगते हैं। सौभाग्यसे इस 
तरहका स्राव मनुष्यकी अपेक्षा गायके मुँहमें कम है। यदि यह उन्हे भी होता 
तो बहुतसा कार्बोहाइंडेट मुँहमेंही बदलकर चीनी जेंसा बन-जाता और पशुके 
पहले पेटस गुजरनेके समय इस चीनोपर जीवाणुकी क्रिया होती तथा खूनमें 
पेंहुचकर जलनेके पहलेही वह विघरित दो जाती। तब इसकी शक्ति कार्य 
उत्पादनके बदले ठेहके तापमेंही वर्वाद हो जाती। चारा पहले पेटमें कुछ 
दूटता, इसके बाद दसरे पेटमें उसपर और क्रिया होती हैं । 

पाचक अग्रोमें जो क्रियाशील रस्त (एनजाइम-८72५765) पेंदा होते हैं 
वह सेलछाज और दूसरे जटिल कार्बोहाइंडेटको नहीं पचा सकते। पाग्ुर 
करनेवाले पदग्चुओके पहले तीनों पेटॉमें उनपर जीवाणुकी क्रिया होती है। 
जीवाणु उन्हें तोडकर ऑरगेनिक एसिड या जेब तेजाबव और शायद सरह 
चीनी और ग्डक्ोज (2]7005८) बना ढेते हैं। जीवाणुकी परिवर्त्तन-क्रियासे 
गेंस बनती है और ताप पेंदा होता है। जेब तेजाव भी बहुत छुछ चीनी 
जेंसा काम ही करता है। पेदा हुआ ताप दारीर-ताप बनाये रखनेके लिये 
जितना चाहिये उसके अतिरिक्त नष्ट हो जाता है। पर जितना चाहिये उससे 
अतिरिक्त सभी चीजे व्यय ही हैं । 
६८५. गायके पहले पेटमे कार्वोहाइड टका टूटना : जीवाणु पहले पेटमें 
के केवछ सेछलोजको ही नहीं तोड़त, वह चीनी और स्टार्चपर भी आक्रमण कर सकेते 
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हैं। यदिये दोनों चीजें यहीं इट जायें तो इसे हानि है। उ्योंफि छोड़ी इन 
(5४7 37८5६ 7८) में इनके इटनेसे अधिक छाम ह। पर यदि उदय 
जीवाणुकी क्रिया हो तो उनका आहार गुण वायु और ताप पेंदा होनेगे छारण एज 
तरहसे नष्ट हो जाता है । (६६३) 

६८६. जीवाणुकी क्रियासे सज़न होती है: स्टाेपर फ्ीयवा्ाी 
क्रिया बढ़े जोरते होती है । हरा और सुयनतासे फफने था रतमीर उठनेदथ 
(थटाग्राधण.) चारा खानेसे वहुत वायु वन सक्‍नी है। जितनी बादु निमक सर, 
उससे भी जादे वन सकती है । इसका फल यह हो सकता हे कि पेट फूल जाय । 
जिन गोचरोंमें फलियाँ होती हैं. उनमें जो लोग ढोर चराते हैं बह इसटी शज्र्ता 
जानते हैं । रोग-लक्षण प्रयट होनेके कई मिनटके भीतर ही गय मर सदवी 7 
तन्दुरुत गाय चरते चरते मर सकती दे । 

पेटर्मं सेडलेज तोइकर जीवाण एक दटा उपकार करने हैं । घोष पे सीवरए 
चीजे वह खोल देते हैँ, इसलिये वह सोखे जा सकते टै था उनपर प्रती६्या रो 
सफती है । 

६८७. कार्यहिाइड ८ जलावनकी लकड़ी तक में है : बारदाएं 
कितनी ही सरतोमें होता दै। उसड़ी घुल्नेजी कई पवस्थाएं होपी 0) पे 
चीनीतसे स्टार्स, अरव-सेजलोजठे सेंड्लोज धार भेदओेज में जनावनत्री साथ 
सक्क । इससे स्नेह और प्रोटीन भी पदा हो सज्ते 2। स्केमे करदन हमे 
हुए सपमे दोता है और ऑक्सीजनका अनुपात चहुत छम 7॥ होोए [ह४ 
कार्षोद्षाउड्रे टसे बनती ए 


६८८... कार्वोहाइडे 5--प्रोटान भार स्नैहकी कनमी ३ ५ कती ऑ्रेए भे 
होनेके लिये कार्बोहाइड्रेड मानृतत्व माने जाते हँ।. प्रेंटीनशा नापड्रोटन शग्या॥ 
मिछता है, पर मूल हपमें बट भाफाशी बाठुकी सोज ॥।॥ राहत ४८ 
स्नेह और प्रोटीनका आधार बाउुटी ९। बदहि, छाबेंटएडरं फ्रोद्गरों “या 
महत्व ठेते हैं। फिरमी पश्ठुके पीपणर्ने शायाहारए दशा मरस्था 3 हार 5 । 

६८६५ कार्योहाइडे ८ पोटीनफी चाह रूम छर देता ने; मद पेन 
उचित अशमे का्दोहाड़ेट दो नो प्रोटीननी हम थाएण होगी । हर थापरे 
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प्चनीय छार्योहरठ ८की पचुरता हो तो प्रोट्धीनक दृण्म छम 
पशुफे आदारका आश्यर स्नेहसट्टित 


४७० भारतमें गाय * [ भाग ३ 
, १,००० रत्तल देहकी तौलके लिये ६ रत्तठ पचनीय कार्बोहाइड्रेट चाहिये । 
यह केवल निर्वाहके लिये है। दूध या बृद्धिके लिये यह मात्रा बढ़ानी होगी। 
मौरीसनके आँकड्ेके (६9४) अनुसार ७०० रत्तलकी गायको ब्रृद्धिके लिये ७:०३ रत्तल 
कुछ पचनोय पोषण चाहिये । स्नेह और प्रोटीन इसीमें गामिल् हैं। यही सब, 
सिर्ष जीवन-निवाहके लिये केवल ३ रत्तल चाहिये। जिस यायके <दूधमें ४"५ 
लैकढ़ा मक्खन होता है उसे निर्वाहक्रे ग्रयोजनके अतिरिक्त प्रति रत्तल दूधक्े लिये 
कुछ पचनीय पौपक द्रव्य ३३ से “३५ रत्त७ चाहिये। (६७२) 

६६०. चर्बीके रुपमें काब.हाइलेंट जमा रहता है: देहकी वनावट 
और निर्वाहके वाद जो कार्बोहाइड्रेट और चर्वी वचती है. वह ठेहसे फेंकी नहीं जाती 
किन्तु टेहके ही भीतर बदलकर चर्वीके रुपमें रह जाती और देहकी आवश्यक 
अंश वन जाती है । इससे देहमें गोलाई और चिकनाई जाती है। उपवासके 
समय पहले यही चर्वी तापके लिये काममें आती है जिससे जीवन-क्रिया चाल रहती है। 

अतिरिक्त कार्बोद्दाइडे ट या चर्वी जस्री प्रयोजनके लिये चर्बीके सुपमें देहमें 
जमा रहती है पर इसके अलाव भी उनका दूसरा प्रयोजन है । कार्बोहाइड्रेट या 
चर्बीका यह दूसरा प्रयोजन कार्यकी उत्पत्तिकें लिये है। इस दैसियतते 
कार्वोहाइडे टका वही काम है जो इजनमें जलावनका होता है। इंजनसे जितना ही 
काम लो उतनाही जलछावन जलाना होता है । जला हुआ सारा जलावन उत्पादनमें 
ही नहीं लगता । इस क्रियामे कुछ नष्ट भी हो जाता है । ऐसा अन्दाज है कि 
इंजनमें जिस तरह तापसे काम पेंदा होता है उसमें ताप्र-शक्तिके सिर्फ २० सेकडेका 
उपयोग उत्ादुनमें होता है। बाकी ताप विकीर्ण होकर (उ्वतयंत्नध07) रगड 
(#7८०८४०7) और अपूर्ण उपयोगसे नष्ट हो जाता है । 

६8१. शक्तिका साधन येल: शक्तिके लिये बेल, भाफ या तैलके 
इंजनसे कम नहीं है । कई भ्रयोगोके वाद पाया गया है कि पत्यु जितना खाते हैं 
उससे अपनी निर्वाह-शक्तिकी आवश्यकता पूरी करनेके बाद भी खाये हुए भोजनकी 
कुछ शक्तिकी एक तिहाईसे एक चौथाई तक काममें परिणत करते हैं। 
जलावनसे शक्ति तेयार करनेके यंत्र (जेंसे तेछका इजन आदि) भी इतना ही करते हैं। 
पत्ु और तेल इंजनमें यही भेद है कि इंजनमें डाछा गया सौ सैकडा तेल जल जाता 


है. पर बेल चाराह्पी जलावन आधा ही जलाता है और आधा अपचनीय पदार्थके 
हूपमें बाहर निकाल देता है । £ 


कप 
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पश्चु और इंजनके खमावमें मिन्नताऊ़े कारण दूसरे भेद भी 
प्राणी थक जाता हैं पर बन्रमें यह बात नहीं होती। यदि तेठ औौर उसके 





लिये सफाई और विश्राम जररी एें। पर यह दनावन या जन्‍नेऊे तरीरेजी ब्ुटिके 
कारण हैं । 

६६२ प्रोद्दीनकी आवश्यकता : प्रोटीन दर प्राणैके लिये लापप्यक् 
है (८०४)। जीवित कोष (८८!) के भीनरका जीवनरग जिसे अग्रेयमें 
प्रोटोप्ठाजन (9700079877) ऋहते देँ भौर उसके मूल-कण (पाए ) से भी 
प्रोटीन होता है। पौधोम पत्ते तवा उत्तादक भागेंगे प्रोटीन सीद ऐसा । 


पद्ुओम प्रोटीवकी पेरियाँ, भीतरी अवयय, उपास्वि, स्वोजक इसस्ट, चअमंश फेश, 
नख, खुर और तींगफा बाहरी आवरण आदि बनते हैं। स्नट्, मस्यिगन्द ८र 


प्रजोल्तादक-तलका भी मुझ्य घटक ओटीन है। छेहरे साग मोट्टीन दिश5 उनेसे 
केवल हट जेप रहती दे । इसीलिये प्रोटीनस इतना महत्व +ै। हे उिना प्रीस्फी 
रचना और मरम्मत रुक जायेंगी । इसके बिना आहार भी चंदुझ दोगा पर एंगदि 
बिना टोर जादे दिन जी भी नहीं सर्केगे । पशुकी निर्वाटओं द्रव एसे बर्मेशे 
बाद उससे काम लेना है, तब भी उसे कुछ और प्रट्टीय देना चादिं जिगसे ऊि पर 
कामके छिये जहरी कार्योद्ाएरट कामसे ला सऊ़े। शाम फरनेसे प्रदश पेशी-यड 


या ठेहफा प्रोटीन कुछ भी अतिरिक्त नहीं जलवा, हा दार पार देगा शथा ४ । इनसे 
यह निप्क+ निकलता ए कि फामके छिये प्रद्वोगती हुए झररत नर्ती हैँ 
करनेके लिये केवल शुद्ध कावोहा:टे ८ ही चाह । पर :जुभसों पा सहपा हे 
कि कार्वोद्राउडे 5 झामसे लानेरे स्ये कुट घोढीरर्ण सना एसार ५ नहीं तो 


कार्बोहाइडे 2 कम पचता | 


हू 
3५ 


कै, 


जा फ र2..० अलासदिल फिट पर ऑडएर ध 
यह अब निश्चय हो बुला है कि यदि उचिए परिसद्म शेर्टन भ हो मी 
कादे ग्रे हा द्चैन्म हु 
आसानीसे पा कार्बोद्ास्द्र ट देरम न लगने, । 
& मटर नह कलश ७ + 3००५२ ३९ 
मीरिसनने “फीए सच एन्ट फीटिंयो से लिया। हि पाचनर दबाए प्रधान 
जे 


उन्होंने पाया है कि पाणुर हरनेदले परश्ण को पार भा पुखच बाज शपुर 
सिलानेसे नीये लिये अनुसार पदंता 


डुछर भारतमें गाय । [ भाग ३ 


आऑकड़ा--१४ 
युक्त और अथुक्त आहारकी पचनीयता 

युक्ताहारमें अत्य-प्रोटीन आहारमें 

कितना पचा कितना पचा 
ओटीन ८१ सेंकडा ४७ सेकड़ा 
रेशा (तन्ठु) छा )) डीड 3 
नाइट्रोजनरहित एकक्‍सट कट. $२ » ५१ » 
चर्बी हे उघ 9 ५०१ » 


युक्ताहारमें पचनीयता काफी हैं। पर स्वत्य-प्रोटीनवाले आह्ारमें पचनीयता 
उसी तरह कमर है। मौरीसनका कहना है कि दूसरे अनाजोंके लिये इसी तरहका 
उदाहरण है । 

६६३, पाचन शक्तिका हास : स्वत प्रोटीनयुक्त आह्यारके कारण पाचन 
शक्तिका हास हो जाता है । इसीलिये तात्विक दश्सि जितना प्रोटीन चाहिये उससे 
अधिक खिलाना लाभदायक है। मौरीसनके अनुसार जब पोपक अनुपात १ १ «८ या 
१ : १० से बड़ा हो तव पाचनक्रा हास हो जाता है । 

ऊपर कहा हुआ चुपच कार्वोहाइडे ८ जिससे पाचनका हास होता है, वह अधिक 
स्टायवाले अन्न हैं। इसका कारण यह है कि पागुर करनेवालेके पेटमें जो जीवाणु 
अपना भोजन पानेके लिये सेदलोजपर आक्रमण करनेवाले होते हैं, वह घुपच स्टाव 
अधिक पसन्द करते हैं और उसोपर आक्रमण करने रूग जाते हैँ । इससे केवल 
सेल्लोज और रेशा ही कम पचता हो ऐसी वात नहीं हैं। कच्चा ओटीन और 
नाइट्रोजन-रहित एक्सट्रेक्ट भी कम पचता है ; क्योकि उनके कोषकी दीवार्ॉपर छुछ 
असर नहीं होने से उसके भीतरकी चीजें बन्द ही रहती हैं और उनपर पाचक 
रसाकी क्रिया कुछ.नहीं होती है । पर यदि स्टार्च या चीनीके आहारमें ओटीन-अचुर 
आहार मिला दिया जाता है तो यह हास नहीं होता, क्योंकि, ओरेटीन और नाइट्रोजन- 
रहित पोपकोंका संतुलन वना रद्दता है । अविक ग्रोटीन मिलानेसे जीवाणु उत्तेजित 

» होकर और जोरसे काम करते हैं तथा चारेके अधिक कठिन अंश जेंसे रेशा आदिसे 
मिढ़ जाते हैं । 


$ 
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5६8. प्रोटीनका बनता: प्रोटीन एमिनो चेझावी (0770 3००४) 
के योगसे बनते हैं। पश्चु-शरोरमें विभित्ष शरोेट्रीन पदावोते बन्मेके लिये मं 
एमिनो तेजाबोंके कई तरहके योग (छ70एएंगए४) या दल दो जाते हैँ 
२० से ऊपर एमिनों तेजाव हैं। इसलिये इनके अस्ख्य थोग था दल हो मंदते 
हैं जिससे इन वीसेक एमिनो तेजावोंते विभिन्न प्रक्ारंके प्रोटीन पदार्थ इन 
सकते हैं । 

कार्बोहाइडे ट और धरतीके नाइट्रोजनफ़े योगसे पहले पौधे हो मूठ प्रोटीन 
बनता है। हम यह भी जानते हैं कि पौधे हवामे नाइट्रोजनशा हअग्रट कसा: 
जीवाणुओंके द्वारा नाइट्रोजन पाते हैं। ऐसे जीवाणु (3700-80८३)-- भडेदेग दर 
आदि पौधेके ततुमें रहते हैं। वहाँसे जडोने जञावर नाग्ट्रोल्नअ्रहर + 
चनाते हैँ। फलीदार पीधे और चारेके छिये उन पौधोके महत्व पर दिचार हरमे 
समय इन जीवाणुओंके बारेमें हम और जानेंगे। (८४८४-४७) 
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६8५. एमिनों तेज्ञाब : पौपेके श्रोटीनकों ऊनेका तैसा पट झाममें नहीं 8 
सकते। उनके पेटमें यह टूठकर एमिनो नेजाब वन जाते हैं। से एमिनो देखाय एस्ने 
छायक रूपमें रक्तमें जाते हैँ । फिर परुके विभिन्‍न थर्गो अगोफी भापरयताहि 
अनुसार उनके विभिन्‍न प्रकारके योग या दूल बन जाते हूँ। एमिने देजाय रच 
मिल उसके साथ बहता ए और देहके सृल्मसे सूध्म भागोगें भी जाता  । ४ 
जत्रत हुईं उन भार्गोंद्ी मरन्मत था रचना करता रे झीर अगनपिेपी दिशिप 
ऑटीनऊे लिये विशेष योग या दल बना लेता 7 । 


ह 








६8६५. जस्री एमिनो नेज्ञाव ६ ये एपमिनो तेजाद गमान गत नर 
हैं, अर्थात्‌ सब एक प्रकारके नहीं हैं। हु ऐसे हैं जय पद गरीरने परशररे मेले 
विशेष प्रकारक़े वन सकते हैं। पर हुए ऐसे हैं लिनका घारेगे गटना पारी। । 
इनके बिना गरीरफे परिवर्तन पीर स्चनादां पम नहीं को संदया। 7 पति 
एमिना तेजाब जत्री और छुछ बेजहरी माने गये हैं। चारेने प्रेटवीनर्मे जार ऐोना 
आवश्यक ऐ। बह भीषे सक्या ए नि हए देजारगी शेजाइशण शिया? 
अपने गशरीरमें कर लें। पद जारी को वोटर उसी पेझारी पार उन 
सकते हैं। क्षमी जितना मादम है उसके उशाहुमार नीचे टिसे एयिले शेजाड 


जप्णी ६: 


डफ्ड आरतमें गाय [ भाग ३ 
(१). छाइसीन (/एंए्रट). 
(२) ट्रिप्योफेन (५४ए७960००7976) कि 
(३) हिस्टिडीन (ला509776) ह 
- (४) +फिनाइलएलेनीन (?॥९77ए&/व776) 
(५) मेलीन (५४०४०) 
(६) लिउसीन ([,८एरल॑ंग्र८) 
(७) आइसोलिडसीन (50]2प८ंग्र०) 
(८) धियोनीन (/72077८) 
(९५) आजिनीन (3+ए7ग76) 
(१०) मिविश्ञोनीन (१(९६४८००४४४८) 

इन १० के सिवा ११ वाँ साइस्टीन ((१०5८7८) भी जरूरी समझा जाता था। 
साइस्टीन गन्धक-युक्त मुख्य एमिनो तेजाव है। अब यह सिद्ध हो गया है कि यदि 
१० वाँ मिथिओनीन मौजूद हो तो साइस्टीनकी जरूरत नहीं भी हो सकती हे। 
मिथिओनीनमें भी गंधक है । ग्लाइसीन ((>]एलंग्र८) वेजररी पर बहुत महत्वका 
एमिनो तेजाव है। इसकी जरूरत बहुत है और पश्च शरीरमें दूसरी जढरी 
तेजावॉसे इसका संरलेपणभी हो सकता है । 

६६७. जरूरी एमिनो तेजाब अवश्य हों: खूनमें सभी जरूरी एमिनों 
तेजाब उचित अजुपातमें जरूर रहें । जर्रीमें से यदि एकभी यायव रहे तो प्रोटीवके 
कुछ दल नहीं भी वन सकते हैं। इससे वाढ़ रूक जायगी या हास और क्षयकी 
मरम्मत नहीं हो सकेगी। यदि जरूरी तेजाबका अंश जितना चाहिये उससे 
कम है. तो शारीर स्वना और मरम्मतके लिये एमिनोतेजाबके अभावके हविसावसे 
वह आहार व्यर्थ है। मानलो शरीर-तन्तुकी स्वनाके लिये कोई एमिनो तेजाब दो 
सेकडा चाहिये, पर दिये गये चारेमें एक सेकड़ाके लायकही वह है, तो आवश्यक 
वृद्धिके लिये उसका दून्ना चारा चाहिये । 

पर यदि चारेमें कमी पूरी करनेवाले जरूरी एमिनो तेजाब है और वेजरूरीका 
अभाव है तो उससे मामूली काममें कोई गढ़बढी नहीं होगी । जैसे कि दूधके 
प्रोटीनमें ग्लाइसीनका अभाव है। यह महत्वके पर बेजरूरी ओ्रोटीनॉमेंसे एक है। 


यदि दूधमें सौजूद जरूरी प्रोटीन काफी खिलाये जायें तो इससे हानि नहीं होगी । 
शरीरमें ही दूसरी चीजोंसे ग्लाइसीन वन जायगा। 


अध्याय १९ ] पोषण सम्बन्धी आवशध्यक्ताएँ द्छ्ज 
जल्री एमिनों तेजावके भी दो वर्ग हैं। एन्न जो निर्वाह भौर एदि दोनेओ 


लिये चाहिये और दूसरा केवल व्रद्धिके लिय्रे ही। ये दूसरे यदि बदमेदारे पा: 
नहोंतो उनकी बृद्धि रुक जायगी । पर यदि बह औट़ पह्ेले सिले रेप: 
पी 


निर्वाइकी आवश्यकता है, न मिले तो कोई हज नहीं। मक्ताओी सुस्य प्रोटीन फौरन 
(207्री) ऐ। इसमें दो जरुरी एमिनो नेजाब छाटसोन 
है। मपकामें और दूसरे प्रोटीन हैं जो उनकी कमी छठ हद नर एसी का साझा 
हैं, इद्धिकी नहीं। तरुण पगुओंकी केवल मफ्वाऊ चारेसे परी प्ि नी हे राजपी ! 
एमिनों तेजाबऊ़े प्रयोग चूहोपर क्यि गये हैं। दो” बहुत जादी प्रयोपाइन 
करते हृ । इसलिये उनकी सीन पीडी तक पर साहास्के प्रभाग थे यान प+ दर ० 
भीत्तर ही हो सकता ैं। जे बात चूहोंपर राम है बंद साथारा नौगपर सभी 
स्तनपायियो पर दै। पर पायुर करनेवाले उस निपनती सयपाद (व्यविणग) 3, सा 
फि उन्हें चार पेट होते हैं। उनऊे पचनेकों प्रभेष पा ६ जो परीगे ना 


उनके पेटमें जी चाजु आंटारको मोड ह> ह० ७००७१३०. कक कप्ट्रीयनन उरकरके जयक 
के पहले पेटमें जीवाणु आटारकों तोह देते ?। पातार दाममी पीय थे 


जे बादफे पेटॉमे पेहचती 5 2 ५ जीदाये इसी>ः नमक हे. लक 
झब बादऊे पेटेर्म पहुचती / तब बहुतसे जीवाणु उसीगे सा; पर जीव 


० 


इन जीवाणुओकी ठेह से भी छुट प्रोटीन, दुए एमिये! सेज्ाप फ्िगाहा पारा प्नाए 
है--मिल सकता है ! 

६६८. अलसीका (दीजली) खर्दा--विशिप्र 
पर यह कहा जा समझता हे हरि एफनात्र प्रेद्दोन पूरारे पसे सर सा ८ 
यझली, अन्न और सूझी घासके साथ टोरकी सिलानेत उाएए परिश टिहशया 7 । 
यही चीज सूभरके बच्चोजे लिये सन्तोपदायर नहीं। है । एदेगि लिया एमारि ४7 
चारेके साथ डक्िसी दूसरी चीजजा प्रोद्ठीन देना छातिी। शाएे कि ४ रू 


न 
मी मंजड जल कल 5 
# ४8 ऋछ १४ 

न 


+ | 


प्र ड जी जगट पर बंडनसे इसरो भौज गिकिनाण पार 
खलो उत्कृष्ट वृत्तु छू दपओां जऊगर पर इंदासा रुसंसा अआरज पाया एए ४ 

०) की स्पमें में अच्मीडी की गाली ि अमनण...कुनाणक # ०४७७ ४ 7 कक 5 
हो तो पुष॑ईफे र उसीफी राठी विछ्रनिभि था जगा प्र”“प्र "दी ? 


 आ कु हक हो 


बासतवमें कई मिश्रित पुरे है जे बछतरे णिरे डर्जी ज्मर पा परशाणा सा 
जाती हैं। उन सबमें धलसीकी उरी ही सुर पर 7 । 
जीव-शास्त्रीय पनन्‍्च (उाजेठ्टू'एरं व पिटी |» या साया ना था 
झरिसी आहारमें कुछ एमाएपॉंला रहना ही बस नहीं है। इनमें “मरे यारो एगा४ 
है या उनसे फ्लितना निर्दाद और गएि होती है इससे एनाी गुणा गाय शा + । 
4 


े 2074 दीप 2 रा 
यही उनका जीव-शास्त्रीय (प्रति और बनस्पीर शास्त्रों ऋुर 


४५७६ '. भारतमें गाय | । [भाग 3 

६६६. प्रोटीनका प्रकार : दूधके प्रोटीन यंथेष्ट साइस्टीन और 
पिविओनीनका यद्यपि अभाव है, फिरमी वह पृण्ण प्रोटीन है। पर दूधमें छाइसीन और 
टिप्टोफेनकी इतनी प्रचुरता है कि, उससे दूसरे आहारोंके श्रोटीनॉकी कमी पूरी होती 
है। अनिशतके द्वारा प्रोटीनका श्रकार वतानेकी चाल है। कुछ ही आहारका मृत्य सौ 
सैकड़ा तक होता है। ७५ सेकढ़ा जीव-शास्त्रीय मूल्यसे यह पता चलता है दि, 
औसतसे यह प्रोटीन काफी अच्छा है। ६० सेकड़ासे नीचेके मृत्य यह बताते हैं 
कि प्रोटोन ऊँचे दर्जेका नहीं है। अन्नके ओटीनका जीव-श्ास्त्रीय मूल्य ६० से 
७० के दवीच है और दूधका ९० या उससेसी अधिक है। (६०७) 

७००. ऊंचे मूल्यके प्रोटीन: साधारण तौरपर कह सकते हैं कि, अचके 
अंकुए्म॑ उसके शेप अशसे अच्छा प्रोटीन है। गेहूँके आठेसे उसके चोकरका 
प्रोटीन अच्छा है। इस लिये चोकरका प्रोटीन-मूल्य संपूर्ण दानेसे श्रेष्ठ है । 
(६०८) चावलके चोकरमें भी कुछ मूत्यका प्रोटीन है, पर यह चीज छँचे दर्जकी 
प्राटीन-पुष्ई नहीं मानी जा सकती । क्योंकि, इसमें खनिजोंकी कमी है। (६०३) 

फलियामें दहन और पत्तियोंका प्रोटीन-मूल्य अछूग अलग हें। सोयाबीम 
और मगफलोके ग्रोटीनका मूल्य वहुत ऊँचा है । यदि उसे अज्ञके साथ मिलाकर 
उसकी कमी पूरी की जाय तो वढ़ा अच्छा परिणाम होता हैं। अन्य अनेक सेमों 
और दलहनोंका प्रोटीन सोयावीनसे घटिया है। उनके मूल्यकी कमीका कुछ सुधार 
अच्यमें मिलाने से होता है। विभिन्न चारोंके मूत्यका विचार करनेके समय अलग 
अलग चीजके प्रोटीनके मूल्यपर विचार किया जायगा । 

विनौला, अछसी और नास्यिलके प्रोटीनका पुश्कारकोंमें ऊँचा स्थान हे। 
(६१२-१०)। हरुखे चारेमें छलसन (3]/269) और कछोमर (८0727) ऊँचे 

दर्जेकी है। ऊँचे दर्जे प्रोटीनके लिये इन पर निर्भर रह सकते हैं । 

धासके चरागाहसे भी ऊँचे दर्जेका श्रोटीन प्राप्त हो सकता है। घासके कॉपल 
प्रोटोन-पूल्यमें छमभय दूधके समान ही हैँ । घरतीकी बनावट, उपजाऊपन आदिका 
चारेके प्रोटीनके जब मूत्यपर प्रभाव पडता हैं। एकही चारेका एक स्थान पर 
एक जव मृत्य हैं और दूसरे स्थान पर दसरा । (८४८-७७) 

७०१. प्रोटीनकी आवश्यकतायें : यायकी प्रोटीनकी आवश्यकताओँके 
अयोगॉका अन्त नहीं है। किसी किसीने १,००० रत्ततछकी गायके लिये बहुत 
कम अर्थात्‌ दुनिक ०२१ से ०२७ रत्ततक पचनीय' प्रोटीनकी आवश्यकता 


3. 


भव्याय १९ ] पोषण सम्बन्धी आवव्यकताएँ न्ट्डज 
निर्धारित की है। कोई इसे अपवाद मानते हैं। टोरके पोपणडी समस्थाके 
विपयमें अमेंसवी (॥प्ा5ए) एक विशेषज्ञ हैं। बहू १,००० रचएरी 
गरायक्रे निर्वाहक्के लिये प्रति दिन ० छ३ से ०*“७< रत्तत पचनीय प्रोटीन अदापर 
मानते हैं। इस आधार पर बह "५५ रत्ततके औसत पर जोर देते हैं और ६,००० 
रत्तलकी गायके निर्वाहके लिये प्रति दिन *६ रत्तठ5 पचनीय प्रोटटीनरो सिफाग्म 
करते हैं । कु 

विभिन्न प्रकारके पशञ्ुक्ी जरूरत यिभिन्न चारेसे निझालता। प्राप/ बपनय का 
हैं। कोई चारा चुननेके लिये उसमें कितना प्रोटीन ौर वितना प्रचनीद 
प्रोटीन है यह जानना चाहिये। सिर्फ पचनीयना जानसेतसे सविर छात्र गई, 
होगा, क्योंकि उसकी वनावटका सवार आगे आवेगा। क्या उसमें जर्सी 
प्रोटीन हैं? यदि उसमें कोई जररी एमिनों तेजाबका झ्माप है लो डरा पता 
लगाना होगा, और वह कहाँ मिले यह सोजना दहोगा। पाँच था! शी गप 
नहीं होती । दूसरा सवाल चारेके प्रोटीनड़ों बनावटरे ऊयनारटीय गा ०३ 
मूत्यके चारेमें होगा। यह क्या ४०, ६० था ७छ० हो सम्या 7 / ४ 
साहिलते कुछ ही सवालॉके जवाब मिल सहझेगे और पे भी बारेश 777 
मदोंके थारेमें । 

फिरमी एमिनों तेजाव ओर उनके जीव-भस्तरीय रचा बारेस आह 
निष्प्रयोधनन नहीं उठायी गयी है। जब उसका लय मादण नते है दो! 7 * “| 
ही है कि हम टस समस्याजी कठिनता यातुभव कर सो है. पाप 
स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकक सक्‍ता हैं: रिर नी पद्ा आये राणा शेनल एन 
मिल जाता है। गशहस्थ जितने जापे साधनोंसे चानेने ध्रे्दन ह हो 
भच्छा है। यदि एकर्मे कमी हे तो दूसरा उसे पूरा छ्या। «हि गे पाए 
करता रहे तो घुद्धिनान शहरस्थोफे अनुमय और झार्यप्रयाती से उसझा शा गाह ४5 
जायगा।  पिफ् गणितके शुद्ध अकु किसी कामते का है. हे प्रनगीणा जाए 
चारेसे पचनीय प्रोटोनके प्रतिगतता छान और पत्तों साथ गांगांपाओ सापश 
जानकारीसे उसे हल करनेसे सहुलियत ऐोगी। पएपसे सिदानेगी घारए 7 ररेगी । 

१,००० रक्त७ऊ वजनकी गायरे नि्रद्धिण लिरे ६ रचा पवन रद बा 
थाधारपर दिसाद लगाना व्यावदारित्ष उपाय (३. एंगगि शाधों बाएगें धटशा 


सद॒पार दूध, काम या इदिफे रहिये मो झुए क्र देना ह। 


छउ८ट .' , साखतमें गाय : / . [भाग ३ 

७०५, खनिजकी जरूरतें: चारेके पोषक द्रव्योके पचाने और देहमें 
लगाने (४5अंग्रा4४0०7) में खनि्जोंका बढ़ा हाथ हैें। खनिज होते हैं 
शढ्ेसे, पर उनका,प्रभाव वहुत बड़ा है। जेंसे कि,. रक्तमें लोहा बहुत कम.द्ोता है, 
पर इस जरासे लछोहेके कारण ही ऑक्सीजन और कायाककी (0उसंतेक्षातणा 
शाते एट८[प्रए८व2207) क्रियायें हो सकती हैं । 

यह वार बार पाया गया है कि, जिस चारेमें खनिजोंका “अभाव होता है वह 
त्रुटिपूर्ण ही नहीं होते विपेले भी होते हैं। जिस चारेसे कुछ खनिज नमक निकाल दिये 
गये हैं वह पशुकी तन्दुरुत्ती बनाये, नहीं रख सकता। यदि खनिजोंकी मार्मिक 
कमी हुई तो कार्बोहाइडे ट, प्रोटीन और स्नेहका सबसे अच्छा योग देनेपर भी पशु 
भूखा मर जायगा । 

भूखा रहनेकी अपेक्षा खनिज-रहित आहार खिलानेसे पशु जल्दी मरेगा। ऐसी 
हालतमे आहार विपका काम करता और प्राण लेता है। उदाहरणके लिये यह कहा 
जा सकता है कि, यदि गायके आहारमें मेगनीशियम एकदम न हो तो उसे एक 
तरहका वबुतुप्टकार हो जाता है और वह जल्दी मर जाती है । आहारमें खनिजॉकी 
कमीकी चुराई पर अगले अध्यायमें पूरी तरहसे विचार किया गया है । मैगनीशियमकी 
चर्चा केवछ उदाहरणके लिये की गयी है । (६०६) 

8०३, चरागाहोंका खनिज्ञ-योग ः  पौधोंमें खनिज स्वभावसे दी 
होते हैँ। साधारण तौर पर मिश्रित आहार हो दिया जाता है। संवर्थक अच्छी 
तरह जानते हैं कि, कौनसा चरागाह तलन्दुरस्तीके लिये ठीक है और कौन नहीं | 
डदाहरणके लिये श्री लिटन (॥,7607) ने अपने “एनिमल न्युट्रीसन एन्ड भेटेरिनरी 
ठायटेटिक्स” (8 गययारदंं पिप्वाततेता शाते एटशग्रक्ाए ॥क्‍९९0०७ 
927) के ए८ ११ में रमनी साशे (दलदुल) चरागाहकी वात लिखी है । 

“व्यावहारिक क्रिप्तानोंको यह वात बहुत दिनों से माछम है कि चारागाहँँके 
आहार-सूल्योंमि बहुत फके होता है । यह फर्क इतना तक होता है कि कोई चरागाह 
अति एकड़ ३ पाउन्ठ सूल्यमे भी सस्ता माना जाता है और कोई १० शिलिग प्रति 
एकडमें भी मेंहया । यह फर्क घासके परिमाण या उसके प्रोटीन और एस० ई० क्े 
हिसावते रासायनिक तखोंके फर्कके कारण नहीं है। मुठानेवाले , ओर वेमुटानेवाले 
दोनों तरहके चरागाहोंके आह्ार-मूत्योंका फर्क पशुओंमें वहुत देखनेमें आता है । श्री 
इल और श्री रसछ , (प्र ,870 उ२ प्र55९]) साधारण रासायनिक विदछेश्वणस्े 


धर 7+++ हयात गनभकाकार........... 
लड़: 


अध्याय १९ ] पीषण सम्बन्धी आवश्यकताएँ डछच 
निदालमेमे 


ओदीच और एस० ईं० मूत्यका बड़ा अन्तर निकाल इस फर्क्छा फारण 
असफल रहें। हालमें श्री योडेन ((३००८॥) ने छुछ प्रयोग डिये हैं । उन्होने सिय 


ह् गोचरोफे हल प्रोटीन | 
किया हैं कि, विभिन्र गोचरोंके आदर मृत्योंका अन्दर उनके प्रोटीन और एस० डरे० 
के कारण नहीं है । उसका कारण उनके चूने और फॉस्फेरिक तेजायक्री मात्रा है --* 


इर मैदान (चरागाह) के दो दो आँकड़े दिये गये हैं। इनमें पशमोने जिन भा्गौरे 
खाया उनकी और जिनमें नहीं साथा उनको बनावट दिसायी गयी हैं । 
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ब्क़ल भाखमें गाय ( सारा ;३ 

ऊपरका आँकडा देखनेसे पता चलता है कि चारेकी पस्ंदगी. राखके प्रतिशतसे 
होती है। कम प्रतिद्वातवाले से अधिक अतिशततवाले श्रेष्ठ होते हैं । ढोर भी चारेके 
मूत्यकोी ठोकसे सममते हैं । जो अँश नहीं खाया गया है वह खाये गये की अपेक्षा 
खनिजोंमें हीन है यह देखा जा सकता है । 

भारत भी जिम्न जगह चरागाहोमें खनिज द्रव्य अधिक हैं वहाँके टोरमी 
अच्छे हैं। मद्रासकी प्रसद्ध नगूलोंके इलाकेको धरती और गोचरॉमें चूना 
अधिक है । े | 

8०६. खनिजदी - जरूरत अस्योंन्याश्रित हैः कैलशियम महत्वक़ी 
खनिजोंमें एक है। पश्चु-शगीरकी राखमें ९० प्रतिशत केलशियम, फॉस्फोर्स और 
सोडियम होंते हैं। - गायके शरीरकी तौलका दो प्रतिगत केलशियम-ऑक्साइड 
अर्थात चूना है। फॉस्फोरिक तेजाव इसीके छगभग है । 

खनिजको जरूरत एक व्सरे या कई पर अन्योन्याश्रित है । उचित अनुपातसे 
किसीका अतिरेक सबके लियें हानिकारी है। उसी तरह एककी कमी दूसरे या कई 
दूसरों की उप्रयोगिता कम कर देती है। उदाहरणके लिये पोटाशियम और सोडियम 
की जरुरतमें कुछ सम्बन्ध है। यदि पोटाशियम और सोडियमका मामूली अनुपात 
गढबड़ा जाय, सोडियमसे पोटागियम वहुत जांदे हो तो इससे सोडियम अग्मे 
लगेगा । यही नहीं, जादा होनेपर भी पोटाशियम बिना पचे बाहर निकल जायगा। 
लेकिन यह क्रिया केवल पारस्परिक सम्वन्धसे ही सचालित नहीं होती है। दूर 
कारणोंके रहनेते परिणाम विषम वन जाते हैं। खनिज आपसमें एक दूसरेसे ग.थे 
रहते हें, एक दूसरेपर प्रभाव डालते हैं और उनसे प्रभावित होते है । फॉस्फोरसकी 
कमी की श्रतिक्रिया केलशियम पर होती है, जिसके कारण केलशियम अग्में 
नहीं ल्वता। उसी तरह कलशियमकी अधिकता की अतिक्रिया दोती है। 
फिर भी केलेशियम पचानेके लिये कुछ हृद्तक फॉस्फोरस छामकारी है । सोडियमकी 
कमी (साथारण नमकमें सोडियम, सोटियम छोराइडके रुपमें होता है) से सभी 
तरहका दुष्पौषण और कमियाँ होती हैँ। इसका सुधार चारेमें थोड़ासा नमक 
मिलाकर किया जा सकता है । 
, , ७०७. युक्ताहारका यूल्य : श्री मिचेल ()/7६८।८]) ने अुक्ताहार पर 
एक लेखमें ('साइन्स' १९३७ पू० ५ से इन्टियन जर्नेछ आफ भेटेरिनरी साइन्स 
एन्ड एनिमल हस्वेन्डरी, जून १९३६ में उद्धुत्ने) लिखा है : 


बज #जर 


बन ७ 
१९ 


७ *४ 


अध्याय १९ ] पोषण सम्दन्धी आवच्यज्ताएँ चर 


* “ «- श्री कार्मेन (0४27एशा) और इससे लैए्डेने दिसादा पं ऊँ दिस 
खारेंसें मवका मुख्य है उसमें एक संकड़ा नमक मिलानेसे उसका “द्धि डग्नेजा गान 


४० से ५० सेकड़ा बदता है । इसका प्रयोग चूदों और मुर्यीज़े चुनॉपर उनके पायदर्मे 
० कोई खास गडबढ़ी किये बिना किया गया 7” 

उसी ऊँसमें दूसरो जगह उन्होंने लिखा € : 

“छोटे चूहोंको यदि अधिक क्रैठदियम और छम फसम्तेरस तथा पिद्चा लिटामिन 
(मिठामिन 'ढी) वाले भाद्वार पर पाछा जाय तो उन्हें दशा रैय (0),८ +--7ग्ट) 
हो जायगा।- जितना जादे रिफ्रेट-डतादक आहार निय शाप खाथगा, या 
अस्थि-रौग उतना द्वी बढ़ेगा । -*” 

चूहेंके प्रयोग जो पाया गया, सनिजकी झमीऊे लिये घटी यात 


श्ृ श्५ भी 
छागू हैं। भारतके बहुत भागोंमें दुपोषणका कारण सोटियम्की झमी है 
४०८... कलशियम लोहेका पचना वियत्रित करता एे: बंद मी 


न््न्चे 


देखा गया है कि आहारमें केडशियमके परिमाणफा अमर छोटेगे पयमे पर पएटया | 
काफी कऊशियम खानेसे थोड़े लोदेसे मी जत्रत पूरी हो जामी 7 । पर "4 एथ 
कैलशियम मिले तो ऐसा नहीं होगा । 

कैछशियमकफी कमीसे चूहेके पूनम चीनी ठीझ तरदगे दी एलरी। हए मादा 
जाता है हि गायके शरीरनें भी शुसा ही दोता 6। (६2०) 

७०६. भिटामिन डी कीशियम और कॉरफ्ोर्र का पन्‍न्या 
नियन्रित करता | :  फेवल सनिनर ही आपर्म दिप्र प* प्री, नयी जन्ते 
पर चारेके दूसरे पोपकछब्योंकी कमी वेशों (परे प्रें्डल - २ नि: न 7 ४ 
पचनीय पोषण) का असर सनिजाके पाचन पर पड़ना ७! का एक ही गाए | 
फि, सिठासिन की कमीसे कडरियम धर फॉर पस एस नहों। गीत दा 
सास्थ्यके ल्यि मिठामिन 'ए' प्रसिद॒ लिटामिन 7 रो डटिण एप 
दरव्यॉपर उलटा अपर द्ौता थे । 

इस उकछमकनमें थरह कटना हि इस सीोगरी र 
कलमिगम, ट्लदा फोस्फ्रोस्स, इतना सेंगिप्स, हसन पा एश रए्ा रन हर 
चाहिये, प्रायः असभव ही ए रे पौपषसदम्य हा शादहओ रह 5 । 
पिरमेप छूमिजकी जत्रत डिलनी हू सह घानना 
हसर्रैकी युकनापर असर परता दे । 





५. 
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इस 'प्रतिवन्‍्धके साथ विभिन्न खनि्जोंकी क्या कया जरूरत है यह बतानेकी 
कोशिश साधारण तौर पर की जायगी । कोई खनिज ,क्ितना चाहिये यह तय कर 
लेना है। इसके लिये कोई एक चारे और उसकी पचनीयताकी जाँचका सहारा 
लेता चाहिये । (६१२) * 

७१०. खनजोका तेज़ाच-क्षार-लूक्षण : खनिजॉम कुछका सूछ तेजाब 
है. और छुछका क्षार । तेजाब-मूछ (8८0 720670८५) वह हैं जो हाइड्रोजन या 
ऑॉक्सीजनके योगसे तेजाब बनाते हैं । फॉस्फोरस, कोरीन और गंधक तेजाब-सूछ 
हैं। आऑक्सांजन और हाइडोजनके योगसे यह तेजाब बनाते हैँ । छोरीनसे 
हाइडोल्लोरिक तेजाब ( परएतंः०९०ा॥]०४९ 2लंत ) बनता है। फॉस्फोस्से 
फॉस्फोरिक तेजाब (॥0597077९ 2४००) बनता और गधकसे गधक तेजाब 
(57970770 ४८्वे)। इनसे और बहुतसे तेजाब बन सकते हैं.) केवल कुछ 
साधारण तेजाबोंके नाम यहाँ लिये गये हैं । क्षार-मूल (9987९ 7204टॉ८४) 
वह हैं जो हाइड्रोजन और आऑफ्सीजनके योगसे क्षार वनाते हैं। कैलशियम 
भॉक्साइड (०४)९०ए॥४१ 05702) क्षार (४:8]7) हैं । सोडियम, पोठाशियम और 
मैगनीशियम ऑवक्साइड भी क्षार हैं। क्षारोका एक शुण यह है कि, वह तेजैबके योग 
से नमक बनाते हैं। केंठशियम ऑक्साइड क्षार, फॉस्फोरिक तेजाव के योगसे केलशियम 
फॉस्फेट (९०४)०घा! 9705009/९) नामक नमक वनाता हैं। नमक कहनेसे 
रोजके खानंका नसक नहीं समझना चाहिये। रसायन शाज्रमे क्षार और तेजावके 
योगसे बने पद्ार्थका नमक कहते है। खानेका नमक भी क्लोरीनके तेजाब (जिसे 
हाइड्रोझ्लोरिक तजाब कहते है) और सोडियम ऑक्साइड नामक क्षारके योगसे 
बना है। ॥ 

हालमे विसकौनसिन (५/5९८०॥»ंग्र) नामक स्थानमें पोषण पर प्रयोग हुए हैं । 
उनसे पता चला है छि जब खाद्योंमें तेजाव-सूल खनिज अधिक होते हैं तब पाचन 
अधिक चेगसे दोता है । हि 

७११. : खनिज़ोंके कुछ कार्य : देह-दवो अर्थात्‌ देहके रसॉमें खनिज 
दोते हैं। समिजोके कारण ही खून काम करता है। पाचन रसॉकी अम्लतामी 
खनिजोंके कारण है । पेटके अति क्रियाशील रसोमें एक पेप्सिन (८0577) है। 
पेष्सिन हाइडक्लोरिक तेजावकी ग्ौजूद्गीमें ही आहारकों तोड़ उसे पचने लायक बना 
सकते हैं। यह तेजाब सोडियम छोराइड (खानेंके नमके) से बनता है। इसमें 
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सोडियम खनिज है। रक्त और शरीर-वोंका अदमुव झोदान-प्रदान भी रनिन 
नमकोंके रहने से ही होता है । 


खनिज देहके तेजाब और क्षारका संतुलन ठीक रसते हैं। दप सन्तहनरें 
बिगढ़नेसे रोग और मृत्यु हो सकती हैं। गुर्दा (बुय्र) देहसे प्निजजा दचित 
अनुपात वनाये रखनेका बहुत काम करवा है। इसके छिये व सूलके अनायाप८ 


और अतिरिक्त खनिजोंकों बाहर निकाल्‍ता हैं । गुरदेकी शन्दफि बाहस्पी बात 
होनेसे तन्दुरुसती बिगड़ जाती है । 

७१२९, खनिज और मेढ़कक्की घड़कती छाती (हुदयो : फीडन 
क्रिया. रसों या द्रवोंके काम करनेसे ही चाल रहनी है। दारिस्-क्रिया शागरी 
प्रयोगशालाओंमे मेटकके हृदय पर प्रयोग किये जाते हैं, पर देहद्रवर शनिर्वोरि 
महत्ता दिखाते हैं। यदि मेदकका धदकता हृदय निद्मादमर मसज्याी पन्ने गए 
दिया जाय तो उसकी धड़कन धीरे धीरे धीमी होकर बन्द हो जाती है।.. उसने पद 
यदि उसमें केलशियम नमक (८्ांलाएगा «व7]) जरासा मिद्य दिया पाए नो पान 


फ्रस्टि टन 


फिर झुल हो जाय । इस अवत्थामं यह देगा गया हे हि परोचने यदि पीटर 


नमक नहीं मिलाया जाता तो #दयझी धटकन मन्दा हो जनों । झार रस्थ शोगिओ 


समय हृदय सिकुड़ जाता ह। पेठारजा नगक दीफ भनुतातमें चने ५१२ से मे 
साथ मौजूद रहना चाहिये। (# ०४६) 

983. चारेमें खनिन्नोंका साधन: सोने चारेंद माप पनया ५ 
जाते है। इनमें सनिजकी मात्रा बहत पिभित होती. । पपरलिों उचित शिक्षाणण 
लिये भिन्न भिन्र नया चारा घुनना होता रै॥ हहियोगा गगा चारा ओोड्रगशा 
ही नहीं, सनिजोंकाभी प्रचुर सापन हऐै। रे चारेबी रानिश्योनों पक थाए ४प 
ऋलियोंके मिलानेसे प्री हो सकती है। पर पहदिरमि विधा) आररिरग 
कम ऐे । 

सहित भी सनिर्ोंके प्रचुर सापन हट | वाफशागफ्दा« 
जनम के सनिर्जेकी प्रचुरता ॥ 


। 


और दालऊी भूसीन प्रद॑र रानिज है। चीन -ए परत नाकियो। शा मे 
साधन हैं। पर वृद्धि भौर एव उलाइनसे दिये फर्म एंट्री ॥. थार पिन 
साथ रनिजमी देती हैं। दही रहशिए्म सौर फिर हद प्रार राह 
दगऊा हा मिहनेतसे दत्तने ४दिया “१ नी घलिदा नी शा 4 
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: खानेके नमकसे सोडियम और क्लोरीन चहुत आसानीसें मिल सकते हैं। इसकी 
जररत भी वहुत रहती है । बहुतसे चारोंमें उचित परिमाणमें दूसरे दूसरे खनिजों 
और प्रोटीनॉके रहने परभी उनमें सोडियम क्लोराइड-(नमक) नहीं भी हो 
सकता है। गायको नियमसे चारेके साथ नमक खिलाना जरूरी है। 2००० 

सीप (घोंचा आदि) और ककइका चूर्ण चुनेके लिये काममेँ -छाया जा सकता है । 
कंकढ़ आगमें जलाकर हवासे दुकाया जा सकता है। हवाकी क्रियराक्रे लिये उसे वीच 
घीचमें उकटना चाहिये। थोडे दिनमें उस कछी या कछई चुने (८४05९ 
]977९) का जलानेवाला (८758८) ग्रुण नप्ट हो जाता है और वह बदलकर 
कैलशियम कार्बोनेट (०४।८पण ८४४४००प4(८) था खड़िया बन जाता है । यह भी 
चुनेके छिये काममें आ सकता है। चुूनेके पत्थरका चूराभी इसके लिये अच्छा 
साधन है। ह 

चारेमें साधारण तौर पर पोटाणियम अतिरिक मात्रामें होता हैं। कम पोटाशियम 
बाला चारा खोजना भी बहुत वार एक समस्या ही है। पर जहाँ पोटाशियमकी कमी 
हो वहाँ लकड़ी की राखसे काम चल सकता हे, क्योंकि इसमें पोटाण वहुत होता है। 

साधारण तौर पर आहार में मेंगनीगियम उचित मात्ना्में मिल जाता है । पर 
उसकी कमी होने पर मेगनेसाइट ( 77४27८57:८ ) के रुपमें खनिज और 
सैगनीजियम कासमें लाया जा सकता है । 

यदि छोह्ा कम माहूम पड़े तो रगाईके कामका आयरन ऑक्साइड 
(7707 0:यं१९--मोर्चा ) चारेमें मिलाया जा सकता हैं। तँवेंके लिये तृतिया 
(नीछा थोथा--००979९: 5प्राजरा&(८) काममें छाया जा सकता है। गंवकके 
छिये खारी नमकका सोडियम सल्फेट पर्याप्त साधन है । 

9१४. कौैलशियम फॉस्फोरसकी जरूरतें : देह-व, खन और 
पेशियोंके रसमें केछशियम होता हैं। केलशियम और फॉसफोरस मिलकर हड्डी 
बनती है। घरीरमें केलशियमका सबसे प्रचलित रुप केंशियम फॉस्फेट हें। 
दूधके खनिजोंमें आधे केछशियम और फॉस्फोरस हैं । 

इन दोनोंते सिटामिन “डी” का घनिष्ट सम्बन्ध हैं। सिटठामिन “डी? के नहीं 

ने पर केलशियम और फॉस्फोस्स पच नहीं सकते। पर भिटामिन “डी? खिलाना 
कठिन नहीं हैं। धृपमें सूखे चारेमें सिटामिन' 'डी' होता है। खुली घपमे रहनेसे 
यह पशुके शरीरमें ही पंदा हो सकवा हैं। (६१०-११४ 
पु 
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७१५. कलशिवम और फॉस्फ्तोस्सका अद्ुपात « उनके धापसो 


व्यवहारके पारेमेँ कुछ कहा गया। टनके अदुपालमे बे पत्ता होना टामिजारण 


का 


है। पद्णु शरीरमें इनका अनुपात पे १या ३२-१३ है। अब औपनत शदु॒पात 
१३ कैकशियम पर १ फॉल्फारत &ै। फेडशिउम था फॉसफोस्सा। पति जपिज्तारे 
समतोछ ठोक नहीं रहता और उचित मात्रामे अन्च सानजे,ओे टोने टए नी गप्रपा 
पंदा हो जाती हैं । लेकिन जब हरेक सनित रब दिया परम उक्््म 
(जसेकि ६"५ भाग केलरियम और ३ भाग फम्फरतके पहुवातों) उेनेसे यु 


गायें बहुत अच्छी रहती हैं। (६३१०-१५) 

98१६ कीलशियम ओर फॉस्फोस्सका शरीरकी तौल्मपर पथा 
जर्मनोऊे पश्ु आह्वरविद्‌ श्री फेलनरने ([ए (]2) :प पिपा 
है। उन्होंने अपनी पोयी “साटन्टिफिक किडिंग आफ एनिमास से पदायोत रिसिना 
सनिज चाहिये इसका आवार बताया ए। उसे सनाशुसत २.७००७ रंधाईयों 
देहवाले पञ्चुकों नित्य १०० प्राम (करीब दे उतर चना ८ ए ५० परम पौफरिफ 
तेजाब चाहिये। इसीके अनुसार ०७००० उत्तदफ्ी गाय जि सस्याी ६० 
आम चूना (0४0) और १९३ आम फरफोरिफ तेजाब (7७०) मादा जा 
सकता दें। २ 

यरोप और अमेरिका कई गवेतऊँने परीय बरोर शाना बाण, ४८ह दिया 
है। भारतीय यायको निर्वाह लिए क्या चाहिये टपन्‍्ा पता हपानिंग लिए रपटर 
इन्स्टीव्यूट और उसके दाद टाऊा योर इशानगर (दगाउ' एव ब्रेक 7: प्रशेण 
किये गये । 

श्री वार्व और थी डेन्एने ( १४४८४ $  धाएप* ) शारतीय चाशिी 
पचनीयताऊे बारेसे के प्रयोग हिी। फ्या लागीये जाता एुए प्राण इसने 


मिल सकता है । 


०-०, 


0] 5 १६ ६६-६६ 


ब्णत 2ी की का रा: रे दे 

3$७. खनिज्ञपर किये ययें बंधानके प्रयोगाफा सॉगणा: है 
ब्वछज> 2 अआचभोण्ण 3९ दा 

कारबरों और श्री चटर्ज ने ((वा0५75 हे (वा) उयाहर इ्यानच पाए 
5 6 


। 
क्र ५०० रतेकऋऊ चलजऊो मुग्स्य स्पका धानडा पु मो, ्ासन साज३ 
खनिज प्रति दिन चाहिये । 


4८ सारतमें गाय | भाग हे 


आकड़ा---५७ 
७५०० रत्लकी गायके निर्वाहके लिये कितना खनिज चाहिये 
चूना ([/77८) ९०० ** २७४ -गझ्ाम 
फॉल्फारिक तेजाब 72९). - १० +»# 
मैयनेसिया 320 5. १० 99 
पोटाश ५ &| न* ७० १9 
सोडियम ॥0 | -. ३2२०० ,, 


(६१०-११) 


७१८ धानके पुआलके साथ चूना चाहिये : इन प्रयोगॉके अनुसार 
घानका पुआल खिलानेसे २४ ग्राम चूना जादेसे जाठे चाहिये। , धानके पुआलके 
चारेका भी बगढलरमें प्रयोग हुआ है। २४९१ ग्राम वाले चारेम चूना ऋणात्मक 
समतोल (प८82/77९ #4]27८८) है । 

ऋणात्मक समतोलका अर्थ है कि पशुको जितना खनिज खिलाया जाता है उससे 
अधिक वह निकाल देता है (मल मृत्रादिसि)। अतिरिक्त गरीर तन्तुसे आता ,है। 
श्नात्मक समतोल (70%7ए८ :9]877८८) का अथ है कि, पछु जितना खनिज 
खाता है उससे कम निकालता है । दोनोंका अंतर शरीरमें पच जाता है। इससे 
निर्वाहकी संभावना प्रगट होती है । बगढरके एक प्रयोगमें ज्वारके चारेमें १६ आम 
चूना ((१४()) धनात्मक समतोलम पाया गया । कुछ दूसरे अयोगोमें ७५० रत्तलके 
पश्चुके लिये ज्वारंके उडछ, औरगाबादकी सूखी घास, सूखी रोड स घास (४7700£5) 
और स्पीयर (८०८४४) घासके साथ १५ आम चूनेका धनात्मक समतोल पाया गया। 

इन आऑकडोंके आधार पर दूसरे चारोंका विचार पीछे होगा । ५०० रत्तलकी 
जायको धानके पुआलके साथ २६ आम चूना और दसरे चारोंके साथ कम चना 
चाहिये यह अभी माना जा सकता है । यह बगालके न्यूनतम अकसे कुछ अधिक 
है। ; पर धान-पुआलके चारेमें सतकंताके लिये इसकी सिफारिश कारवरीने (बंगाल) 
की है। (६१६०-११) 

७१६. चंगलूर प्रयोग : चूनेकी जरूरत : यह हो सकता है कि; 

» पु घान-पुआलको छोड़ और चारेके साथ ५०० रत्तलकी गायके लिये ३६ आम 
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चूना उतना जत्री नहो। ऊब कम कैलशियमयाले रुझ्ते चारे हो भुजझहफते 
परशुओंको खिलाये जाते हैं तब कैलशियमके अभादमें वह छप्र पा रझते 
हैं। बगलरके एक श्रयोगमें ८१३७ प्राम चूना खानेसे अन्पेकश् सम्नों5 
(गर्पण्णे फरशंध्याट्ट) हुआ। वास्तविक अँक ००4 भा, अपन्‌ स्टि नाममा 
का ० ०८ आम शरीरसे चाहर निकला। रागी या मउुझऊे युआडमे साथ ७७ ९९ 
आम चुना खिछानेसे उसका २ ३ आम धनालक समतोल हुआ। यद पाँच प्ररोगो 
का औसत है। पर अलग अलग प्रयोग यदि एफमें ५३३ ग्राम उतने से नर्नेजा 
घनात्मक समंतोछ ५*९ ग्राम हुआ नो दूसरेमें ५७५० प्राम सानेसे २३७ पा 
समतोल हुआ। --भ्री बारे, इन्डियन जन ऑफ भेटेरिनरी साटन्‍्ट एग्ट 
एनिमल हस्वेन्डरी, १५३२, परु० ३२८) ब॑गाउक़े प्रवोगोर्म वानके पुम शक टिये 
सानी गयी न्युनत॒सम रे४ था ३७ प्रामकी आवध्यक्तासे यट हहीं प्रचटी 
आवश्यकता बताते हँ। पर बगालऊे उसी प्रयोगमें एसा भी हुदा है कि भरा: 
पुआलके साथ ४७ में ०० ग्राम नना (१४९०) सिलानेसे भो धनालर गागोर ।* 
नहीं हो सका । 

बगालके प्रयोगोंम आवश्यर माना गया ३४ ग्राम और # से ४७ एम 
'सिलामेपर भी ऋणत्मक समतोलऊके अनरझा कोठे संमाधान नर्टी ह। प्र ४ 
हम काखरी तथा त्मरो|के स्वीहुत २० नाम (0५५) # उदिव स्पूनान 
आवश्यकता खीकार करले नो इसका बुछ समापन नो दएना रोग ।. पाना 
पुआलके चारेके वियारसे प्र प्रम्नके वारेसे अच्छी वर था भाए ए। 
(9६६-८०७)। एस जगह चार यार छठ्ठी बान “गिस्मे बाद हर सोनी था 


र्ल्ड 


फ्ि निञके वारेगे हे न भिि अच्ब अल्प क: च नौर ५७ अंकल बज 5 कब ४०, 
रा] जर्सी खांवज भें प्य१४१ फ्राई । प्र्म ४६33 सा! छः व क्षष 5३१ अत ऊ 4+० ४7: 
है त्स्री |  8। पिपिन पमागुऊ जल क.. नल आर जल आझ “० मेक ०-20 7 जी 
एूे। चुनायथा गससे नीज मनिभित थे भनामज ख्शदीण यनारी थ शिएे [«+ 


शायी जाये यह चारेफे अन्‍य घटफोंकी क्रिया छोर परतरिण दि पर निर्न२ ३ 
अन्य समिजोंगी मात्राए और रूप, निद्वामिनोँ का शागा 5 ४ 
बातें चारेकी जब तॉपर क्षमर टाहती 7) (5:7०-१४% 

3२०... चारा और चूना साना' पद 
केलशियमफा स्थान महत्वका है । नाधिप्यश समर सकागा समा शी पारी 5 
जिन फारणते केलरशियमसा समेत 'द्वपालक किता है, दाड्ा प्रा गाए, गा 


शाम १० डच्ये ००] च््श्््च्ल्छि सिलसिले इाइओल उतर 2 
किये विना उसी सास चारेफे लरिये सलशिम रि7नेस प्रनानार मनी नध ह 


सा 


ई९० . आंखर्य गांव. *+ - न साग ३ 
हो सकता हैं। “दूसरे शब्दोंमे इसके लिये चारेको” समतुल्ति या. युक्ाह्वार बनाना 
होगाः। “अभी तो हम भी काखरीकी सिफारिशके अनुसार देहकी प्रति ५०० रक्त 
तौलके लिये साधारण तौरपर अधिक से अधिक ३६ और कमसे कंम ३४-२५ आम 
चुनेकी आवश्यकता मानले। हालतके अनुसार इसमें व्यतिकरम 'या 'अपवाद हो 
सकते हैं। (६१०५-११) 8 2 3 

७२१० फॉस्फोस्सकी आवश्यकता : कैेलशियम और फॉस्फोरस मिल 

हुई बनते हैं। ही मुख्यतः एक यौगिक (००77० णा0) है जिसे केलशियम 
फॉस्फेट कहते हँ। नब्बे पेकडा ह॒ड्ी केछशियम फॉस्फेट हैं। केलशियमः और 
फॉस्फोर्स, ये दो खनिज पशु शरीरके कुछ खनिज अवयवों या उपादानोंकी तीन व्वौथाई 
हैँ। दूधके खनिजोंमें यह दोनों आधेसे जादे हैं । * 

जीवन-क्रियामें यह दोनों नित्य काममें आते और मलमूत्रमें 7 बाहर निकछ 
जाते हैं। इस देनिक हानिको पूरा करनेके लिये इन्हें काफी खाना चाहिये" 
बढ़नेवाले, दूध देनेवाले और गाभिन पश्ुओंकी वढी जरुरत पूरी करनेके लिये यह खब 
खिलाना जत्री हैं । निर्वाहके लिये भी यदि यह काफी नहीं दिया जायगा तौ देनिक 
हानिसे देहकी कष्ट होगा । (६१०-११) 

७५२, उचित अजुपातमें कैछशियम और फॉस्फोरस : इस 
सिलसिलेमें यह भी याद रखना चाहिये कि केलशियम और फॉस्फोरस ही केवछ उचित 
मात्रामें न रहें। उनके साथ सिटामिन 'डी' (और “ए' भी) जरूरी है जिससे कि 
खनिज गरीरके ततु निर्माणमें ठीक तरहसे काममें आ जायें । 

मामूली रूखे चारेमें केलशियम और फॉस्फोरस कम हैं । इनकी कमीसे गायोंका 
हुयोपण भी सामूली वात है । इसलिये इस वातका रझुपाल रखना चाहिये कि गायके 
निर्वाह, उतादून और बृद्धिकी आवश्यकताओंके लिये चारेमें यह काफी हाँ। 
(६६१०-११) 

७२३. फॉस्फेट ओर फलियोंका चारा : फलियोंकी पुष्टई या दालमें 
केलशियम श्रचुर हैं । उसी तरह फलियोंके पुआल और हरे चारेमें भी है । फलियोंकि 
चारेसे दूसरे चारेमें कम केलशियम है। बहुतसे रुखें चारेमें फॉस्फोरस कम है । 
फलियोंके पुआलमें फॉस्फोरस साधारण घासोँसे अधिक नहीं है। , अन्नके ड'ठलॉमें 

फॉस्फोर्स बहुत कम है। अन्नके दानोंमें केलशिय्रम क्रम है पर फॉस्फोर्स 
जादेहैं।. , , ४ * था अर 
जः 


५] 





बल 6 
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७२४. केलशियम और फॉस्फोसलके लिये हृड्डीका चूर्ण : फरियोंफे 
पुआलसे जेंसे केलशियम मिलता है, उसी तरह प्रोटीन-अ्रचुर खलीते फॉस्फ्रोएस मिल 
सकता है। आठेके चोकरमें खासकर फॉस्फोरस बहुत है। उसी तरह चादन्त्ी 
छाँट या चोकर भीहै। पर चावरूकी छाँटका फॉस्फोरस अपचनीय रपमें है । 
(८२५७) इसलिये चारेकी दृश्टिति उसका मृत्य कम है । हगीके चूर्णने फॉस्फोस्स और 
केलगियम दोनो ही प्रचुर हैं और इसमे ग्रोटोनसी अजिक हे । इससें ३२६ सका 
केलशियम, १४ से १५ सेकडा फॉस्फोरस, ७ संकदा प्रोटीन और ३ ४ सकडा दर्वी 
है। यह मालूम हे कि ५७०० रत्तल तौलके गरीरके छिये १०-११ आम पचनीय 
फॉस्फोर्स से काम चलछू जाता है। फॉस्फपोस्स यदि कुछ अनिरिदा हो तो दह 
केलशियम तथा दूसरे पोषक ःव्योंके पचनेमें सहायक होता हे । दद्यपि बचणियनसे 
फॉस्फोरसकी भनुपातमें अधिक अन्तर अवांछित है, फिरसी १३ साथ वेछमिस्म 
लिये १ भाग फॉस्फोर्सकी सिफारिश की गयी ढहे। छेब्नि बहुल बार १ साथ 
फॉस्फोरसके छिये भाग कैलशिबम सन्तोयप्रद पाया गया है। से उदाहरणोंफा 
भी अभाव नहीं है जिनमें ६: १ अजुपातमें केछशिवम और फॉस्फोरस पुरी तरह 
सन्तोपप्रद पाये गये हैं। 

७०० रत्तल तौलके जरीरके छिये चारेंमे ३० या ३६ जाम मेलणियमके 
लिये १७ झाम पचनीय फॉस्फोस्सका आधार हम सन्तोप्प्रद मान रक्त |। 
(६०७) 

७२५. पोषणों और खनिजोंके विएकेपणके कुछ ऑक्ड्रोका 
अध्ययन : अब कुछ खास चारोंके विघ्लेपण और उनकी उपयुच्तात्ग अध्ययन 
करना ठीक रहेगा। सभी खनिज और भिठामिनके बारेमें चारेदे। घूोका 
कुछ विचार यहाँ नहीं किया गया है। हमछोगॉको कार्बोहाइडे 5 और प्रेीन 








३, 


“तथा खनिर्जोर्में केलशियम और फॉसफोरसकी जत्रतोंका कुछ ज्ञान हो गया ८ । 


कुछ और विपयोपर हमें विचार करना है। जेसे कि पोटागिद्म सोडियम और 
मैगनीसियम जेसे ञन्य महत्वपूर्ण खनिज, विभिन्न भिठामिन की ऊरर्तें व 
इनकी पारस्परिक क्रियायें । 

3२६ ००० रतल गायकी निर्वाहकी आवश्यकता: अउतक 
हमे इतना जान चुके हैं कि ५०० रत्तठ तोलओी गायकी निवर्हकि ल्नयि नीेे 
लिएे पोषक चाहिये : 


पिन 'भारतमें गाय जा [ भाग £। 


आंकड़ा -- ५८ 
०७०० रतल गायकी निर्वाहकी आवश्यकता 
पचनीय प्रोटीन *** ०'३३ रत्तक 


स्टार्च तुल्यांक (एस० ई०)  *** ३*०५ +» 
क्रेलशियम ऑक्साइडके सुपमें चूना. २५ आम न्यूनतम 
३६ ग्राम अधिकतम 
फॉस्फोरिक एसिडके रुपमें फॉस्फोरस १५ आम 


पैजाबकों छोड सारे भारतमें साधारण चारे अन्नोंके पुआल हैं। स्थानके 
अनुसार ये अन्न मिन्न भिन्न हैँ। सारे भारतमें धान, गेहूँ, ज्वार, रागी या मढूआ, 
वाजरा, मका, जौ, खानेके मुख्य अन्न हैं। अन्न निकालनेके वाद उनका डठल और 
पुआछ भुख्य सूखा रखा चारा है। पचनीय श्रोटीन, स्टार्च तुल्यांक, खनिज और 
उनके क्रेलशियम तथा फॉस्फोर्स अश्लॉंका पोषक गुण जाननेके लिये उनका 
विग्लेपण नीचे लिखा जाता है। यद्यपि खानेका मुख्य सामान ये ही हैं 
फिरमी केवल इन्हीं आहारों पर पशु नहीं रह सकते और यों भी केवल 
इन्हींपर पद्ु पाले भी नहीं जाते। चाहे कितना ही कम हो, पर थोढ़ीसी हरी 
घस या हरा चारा खिलाया ही जाता है। हरे चारेके बिना भिटामिन 'ए' हो 
नहीं सकना और भिटामिन “ए! के विना कोई पोषण बहुत ढिनोंतक पद्चुकों तन्दुरुस्त 
रख नहीं सकता । (६४८) 

७२७. पचनीयताकी जाँचकी शर्ते: भारतमें पचनीयताकी जाँचके 
लिये यह प्रथा रहो है. कि पश्ञुको पहले केवल ऐसे चारेपर रखा जाय जो सल्द्वीव 
सूखा और श्रोटीनहीन हो। इससे उस अकेले चारेके खिलानेसे कितना खनिज 
मिल सकता है इसका पता चलता है । इसके वाद्‌ कुछ पुष्टई ठेते हैं। और 
तीसरी अवस्था्में पुष्ठई तथा कुछ हरा चारा दिया जाता है। इन तीनों अवस्थाओंकी 
जनिजकी आवश्यकताओँंका निरूपण किया जाता है। श्री वार्थ और श्री अव्यरके 
बगलरके दोनों प्रयोगों (१९३२-३४) में यही हुआ है। श्री लेन्डर और 
श्रीवर्मानी के छायछपुरवाले प्रयोगमें (१९३१) तीसरी अवस्था काममें नहीं लायी 


५» 
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गयी। ये प्रयोग (2८०८-१२) राह नहीं दिखा सकते क्योंकि इनमे व्यावहारिक 
उपयोगिता नहीं है| 

8५८. चारा निर्णय करना : हमारी जरूरत पूरी करनेके लिये एसी 
चीजें पसन्द्‌ करनी चाहिये जो व्यावद्वारिक हो सकें। प्रोटीन, शक्ति, केंडशियम 
और फॉस्फोरस-युक्त चारेकी जरूरतोका जो ढाँचा बताया गया है वह केवल बौद्धिक 
विचार ही न हो! वह विकासके काममें भी आ सके इसका अयास किया यया है । 
इसलिये चारा नीचे लिखे तीन विभागॉम बाँटठा जा सकना है । (क) सूखा पुआल 
था कड्वी, इसमें मुख्यस्पसे शक्तिकी पूर्ति होती है; (ख) हरी घास, इससे कुछ 
श्रोटीन, कुछ खनिज और कुछ सिटामिन 'ए! मिलेंगे, (ग) सहज प्राप्य साधारण 
पुष्टई, इससे कुछ प्रोटीन और फॉस्फोरस मिलेंगे। 


हि 


- * | भाग 


भारतमे गाय : 


४१४ 


००० - ७*ै.व | श>-णो णडेे देन 3डेडे? २०७ 
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अन्नके अनेक पुआछॉमें से धानके पुआलको हम मुख्य चारा मान लें। 

पैरा ७२६ में कहा जा चुका है कि ५०० रत्तलके शरीरके निवहिके 
लिये (क) पचनीय ग्रोटीन--३३ रतत़ल, शक्ति--३*०५ एस० ई०, चूना 
((४(0)--९५-३६ आम; फॉस्फोरिक एसिड (7?2(0५)--१५ आम चाहिये । इस 
साँयकी पूत्तिके लिये धानके पुआलके साथ दूब और अल्सीकी खली चाहिये। 
जित॑ना सूखा , सामान या उस तरह की चीज ही खिलायी जा सकती है उसकी 
एक सीमा है। शरीरकी तौलके (५०० रत्तछ) दो प्रतिशतके हिसावसे यह १० 
रत्तल होता है। चारेके तीन चीजोंमें इसे बॉट देना होगा! _ 

७३०. जाँचका एक आहार : आरम्भमें हम नीचे लिखेको अजमांवे :--- 


घानका पुआछ »»» ८ रत्तल 
हरी दूब ६ रत्त७ जो २ रत्तल सूखी 
घासके बरावर हैं न गे कफ 
अलसीकी खली न सु फ 
कक १०३ रत्तल 


इस तरहका वंखारा करीब करीब कुछ सूखे सामानकी सीमाके भीतर होगा । 
और यह सममा जाता है कि कोई तन्दुरुस्त गाय छुछ नमकके साथ इतनी स्वादिष्ट 


पुष्टई खा सकेगी । ४ 
७३१. चारेंमें जो पु'्ई मिलती है: पेरा ६रे७ के विश्लेषणके अनुसार 
चारेसे पश्ुको नीचे लिखे अनुसार पुष्टदे मिलेगी :--- 


|] 4 है 


४५६ “ आारतमेंगाय "7. _ [मार्ग ३ 


आअकिड़ा--६० 
जाँचका आहार 0 
(१ « (0 (0-० (ने 
पचनीय / 
कच्चा प्रोटीन. एस० ईं० (४० 29205 
हि रत्तल रतततक. ग्राम+# «  -आम 
धानका पुआल ८ रत्तल. कुछनहीं .. %४७ १६ ७६ 
दूब घास (सूखे हिसाव से) * रत्ततऊ  ०*१ ०६८ _ ८ 5 
अलसीकी खली ई रत्ततक ०९१८ ०*६ व्द. ८६ 
कुछल--१०ड रत्तत. ०३८ ३७5८ रण १५९८८ 
अकिड़ेके अनुत्तार शा 26 07५ 
निर्वारित आवश्यकता १० रत ०३३ , + ,३०० २४० १७४० 
अतर--+ है रत्ततक ->०५ के छ३्. + १९९ + ४९८ 


७३५. आज़माइशी चारंकी आलोचना : ऊपरके आँकड़े पर गौर करने 
पर पता चछेगा कि कुछ सूखा सामान ई रत्तत अधिक है। व्यव॒हास्में यह मात्रा 
नगण्य है। तन्दुत्स्त गाय अगर आहार स्वादिश् हो तो, चाहे तो अपनी तौलके 
दो सैकड़ासे भी अधिक सूखा चारा खा सकती है । न 

पचनीय कच्चे प्रोटीनका "०५ ऋणात्मक अंतर हैं। “यह भी नगप्य मात्रा 
है। यदि अधिक प्रोटीन बढ़ाया जा सके तो अच्छा हो । 

स्टाचे ठुल्यांक (एस० ६०) का धनात्मक अतर ७३ रत्तल है। इससे निर्वाहमें 
मदद ही मिलेगी । 

चूना ((१०४(0) का न्यूनतम मान जितना है उससे १०९ का धनात्मक अतर है। 

फॉल्फोर्स (22005) का धनात्मक अतर ४८ आमका है। यह बढ़ा छाम है । 
पोषक कुछ कितना पच सकते हैं यह इससे जाना जाता हैं। जितना चूना अर्थात्‌, 
केलशियम ऑक्साइड खाया गया उससे इसका अनुपात अधिक है। अतिरिक्तिसे छामही 
होगा । इससे यह सूचित होता है कि, हम अलसी या किसी दूसरी खलीसे कम 

फॉस्फोरसवाली पुष्टई काममें छा सकते हैं। पर उसमे प्रोटीन जरूरतसे कम न हो । 


भ +# एक रत्तल (पाउन्ड) में ४५० आमकी द्रसे हिसाव है । 
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७३३ विभिन्न पुआल : पाठक अन्य अनाज, घास और पुष्टई भी अजमा 
सकते हैं। आँकड़ा--५५९ देखनेसे पता चलेगा कि, पचनीय कच्चा प्रोटीनके मामलेमें 
गेहूँका पुआल (भूसा) भी धान ही की तरह बुरा है। धान-पुआलके ओटीनकी 
तरह गेहूँ-पुआलका प्रोटीन सी विछकुछ अपचनीय है । दूसरे पुआल कुछ अच्छे हैं । 
पर विश्लेषणके अनुसार उनमें पचनीय प्रोटोन नगण्य है । वाजरेमें १ ५ सेकड़ा है । 
यह अपवाद और सुबोतेका है। बाजरेके वाद ज्वार है। इसमें ००६४ सैकढा 
है। बाजरे से ज्वार केलशियम और फॉस्फोरस दोनों ही वातोमें कम है । फिरमी 
वह धानके पुआलसे कहीं अच्छा है । हि 

इन सवमें केछशियमके मामलेमे मड़आका पुआल सबसे उत्तम है। इसमें 


' क्रेकशियम १११ सैकड़ा है। इसके वाद वाजराका नम्बर है। इसमे ७५० सेकड़ा 


है। यह मड़्‌ आके आधेके लगभग हे। * 
पुआलका उठकर कमसे कम इस विचारसे बुरे चारे हैं कि, उनमें तीन आवश्यक 


' पौषक ओटीन, फॉस्फोर्स और केलशियम कस हैं । पर उनकी निन्दा करनेस कोई 


कास नहीं चलता। जेंसी हालत हे उसमें यह जानते हुए कि इनमे पोपक कम हें 
हमे इनसे पूरा फायदा उठाना है। सही दृश्रिकोण यह होना चाहिये कि इनकी कमी 
पूरी करनेवाली दूसरी जरूरी चीजोंके साथ इन्हें खिलाया जाय । इन चीजोको 
छानवीन हम आगे चलकर करेंगे ।, 

७३७४ - फलियोंके पुआकका स्थान : फल्योंकी फसलके पुआलमे 
ओटीन कहीं जादे है । इनमेसे कुछ, केवल प्रोटीनके कारणही कुछ पुथ्डफ़ो बराबरी 
करते है । पर इनमें फॉस्फोरस बहुत कम हे जिसकी पूत्ति जलरी हो तो दूसरी 
तरह से हो सकती है। जेसे कि, यदि थानके इलाकेमें पचनीय प्रोटीनकी स्मी 
पूरी करनेके लिये वानके पुआलके साथ फल्लियोका चारा फिलाया जाब नो आहार 
समस्या ठतुरत खुधर जाय। इससे केवल निर्वाहके लिये पुष्टट सिलानेकी जगरत 
कुछ हृदतक पूरी हो जायगी । 

७३०, भाहारकी पुऑन्र्योजना चहुठसे फल्यिके चारेमे श्राय, १९ सेकढ़ा 
पचनीय प्रोटीन होती है । अब यदि काई ऐसा फछीदार चारा चुना यया जिसमें 
प्राय; १६ सेकड़ा पचनीय ओटीन है तो खलीकी द्ज्ी मात्रा जर्वाव्‌ १३ रक्त चूसे 
चारे से ई रत खलीका श्रग्रोजन सिद्ध हो जाता दे। ऐसी हालतमे हया 
१ रत्तत घानका पुआल चारेमेसे अछग कर हू रत्त७ खली के लिये १६ रत्तल 


३२ 
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फलियोंका पुआल मिला ठेवा चाहिये। इससे प्रोटीन की चाह वास्लवर्मे पूरी हो 
जायगी। किन्तु खलीमे केवल प्रोटीन ही प्रचुर नहीं है, फॉस्फोरस भी है। 
फलियोंके पुआलमें फॉस्फोर्स अपेक्षाइत्त कम है । पर हमारे पास तो फॉस्फोरस 
जरूरत से जादे है, इसलिये फलीका पुआल ठीक रहता है। छुछ फलियोंके 
पुआल पुष्ट चारे हैं। वह काममें आ सकें यह देखना चाहिये। 

७३६. पुष्टईेकी जगह फलियॉंका पुआलू : छुछ फलियोंकी रचना 
का प्रतिशत नीचे लिखा है :-- 


ऑकड़ा---६ १ 


कुछ फललियोंके पुआलमें पोषक द्रव्य 
पचनोय चूना फॉस्फोरत 
प्रोटीन. एस० इं०. (४०0 ए,0 
पुआल प्रतिशत रत्ततठ.. रत्तल रत्तल. रत्तल प्रतिशव 
वसीम पुआल १० ९९ ४७*३ २*०७ ९"६५ 
वोडा पुआल १००३३. २९-६ २०२७ ०'ड० 
मूँगफली पुआल १४"९३६.. ३३८ २*णड ०्न्ड्रे 


१३ रत्तल सूखे पुआलसे निम्नलिखित मिलेंगे :--- 
वरसीम १६ रल ०१५ ०७ ०१० 


डे ००१ 
चोड़ा पड रत्तठल ०९१९५ ०्ड ००३ है ७१००६ 
मूँगफली पड रत्तल ०'नर२ ०० ००३ ७"००६ 


“ छ३७. पुआल घास और फलीका सूखा पुआल : यदि #ू रत्तल 
खलीकी जगह पर १३ रत्तल फल्योंका धुआल (जैसेकि मूँगफलीका) दें और धानका 
चुआल १ रत्तल कम कर दे तो नया चारा इस तरहका होगा : 
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आकड़ा---६ २ 
जाँचके आहारका परिवतित स्वरूप 

पचनीय हि चूनं। फॉस्फोरस 

प्रोटीन. एमगई० ७० 7?0. 
रत्तर रत्ततक्..“ब्नाम आस 
चानका पुआल ७ रत्ततक. -+- २२ १७ ज्‌ 
दूव घास २ रक्त ०4 ०*६८ ८ ड 
मूँगफलीका पुआल _ १३ रत ०२२ ०णा १५ 
कुछ प्राप्प--- १०३ रत्तत. ० ३२ ३*इ८ इ्र्७ १४ 
चाहिये-- १० रत्तक. *+ ०*३३ ३०० रद १५ 


नया जोड़ १०३ रत सूखा सामान हो गया है। यह सीमाके भीतर ही है। 
पचनीय ओटीन भी जितना चाहिये उसके भीतर हैं । यही हाल एस० ई० का भी 
ह। इस पखिर्सनसे कलशियम काफी जाठे हों गया हैँ, पर फॉस्फोरस निर्दिष्ट 
सीमाके लगभग है । # रत्तल पुष्टईके बदले १३ रतछ फलीके एुआलका परिणाम 
काफी अच्छा दिखाई पडता है। यह सस्ता भी होगा । 

ऊपरका उदाहरण किसी स्थानमें निर्वाहका मिश्रित चारा क्या हो सकता है, यह 
जाननेका उपाय बताता है। किसी स्थानकी अन्नकी फसलसे ही मुख्य रखा चारा 
मिल सकता है । इसके वाद जितना हरी घास या कोई दूसरा हरा चारा मिल सके 
लिया जाय । हरे चारेकी खेतोम काफी झुवार करने और उसे हरा या साइलेज 
करके खिलानेकी गुजाइश है । इनके वाद फ्लियोंके पुआलका स्थान है । 

७५०० रत्तलकी गायके निर्वाहके लिये बेलणियम और फॉस्फोरसडो जरुरतके 
झुताविक उपयुक्त चारा क्या हो सकता हैं यह हमने जान लिया! भव दूसरे 


खनिर्जाका विचार एक एक करके होगा । 


७३८, सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीनकी जरूरतें : यह एक 
विचित्र वात है कि शाकभोजी पश्ुओँकोी जितना नमक चारेसे मिलता है, प्रायः उससे 
जादेकी उन्हें जरूरत रहती है। इसलिये जवतक वनस्पतियोकों छोड दूसरे साधनोंसे 
नमक नहीं प्राप्त हो, इसकी तकलीफ बनी रहती हे। 


साँसमोजी को यह कद 
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नहीं होता। उन्हें मांससे जररतका नमक मिल जाता है। जहाँकी मिट्टीमें रेह 
होती है वहाँ पशुओंकी यह कष्ट नहीं होता । वहाँ पौधोंमें यह माँग पूरी करनेके 
लिये नमक काफी होता है । 

9३६. सोडियम क्लोराइड था खानेका नमक : सोडियम क्लोराइड 
या खानेके नमकम साडियम और क्लोरीन दोनों होते हैं । मिल्लियों से निकलनेवाले 
रस, जिनकी दसरी चीजॉपर प्रतिक्रिया होती है, उनके बहते रहनेके लिये इन दोनों 
चीजों की जत्रत है । ये देह-हरवॉम ओतग्रोत हो जाते हैं और उनका चाप कायम 
रुखनेके छिये इनका रहना आवश्यक है। देह-कोपोंमें पोषक द्रव्य पेहुचाने और 
वहाँसे फालतू चीजोंको बाहर निकालनेके लिये एक तरहके चाप या द्वावकी जत्रत 
होती है । इसे देह-उवका ओसमोटिक चाप (057000९ 77८5४॥7८) कहते है । 
सोडियम क्छोराइड इस चापकों कायम रखनेके लिये जहरी चीज है। पर 
केवल इसीसे बहुत दिन तक काम नहीं चलता, दूसरे खनिज भी जर्री हैं । 

सोडियम क्लोराइडके क्लोरीनसे हाइड्रोक्लोरिक तेजाव बनता है। पेटके 
पाचक अम्ल रुससें यही चोज है। रक्तमें सोडियम क्लोराइड होता है। चखूनमें 
खानेके नमकका हिस्सा दूसरे खनिजों से जादा है। खूनका स्वाद नमकीन होता 
है। ठेहमें अनेक काम कर लेनेके वाद नमक पेशाव और खासकर पसीनेकी राह 
निकल जाता है । पसीनेमे प्रचुर नमक हैं। गाय एक दूसरेकी देह पसीनेके 
लिये चाटती है । हर 

8४० नमकका महत्व : मेढ़कके हृदयके प्रयोग (७१२) से सिद्ध होता 
है कि हृदयकी गतिके लिये सोडियम, केलशियम, पोटाशियम और क्लोरीन कितने 
जहूरो हैं। किन्ठु इनका उचित अनुपातमे होना जतरी है। यदि गायकी नमक 
नहीं दिया जाय तो साधारण तर पर उसका स्वास्थ्य चहुत दिनों तक ठीक बना 
रहता है और उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई दढेता। वह किफायतसे 
काम लेती है और उसे (नमक) पेणावमे कम निकालती है । पर थोड़े दिनोके वाद 
नमककी कमीके कारण दुष्पीपण और कमजोरी कलकने लगेगी। 

यह देखा गया है कि अधिक पसीना निकलनेसे अधिक नमक निकल जाता है, 
इससे थकावट माल्म होती है। ऐसे समय यदि नमक मिला हुआ पानी पीया जाय 
तो कमर थकावट मालूम होगी। इसलिये कड़े कामके वाद पसीना निकालनेबाले 

५ औ नमकका पानी पिलाना चाहिये। 
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कितना नमक चाहिये यह पोठाशियमकी कितनी सात्रा मौजूद है इसपर तिमेर 
है। यदि सोडियम और पोटाशियमका अनुपात विगढ़ जाय तो पूरा खानेपर भी दीनों 
देहके चाहर निकल आवेंगे और देहको उनकी कमी चनी रहेगो। वास्तविक चात 
यह है कि सोडियमसे पोठाशियमके जादा होने से ही सारा उसात होता है। पर 
सोडियमकी अधिकतासे यह नहीं होता । 

७७१. पोटाशियमकी समस्या : समस्या यह है कि पोठाशियमका 
अनुपात बढानेके बदले कम केसे किया जाय। साधारण चारेमें अक्सर बहुत 
जादे पोटाशियम होता है। अन्नके पुआलमें यह वहुत जादे होता है। फल्योके 
पुआलमें यह और जादे होता है, प्राय; अन्नका डेवढा होता है । जिन सूखी 
घासोंमें प्रोटीन अधिक होता है उनमें साधारण तौरपर पोटाशियम अधिक होता है । 
इसलिये जलरतसे कम पोटाशियम होनेकी सभावना कम रहती हैं। इसके बदले 
इसका ध्यान रखना जरूरी है कि यह बहुत जाद़े न हो जाय । पर यदि यह अधिक 
होवे ही तो उपाय यह है कि उसी अनुपातमे अधिक नमक खिलाया जाय । 

७४२. नमकके काफी परिमाणका प्रवन्ध दरना : व्यवहास्म इसके 
लिये सबसे अच्छा उपाय यह पाया गया है कि चारेकी क्स्मिके अनुसार ई भाउन्ससे 
२ आउन्स तक नमक रोज खिलाया जाय तथा पशुओंकी पंहुचक्रे भीतरही नमकके ढेले 
रख दिये जाये जिससे उसे चाठकर पश्ु जब चाहें तव अपनी कमी पूरी करनलें। 

8४३ आयडीन (7०07म८) को जरूरत : चारेम यद्यपि आयटीन 
बहुत थोड़ी मात्नामें ही चाहिये फिरमी इसके बिना चछ नहीं सकता । समुद्रसे दूरके 
स्थानोंमें आयडीनकी कमी की आशका रहती है । खास खास जगह है जहाँ आयडीब 
की कमी हो सकती है। आयडीनकी क्मीसे खासकर नवजातोको घेघा हो सकता 
है। ऐसी वात जहाँ हो वहाँ सृक्ष्म मात्राम पोटाशियम आयडाइड (9098 
40%0) देचा चाहिये । दो ड्राम (१९० झेन) अर्थात्‌ 5 तोलछा पोटाणियम 
आयडाइड मन भर नमकमें मिलाना चाहिये और रोज बतौर नमकऱे इसे देना चाहिये। 

७४४. लीहा और ताविकी जस्रत : पन्चओँंके घरीरने लेहिबी मात्रा 
नगष्प है। तन्दुरुत आदमीमे केवछ ४३ ओन लोहा होता है । यह परिमाण नयप्य 
ही है। पछ शरीरमें जरासे छोहाका जीवन क्रियापर बड़ा अमा होता हु। रक्त 
कण (5006 ८०7७एष८८७) में हेमोग्लोषिन (48९८४०2०97) होने हैं । 
इनके उपादानोंमं छोहा भी एक है। इसलिये हर रक्तकशम छुछ लोहा रहता ही 

| है | & 
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है। लोहेके इस अति सूक्ष्म परिमाणसे बहुत जठरी काम पूरा होता है। 
इसकी सहायतासे वायुमडलका ऑक्सीजन खूनमें मिलता है और शिराके नीले 
खूनको शुद्धकर ध्रमनीका लाल खून बनाता है। लोहा देह-कोपोंम भी है । 

लोहा अपना काम ठीकसे करे इसलिये देहमें कुछ ताँवा भी चाहिये। 
यह विसकौनसिनके (५॥॥5८ण०॥ओंए 508207, ऐ. 8. 8.) द्वालके एक 
प्रयोग्से सिद्ध होता है। कामके लिये उसका मौजूद रहना ही काफी है। 
कैलशियमके वारेमें कहा जा चुका है कि छोहा पचानेमें उसका बहुत हाय है। 
यदि देहमें तांवा न रहे तो छोह्दा कुछ काम नहीं कर सकता और अआहारमें छोहा . 
रहने पर भी रक्तात्पता (87827779) हो जाती है । ताँबेके नहीं रहनेसे लोहा 
यक्षतमें जमा हो जाता है और हेमोग्लोविनकी रचनामें नहीं रूयता । 

ढोरके सावारण चारेमें काफी लोहा और ताँवा होता है। पर जहाँ घासपातमेँ 
वहुत कम लोहा और ताँवा होते है वहाँ ढोर नहीं पनपते । यह श्रसिद्ध था कि 
फोरिडा ([7]0770४) के कुछ रेतीले भागमे पश्ठ नहीं पनपते। उनकी भूख 
सनन्‍्द हो गयी और वह दुबले हो गये। उनके खूनका हेंमोग्लोविन मामूछीरे 
कम हो गया। वह बढते नहीं थे और बहुतसे ढोर रोगोंसे मर गये। अब 
पता चला है कि उनके चारेमें लोहा और ताँवेका अभाव ही उनकी मृत्युका कारण 
हुआ। अभाव या तो छाह्या या लोहा और ताँवा दोनोंका था। २५ रत्तल छोहेका 
जग (7८९ ०घ्ा१९) और १ रत्तल कॉपर सलफेट (तूतिया) का बारीक चुर्ण 
३०० रत्त७ नमकमें मिला दिया गया। इस बातका ध्यान रखा गया कि सबको 
खूब अच्छी तरह मिक्का दिया जाय, जिससे सब एकसा मिला रहे, कहीपर कॉपर 
सलफेट अधिक न हो जाय जिससे तांवाका जहर लगे। पशुओंको यह मिश्रण 
कुछ कुछ रोज दिया जाता था। इससे पूरा ठट्ठ पनपा। इस नये नानसे 
रक्तात्पताके कई रोगोमे मनुष्यकां छाभ हो सकता है । 

७४०. भर्जेच (70४०7८) लोहैका पचना:  विसकौनसिनके 
प्रयोगने एक दूसरा कारण ढूंढ निकाछा। अभीतक यह विद्धास था कि 
यदि देहमें अजेव खनिज लोहा या उसका नमक जाय तो पच नहीं 
सकता। लोहेके केवछ जेब (08थ्गाट) यौगिक (००घ्ाए०प्गात5) ही 
कमी पूरी कर सकते हैं। पर अब पता चला है कि पौधेमें पाये जानेवाले जेव 
लोहा पचना अधिक कठिन है । क्योंकि देहमें छगनेके पहले उसका टूटना जरूरी है। 


ज्ण्हा 
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इसके बदले यदि उचित भात्रामें दूतिया साथ साथ खिलाया जाय तो अजब छोहा 
जल्दी पच जाता है। यह भी पता चछा कि अजेब लोहेके नमकक्ी तरह अनोंकछा 
जब छोहा हेमोग्लोविन बननेके लिये काममें,नहीं आ सकता । पचनेमें अजेव छोहा 
उपयुक्त है यह नया ज्ञान दूध पीनेवाले सूअरके छोटे बच्चोंकी छोहेकी कमी पूरी करनेके 
काममे छाया गया । ६ 

७७६. सूभरके वच्यॉपर प्रयोग * जिन सूआके बचोंको भामूलीसे अधिक 
दिनों त्तक माँका दघ पिलाया जाता था उन्हे दुष्योपणको बीमारियाँ हो जाती थीं । 
क्योंकि दूधमें लोहे और तॉवेकी कमी रहती है। सूअरके एक जोडी नवजात च्चोमे 
एक माँके साथ खड़जा किये हुए घेरेमे रखा गया। घरती या चारा तक उसकी पहुच 
नहीं हो सकतो थी। दुसरा एक दसरी सुअरियाऊ़े पास रखा गया। इसका थन 
रोज लछोहेके सलफेटके घोलसे धोआ जाता था। जो अलूम रखा गया था उसकी 
वृद्धि जेसी होती है वेसी हुईं, क्योकि थनमे लगा लोहेका सलूफ़ेट उसके पेठमें 
जाता था। जो माँके साथ रखा गया था उसे भयकर रक्तात्पता हुई । 

७४७... माँका दूध और छोहा : कहा जा चुका है कि अधिक दिनों तक 
माँके दूधपर रहनेवाले बउरुको रक्ताल्पता हो सकती है। माँके दूधम लोहा और 
ताँबा कम हैं। गर्भमें अ्रणकी ठेहमे माता इतना छोहा भर देती है कि अबतक 
बच्चेकों दूधका अवलब रहता है, तचतक वह काम देता है । इससे साधारण विकास 
होता रहता है। पर यदि बछह या मनुष्य-णिद्नु मामूलीसे जादे दिनोतक माँके 
दूधपर ही रखा जाता है तो उसके लिये पूरझ लोहे और तविका प्रवन्ध करना 
चाहिये । नहीं तो बच्चा नहीं पन्पेगा[ । 

७2८ गग्धककी जरूरत : साइस्टोन नामके प्रोटीनमें गन्धक होता है। 
साइस्टोनके चननेके लिये गन्धक जहरी है । मामूली जल्रतऊे लिये चारेमें काफी 
गन्धक होती है। जब गन्धककी कमी की आश्ञका हो तो कच्चा गन्धक या 
उसका सल्फेट दिया जा सकता है। पर इसकों उपादेयता पर सन्देह स्रिया जाता 
है। दूबोंमें काफी गन्बक होतीएडे। यह चारेमे अविक दी जा सकती है । 

* गन्धकवाले चारोंकी घासोंकी सूची पेरा ६३४ में दी गयी है । 

७४६. मैगनीशियमकी ऊरूस्त : पोपणके लिये मैगनीशियम जर्री है । 
इसका अभाव एक विपद्‌ है। भाग्यसे साधारण तौर पर सभी चारेमें काफी 
मैगनीशियम होता है। इसकी कमीकी भका नहीं रहती दे । 
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बंगालके अयोगॉरम इसका (9१9, ८०८-/१२) धनात्मक समतोल पाया गया 
जवकि, ५०० रत्तल शरीर तौलके पञ्चुको १५ आराम खिलाया गया था। पर आहारमें 
' सेंगनीशियमको आवश्यकता वहुत कम आँकी गयी हैं। ढोरोंको कभी मंगनीशियमकी 
कमीको बीमारी होंगी इसमें श्री औन (972०४) को शक है । 

सावधानी दूसरी वार्तोंकी रखनी है । अतिरिक्त मेगनीणियम खाया जा सकता 
है, जिससे चूना और नमक दोनोके कम पचनेक्री आज्ञका हो सकती है । चावलडी 
छाँटमें (८१५, ८२७) बहुत अधिक मेंगनीगियनम है। ९६ प्रतिशतके हिसावसे यह 
चावलकी छाँटमें है। चावलकी छाँट या भूसी पुष्टईके रूपमें खिलायी जा सकती है। 
पर यदि अधिक खिलाया जाय तो यह चुकसान कर सकती छै। अधिक दिनौंतक 
अधिक परिमाणमें मेगनीशियम खिलानेसे हगी कमजोर हो सऊती है । इसके कारण 
भूसी या चोकरका रोग (ाध्या त5285८) हो सकता है। अतिरिक्त 
सैगनीमियमसे अधिक केलशियम निकल जाता है, इस सिद्धान्तसे इसका मेल है । 

मेंगगीज और वोरॉन (80707) बहुत कम मात्रामें चाहिये। साथारण 
तौर पर यह सभी चारोंमे है। इनके लिये कोई खास ध्यान देनेकी जह्रत नहीं, पर 
इनके अमावसे अपुष्टि या आोषण-जनित वीमारियाँ ((€ट९०्ाट८ए 'र52४५८5) 
हो सकती हैं । 

७५०... भमिद्वामिचकी जरूरतें: साधारण विचार : ज्यों ज्यों खोज 
हो रही, भिटामिनोकी सख्या बढ रही है । अभी तक ए, वी, सी, डी, ईं, जी 
(8,3,८,0,75,) का काफी निश्चित पता चलछा है। मसुर्गके ल्थि 
भिठामिन के! ([९) की आवश्यकता सिद्ध होनेसे निश्चित ग्रुणोवाले भिटामिनोंकी 
सूचीमें यह भी आ गया है । “बी? जटिल मिटामिन साना जाता है। इसमें ६ 
मिन्न भिटामिन हैं। जिसे भिठामिन वी, (32) कहा जाता था उसे अब 'जी' 
कहा जाता है। 

सभी भिटामिनोंमे ए और डी भेटेरिनरोबालेके लिये सबसे कामके हैँ । यह 

+सभी भ्रकारके पश्रथनके लिये जररी है। पश्ुवनके आहारमे इसका बढ़ा महत्व है | 
दूसरे भिटासिन पश्ुओको खिलाये जानेवाले चारेमें बहुत होते है । 

सिटामिन ए, वी और सी का पोषण और जीवन-क्रियामे क्या महत्व है इसका सन्‌ 
१९११ और ?१३ के वीच पता चछा। जाड़ेसे कुछ पहले शरद्‌ कालमें अमेरिकामें 
जो सूझरके बच्चे पंदा होते थे उन्हें लकवा (पक्षाघात) या निमोनियाँ (फुस्फुस 
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अदाह, श्वतनक ज्वर) जैसे रोग हुआ करते थे और उनमें बहुतसे मर भी जाते थे । 
'इसका कारण कभी कभी चारेसे नरूरी सिटामिनकीं कमी थी । इसका पता पहले 
नहीं था। इसलिये इस रोग या झत्युका कोई इलाज नहीं था । भिठामिनका पता 
चलनेके वाद रोगके कारण समममें आ गये और शरदमें पेदा होनेवाले सूअरके 
बच्चोंकी झुलु भी रुक गयी। ; 

जिन पश्ुुओंकों पु'/ईकी जगह केवल विनौंला दिया जाता था वह नहीं पनपते 
थें' अगर मौत हो जाती थी तो उसे विनौलेके विषतते माना जाता था। रोगका 
कारण भिटामिन और खनिजोकी कमी थी। इसमें सुधार करनेसे आज 
विनौला उत्तम पुष्टइ्योमे एक है। पर कुछ ही वर्ष पहले यह एक भयकर 
चीज भी । 

इन खोजोसे पोषणकी बहुतसी पेचीटी समस्‍यायें खुल गयी हैं और अभी भी' 
खुलूक रही हैं। यह दुखकी वात है कि, भिठामिनके बारेमें जो सरोज हुई है 
उसमे मुख्य व्यान मजुष्यके आहार पर ही दिया गया है। कुछ चार्रोक्रे मिटामिनऊे 
चारेमें निश्चित जान लोगोंको हैं। जिन थोड़े चारोके वारेम यह ज्ञान है, वह भी 
आरतके बाहर खोंज करनेवालॉंके देशके हैं। इसलिये भारतके पशु-पालकोाफे 
क्‍िये वह उतने कामके नहीं है। भारतके चारोंकी खोज अभी बाकी हैं। भारतमे 
आज तक जो काम हुआ है वह है तो महत्वका, पर थोडा ही हुआ है। .« 

एकही चारेके सिठामिनमे जमीन और मौसमक्े अनुसार भिन्नता रहती दे । 
छपे ऑकडेसे भारतके चारोके सिटामिनॉंका अन्दाज रूगाया जा सकता है। (६१२) 

७५६५. मिटठामिन ए!; ढोरके पोषणमे मिटठामिन ए के मद॒त्वकी 
बराबरी कोई नही कर सकता । यह निर्वाहके लिये जल्री है और उससे सी जादे 
जरूरी ब्रद्धि और दध्षफे लिये है। भिटामिन ए-प्रचुर चारा नहीं खिलानेते जदर ही 
सकट आता है। भसिटामिन ए को बृद्धिका सिटामिन कहा जाता है, पर इसका हाथ 
ढोरकी केवल ब्ृद्धिम ही नहीं है, उसके जीवनके हर विभाग है । (६१२) 

७०२, भिटामिन 'एछ! का काम: भिटामिनऊे मुख्य कामोमें एम हूं 
मिलती और चमड़ेंके ऊपरी तन्तुओंको स्वस्थ रखना जिससे जीवाणुओके आक्रमण रोके 
जा सकें। भिटामिन ए की कमी प्रतिरोधशक्ति कम कर देती हैं, इससे जीवाणु 
ठुरत शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं। भीतरी अववर्वोका आवरण मिल्लीका होना 
है। किसी अवयवके आवरण पर रोगका असर होनेसे उस अवयवज्ञ रोग छुद् दो 
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जाता है। जेंसे कि सारी ख़ासप्रणाली मिल्ियोंसे मी है। मिटामिन एकी 
कमीसे इस प्रणाढीमें रोग हो सकता है । (६१२) 

७५३... सिटामिन 'ए' और अन्धापन : रोगके जीवाणु हवामें हैं और 
फेफड़ेंम पहुच जाते हैं। झ्वासप्रणालीके रोग भिटामिनकी कमीसे हो सकते हैं। 
केराटोमेलेसिया या जीरौफयेल्मियाँ ([7८70(079]828 07 5९70.0#97779) 
आँखकी एक बीमारी है। आँखकी इलेष्मिक कछा (मिक्की। की खरावीते 
यह रोग होता है । भिठामिन ए की कमी होनेसे यह कछा जोवाणु-आक्रमणको 
रोक नहीं सकती। इनके संक्रमणसे अन्तमें आँखे जाती रहती हैं और 
रोगी अन्धा हो जाता है। मिटामिन 'ए! की कमीसे इल्ेप्सिक कछाकी निरोध-शक्ति 
ही कम नहीं होती है, स्नायु प्रणाली और दश्स्नायुसे युक्त आँखके पिछले भागा 
पर्दा (ई8079-रेटिना, अक्षिपट, संवेदनिक पटक) भी खराब हो जाता हैं। 
अमेरिकाके कुछ प्रयोगालयोमें सुअरियोंको सिटामिन ए-रहिंत चारा खिलाया गया। 
इस करमीके कारण जो वच्चे जन्मे उन्हे आँखका कोआ ही (अक्षि गोलक) नदार 
था। अमेरिंकार्मे एक दूसरी गायोंको अल्य भिठामिन ए वाला चारा खिलाया गया। 
उसमें खनिजोंकी कमी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि, वछडे अन्धे हुए । 
सिटासिन ए की कमीवालछा चारा खिलाकर जो बछडे पाढ़े गये वह भी अन्धे हो 
गये ). इन सबोके आँखके स्नायु (00000 7९7ए८५) खराब हुए थे । यह ध्यान 
रखना चाहिये कि, इन सर्वोके लिये भिटामिन ए की कमी ही एक कारण न थी | 
क्योंकि इसे सुधारनेके वाद भी कुछ बछढ़े अन्धे हो गये । इसके सहायक कारण 
और भी थे । 

यदि गायोंको कुछ दिन तक अत्प-भिटामिन चारा खिलाया जाता हैं तो साधारण 
तौरपर घुराई होती ही है। या तो बछरू मरे हुए वैदा होते है या इतने कमजोर 
होते हैं कि थोडे दिनमें मर जाते है। व्यानेके वाद गाय, जब तक उसे हरा चारा 
न दिया जाय वह्द फिर गरम नहीं होती। तरुण ढोरोंकी सिटामिन ए की कमीसे बढ़ी 
हानि होती है। जब उन्हें ए-प्रचुर चारा दिया जाता है तब उनमें कुछ सुधार होता 
हेँ। नहीं तो वह भयानक रुपसे कमजोर हो जाते हैं । इस भिटामिनको कमीसे 
. छकवा हो सकता है। तरुण और बढनेवाले पशुओको सिटामिन ए की जादे 


जरूरत होती है । इसलिये इसकी कमीसे इनका नुकसान भी जाडे होता हे! 
१२) 
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७५०. मिदामिन 'ए! का भडार : मभिटामिन बकृत और दूसरे तन्तुओं 
सें जमा हो सकता है। इसलिये जब कमी आहारसें इसकी कमी होती तो सचित 
भडारसे वह मिलता रहता है, और जबतक भडार चुक्ता नहीं है, इसकी कमी महसूस 
नहीं होती । जब जछरतसे जादा भिटामिन ए आहारके समय दरीरमें जाता है तो 
अतिर्कि भडारमें जमा हो जाता है। (६१२) 

७७०. भिटाामिन 'ए के साधन : भिटामिव ए का सवते वठा साधन 
पौधोंका हरा भाग, हरी पत्ती और हरी टहनी है। चरनेवाली गायके दूधम यह 
भिटामिन संबसे जाढे होता है। दुधार पश्चुके भिटामिन ए सग्रह के अनुसार दूध 
होता है। यदि चारेमें भिठामिन ए प्रचुर है तो दमेभी यह प्रचुर होगा। 
यदि गायकी खिलाये चारेमें इसका अभाव है तो उसके दधमे भी अभाव रहेगा या 
नगण्य मात्रा होगा। इससे रहित चारा जिस दुधार गायकों खिलाया जायगा. 
उसके और उसके बन्चेको जानका खतरा रहता है । 

पीछे रंगका सम्बन्ध भिठामिन ए से है। यह केरोटीन (८7०८९) मे 
गायके देहमें वन सकता है। पर इससे यह नहीं सममना चाहिये कि, पीले रगकी 
गहराई केरोटीनकी नाप है और जितना ही गहरा पीलापन होगा उतनी ही केगेटीन 
की मात्रा अधिक होगी । कुछ ऐसी गायें हैं जिनका मक्खन रगहीन होता हे । 
पर उसमें जितना चाहिये उतना भिटामिन ए होता है, पर केरोदीन शायद छझुछ 
नहीं होता । मिटापिन ए रगरहित वस्तु है और फू पते आदिके पीछे कैरोटीन 
से वन सकती है। बहुतसी गायें केरोटीनके छुछ अशको मिठामिन ए में परिणत 
करती हैं और कुछ सम्पूर्णणी । इसलिये दूधमें पीलेपनके अमावसे भिटामिन एचा 
अभाव मानना जहरी नहीं है। क्योंकि कैरोटीनके पूरे परिवत्त नऊ़े कारण उज़लापन 
हो सकता है । पर साधारण तौर पर कह सकते हैं कि सफेद मक्सनमें भिठामिन ए 
और केरोटीन की न्यूनता ह्ै। 

७०६. कीरोटोन : कैरोटीन पीछे रगका स्नेहमें घुलनेवाला पदार्थ दे । 
यह गाजर या मक्खनके पीले रंगमें होता है। पौधों मे सभी या प्रायः सभी 
सिटामिन केरोटीनके स्पमें हरे पत्तोंमें जरूर होता है। करोटीन स्वय तो पीछा 
होता है पर पत्तेके गहरे हरे छ्लोरोफिलमें उसका पीला रग छिप जाताहे। 
पौधा उखाडने या पत्ता तोडने पर जब उनका हरा रन सूर्य किरणके प्रभावसे इड 
जाता है, तव पीलापन मलकने लगता है । हरा चारा खानेवाले पशुन्ते केंगेटीन 
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बहुत मिलता है। पर हरा चारा खुखा देनेसे उसका केरोटीन पूरा या कुछ नह 
हो जाता है। पर यदि चारेको छाँहमें इस तरह सुखावें कि उसका हरा 
रंग वना रहे और वह फफदे था उफने भी नहीं तो वहुत कुछ करोटीन 
वच जाता है। सूखी घासमें उसके हरेपनके अनुपातमें केरोटीन मानना 
चाहिये। साइलेजमें जितना हरा रथ रह जाता है उतनाही केरोटीन भी रहता है। 
पर वासबमें साइलेजमें वहुतसा करोटीन रह ही जाता है, इसलिये वह सूती 
सुरक्षित घाससे श्रेष्ठ है। गाजरको छोड़ और किसी पीले कन्द्सूलमें उल्लेखनीय 
मात्रामें केरोटीन नहीं होता । 

मिटामिन ए स्नेहमें घुल सकता है। इसलिये दूधका सारा मिटामिन ए 
सक्‍्खनमे होता है। दुद्धी (मक्खन निकाले हुए दूध) में नगप्य मात्रामें मिठामित 
ए हो सकता है। अडेकी जरदी और पद्चु तथा मछलियोंके यकृत (कलेजी) इसके 
उत्कृष्ट साचन हैं। (६१२) 

७०9... भिद्यमिन वी!': भिठामिन वी पानीमें घुलनेवाला भिटामित 
हैं। यह वेरी-बेरी (9८7-9९४7) नागक सिटामिन कहा जाता है। मिलके 
कुटे पिसे अनाजका बाहरी क्षण या आवरण नष्ट हो जाता है, इसलिये उसमें 
भिटामिन वी नहीं रहता है। इसीलिये यह अनाज जिनका मुख्य आहार होता 
है उन्हें वी मिटामिन के अभावमें दुष्पोपण या अपुश्कि रोग (वेशीलशालु 
545९४४८) वेरी-वेरी हो जाता है । 

पौधोंमें भिटामिन वी सब जगह होता है। इसलिये वनस्पतिभोजीको 
भिठामिन-'वी-रहिंत आहारका डर नहीं रहता। यह पुआल और सूखो घात, 
चाहे हरी हो व हो, उसमे भी रहता है। किप्प या खमीर (7८०४४) में 
खास तौर पर वी मिठामिन प्रचुर है। यह देखा गया है कि जीवाणु (80८77) की 
क्रियासे पागुर करनेवाले पशुओंके पेटमें यह संस्लेषणसे भी वन सकता है । (६१०) 

७५८, भिटामिन ची-कमप्छेक्स : सिठामिच वी अब जटिल पदार्थ 
भाना जाता है। इसके सारे यौगिक पानीमे घुल्नेंवाले हैँ और ऊँचे ताप तथा 
जलने (०5409६07--भॉॉक्‍्सीजनको क्रिया) का प्रतिरोध करनेवाले हैं । फिरमी 
उबलते पानीके तायमें देरतक गरम करनेसे यह नष्ट हो जाते हैं । 

भिड्मितर वो-कमप्लेक्सका अब अछूग नाम जी (0) है। इसमें दो यौगिक 
का । फ्ठेमिन (82एणा) जो बृद्धिके लिये चाहिये और निकोटिनिक तेजाब 
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(ग्रांटठणंट ४९०ं१)। यह तेजाब ही चर्म रोगोंका निरोधक है। महुष्योंके 
पेलेत्रा (9८४४7४) का भी यह निरोधक है। यह ठीकसे नहीं माठ्म कि 
वी-कमप्लेक्सके अन्य यौशिकमी कसी महत्व के हैं या नहीं । « भिटामिन वी इतना 
स्थायी है कि सूखी आवहवाममें १०० वर्षसे रखे घानमे सी यह बना हुआ था। 
(६१२) 

8५६. पसिटामिद ली: भिटामिन सी को खादार या स्फटिऋ हुपमें 
(८८ए४९) अछग किया गया है और वह एसकोविक तेजाबव ( 85९०४०3९ 
ध९ंवे) के नामसे विख्यात है। भिटामिन सी स्कर्मोी रोगका (एक प्रकारकता 
रक्त-दूषण रोगी) नाशक है। यह पानीमें घुलता है और हरे पत्ते तथा फलमें, 
विशेषकर खट्टे फ्ॉम होता है। नर, बानर और विलायती चूहे (807००७ 85) 
मिटामिल सी का सइलेषण नहीं कर सकते । इसलिये यदि उन्हे हरा आहार खानेम्ने 
नहीं मिले तो स्करमी रोग हो जाता है । यह रोग सिटामिन सी की कमीका रोग हे । 
इसमें दाँत हिल और मसूडे सूज जाते हैं। हड्डी भगुर हो जाती है । घाव जन्दी 
भरते नहीं, शक्ति क्षीण हो जाती है तथा मत्यु हो जाती है। बहुनसे लोगोंको 
लम्बी समुद्र यात्रामें यह रोग हो जाता है जिससे वह मर भी जाते हैं । कभी यूरोप 
और अमेरिकामें स्कभी मामूली वीमारी थी। पर अब कम होती जातो है। क्योकि 
अब छोग जान गये हैँ कि यह रोग मिटामिन सी की कमीकी बीमारों है ओर यह सी 
सिटामिन, नीवू, नारंगी, इमली या टमाटर के रसमें रहता है । रोज इन फेल 
कच्चा रस खानेसे यह रोग रुक सका हे, और रोग हो जानेपर धारभिकर धत्स्थामे' 
इससे छूठसी सकता है । 

ढोर भिठामिन सी का सरलेपण झर सकते है, इसलिये उन्हें इसकी हऋमी नर 
होती । अब पता चला है कि, मनुध्योंके शिक्षु भी ५ महीनेकी उमर तद्ध इसऋा 
संश्लेषण कर सकते हैं। इसके वाद उनमे यह सामथ्ये नहीं रहती । (६१२५ 

७६०, मिटामित डी! : भिटामिन डी की ढोरोक्ो चहुत जर्र्त छ्‌ | 
ढोर सूर्यकी रोशनोमें इसका सरलेपण कर सकते हैं । 

यद्द सूखा रोग या रिकेट (पाटाप्टा) नाशक मिठामिन कहा जाता है । क्योंकि 
यह रोग इसी भिठामिनके अभावमें नर और पद्चु दोनोको होता है। भिठामिन टी 
के मौजद रहनेते ही कैछशियम और फॉस्फोरस पचर सकते हैं |, ठोरके विकास कालमें 
यह खास तौर पर चाहिये। गर्समें वद्धनाव अणतही हठी क्‍लमिण्म और 
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फॉस्फोस्सते वननेके लिये गर्भवती माताओंकी यह मिठामिन चाहिये। दस्में 
केलशियम ओर फॉस्फोर्स बहुत छोता है, ,इसलिये दूधके समय चारेके इन दो 
खनिजोके पचनेके लिये यह वहुत आवश्यक हैं। 

जिस तरह दूसरे मिटामिनके आविष्कारसे स्कर्भी दर हो गयी है, उसी तरह 
मिटामिन डी ने असख्य नर और पश्नुके बच्चों की रिकेट या सूखा रोगसे रक्षाकी है। 
केवल एक पीढी पहले यूगेप और अमेरिकाके गहरोमें सेकड़े ८० बच्चोंको सूखा रोग 
होता था। पर अब यह रोग मिट रहा है । 

सन्‌ १५३४ में यह पता चला कि कुछ पदाथौपर अत्ट्रा-्भायोलेट किरण 
(प्राध४-श70 ८९६ ४998) पढ़ने पर उनमें सिटामिन डी पैदा हो जाता हैं। चमदेंमें 
अस्योस्टेरोल (०:209/८:0]) नामका पदार्थ स॒क्ष्म रुपमें पाया जाताहै। इसपर 
संयत्री किरण पड़नेसे डी सिटामिन बनता है। पणशुके ततओँमें अस्गोस्टेरोलसे यह 
वदिनके हलके प्रकाशमे भी बन सकता है । जिन पश्ुओंको धप मिल जाती है 
उनमें यह पंदा हो जाता है । 

मिटामिन डी स्नेहमें घुछ सकता हैँ पर उबलते पानीके तापके समान टेम्परेचरमें 
दर तक गरम करनेसे यह नष्ट नहीं होता । धूपमें सुखाये चारेमें यह होता ह। हरे 
पौधोंमं भिठामिन डी छुछ नहीं होता। धृपमें सुखानेके समय यह चनता हैं। 
द्धके मक्खनमें मिटामिन डी होता हैं। अन्डेकी जदाँमें यह वहुत हैं। मछलीके 

और उसके यकुतके तेलमें यह ग्रचुर हें । मछलीके मांसमें भी यह 
हैं। (६१२) 

७६१. भिटामिन 'ई? : यह सिटामिन चारेसें बहुत हैं। आदमीका जो 
आद्वार कृत्रिम तरहसे साफ नहीं किया जाता उसमें भी खब होता हे । भिटामिन ई 
अन्नो, वीजों और वनस्पति-तेलो में बहुत होता हैं। वीजके अकुरमें यह खास तौर पर 
प्रचुर है। यह हरे पत्तो और पुआलमें भी होता हैं। चुहियाँ इसके बिना बाँक हो 
जाती हैं । चुहिया गासिन होती हूँ पर मिटामिन दे की कमीके कारण आरंभिक 
अवस्थां ही अ्रूण मर जाता है और उसकी ठेहमें मिल जाता है। चहोमें भी उस 
कमोसे बॉमप्नन हो जाता है। पर यह बात सभी स्तनपायियों पर छागू नहीं है । 
अभी यह ठीक्से नहीं माढठ्य हुआ है कि गायको यह ई मिठामिन कहाँतक चाहिये । 
यदि चाहिये ही तो सावारण चारेमें इसका यथेष्ट अवन्ध है। (६१२) 

४ ७६२. ” पानीको जरूरत : पशुके पोषणमें पानीकी अत्यन्त आवश्यकता 
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है। पानी चमढ़ेंते भाफक़ी तरह उड़ जाता है। साँसमें भी निकल जाता है। 
सलमूत्रमें यह बहुत निकल जाता है। इन सब हानियोंको पूरा करना होता है । 
अन्के पंचनेके समय कुछ पानी तो पक्ु स्वयं घनाता है। जेंसे कि, १०० रत्तल 
कार्बोहाइड्रे टमें ५५५ रत्तक पानी और १६३ रत्तल कारवन-डाइऑक्साइड होगा । 
ओटीनम कार्वोहाइडेंट से कुछ कम पानी होगा । पशुओंको सूखे चारेसे भी कुछ 
पानी मिल जाता है.। हरा चारामें तो काफी पानी है ही । 

यदि काफी पानी नहीं दिया जाय तो यायोंका दूध कम दो जाता है । दुधार 
गारयेकी सबसे जादे पानी चाहिये क्योंकि उनके दूधर्मे ८७ सेकड़ा पानी ही हैं । 
अपने आकारके अनुसार ५ से १९ गेलन तक (करीब २५ सेर से १६ सन तक) 
पानी गाय पी सकती है। केवल दपके लिये ही उस्ते दूधते ४-५ भुना 
पानी चाहिये। गोशालामें हमेशा शुद्ध और खबच्छ पानी रहना चाहिये। 
छुट्टा रहनेवाले पशुओंके लिये पानीके हौज बनवा देने चाहिये जहाँ वह पी सके। 
खँटेपर खानेवाले हर पशुके लिये पानीकी नाँद होनी चाहिये या दो दो पशुऑपर 
एक हो अथवा रुवके लिये एकही छम्बासा हौज हो जो सबकी पेहुचमें भी हो । 
जहाँ गायोंको नदीमे पानी पिलाने ले जाते हैँ वहाँ यह रोज दो वार करना चाहिये । 

पानीका एक मतलछूव और है) वह देहका वाप ठोक रखता है। जब 
शरीरका ताप बढ जाता है तव थोड़ासा पानी पीनेसे वह कम हो जाता दे और 
तकलीफ दूर्‌ हो जाती है । 

७६४५. हवाकी जरूरत : सॉँसमें जब हवा छी जाती हैं तव उसकी 
प्रतिक्रिया फेफड़े होती है और वह वद्ल जाती है। साँस छेनेमें हवाका ४ भस्ड़ा 
ऑक्सीजनके रूपमें ले लिया जाता है और उसके बदले उसनाही कारवन- 
डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है। फेफड़ेमें पहुँचनेवाली हवासें २१ संच्ड्ा 
ऑक्सीजन है। फेफडेसें रक्तकी शुद्धिके लिये इसमे से चार सेकढ़ा लग जाता हे । 
इसलिये छोडी साँसमें केवल १७ सेकड़ा ऑक्सीजन रहता है। सांस लेनेके समय 
हवामें ०३ सेकड़ा कारवन-डाइऑक्साइड होता है जो बढकर छोडी साँसर्से चार 
सेकडा हो जाता है। किसी बन्द जगहमें पशुका साँस लेना बराबर जारी रहनसे 
उसमें की चन्द्‌ हवा प्राण घारणऊे लायक नहीं रहती । च्सी बन्द जगहमें बहुत 
आदमीके इकट्ठा होनेपर था सीड़में दम घुटने ूगता है। पहले चद माना जाता था 
कि यह तकलीफ हपामें अधिक कारवन-डाइऑॉक्साइड भर जानेके कारण'होती हे । 
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पर पीछे पता चला कि यह वात नहीं है। यदि खुले कमरों की हवामें अधिक 
मात्राम कार्वन-डाइऑक्साइड हो तव भी यह तकलीफ नहीं होती । यह कष्ट 
हवामें नमी और तापकी अधिकता से होता है। छोड़ी साँसके भाफके कारण हवामें 
नमी होती है। तापको भान्त करना और नमीकों दूर करना इसका उपाय है। 
, इसके लिये हवाके आने जानेका अवन्ध करना चाहिये । 

सीचेंके आँकड़ेंमें दिखाया गया है कि गाय घोड़ा और मलुष्य/प्रति घंटे कितना 
घतफीट काखन-डाइऑक्साइड छोड़ते है और उन्हे कितनी हवा और जगह की 
जरूरत है । 


आंकड़ा---६१ 
जीवोंकी साँसमें निकला हुआ कारवन-डाइऑक्साइड 


साँसमें प्रतिघटे. “०९० से कम का०-डाइऑक्साइड को 
कितना घनफट का०-डाइऑक्साइड “०९% से कंम रखनेके 
कारवन-डाइ-. रखनेके लिये कितना लिये प्रति पश्ु कितना 
ऑक्साइड निकला घनफूट हवा चाहिये घनफूट जगह चाहिये 


बडी गाय ६ १०,० ७० १,१ ०० 
मम्कोली गाय या घोड़ा ३ ७,००० जुणु० 
सनुप्य ०६ १,००० ३३० 


बन्द घरोंमें ढोर रखनेपर गच और छतके पास काफी खुली जगह छोड़नी 
चाहिये जिससे हवा आ जा सके । 

8६४. युक्ताहार : पशुकी पुश्कि लिये आवश्यक कार्वोहाइडेट, ओोटीन, 
खनिज और भिठामिनका ज्ञान हमे हो गया है ।, अब हम ढोरके लिये युक्ताहार स्थिर 
कर सकते हँँ। पशुका ठीक तरहसे २४ घटेतक पोषण करनेके लिये जिस 
आहारमें उचित परिमाणमें कॉर्बोहाइडेट, प्रोटीन, स्नेह, सिटामिन और खनिज हों उसे 
युक्ताहार कहते हैं । 

निर्वाहके लिये पशुकी कितना चाहिये यह उसकी देहकी तौलपर निर्भर है । 
यह सूची या गुरते (६२७) अथवा तौलकर जाना जा सकता है। 

कुछ आवश्यकतामें प्रोटीन और एस० ई० की आवश्यकता वता दी गयी है । 
(७३०-०३२) 
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98६५ पोषण और शरोरकी तौर : यह कहा, जा चुका है कि 
पोषणकी आव्स्यकताएँ पश्च शरीरकी तौलके अनुपातमें नहीं घटतीं बढ़तीं। ऊँ शक्ति 
 *७३ या '७८ तौलकी शक्ति के अनुपातसे-घठती या वढती है।इस आधार 
पर बनाये गये नीचे लिखे आंकड़ेमें पशुओंकी ' तौलके अनुसार आवश्यकताएँ 
दिखायी गयी हैं । 
तौर छू०० ६०० ०० ८०० एु०० १,०००. रत्तक् 
पचनीय प्रोटीन ०३३८ ०*३९९ ० ४७८ ०*७१६ ०*०७० ०६२५ रक्तकू 
यदि ० ३३८ रत्तत् ओटीन ००० रतक्तलक्े पशुके लिये चाहिये तो १,००० 
रत्तलवालेकी अनुपातके अनुसार ० ३३८ का दूना अर्थात्‌ ० ६७६ रत्तल चाहिये । 
पर तौलको शक्तिके आधारपर जोडे उछिखित आँकद्रेम यह ० ६२८ है। पशुकी 
जररतोंमें अनिश्चित रुपसे बहुत जादे अन्तर हो जाया करता है, इसे देसते हुए दो 
तरहके दिसावोंके अनुसार ० ६७६ और ०*६२८ में जो अन्तर हे वह नगप्य है । 
प्रोटीन विभित्र हैं। खनिजोंकी आवश्यकता पर कितने जात और अज्ञात कारणोंका 
नियन्त्रण है। जबकि अनिश्चित मुद्दे इतने अधिक हैं, प्रति द्निके व्यवह्ास्म इस 
आँकड़ेके अनरको महत्व नहीं देना चाहिये । इसलिये ५०० रतक्तलकी 
आवश्यकताओके ऑक्ड्रेसे पाठक दूसरी तौछोकी आवशध्यकताओंका पता इसी 
अनुपातसे पा सकेंगे । न 
आँकड़ा---६४ 


७६६, ५०० र्तलझी सयानी गायकी फुरसतके समयके निर्वाह- 
आहारकी मात्रा: 


सूखा सामान *०० *०० १०-१९३- रत्तल 
पचनीय प्रोटीन न * ०रेध  + 
कुछ पचनीय पोषक * -*** न 90 
एस० डं० कर ३०५ 99 
पोषक अनुपाव_ ([पिप्रधाणा 78800) पृ०८.. » 
केलशियम ऑक्साइड (0४९00) >न २४ झाम 
फॉसफोरस (?; ) सं पद ३ 

* -प्रोठाज़ियम (इससे जादे न हो) 7५0 उ०ण०. ४ 
खानेका नमक (१९४०८) ३५६ रेड. ४ 


शरे 
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ऊपरका आँकड़ा फुरसतमें ढोरकी निर्वाहकी आवश्यकता बताता है। यह 
प्रयोगशाल्लकी हालतमें है। पर वालवमें सभी पद्चु फुसततके समयभी कुछ 
हिलते डुछते है । इसलिये कुछ काम करते हैँ। चरनेवाढा पतञ्ु चरनेके लिये 
मीलों जाता है। वह इतनी दूर चलनेका काम करता है। इसलिये उसे इस 
कामके लिये अतिरिक्त चारा देना चाहिये। निर्वाहका चारा तात्विक स्थिरांकक्े 
जनुतार (९0€८रथ ८०ग्र&ध्था)) हैं। इसमें कामका चारा जोड़ना 
होता है। यह काम चरना, गाढ़ी खींचना, हल चलाना, गर्भ धारण करना या 
दूध देना हो सकता है। कामकी ये आवश्यकताएँ निर्वादकी आवश्यकतोंम जोड़नेके 
लिये अलग दिखायी गयी हैं । 

वबढनेवाली और सयानी गायका भी भेद्‌ करना होता है । बढ़नेवाली गाय 
प्रति दिन १ रत्तल बढ़ती है । इसलिये वढनेवाले पशुको दूसरे आधारपर चारा 
चाहिये । 

इस उदादरणमें पोपक अनुपात १०८ निकाला गया हे जिसमें पचनीय प्रोटीन 

०“ ३४ और (३*०५-- ३४) पचनीय पोपकॉका प्रवन्ध किया गया है । पर यदि 
छेसा चारा चुना गया जो सूखा सामान और प्रोटीनकी जरूरत की सीमामें ही हो, 
किन्तु यदि कुछ पचनीय पोपक सूचीसे अधिक हो तो पोषक अनुपात बद्लूू जायगा । 
इस तरह पोपक अनुपातका व्यापक होना कुछ हृद्‌ तक हानिकर नहीं होगा । 
,  पोठाशियमके वारेसें यह जान लेना चाहिये कि जितनी मात्रा वतायी गयी है 
उससे अधिक न हो । इस आँकड़ेंमं सिफ ५०० रत्तल तौलकी गायके निर्वाह-प्रयोजन 
को सूचना दी गयी है । दूसरी तौलोंकी गायोंके लिये निर्वाहकी आवश्यकताएँ इसी 
तोलके अनुपातसे निकालनी चाहिये । 

७६७. चढ़नेवाली गायोंकी आवश्यकता:  अगलछा आँकढ़ा 
(आऑकडा ६५) वढ़नेवाले ढोरकी आवश्यकता बताता है। बृद्धि कालमें पश्ुको ऐसा 
पोषक देना चाहिये जिससे कि वडी नसलके ७०० से १,००० रत्तलके ढोरकी १ रत्तल 
तौल प्रति दिन वढ सके । पश्ुुओंकी जिन्दगीमें यह बृद्धिकाल बड़ा संकटपूर्ण रहता 
है। यदि जेसी होनो चाहिये वेसी उनकी त्रृद्धि नहीं हो सकी तो उनका भविष्य चौपट 
हो जाता है। विकासकालमें ब्रद्ध रुक जानेके वाद उन्हें अच्छी तरह खिलाने 
पिलानेसे सनद्ा वजन बढ़ सकता है ओर तन्दुरुत्त भी दिखाई पड़ सकते हैं। पर 
गर्मसे ही जो जैसा चाहिये पुष् होते आये हैं उनकी तरह वह काम नहीं- कर 


। . 
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सकते । यदि वह बछिया हे तो उसे गामिन होनेपर या दूध देनेके समय चाहे 
जितना खिलाया जाय वह दूध कम ही देगी। वादकी सेभालसे हालत सुधरेयी 
अवश्य, पर इृद्धि कालकी उपेक्षासे हुईं हानि पूरी नहीं हो सकती । 

पोषक द्रव्यॉका विचार करते समय कहा जा चुका है कि, प्रोटीनसे मास, चमड़ा, 
केश आदि और कैलदियम तथा फॉत्फोरस से हड्टी चतती है। विकासक्ालमें हाए 
और मांस बढ़ते हैं इसलिये विकासकालमें इन चीजोंका देना चहुत जल्री है । 

यदह्द जान छेना चाहिये क्वि ५०० रत्तलकी गाय तथा बढकर और बढ़ी होनेवाली 
चढछिया या बछवेके निर्वाहकी आवश्यकताओंमें वडा अंतर है। जैसा कहा जा चुका 
है शारीरिक वजनमें श्रति दिन १ रत्तठ इद्धिके हिसावसे यह अन्तर होना जत्री है । 
सिर्फ इंद्धिके काममें २ से ३ रत्तत तक अतिरिक्त शक्ति खर्च होती है और घसी 
अनुपातसे पोषणके दूसरे पदाथौकी भी जरूरत होती है। (६४८) 

७६८, बढ़नेवाले पशुओंके लिये : जहाँ ५०० रत्तलके पशुको मिफे 
निर्वाहके लिये ०"३४ रत्तल प्रोटीन चाहिये, वहाँ उसी वजनके वद्ध नशीछ पशुुको और 
भी बढ़नेके लिये २३ गुना प्रोटीन और दूना एंस० ई० चाहिये। इसमें सन्देह 
नहीं कि विकासकाल पूल्यवान है। इस समय पशुसे छुछ काम नहीं लिया जाता 
पर उसकी खिछाईका खर्चे काम करनेवाले या दूध देनेवालेसे कम नहीं है । (६७८) 
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७७०. दूधके लिये अतिरिक्त आवश्यकता : दुधार गायक निर्वाहके 
'लिये आँकड़ा ६४ के हिसावसे- खिलाना चाहिये। ४५ से ५ संकडा मवखन 


चाले गायके श्रति रत्तल दूधमें नीचे लिखी चीजें होती हैं :--- ४8 
आँकड़ा--६६ 
प्रति रत दूधरमें गाय जो पोषक पदार्थ देती है 
पचनीय कुछ पचनीय केलशियम  फॉस्फोरस 
प्रोटीन. पोषक... एस०ई० (५४0) (९५०0, 
रत्तल रत्तल रत्तल आम आम 
००७ ०३५७५ ०१३० ०्ष्ज्‌ ० 


दूधके पोषक द्रव्योंके आधारपर अतिरिक्त चारा देना होता है। दूधमें नीचे 
(लिखे पोषक द्रव्य द्ोते हैं :--- 


प्रोटीन ** ३३ प्रतिशत 
कुछ पचनीय पोषक -- १६४. ,, 
फैलशियम « ०१२ ,, 
फॉस्फोरस न्न्न ००९. 
दूधके प्रति रत्ततरमें गायले ऊपर कहे पोषक निकलते हैं । भ्रस्नादपाक सौर 
दूधके कारण जो कमी हुईं है उसे पूरा करना जत्री है। 


प्रोटीन : चारेके लिये प्रोटीन कितना चाहिये उसका हिसाव छई तरहसे 
किया जाता है । दूधमें जितना प्रोटीन रहता है उसका १"६ से १९५. गुना तक 
ओदीन गायकी खुराकमें होना चाहिये । दूधमे जितना प्रोटीन है उसका १ ६ झुना 
ओटीन गायकी खुराकमें चाहिये, इस हिसावसे गायके खाद्यमें ०३३ 2४ १९६०५ 
रत्तल प्रोटीनका होना जत्री है। यह अक मजूर हो चुका है । 

पचनीय पोषक : १०० रत्तक दूधस १६ रत्तठ कुछ पचनीय पोषक मकान 
सद्दित होते हैं । एक रत्तल दूधमें "१६ रत्तल छुछ पचनीय पोषक गायसे निकद्ना 
है। अगर चारेमें यह दूना खिलाया जाय तो दिसादते यह ३३ रत्तह होता ऐ पो 
-३० रत्तल एस० ई० के लगभग होता होगा । 


७५१८ भारतमें गाय [ भांग ३ 
,.. सैंकशियम और फॉस्फोस्स : यदि दूधर्म यह कितने हैं इसका हिसाब 
छगाया जाय और चारेमें १५ शुना दिया जाय तो केलशियम अथवा. चुना "५ प्राम 
और फॉल्फोरस *४ आम होता है। (६७२) 


आँकड़ा---६७ 
७9१, प्रति सचल दूधके लिये पोपकॉंकी आवश्यकतायें : 
पचनीय कुछ पचनीय * केलशियम. फॉस्फोरस 
प्रोटीन पोषक. एतस० ३० (९४०) (?.०0.) 
रत्तल र््तल रत्तल आम आम 
००७ ०३२ ०१३० ०७ ०" 


दूध उत्पादनके लिये क्या चाहिये, इसका विचार गव्य धन्येके सिलसिलेम फिर 
हुआ है | 


अध्याय २० 
पोषण तत्वकी कप्ती और उसकी पूर्ति 


७8७९, युक्त या समतुलित आवश्यकताही सच्ची आवश्यकता है: 
'अभीतक हमने काम और निर्वाहकी आवश्यकताके लिये बहुतसे पोषक द्रव्योंका 
अध्ययन किया है। यह एकांगी काम हुआ । क्योंकि अछय अलग पोषक द्रव्य 
अकेले कुछ नहीं करते, पर सब मिलकर वह सम्पूर्ण रुपसे समतुल्ति वन जाते हैं । 
यद भूलनेसे नहीं चलेगा कि किसी खास कामके लिये किसी खास पोषकके साथ 
सभी दूसरे पोषक हव्योंका रहना भी जल्री है। किसी पशुको नित्य कुछ प्रोटीन 
चाहिये । पर यदि केवल उतना प्रोटीन ही दिया जाय तो उसका प्रोटीनका 
संतुलन तबतक नहीं वन सकता जब तक कि, और दूसरे पोषक पदार्थ कमसे कम 


अध्याय २० ] पोषण तलकी कमी और उसको पूति, * * ७५१९ 
न्यूनतम मात्रामें भो न हों। पचुनीयता आदिके शास्त्रीय प्रयोगॉर्मे सी प्रायः इस 
वा्तोंपूर ध्यान नहीं दिया जावा। यदि प्रोटीनकी आवश्यकताके साथ का्वोद्ाइड्रेड 
(शक्ति), खनिज, और भिठामिनकी आवश्यकता भी पूरी त्तरहसे पूरी की जाय तभी 
ओटीनका पूरा सही फायदा हो सकता है और आहार युक्ताहार हो सकता है । कोई 
उपादान यदि आवश्यकतासे अधिक हो तो आहार अयुक्त हो सकता है। कहा जाता 
है कि भिटामिन डी को भी अधिकता, दूसरे तरहसे युक्त आहारको भी अयुक्त फर 
सकती है। यह मिटामिन धूपमें सूखी घासमें होता है । 

भाग्तम भयकर दुष्पोषणते बहुत अधिक टोर पीडिन है। यह पूरा आहार 
नहीं देनेके कारण है, और इस आहास्स आवश्यक द्रव्योंकी मात्राएँ भी ब्म हें। 
उनसे काम लेने या उत्पादन करनेकी तो वात क्या, उनके निर्वाहके ल्यि भी जितना 
चाहिये उससे कम प्रोटीन और एस० ई० उन्हें खिलाया जाना है। इस दुष्पोषणके 
कारण थोढे दिन या सदाके लिये वे वॉक हो जाते है । 

७9३ दुष्पोपणसे चॉमकिपतन : बॉमपनसे पत्नु अठाभकर हो जाता है । 
बॉसपन जितने दिन रहता दे मालिक उतनी ही उसकी उपेश्या झरता है और 
छीजनका वेग उतना ही बढता है । किसी एक पोपक द्र॒व्यक्षी कमीसे भो बॉसस्न 
हो सकता है। दुर्शाग्यसे एक नहीं, सभी पोषक पदायौ, जैसे प्रोटीन, कुछ पचनीय 
पोपक, खनिज और प्राय, सिटठामिनकी भी कमी रहती है । एवरडीनके इ्म्पीरियछ 
वूरों ऑफ एनिमल न्यूटीशनके श्री लीच (]॥(८) कहते हैं : 

“प्रजनन शक्तिका पहछा आधार पयप्त परिसाणमें आहार हैं। छडाई और 
अकालसे सभी वर्गके पालतू पश्ुओं और मनुष्योमें दाँकपन या प्रजनन शक्तिका 
हास प्रसिद्ध है। महायुद्धँक चाद जमेनी और हगरीमें ढोग, बकरी और भेडका 
बॉकपन आम बात हो गृयो था - +” 

सावारण पोपणके अभावमें बाँस्पन होता है, किन्तु सावारण भोजन मिलता भी 
रहे तथापि खनिजोंके कारण बॉमफपन दो जाता है । 

७998... वॉकपच और फॉस्फोस्सकी कमी. वद्द आगे कहते हैं : 
“खनिज द्रव्योंकी स्वाभाविक कमीसे वॉफमप्न होता है । इन सबमे फॉस्फोर्स छी कमी 
शायद्‌ सबसे मुख्य है, क्योंकि दुनिया भरके प्राकृतिर गोचरोमें यही अभाव सबसे 
अधिक है। दक्षिण अफ्रिकामें थीलर (70८7) और उनके सापियों ने 5 
आस्ट्ठे लियामें हेनरीने ([7९7८:७) $ इंकूछ चेक पामर जर हारने (:टं०६, 


७२० भारतमें गाय [ भाग 3 
"इक, एथेंग्राढाः &' प्रथा) धमेरिकामें यह कर दिखाया है कि 
फॉल्फोरेस की कमीसे गर्भपात और वॉफपन होता है। थीलर, भ्ीन और ढ्टोयेट ने 
(एफला०-, (९८7 & 700/0/) ३०० देशी घटिया गायोपर प्रयोग किया । 
आंधाकों इट्टीका चुणें दिया गया। यह पाया गया कि हठ्ठीका चूर्ण खानेवालियोंमें 
४० सैकड़ाने मामूली तोरपर बच्चे जने, और जिन्हें नहीं दिया गया उनमें केबल 
११ सैकडाने जना। इटोयट और विशचौप ()प0० ६ &८ 882709)' एक 
प्रयोगके बारेमें सूचना देते हैं। यह तीन वर्षोतक चाह रहा । इसमें १०५ गायों 
को हृद्दीका चुर्ण खिलाया गया और २० को वचित रखा गया । हट्ठीका चूर्ण खाने 
वाली गायोंने जितने बछड़े हो सकते हैं उनका ८७३ पेकड़ा प्रसव किया और वचितों 
ने केवल ५६५ सेकढ़ा। एकलंस, वेकर और पामरनेभी यही पाया फि चारेमें 
फॉस्फेट निलानेसे प्रजनन ज्क्तिमें सुवार होता है । उन्होंने फॉस्फोरसकी कमी से 
कृम बच्चा जननेका कारण ठीक समयपर डिम्बका न होना वताया है ।*- ? 

88५... वॉकिपन और केलशिंयमकी कमी: “हार्ट और उनके 
सहकमियोंने प्रयोग करके दिखाया है कि, जिन गायोको बहुत परहेजी चारा केवल 
एकही चीज, जड, गेहूँ या मकाका पौधा दिया जाता है उनकी ग्रजोत्पत्तिके लिये उन्हें 
केलशियम देना भी जहरी है । हार्टने यह भी दिखाया है कि जिस जमीनमें तेजाब 
है और केछशियम मामूलीसे कम है उसमें उगी घास या पुआल खानेवाली गाय 
साधारण सुस्थ बच्चे पंदा नहीं कर सकती । एक प्रयोगमेँ कम क्रेलशियमका चारा 
दिया जाता था । उसमें मेग्स (॥/९४23) ने पाया कि, गायें कठिनतासे गराभिन 
होती हैं। पर परहेजी गायाको कुछ खढ़िया (टवलंप्रणा ८४7907४८) भी 
'खिलानेसे अच्छा परिणाम निकला । 

७8६, कमी और जीवाण-संक्रमण :  आहारका अजनन-दक्ति पर 
सीधा प्रभाव पडता है । इसके अतिरिक्त और भी रोचक/तथा महत्वकी संभार्वनायें 
हैं। अप्रत्यक्ष रुपम इससे जीवाणुके संक्रामकका शिकार होने की संभावना रहती है । 
यह जानी हुईं वात है कि दुष्पोषणले कई तरहके तक्रमण हो सकते हैं और इसका 
प्रमाण है कि यह प्रजननमें बाघक जीवाणुओं (87. ४४90:६ए5 ब्याते ताल 
0:8५्यांडग») के संक्मणका यह पूर्व कारंण है ।“---(इन्डियन जर्नेछ ऑफ भेटेरिनरी 
साइन्स एन्ड एनिमल हस्वन्डरी, १५३३, छु० १९८) 

४ खनिजकी कमीसे गर्भपात ः मद्राससे एक मामलेकी रिपोर्ट मिली है । 


न्‍ाः 


अध्याय २० ] पोषण तत्वकी कमी और उसकी पूर्ति ७५२१ 
' इससे यह अच्छी तरह सिद्ध होता है ऊँ खमिजोंकी कमीसे गर्भपात किस तरह होता 
हैं। ' --(उसी पत्निकासे, १९३९, पृ० ४१५) 

मद्रासकी एक फौजी अख्वब्ाछामें गर्भपात बहुत होते ये। सत्‌ १५२६ के पहले 
औसत ७ गर्भपात हर साल होते थे। सब १९२९५ में अधभिकारियोंने बछेडियेकि 
शरीरको हृष्डिओोंका छुघार करनेकी कोशिश की यी। इसके छिये उन्हें 
केलशियम-युक्त खनिज आहार देनेकी व्यवस्था की। जबसे यह आहार दिया जाने 
'लंगा, गर्भपात बन्द हो गया। इस नये खनिन आहारसे अच्छी हट्टी वननेकी 
उम्मीद थी। पर ऐसा नहीं हुआ। इसल्यि यह सब्‌ १९३४ में बन्द कर दिया 
दगया। सन्‌ १९३५ में फिर २ गर्भपात हुए और सन्‌ १९३६ में यह सख्या १९ तक 
हो गयी । उस समय निपुर्णोंकों सलाह लीं गयी, तव पता चला कि चारेमे 
कैलशियमका अभाव है। सयोगवश जो केलशियम दिया गया था उससे गर्भपात 
'रुक गया, पर उसके बन्द द्वोते ही फिर झुरू हो गया । केलशियमका अतिरिक्त 
आहार फिर से चाह किया गया ओर गर्भपात बन्द हो गया । 

898. दुष्पोषण ओर प्रज्ञोत्पादच : कोदरने ((४०॥८7) कहा है 
कि, हाल साल तक प्रजोत्पादनकी गड़वड़ी रोग मानी जाती थी । पर अब इसके लिये 
पक्का प्रमाण मिल सकता है कि अनेक मामलों में सूछ कारण दुष्पोपग है । 
शक्तिदायक पदार्थक्ी साधारण कमी या मिंटामिन या खनिज जसे जदरी पदार्थोमें 
से एक या अधिककी कमी इस अधूरे पोषणके अन्तर्गत हैं। इन कमियोंसे प्टनु 
धर्म (००४०४ ८एटो८) की गडवडी होती है और अन्तर्मे बिलकुल बन्द हो 
जाता है। क्रोद्रने इसपर जोर दिया है कि जननीके आहारमें सिटामिन ए और 
ई की अतिरिक्त मात्रा अवश्य होनी चाहिये। ये भिठाम्रिन हरे पत्तोफे चारेसे 
मिल सकते हैं । 

88८,  फैलशियमकी कमी और प्रजोत्पत्ति : डा० सेन (एग्रिड्लचर 
एन्ड लछाइम स्टॉक इन इडिया, नभम्बर, १६३३) कहते हैं हि, दुपोषण और 
खासकर चूना या फॉसफोरस अथवा दोनोंकी चारेमें कमी से या तो बौनपन होता 
या गर्भपात॥। कसी कभी गर्भपात नहीं भी दो सकता दे पर बदज् इतना 
कमजोर होगा कि वहुत दिन तक जौ सहीं सकता। जिन पशुओोरो खुटे पर 
चुुटई खिलाई जाती है उन्हें चूनेकी कमी प्रायः होती है) क्योंकि, पुश्यम चने 
समाव होता है। जहाँ चराईका प्रवन्ध नहीं हे और अच्छे प्रद्धार्शा चारा भी 
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नहीं मिलता वहाँभी चूनेकी कमी होती है। चूनेकी इस कमीके साधारण 
लक्षणोर्मं एक यह है कि पछु मिट्टी और कीच खाते हँ। डा० सेनकी राय है कि, 
सभी छोटे (तरुण) पक्ष खनिज वहुत चाहते हैं, क्योंकि, उन्हें ह॒ह्ठीकी रचनाके 
लिये इसकी बढ़ी जल्रत होती है। ु 
७७६. पोषक पदार्थोकी कमी पर डा०सेनचका मत ः फॉसफोरसकी 
कमी और बॉकपन: डा० के० सी० सेनके मतानुसार पालतू पशुओकी 
प्रजनन शक्ति पर असर डालनेवाला दूसरा खनिज फॉसफोरस है । बहुत जगह्दोंके 





दे 
चित्र ४९ खेरी ७५, होलप्टीन-हरियाना, गव्यशालाके साधारण आहार पर 
(एग्रिकलचर एन्ड लाइम स्टॉक इन इंडिया, खड ५, भाग २) 


गोचरॉमें फॉसफोरसकी वहुत कमी है। इससे ढोरकी हालत ऐसी हो जाती है जो 
फॉसफोरसकी कमीके कारण ही हो सकती है । इस अवस्थाको “ए-फॉसफोरोसिस” 
कहते हैं। इस हालतमें वह दुबले हो जाते हैं । उन्हें भस्मक रोग हो जाता है 
और इस दुष्ट भूखके मारे वह हज्यां, लाश और कचरे चवाने छगते हैं । इससे 
संक्रमक बीमारी उन्हें हो सकती है और वह कुछ या पूरे बाँम हो जाते हैं । 


डा० सेन कहते हैं कि, फॉसफोरस-प्रचुर पदार्थी, जैसे हड्डीका चूर्ण (इसमें चूनाभी दे 
के खिलाने से हालत सुघरती है। 33238 
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फॉसफोरसकी कमीकी घुराई भारतमें बहुत जादे है । क्योंकि, सारतके 
स्वाभाविक गोचरोंमें इसकी कमी बहुत जाठे है । 
डा० सेनने एक और लेख लिखा है (एग्रिकलचर एन्ड लाइम स्टॉक इन इडिया, 
मार्च, १५३५)! इसमें उन्होंने लिखा है कि, चूने या फॉसफोरस या दोनोजी 
कमीसे दुबलापन, भस्मक रोग ([0५--समे पक राक्षषकी तरह खाता है), क्षीण 
बुद्धि, बाॉँसपन, दूध और हड्डीके रोग पशुको हो जाते हैं। वह कहते हैं 
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- चित्र ४३. खेरी ७५, अपने झत वउलके साथ 
भीषण दुबलेपन पर ध्याव दीजिये। आहारमे फॉस्फ्रोरस 
चहुत कम, चूना जांदे और प्रोटीन कुछ कम । 
(एग्रिकलचर एन्ड लाइभ स्टॉक इन इडिया. सड ५, भान २) 


“हम्नारे निरीक्षणसे पता चलता है कि, प्रयोगशालाकी स्थितिमें इसका अपर 
दोगले और विदेशी पशुओं पर देशी पश्लुओसे अधिक पदना है। अप देशो 
पद्ुओँमें भो कम खनिज आहारका अतर हमेशा देखा जाता एै 

७८०. 'जैरी! (नामक) गाय पर प्रयोग: “इस तरहे दद्ागरण 
दिखाये जाते हैं। चित्र ४६ हमारी दुधार गायेमेसे एक 'सेरी ७! व्य चित हे । 
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यह होलस्टीन और-हरियानाकी सकर है । यह खूब दुधार थी और तीन व्यानकी थी । 
डब इसपर यह अयोग किया गया तब इसके गर्भमें बच्चा भी था। यहाँ इसे 
फॉसफोरस कम्रीवाल्ा चारा दिया जाने छया। अथवा यो कहें कि दो महीने तक 
ऐसा चारा दिया गया जिससे फॉसफोरस और चूनेका अतुपात ठीक या स्वाभाविक 
नहीं था और जिसमें प्रोटीनकी कुछ कमी थी। प्रयोगके कुछ महीनोंके भीतर ही 
उत्तक़ा बहुत वजन घट गया। उसे जो वच्चा हुआ वह घंटे भरमें मर गया। 
चित्र ४३ इसी समग्रका है। जननी और वच्चेंकी अवस्था ठेखी जा सकती है । 
अति अयुक्ताहार जिसमें फॉसफोरस बहुत कम और ओटीन डुछ कम था उसीके कारण 
गाय इतनी दुबली हुईं और' उसे भुमुप बच्चा 'बैदां हुआ ।' असवके बाद उसकी हालत 
ज्तवी खराब हो गयी कि उसे पूरवेबत्‌ स्वाभाविक आहार दिया जाने लगा । पर वह 
करोव १ महाने तक सुधर नहीं सकी। पर'जब' गव्यक्षेत्रके मामूली आहारके 
अतिरिक्त उसे झूब हरी हरी घासवाले गोचरमें चंराने लगे तव कहीं उसकी अतली 
तौर फिरसे छौटी ।” | हक धर 

गव्यक्षेत्रका पूरा चारा जिसमें फॉसफोरसकी कमी थी और कुछ श्रोटीनकी भी 
कमी थी, देने से जेसा संकट आया उससे फॉसफोरसका महत्व सिद्ध होता है । 

इसेभी याद रखना चाहिये कि, श्रयोगके वाद सैरीकी पुरानी हालत गव्यक्षेत्रका 
एशा दुक्ताहार देनेपर भी तवतक नहीं पलटी जब्तक कि उसे चरने नहीं दिया 
गया। शोचरकी घासमें कुछ ऐसी चीज थी जो खूटेपरकी खिलाईसे नहीं 
मिलती । हरी घासमें ऐसी रहस्यमय चीज क्या है जिसका असर हुबली और 
सर्ियिक ग्रायपर जादसा होता है? अर्थ इसे सममलेकी कोशिश हो रही है । 
(८६८-/७०) गोचरक्की घासके सिलसिलेमें इसपर विचार होगा । 

खेरीके सिलसिलेमें डा० सेनने एक साहीवाल गाय “हंसी २०७? का जिक्र किया 
है। उतना अद्भुन तो नहीं पर उसी ढगका परिणाम इस भ्रयोगमें भी मिला है । 
हसीको जो चारा दिया जाता था, उसमें चूना कम, फॉसफोरस अचुर और प्रोटीन 
काफो रहता था। इसकी हालत धोरे धीरे खराब होने लगी और वह कमजोर 
होकर ५ महीनेक्रे बाद मर गयी । 

७3८९. फॉसफोरलकी कमी से खैसीका कए : होलस्टीन-हरियाना 
गाय खेरीके अयोगके सिलसिलेमें ढा० सेन कहते हैं कि, खेरीकी तरह ही एंक 
दूसरी यायक्री खिलाया . पा था पर उसे इसके अतिरिक्त फॉस्फेटमी दिया जाता 
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था। उसकी हालत अच्छी वनी रही । इससे पता चला कि, सैरीकी तकलोफका 
: कारण फॉसफोरसकी कमी था । 
> ७८२. पोषणके प्रयोगोंका शान : डा० सेनने इसपर कहा है ;- 
अयोगशालाके प्रयोगके परिणाम बहुत आकर्षक हैं। इसलिये यह देखना जररी दे 
कि, देचिक काम्मे भी क्या इसी तरहका परिणाम होगा। यह प्रसिद्ध है कि, 
देशके बहुतसे हिस्सोंकी धरतीमें चुना या फॉसफोरस या दोनोंकी कमी है । इस 
कमीका असर गोचर पर होना स्वाभाविक है। ऐसे घटिया गोचर पर पले पश्नुओंमें 
दुष्पोषणसे वहुतसो खराबियाँ हो सकती हैं । यूरोप, अमेरिका और दक्षिणी अफिकाके 
विभिन्न भागोंमें चूना या फॉसफोरसकी कमोसे कई वीमार्याँ होती हैं, यह जगजानी 
बात है। महत्वके बहुतसे काम उन्हीं देशो हुए हैं। इस देशमे इस विषयका 
साहित्य बहुत कम है। इसका कारण दुष्पोषणकी हानिका अभाव नहीं दे । 
कारण तो यह है कि, कुछ ही लोगोंने इस विपषयके अध्ययनका प्रयास क्या है. । 
अथवा यदि उन्हें कुछ जानकारों हुईं तो उसे उन्होंने छिपिवद्ध नहीं किया । चूना 
और फॉसफोरसकी कमोसे कई प्रकारके अस्थि रोगका होना प्रसिद्ध है। द्वालम 
हमलोगोंकी दक्षिण भारतसे ऐसे कई मामलोंकी रिपोर्ट मिली हैं। चारेमें चनेण्मे 
कमी से घोड़ेकी हृद्धियाँ खोखली या छिद्रपूण होनेकी बीमारी ओस्टियोपोरोसिस 
(09/९००070878) बहुत हुआ करती है, यह वात बहुत दिनो से ज्ात्त है । 
एक गाँवसे हमलोगोंने ढोरोंम हटियाँ मुछायम कर उवेनेवाला मद॒स्थि 
ओष्टिओमेलेशिया (०5:९०7४20४) रोग बहुत देसा । यहके चारेका विश्लेषण 
करने पर पाया गया कि उसमें चूना कम हैं और फॉसफोरस बहुत ही मम टे । 
पासके गावोंमें जहाँ अच्छे गोचर थे रोगी पश्चु भेजे गये । वससे रोगी प्रगानि 
रुक गयी .- ते 
3८8, सिटामिनकी कमी : “पिछले कुछ वर्षो अमेरिष्य और दक्षि् 
अफ्रिकाके कमियोंने इसका काफी सबृत दिया हू कि ढोरके चारेसे भिठानमिन ए 
की कमी से भयकर कष्ट हो सकता है। अपने एक पहले निवन्धमे मेने भारतके 
कुछ हिस्सोंमें बछहुओंकी अधता और ढोरोके गर्भपानका जिक्र क्या है। द्वालमे 
दक्षिण अफ्रिकासे रिपोर्ट मिली है कि जब चह्योकों कर्मीवाला चारा दिया गया तो 
आय; सबके कमजोर और अन्धे बच्चे पेदा हुए। इसका कारण चारेमें निदासिन ए 
को कमी मान लिया गया है 


क्रिया 
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/ इंडियन छाउन्सिल ऑफ एग्रिकलचररू रिस्चेकी वुलेटिन नम्बर २५ में डा० 
सेन कहते हैं: “साधारण तौर पर भारतमें मिलनेवाली पुआल और सूखी घास 
मिठामिन तलसे हीन हैं । बहुतसी पुष्ठ्योंका भी यही हाल है । इस कारण हलके 
त्पमें एमिटामिनोसिस-ए (3ए0877770575-2) अर्थात भिटामिनके अभावकी कमी 
सब जगह फेली हुई है। इस कारण भ्रूणकी अन्धता, बद्ध मान पशुमें नेन्न रोग, 
वॉममन और गर्भपात अनेक स्थानोंमें पाये जाते हैँ। चारेकी इस बुराईके सुधारका 
एक ही व्यावहारिक उपाय है कि चरनेका इन्तजाम हो। यह नहीं हो सके तो 
वर्धनशील, गामिन और दूध देनेवाले पशुको प्रतिदिन ८-१० रत्तक हरी घास दिया 
जाय।” 

७८७. पक जैलकी गॉंशालामें सिद्ामिनकी कमी : जब में सन्‌ 
१९४२-४४ में अलीपुर सेन्ट्रल जेलका बन्दी था, मेरे जिम्में वहाँ की गोशाला 
थी। मेरा वहाँका अनुभव 'एमिटामिनोसिस” के बारेमें डा० सेनके कथनका समर्थन 
कर रहा है। जेलके अधिकारियों के दिमागमें किसीने यह बात बेठा दी थी कि 
डुधार पश्ुओंके लिये हरी घास देना हानिकर है। वहाँ एक बहुत होनहार साँढ 
निमोनियाँसे मर गया । शव परीक्षामें औरतोंके केश सँमालनेका काँठा उसके फेफड़े , 
में घुसा पाया गया । यह उसके पेटमें होकर घुस गया था। इसके बाद चरना 
बन्द कर दिया यया 4 ठट्ठको केवल घानका पुआल दिया जाता था और नियमित 
सन्रार्में कुछ पुष्टई । 

यह गोशाला मेरे लिये पुरानी जगह थी। इसी जेल्में मेने अपने पहलेकी सजा 
(१९३०-३३) काटी थी, और तब इस गोशालाके लिये जो कुछ कर सकता था 
मेने किया था। जेंलके अहातेकी दीवारके किनारे किनारे मेने गिनी घास 
(20४77९० 27855) छूगवायो थी। सन्‌ १९४२ में जब मैंने फिर इसका जिम्मा 
लिया तो ढोरोंकी हीन दशा देख चकित रह गया । परिचित ठट्ठ इनना बदल गया 
था कि पहचाना नहीं जाता था। जेलके अहाते की घास काट कर प्ेंक दी गयी थी । 
इन परिवर्तनोंसे मैं सोचमें पड गया। पिछली वार दो मन तक दूध होता था। 
इस वार मेने पाया कि, कुल २५ सेर दूध नित्य होता है। छेखा देखनेसे पता 
चला कि पिछले ३४ असर्वार्में १९ मरे बच्चे हुए था कुछ ही दिनॉमें मर गये । 
५ न रबुच्चे कि थे। पहले तो इसका अपराध बूढें साँढ पर मढ़ा गया। 
यह बहुत दिनोंसे समागम करता आ रहा था और अब वेकामसा हो गंया 


+ 
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था। पर कुछ दिनोंके वाद जब मेंने देखा कि पश्ुओंकों हरियाली कुछ भी 
नहीं दी जाती तो भेरे द्मागममें आया कि यह भिठामिन की कमी के कारण 
है। व्ट् केवछ धानके पुआल और पुष्टईपर पाल्य जाता था । 

हरी घास खिलाने और कपरतका भ्रवन्ध किया गया। पुआलझी खनिजकी 
कमी दूर करनेके लिये उसमें हड्डीका चुण मिलाया गया। जिस क्षण मेने गोशालाका 
भार अपने हाथर्मं लिया उसी दम मृत प्रसव वन्द्‌ हो गया। मेरे पैहुचनेके 
दिनों बाद एक बच्चा पंदा हुआ। विशेष उपचार करनेसे वह बच गया। उसी 
दुघंटनाके बिना अतिमास दो प्रसवके हिसावसे प्रसव होते गये । इसी समय छँगडी 
(82०६-०५७४:८--छ्लेक क्वार्टर) की महामारी फैली जिसमें ६ वछ्ड़े मर गये। 
इस दुघंटनाके होते हुए भी दूधको उपज २४ सेरसे १३ मन हो गयी और ६ महीने 
तक ऐसो ही रही । इसी बीच में छूट गया। मेने भिदामिन और ह.टी-चूर्णकी 
समस्या ही केवल उठाई है । यह मानना गलत होगा कि गोशालाके सुधारके केपल 
या मुख्य विषय ये ही हैं । जेल व्यवस्थाके संकुचित सोमाके भीतर बहुनसे ऐसे 
सुधार किये गये जिससे वह आदर्श गव्यशाला हो । 

प्रयोगोसे मुझे यह सिद्ध हो गया कि गया गुजरा ठटठ्ठ भी कितनी जल्दी सुन्दर 
वन सकता हैं। छटनेके समय मुम्मे यह सतोप था कि १० वर्ष पहले सन्‌ १९ 
में जेसी हालतमें गव्यशाला छोड़कर में गया था वेसी ही यढिया हालत इसकी फिर हो 
गयी। जितने दिन में जेलमें था, गव्यशाला मेरे प्राणोका प्राण थी । 

8८७५... अकारू और मिठामिव ए की कमी : सन्‌ १९३५९ के पहलछे 
लगातार ३ वर्ष तक माखाउमें बहुत कम वर्षा हुइं। पर १९३९ में तो बिलकुल 
नहीं हुईं। इससे अकाल पढ गया। दूसरे जगद्दोंसे भोजन और पुष्ठे लाकर कष्ट 
मिठाया जा सकता था । पर झखे चारे, खासकर हरियाछीके लिये यह नहीं है 
सकता था । भिटामिन ए हरे चारेसे मिलता हे और वह था नहीं। इससे स्वनः 
सिटामिनकी कमी या भुखमरी होती है । सद्‌ १९३५ में मार्वाइमें वही हुआ। 
साधारण समयमें हरियाली ५ महीने मिलनी है। उसके बदछे सन्‌ १९३६ में सिर्फ दो 
महीने मिली । सन्‌ १९३७ में ढोरोंको हरा चारा भुर्क्लिसे दो मद्दीने मिला। 
सब्‌ १९३८ में प्रायः हरा चारा हुआ ही नहीं। सन्‌ १९३५ सें तो टोरको सिलनेरे 
छिये घासकी एक पत्ती भी नहीं दिखायी परती थी। पहले तीन वर्षोर्म 
<ए सिठामिनोसिस' से ढोरोंके स्वास्थ्य बड़ी हानि हुदं। उनका सिदामिन संम्रद 
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बहुत पहले ही जरूर चुछ गया होगा । सन्‌ १९३९ में ढोर संवर्धन गवेषणा क्षेत्र, 
जोधपुरमें ढोरोंकी पुष्ठुहँ और सूखा चारा पूरा खिलाया गया । तिसपर भी वह बीमार 
हो गये और ४५ इसी सस्पामें ही अन्धे हो गये। अजमेरमें अनेक जगदंमिं 
पश्ुओंकीं अवर्णनीय कष्ट हुआ । ६ 
सिठामिन ए के सभावते आँख ही खराब नहीं हुईं, थूककी ग्रन्थि (छाला भग्रन्थि) 
भी बिगड़ी जिससे बहुत थूक गिरने छगा ! शरीरमें साधारण कमजोरी आगयी और 
पिछले पर हिलानेमें कठिनाई होती थी । गर्भपात भी हुए। जिन्हें बच्चे पंदा हुए 
" वह इसने अपुष् थे कि या तो जन्मते ही मर गये या तो एक दिनके बाद भरे । 
जच्चायें भी मरीं। भिदामिन ए के विचार से कौड  मछलीका तेल 
(००९-१ए८/ ०7) प्रयोग करनेसे गायोंमें कुछ सुधार हुआ और उन्होंने बच्चे जने । 
कौंड तेलके उपचारके वाद ५ गायोंके बच्चे हुए जो बिलकुछ अन्धे थे। 
--(फरनेन्डस, इंडियन फासिंग, द्सिम्बर, १९४०") 

8८६. छतकी बीमारी ओर पोषण की कमी : ऊपर कहे निवन्धर्मे 
डा० सेनने लिखा है : “अब इस वातका काफी सबूत दिया जा सकता है कि 
सक्रामक रोगों से वचे रहनेकी स्वाभाविक शक्ति गरीरके पोषण पर निर्भर है। कुछ 
जोवाञु जो पश्नु शरीर पर आक्रमण करते हूँ उन्हें रोकनेके लिये जो अधिकाधिक 
अतिरोध शक्ति चाहिये और शरीरमें रोग-प्रहणशोलताकी अधिकाधिक कमी होनी 
चाहिये, इस क्षमता पर आहारका निश्चित प्रभाव हैं। पर अभी तक हम आहार 
और रोग सक्रमणका सम्बन्ध पूरी तरह नहीं समझ सके हैं । पर विभिन्न दलके 
अनुसधान कर्ताओंका अनुभव है कि, आहार सामग्रीमें जिन त्वॉकी कमी है वह 
मिलाकर सुधार करने से प्रतिरोध शक्ति वहुत बढ जाती है । दक्खिनी अफ्रिकाके 
कर्मियोंने पाया कि फॉस्फोरस हीन आहारमें फास्फेट मिलानेसे ढोरोंकी झूत्यु सख्या 
घट गयी। एवरडीनके कर्मियोंने पावा कि जब गोचर अच्छे थे तब अयुक्ताह्यरके . 
समयकी अपेक्षा स्वाभाविक अतिपिंड (एन्टिवडी--रक्तके विष निरोधक कण) 

होते थे। इुन्नूरकी न्यूट्रीशन इस्टिव्यूटमें महत्वका एक पता चला है कि 
जो पशु अयुक्त झ्ाहार खाते हैं उनकी ख़ास प्रणाली और आमाशयमें रोग सक्रमणका 
जादे डर रहता है। उनके मूत्राशयमें पथरी भी हो, सकती है। एवरडीनकें 
कार्येकर्ताओने पाया दे कि जो जानवर हीन झाह्दार खाते, हैं उनकी, आते प्रोपजीबी ; 


पछोरा (87800 8679) बढ़ जाते हैं। हमारे अधमूखें, स्वत्प उत्पादन 
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सामथ्येवाके देशी पशुओंकी यह रोग-अदणशीलता प्रायः हम नहीं देख पाते । पर 
विदेशी नसूछों या देशी अच्छी और अधिक दूध देनेवाली नपृलोमे दुष्प्रोपणक्ा 
परिणाम यहुत ठेखनेमें आता है। **- कमजोर जमीनमें उपजो स्थानीय आह्यर- 
सामग्रीनें मिठामिन और खनिजोंकी कमीसे पश्ञुओंका आशिक दु्पोषण होता है तथा 
यह पशुओंकी रोग-अतिरोध शक्तिके क्षीण होनेका प्रमुख कारण है। हरेर पोषण 
विषयके कार्यकर्ताओंकों यह जानना चाहिये कि उपयुक्त पोषणकी एक न्यूनतम 
अत्यावस्यक मात्रा होती है। इस मात्रामें पोपण देते रहने पर भी भीतर ही भीतर 
दुष्पोषण भी हो सकता है। केवल पूर्ण विकासमें कमी होनेसे ओर रोग सक्रमणके 
अतिरोधकी भीतरी शक्तिमें हास होनेसे इसका पता लगता है ।”' 

8८७. कैलशियमकी कमी और दुधार गाय : "अब यह सब जगह 
मान लिया गया है कि दारीरके कैलशियमकी अधिक हानिसे अधिक दुघार गायोमें 
कुधज्वर (शग्ीर ई८९ए९7), क्षय रोग और दस्त या जोन्च-रोग (][0ग्रल'5 
075९०४८) जसे कुछ रोग हो जाते हैं ।” 

8८८... कैलछशियम-फॉस्फोस्सकी कमी : रोवेन इंस्टिव्य टके डाइरेक्टर, 
श्री जे० बी० ओरने (].3.0077) सन्‌ १९२५ की भेटेरिनरी का््रेसमें एक लेख पढा 
था। उसमें उन्होंने लिखा था कि भक्ति (ताप) उत्न्न नहीं करनेवाले घटकोमें जो सबसे 
अधिक मात्रामें चाहिये वह केछशियम और फोस्फोरस है । यह अत्थिके मुख्य घटक ही 
केवल नहीं है, पर हरेक जीवित कोपके आवश्यक यौगिक भी हैँ। डा० ओरने 
केलशियम और फॉस्फोरसकी न्यूनतम आवश्यकता बतानेके वाद छह्दा दे कि आपहारसें 
यह न्यूनतमसे अधिक होना चाहिये, क्योंकि यह भाहारमें जितना रहता उस्क्ना झुछ 
ही भञ्य आंतें शोषण करती हैं । 

8८६. कैलशियमका पचना : डा० ओरऊी रायमें इछगिपमके शोपणर्मे 
फॉस्फोरससे अधिक कठिनता है। आहारमे केलशियम अचुर हो सकता है, पर शेपण 
होनेकी कठिनाईसे तन्ठुओंको केलशियमकी कमी हो सकती है। जितना खाग्ा गया 
आँतमे उसका शोषण ० से ८० सैक्डा या उससे भी अधिक हो सज्ता है । इसस्सि 
पचने और शोपण होनेका भी उतना ही महल है जितना आहारमें उसझी मात्रता! 

डा० ओरने कहा है कि भिठामिन 'ए और अच्ट्रा-्भायेलेट किरयें सलशियप 
पचनेमें वहुत सहायक होती हैं। मक्का आदिके आहारके साथ उुझरके बयोलो बीए 
मदछलोके तेलके रुपमें यह मिटामिन दिया गया। नीचे छिला परिणाम प्रप्त दुछ्ा ५ 

३ 


रैँ 


का 
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ह , अकिड़ा--«छ , 
सिटामिन के प्रभावसे शरीरमें कछशियमका शोषण 
द्नि चूना खाया. चूना अहण हुआ खाये चूनेका प्रतिशत 

आम आम अहण हुआ 
१-७ ३ ड८ +०"६४ न 4 - 
<«-१३ हर ३"४८ नः०"१७ रे का ० 
१४-१९ ३४८ -++०*३६ न--व० 
२०-२२ ३*४८ न-+०३८ +--प४ 

कौड मछलीका तेल दिया गया-- 

२३-२८ २*३२ +०* १७ + ७ 
२९-३४ २*"३२ न१"५४ + ६६ 
डर५-४० १९७ +१*१६ के ६८ * 


ऊपरके आँकढ़ेंसे यह अच्छी तरह मालम होता है कि, भाह्यरमें केवछ केलशियम 
(चूना) रहनेसे कुछ नहीं होता। उनका शोषण ही सब कुछ है। ३१४८ आम 
चूना खिलानेसे *६४ से "१७ ग्राम तक शोपण हुआ। जेसे जैसे दिन बीता यह उसी 
आहारपर ऋणात्मक हो गया। पर जब कौडका ' तेल मिला दिया गया तो १७ 
आम, इतनी कम मात्रा खानेपर भी १:१६ आम ग्रहण हुआ । इससे सिद्ध होता है 
कि चूनेके पचनेमें मिटामिन ए केसे महत्वका काम करता है। श्रयोगशालामें 
अल्ट्रा-भायोलेट किरणका प्रयोग 'करनेसे भी इसी तरहका परिणाम निकला। 
२२ दिनों तक हलकी'किरण पढ़नेसे “४६ से २:१० आम शोषण बढ़ा । 

आहारके अकारसे भी ऐसे फेरबदल होते हैँ । अंनेक दूसरी आहार- 
सामग्रियोंकी अपेक्षा ताजी घासमे केलशियमका आचपण अधिक होता है । 
के लशियम और फॉस्फोरसके अनुपातका समतोल पर असर पढ़ता है। एककी 
अधिकताका दूसरेके आचूषुण पर असर पढ़ता है । 


७६०. पोषणकी कमी और वृद्धि: थीछरके पशुओके आँकड़ेंसे पता 
चलता है. कि, फॉस्फोरसको' कमीवाले चरनेवाले पशुओंको हड्डीका 


अध्याय २० ] पोषण तत्वकी कमी और उसकी पूर्ति ्‌ 
देनेसे उनकी, हड्ढीके चूणे विना वही घास खानेवाले पशुओँसे निगुनी श्रद्धि हुई 
फॉस्फीस्सकी कमीसे पञ्षुकी बबनेकी शक्ति एक-तिहाई कमर हो गयी थी । ही 
चूर्ण खिलाने से इसी तरह दूध ४० सेकड़ा वढ़ गया। पोषक पदार्थीकी न्‍्मीदा 
पश्षुके स्वास्थ्यपर भीषण श्रभाव॑ पडता है। शरीसमें केंलशियमके रुपान्तरझा 
( 77202700० 5 ) फॉसफोरससे, विशेषकर हड्टीमं गहरा सम्बन्ध है। 
युष्टिकी कमीसे पश्की वृद्धि नहीं होती, उसके शरीरपर बच्चे हो जाते हैं, 
चह दुवला होने लगता है, आलसी हो जाता है और धीरे वीरे चलता है। इन 
रक्षणोंके सिवा उसे भस्मक रोग हो जाता है। जिन अखामाविक चोजोको वह 
रोगके कारण खाता है, उनमें उन दरव्योंकी प्रचुरता हुआ करती है जिनकी उसके 
चारेमें कमी रहती है। 

दक्षिण अफ्रिकाके कार्यकर्त्ताऑओने भा इस बातकों पुष्टि को कि फॉसफोरस 
कमीवाले गोचरमें चरनेवाली गायके बछठ जन्मके समय उन निर्याम्त परिमापक 
गायोंके बछसुओंसे हलके और कमजोर थे जिन्हें आहारके ताथ हड्टीका चूर्ण मिलता 
था। खनिजोकी कमीसे साधारण तौरपर सारे शरीरम आचस्वत' पेढठा हो ज्यती 
है और रोगसूचक कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। इनके साथ दवा रमयाहइ- 
प्रणालीविद्ीन अधियां (0८९५७ 897705) के कामम हो बाण हेने छमनी है । 

दक्षिण अफिकाम इसका पूरा अनुभव हुआ है। फॉस्फ्रोरसक्षी व्मीवाले 
इलाकेमें जिन ढोरोंको हड्ढीका चूर्ण और नमक दिया जाना हे उनकी झत्यसत्या 
उन नियत्रित परिमापक ढोरोसे कम होती है जिन्हे सि्फे हटीका चर्म ही दिया जाता 
है। भारतमें कुछ कमियोंने देखा हे कि दुषोपतसे पठुओंजोे पर्ेपजीनियोजा 
शिकार होनेकी अधिक आशका रहती है । 

98६१. कमी पूरा करना: आहारभी कमियाँ पूरी करना सम्ल ्। 
यदि प्रोटीन और कुल पचनीय पोपझोंकी कमी हो तो इनकी पूर्ति करना जग्री है । 
यदि खनि्जोंकी कमी हो तो इसका उपाय है कि पुओकी बट दिछाढूर छनी 
पूरी की जाय । है 

खली, फल्यिंकी घास ओर दलहनसे प्रोटीन मिल सझ्ता हू। वुग्से 
शक्ति अच्छी तरद मिझ जाती है। उेलगियमरी हु > 
पूरो की जा सकती ढै। छुठ कमीनाश5 चारे प्रति £ै। उनके उप्नेगे 
अयुक्ताहार युक्ताहार वन सकता है । 
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(१) भिठमिन 'ए! की कमी और वहुतसी अयुक्तताओंके सुधारके लिये इरी 
घास। चरागाहेंमें छोड देनेंसे पद्चु यह खूब अच्छी तरद खाते हैं। 

(१) प्रोटोन और फॉस्फोरसकी कमीके लिये खली । 

(३) प्रौदीन और क्ेछशियमकी कमीके लिये फलियाँ, दलहन और सूखी 
घास । हट्ठीके चर्णसे भी कुछ पोटीन प्राप्त हो सकता है । 

(४) नमकको कमी पूरी करनेके छिये खानेका नमक। सभी चारोंके साथ , 
नमक देनेकी जरूरत है। खाये हुए अतिरिक्त पोठाशके छुधारके लिये भी नमककी 
जरुरत होती है । अनेक चारोके चाथ हड्डी-चूण भी चाहिये । हि 


इन कुछ सरलतासे प्राप्य वस्तुओँसे अयुक्तता सुधारनी चाहिये । 


अध्यूय्‌ २१ 
कु& चारे और आहारके सामान तथा उनकी बनावट 


७६२. अन्नके पुआल : चारेके छिये, पुआल अच्छी चीज नहीं है। 
उसमें वहुत कम श्रोटीन और फॉस्फोरस होते हैँ । दूसरी ओर उसमें पोटाश बहुत 
जांदे है। इससे कई प्रकारकी हानि होती है, और जो भी पोपक द्रव्य भाहारमें हैं, 
इसके कारण ठीकसे नहीं पचते । इस कारण पुआल घटिया चारा माना जाता है । , 
इससे अंगमात्र शक्ति मिलती है। नहीं तो मुख्य स्पसे यह सिर्फ पेट भरता है । 

इसलिये ढोर संवर्धनमें पोषणके लिये पुआलके बदले और चीजोंसे काम लिया 
जाता है। अच्छे पक्ष संवर्धेनके लिये चारेकी फसल उपजाना ज़रूरी है । दूसरे 
देशोमें मुख्य चारे के लिये उपयुक्त प्रकारके चारेकी फसल उपजायी जाती है.। -चारे 
की इन फसलोमें अन्न भी हो सकता है। पर दाना पकनेके पहले ही फसले चारेके 
लिये काट ली जाती है। अथवा यदि दाना पक गया तो उसे भी ढोरको पुष्ठईकी 
तरह खिला देते हैं। इस तरह वीज (दाना), डबल और पत्ते सहित पूरे पौधेका, 
चारा-बनाया जाता है। अन्नके पुआछ यूरोप और अमेरिकामें केवल ग्रोड़थार:- 

फ (पश्ुका विछावन) के कामका माना जाता है । 


कान कुक. रकनतके, 


हू 
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पर भारतका ह्वाल दूसरा है। चारा बहुत कम जमीनमें पेदा किया जाना है, 
और ढोर मुख्यरूपसे पुआलपर ही पाले जाते हैं । 
/ पौधेका सबसे बढ़िया अश दानेमें होता है, और बह मन॒प्यके खानेके फाममें 
छूगता है। जो बचा रहता है उससे गायक्ता पालन नहीं हो सकता । इसपर भी 
भारतकी गायेंके भाग्यमं जादेतर ऐसी द्वीन सामग्री पर ही निर्भर रहना बदा है । 
उस पर भी भाग्यकी सार ऐसी है कि यह दीन सामग्री भी जितनी चाहिये नहीं निलती। 
दैशऊी स्थितिके आँकड़ेके अनुत्तार जरूरतसे इसकी भी ४५ मकडा कमी है । 

७६३. अन्नके पुआलका महत्व ; इसल्यि ये पुआल, चाहें जस हीन 
हों, खिलाये द्वी जायेंगे। कुछ मुख्य अन्नके पुआलॉकी उपयोगिता और उसके पोषण 
शुर्णोकी कमी जाननेकी हम कोशिश करें, जिससे काममें छानेके समय उनकी फंसी हम 
झुघार सकें। धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रायी या मढूआ और जईछा विचार ख्या 
गया है। इससे साधारण अवस्था हमें मादम हो जायगी जिससे जिन पुआलजा 
जिक्र नहीं हुआ है पर पचनीयताके ऑँफड़ेंस जिनके नाम हैं, उनके झुर्णोफा अंदाज 
दम लया सकेंगे। इनके. पचनीय घटक या उपादान और खनिज पैरा 8२६ में 
दिये हुए हैं । 

9६४. धानका पुआल:; धानका पुआल मुख्य चारा । धानके 
इलाके बहुत उपजाऊ इलाके हैं । दूसरे इलाकॉमें जहां थौड़ी वर्षा होती है उनकी 
छपैक्षा धानके इलाकॉर्म घनी वर्षा होती है। कम वर्षा के कारण दसरी जगह कम 
उपज है। उपजवाले ये इलाके ठीक वहीं हैँ जदांफे डोर घटिया हैं। बात यदी 
है, पर है रहस्यमय । इसका समाधान करना कठिन है। (३६७, ५०५ £ै९७. 
<१४, ८२६) 

७६५. सूख इलाकोंके पशु अच्छे हैं: ढा० फे० सी० सेन ध्पीरिदद 
भेटेरिनरी इंस्टिय्यूट, इज तनगरके प्रोपषष विभागके अधिढ़ारी हैं। पढ़ 
लिखते हैं हि 

«. यह अचभेकी वात है कि, भारतके अधिकऋ्लंश अच्छे पशु उन एढकेने दोते 
हैं जहाँ वर्षा कम होती है और पानी की कठिनाई है। पिचाईदी उपें उसे ज्से 
चडी हैं, फसलकी उपज भी बढ़ी है और चरनेदी जगह कम हो गयी दे । काम 
लिहाजसे सिंचाईवाली जगहोंके पशु घटिया हैँ। इसके सिवा इन पटायों 
थरोपजीवी-जनित संक्रामक और साधारण गेंग होनेढी आशहा अपिक गलती है 


| 


) 


बकन्क 
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यह बात खेतिहर और पश्ञ-पालक दोनों के लिये समान रुपसे वढ़ेही महत्वकी है। 
रोग-अहणशील्तामें और काम देनेमें जो यद्द अतर पाया जाता है वह आवहवा और 

पोषणके भेद्से है. या किसी दूसरे कारणेंसि हे इसका पता छगानेकी कोशिश करनी 
दाहिये। पजाबके प्रयोगसे सिद्ध हो चुका है कि, वरणसे सवर्धन और उचित आहारसे 
स्थानीय नत्॒ें कितनी उन्नति कर सकती हैं । पूसाके प्रयोग इस विचारका समर्थन 
करते हैं कि, यदि छीजन बहुत अधिक नहीं हुई है तो भारतकी प्रायः सभी नसलोंसे 
अच्छे पशु तेयार किये जा सकते हैं /? --(एप्रिककचर एन्ड लाइस स्टॉक इन 
इडिया, नमेम्बर, १९३३) (३६७, ७०००, ६०५) 

७६६, सबसे अच्छे ढोर सूखे जिलोंमें होते हैं: सर अर्थर 
आऑल्वरने एग्रिककचर एन्ड लाइम स्टॉक इन इंडिया में एक लेख १९३८ के सिंतबरमें 
अपने अवकाश अहणके पहले लिखा है। ८ वष तक भारतकी पद्लुधघन समस्याका 
गंभीर अध्ययन करनेके बाद उन्होंने इसका निष्कर्ष दिया है। पहले कई मौकों पर 
और इस लेखमें भी उन्होंने भीगे इलाकॉर्मे घटिया टोर होने की बात यों कही है 

“साथारण तौरपर यह माना जा सकता है कि, सारे भारतमें सबसे अच्छे 
पशु सूखे इलाकॉमें ही होते हैं, जहाँ चराई कम है और घास मोटी नहीं होती । 
घनो वर्षावाे जगलाँमें होनेवाली मोटी घास इतनी पोपक नहीं होती जिससे अच्छे 
पश्ु पंदा हो सके । इसलिये भीगे इलाकॉर्म सूखे इलाकॉके अधिक पोषक चारा 
खानेवाले पश्न लानेसे ही कुछ उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये सावधानीसे वरण 
करके स्थानीय नस्छका सुधार होना चाहिये । इसके लिये पशुपालन कार्य नियमित 
रुपसे हो, खास करके अच्छे चारेका प्रवन्ध किया जाय और परोपजीवियोंका निवारण 
किया जाय। यह सब परोपजीवी ऐसे इलाकॉमें छीजन और रोगोंके भयंकर 
कारण हैं।.. 

“ऐसा भमादम होता है कि, धानके इछाकॉर्मे ढोरके छीजनेका बढ़ा कारण 
यह है कि, छोग पशुको ओर ध्यान नहीं देते और न फलियाँ तथा घास या -ज्वार 
कड़वी जेसी पोपक और स्वास्थ्यप्रद चारे या अर्ध चारेकी फंसल ही उपजाते | 
जिन इलाकॉमें सबसे अच्छे ढोर पाले या पेदा किये जाते हैं वहांके संवर्धक इन 
फंसलॉकी व्यापक खेती करते हैं। पर यदि धानकी अंतिम सिचाईके समय ऐसी 
फसलोंके बीज खेतोंमें छींट दिये जायें तो धानके इलाकॉर्में सी यह हो सकती हैं !” 
(३६७. ७००, ६००) ५ 


पी 


ऊ 


अध्याय २९] छुछ चारे और आहारके सामान धानका पुआल ३५ 

98७. भीणे इलाकोंके घटियापनक्रे कारण: कारण जाहे.जो हों 
पर वात यह है कि घनी वर्षा या यो कहे कि धानके इलाकेके ढोर दीन और 
छीजे हुए हैें। डा० सेन और सर अर्थर ऑल्वर दोनों मानते हैं कि टोरके 
छोजनेके कारणोंका पूरी तरह पता नहीं लगाया गया है । डा० सेन भीगे सलकेफे 
पश्युओंके छीजनेका सूल कारण जाननेकों उलसुक थे। वह अवनति आवबहवया, 
पोषण या दूसरे कारणेंसे होती है, इसका ठीक ठोक पता लगाना चादते थे। 
ऑलवर इन इलाकोंके लोगॉमे पशुप्रेमफ।्ता असाव ही इसका कारण मानते हैं । 
क्योंकि उनकी राय है कि, यढि वे छोग चास उपजावें तो टोर्का सुधार दो 
सकता है और ये छोग चारा आसानी से उपजा सकते हैं । 

, असली कारण यह है कि धानके इलाकेका मुख्य चारा पुआछ है, जिसमें 
पोपक ह्रव्योंकी बहुत कमी है (9६८-८००)। चावलझी छाट था भूसीका भी यही 
हाल है। (३६७, ५०५, ६००) 

७६८, धानके इलाकेका महत्व: पर इनना मुह कर ही इस सदाउकों 
हम टाल नहीं सकते। धानका इलाका मुख्य इलाका है। इस इलकेफ़े टोरोॉफे 
सुधार या अवनतिसे वहाँंके करोंड़ों छोगोंका भाग्य बनता या बिगउता हू । भारतमें 
धानके इलाकॉका महत्व बहुत है। इन इलाकोंकी ढोर-समत्या और मुख्य चारा 
घासके पघुआछर पर अधिक ध्यान देना चाहिये। धानक्ते विभिन्न इलाकों जितनी 
जमीनमे थानकी खेती होती है उससे हम इस समस्याके महत्वकों समक्त सकते ४। 


आँकड़ा---६६ 
विभिन्न प्रान्तोमं धानके खेताँका प्रतिशत 
कास्मीर, सिन्ध, मद्रास और मध्यप्रान्न_+ * ३० (5 से अधिक 


विहार 042 धर ० ५ हा । 
उड्ेसा * न ६० ९० | 
व्ले गाल #०० **०० ८७० , गन 


---इन्डियन काउन्सिल ऑफ एप्रिकल्चरल रिसिये, दुलेटेन नं० ३८) (३६०७. 


७०% ईै«") 


५३६ भमासमें गाय [ भाग ३ 

७६६. धान और दसरे अज्नकी खेती जितनी जमीनमें होती है 
4,८६७ लाख एकढ़ जमीनमें कुछ अन्नकी (धान, गेहूँ, जो, ज्वार, मक्का, चना 
और अन्य नाज तथा दुलदनो खेती होती है। ६९५ लाख एकड़में धानकी खेती 
डहोती है। खाद्य अन्नॉँकी कुछ खेती जितनी जमीनमें होती है यह उसका ३७ सेकडा 
है। मोटे तौर पर यह ६९५ छाख एकड जमीन इस नरह है 


आऑकड़ा---.9० 
क्रिटिश सारतमें धानकी खेतीका श्लेत्रफल 
बंगाल २२२ छाख एकड़ 
मद्रास १०१ ३३ 
विद्वार ह ब५.. » 
युक्तप्रान्त ७१. «०» 
भ्ध्यप्रान्त, वराड *- जद 72 
उड़ीसा ५१ 93 | 
भासाम * ७० लि 
बंबई ** २३: , ४ ॥॒ 
सिन्ध १२ +# 
पंजाब ११. +» 
विभिन्न 5 हक 3, 


-कुछ--- ६९०७ लाख एकड .* 


पर कुछ भारतमे धानकी खेती ७२० छाख एकड होती है। यह कुछ खेतीकी 
(आवाद) जमीनका २५ सकड़ा है। (३६७, ५०५, दणप्ऐे 

८००. धानके, पुआलका अयुक्ताहार अदनतिका कारण है: इसमे 
सन्देद नहीं कि, धीरे धीरे छीजनेका एक कारण दुष्पोषण है। पुआलके अयुक्ताहारके 
कारण आजकी यह हालत है। इससे घनी वर्षा या धानके इलाकेमें घटिया 
'पञ्च द्वोनेका रहस्य खुल जाता है । स्थानविशेषका घटियापन धानकी खेतीके कारण 
है। वयाल, आसाम और उढ़ीसा छोड़ धानके इलाके अन्य श्रान्तोंके विशेष स्थानोंमें 

५. हि 





। 


हि 
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होते हैं। यहांके ढोर उसी प्रान्तके अन्य स्थानोंके ढोरसे घटिया होते हैं । 
मद्रासके ढोर संवर्धनके सिलसिलेमें यह कहा जा चुका है कि, जहाँ हुछ बहुत अच्छे 
डुघार और भाखाद्दी ढोर हैं वहीं छुछ चहुत घटिया भी हैं । कृष्णा नदीके पंसेमें 
(मुख-द्वीप) कुछ नीची जमीन है । युदह्द जमीन धानके इलाकेमें है और यहाँके दौर 
बहुत जादे घटिया हैं। मद्रासके तजूर जिलेमें भी इसी तरहका घटिया इलाका है । 
मआलछावार, काइमीर और कांगढ़ेंमें घान होता है। यहाँका जिक्र फ्या जा चुका है। 
इन सभी जगदहोँंमें ढोर क्षीण हैं और उसी तरह मनुप्प भी। धान-पुआलके 
इलाकेकी समस्या व्यापक है। इसका सरोकार करोड़ों ढोर और मलुप्यकी भछाईसे 
है। (३६७, ५००५, ६००) 
८०१. बैलोंकी जमीन जोतनेकी योग्यता: शाही कमीशनने प्रति 
१०० एकड़ खेनीकी जमीनके लिये कितने बेल चाहिये यह चताया है । वयईमें एक 
जोड़ी वेछ २० एकड़ जमीन जोतते हैं, और चंगालमें केवल ५५ एकड़ । चगदरके 
पोषण गवेषक श्री इन्दु भूषण चठर्जीने शाही कमीशनके अनुसार नीचे लिसे अदुछार 
ओतनेकी योग्यवाका हिसाव निकाला है : 


| 
आँकड़ा--७१९ 

वैलोंकी जमीन जोतनेक्री योग्यता 
बंगाल दे १ 

युक्तप्रान्त 5 १२ 
बिहार उडोसा मु १९३ 
पजाव ०» २९३ 
सद्रास न २*३ 
मध्यपान्त न श्ष्ड 
बबई, सिन्‍य *०« ३६ 


आँकड्रेसे पत्ता चलता है कि, बगालके बैलॉंकी अपेक्षा ववईके बेल सारे तीन 
शुवा काम करते हैं। यह अपवाद है। बंगाल या धानके इकाफ़ेके बलॉकी स्पेषा 
पंजाब, मद्रास और युक्तप्रान्तके बेल दुगुनासे जाठे काम फरते हैं।॥ दयाद बालदर्मे 
घानक्ा इलाका है। धानके इलाकेके बेल, चाहे जिस श्रान्के हों, काम एडद्ी 
तरदका करते हैं। छृप्णा पस्ते [मुखद्धीपी, मालावार या उदीस्ाके बंठ धगालओे 


चैलकी ही तरद कमजोर और छोटे हैं। (३६७, ५०७. ६०७०) 


बेड (थैण ३ “४००५ 68४) ४ 


"्+  है.ण्डे हु 2000. ५६.६५ ण्०,० बे हः (॥9॥५%) ४५७ 
धथेहे .. *«०« ६४.०४ ४6०१० कि (६४) अभ् 
६.*४ ३ ७०७], कण कक ## ५० 228) (2008) ४०॥६ 
कि 9 ६ ३४.१४ 2४५० * (8॥॥७) ४7॥॥8 
६.० «०० ३ न ७2 -. ७6००  «»« 27॥8॥2 
(डे ०४) 096 4४७ _ ., शूश ॥29% 

रु. ४णेटि [0 . कक , ।4|22७५ '2र्क | 

् कफ ुक्क समा साल. 

् है० ४५ ६४५० 70० #9०५०. 0७,५. हेफै नशा देफकह.. २०.०. #॥०४ (डिश पेशाह , 


20.9. #०... ४० ७७,०  है०६ ४७५४-०६ हेईे हे... भडेहै... ॥७४ (४2५8) ४8 
है३०४७. ०० ४७,०. ०५.० 3०.० #५५०४% ऊन देफले ५ 09६६ 
(07प) (0००) (१०7॥) (०५) क्ृ॑कों। ऋद्डीक0. ४३... शुथह ॥22५% 
परन2क. मग्श[0.. शिपजूक क्रवरब ५. आड़े... झहुई गाए 
: शक्ार5 : 2४ ४७ छेफ ६०॥४७ पुल. एि०2- 


| - - *  ४६---१४५)॥६ 


रु 


का 


कक, आवक 3० 2 पक 


>> बल) (हक 2क 


चेन 
जि 


९२२ बे 


आड़ हक. 
कक क्‍क भड 
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८०३५ १० ख्वल घान-पुआलमें पोषक दब्य :. चर्नेक पुआहमे कुछम 
पचनीय प्रोटीन शहर है. और कुछमें १८ हे 'डड तक दे। चना पुभाल 
खानिवाली गायकों ऊर्ट भी प्रोटीन नहीं मिलता । पर ईर्जे पचनीय पोषक वीम- 


आँकड़ा--9३ 
क्लेबल धानके पुआलके पोषक 
घान पुआल | ् मद जज 5 ६] श्तडः 
य्‌ छ ः ही ब््त्ल 
एछ० ६० (स्टार उुल्याक) ३-० इत्तड 
केलशियम श्र. आम 
पफॉसफीरस शक शस 
पोटाशियम ८० प्रमम 


' ऊपरके ऑँकड़ेसे तीन बाते माय्कती €े । धालके पुआालमें प्रेटोन छुठ्न 
है। फॉसफोरस चहुत कम है और पोटाण वहां जञाढे है । ब्लशियम-ल तर 
अनुपात भी बहुत असतोपप्रद दे । 

क्रलशियम-फॉसफीरसकी इतनी अंधुवतता से [जो पर भी उस्दा 
पडता है । पोठाशियमकी अधिकतासे केलरियसरी घोपा तो दो 
साथही बह सोडियमको बाहर निकाल देता है और रद सिए। आता * हि 
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३७ ; भारतमें गाय [ भाग ३ 
.,. ८०४. धानका पुआल अकेला चारा नहीं है : धानके पुआल से काम 
छेना कठिन काम है। करे पीढ़ियोसे गायोंका मुख्य आहार यही रहा है। कोई 

गाय केवल सूखे पुआल पर नहीं रह सकती । यही अकेला कभी दिया भी नहीं 
जाता। गायें किसी दूसरे साभन से कुछ प्रोटीन, कुछ फॉसफोरस और कुछ 
नमक जहर खाती हैं, नहीं तो अभी तक वह निर्मल हो गयी द्वोतौं। 
फिर भी यह अचरज ही है कि वह अभी तक बनी हैं और प्रजोत्तादन भी 
करती हैँ. । 

गरोब किसान पुआलके साथ सिर्फ दब ही दे सकता है (८६६, ८७६) । 
खेतीकी जमीन जेंसे जेसे जाठे बढ़ रही है, गोचर फम होते जा रहे हैं। घनी 
आबवादीवाले स्थानोंमें तो अद गोचर प्रायः रहे ही नहीं। काफी दल देने से पुआलके 
मुर्दा चारेमें भी जान आ जाय। इस साधनकी कमी से अवनति तेजी से हो 
रही है। में सममता हूँ कि सभी धानके इलाकों अब तक छीजन चरम 
सीमा तक नहीं हुई है। जेसे कि बंगालके ढोर अपनी आजकी गिरी हालतमें 
भी उड़ीसाके ढोर से कहीं अच्छे हैं। 

बगालमें सरसों होती है। उसका तेल काममें बहुत आता है। खली 
ढोरके लिये बच रहती है। जितनी खली खिलाई जाती है उसी दिसाबसे 
उसका प्रोटीन ढोरकों मिलता है। पुष्ठईकी सरतमें भी सरसोकी खली अलसी 
या तिलकी खली से घटिया है । धानके इलाके, खासकर वंगालके चारेका यही कच्चा 
चिद्ठा (पूरा और ठीक विवरण) है । 

अब यह सवाल है कि, किसानकी सामथ्येके अनुसार दूसरे पदाथोके साथ क्या 
धानका पुआल सुधारके लिये खिलाया जा सकता है। इसका पता छगानेके लिये 
शाही कृषि अनुसन्धान परिषद्‌, वंगालमें प्रयोग कर रही है। (३६७, ५०५, ६५०) 

८०७. पुआलके चारेका वंगारूका प्रयोग: अयोग ढाका और 
कऋष्णनगरमें श्रारभ हुआ। अलुसंधान पर पहला लेख सितम्बर, १९३७ में 
“इडियन जनेल ऑफ भेटेरिनरी साइन्स एन्ड एनियल हस्ेन्डरी”में प्रकाशित हुआ। 
श्री एम० काखरी और श्री इन्दु भूषण चटजीने प्रयोग किये। लेखका सिरनामा 
है “उत्तर-पूरब भारतमें पशुओंकी खनिजोंकी आवश्यकताका अध्ययन, जिसमें धानके 
घुआल पर विशेष दुष्टि रही गयी है (7 (३६७, ७५०० ६णण) 

८०६. पुआलके चारे पर प्रयोगके साहित्य; इस लेखमें वरणित 


जा 


नं 


| 
[ 
४ 
| 
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विवयोपर  “एग्रिकक्चर एन्द्र छाइम स्टॉकमें? कई लेख निकले जो नीदे 
लिखे भजुसार हैं : - 
(१) छुछाई १६३८--“चाबल्का गुझा (ुँढा--उ्या)। कैसा चारा 
है १”, छेखक श्री कारवरी और श्री चटजी । 
(२) जुछाई १९३८--“लआउस धानके घुआलका खाय-गुण”, छेखद्न भरी 
चटर्जी और श्री हाई । 
(३) सितम्बर १९३८--“क्या जलकुभी पशुओंका जरा हो सकती हैं ?' 
लेखक श्री चठजी और श्री हाई । 
“(४) सितम्बर १९३८--/'गालके ढोरोंकी चने ओर फॉसफोरसकी जर्रत - 
लेखक श्री चटर्जी और श्री तालपत्र 
अप्रीिछू १९७२ के इंडियन फामिग्रमं श्री चटजीने एक छेख “धानवा 
पुआल--इसका आहार-गुण और इसे सुधारें” लछिया। इसमे उन्होंने 
पुआलके दोष दिखाये हैं। (३६७, ५००. दणण 
८०७. , धानके पुआल़के दोष : “घानके पुआलका मुख्य दोप एए- 
तरफ तो यह है कि, इसमें प्रोटीन फॉसफोरस चहुत कम हैं और रेना बटुठ 
जादे है। और दूसरी ओर एक ऐसा पदार्थ इसमें पं जो चूनेके भाचुप्र८ 
(दजम हो जाने) में बाधक है । चारेके यौगिक (उपादान) और पुआलत्े प्रद्गारदे 
आधार पर पुआलके प्रोटीनक्ी पचनीयता शून्य या ध्यणात्मक (अर्थात्‌ पुआकरे 
जितना मिलता है उससे जादे मलमृत्रमें निकल जाता है) से लेकर ३. ४. ० और 
क्रमश. ३४ संकढ़ा तक होती है । एक प्रयोगमें केवल आमन (जअगदठनी) पुश्न/ल 
खिलाया गया। यह प्रयोग १११ से छेकर १५० दिनों सक्क चछा। (छुरमें पु? 
तौछ ३७५ से ४०३ ' रत्तत तक थी)। पश्च ३८ से ८० रत्ततल तर घड़े और 
क्रेवक २ महीनोमें पाचन शक्ति *० सेकढ़ा घट गयी। एसके बाद नो ओर 
भी खराब हुईं। उदाहरणके लिये जो पञ्ञ पहली जाँचमे ४०३ रततद इुठ 
पंचनीय पोषक ग्रहण कर सकते थे वह * महीनोके वाद दूसरी ७ 
रत्ततसे जादे नहीं छे सके। *-« एक दसरे पशुकी हालव तो और भी 
निराशाजनक थी”? »-- (३६७, ७०५, 5००) 
८०८ क्षाहारक्त प्रयोगोंके केघल उलदे परिणाम . ऊपरके बग्नन 
से पाठकोंठी प्रवोगोक्ा छुछ अनुपान से सकता है। प्रणोगेंदा ब्यापण दवरों 
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हुए लेखामें छप चुका है। यह . दुर्भाग्यक्षो धात है कि, केवल विपरीत परिणाम 
ग्राप्त हुए। शास्त्रीय अध्ययनकी दुश्सि इसका महत्व कम द्वो-गया है। क्योंकि 
इन प्रयोगोर्मं पोषणकी प्रसिद्ध वातोंपर विचार नहीं किया गया है। जैसे कि 
आहारके भ्रयोगमें सबसे मुख्य वात यह है. कि भिठामिन 'ए' चारेके साथ ठेना 
चाहिये। जिससे कि जो जह्री है वह पश्ठु खाबे। - इन श्रयोगोर्म धानके 
सूखे पुआलछाके साथ केवल जरासा नमक दिया जाता था। अगर भिटामिन ए' 
नहों दिया जाग तो युक्ताद्दारे भी गाय पोषक द्वव्यॉका शोपण नहीं कर सकती । 
यह दिखाया गया है कि खरी गाय (७८०-/८१) का ख्ास्थ्य, और दृश्सि उपयुक्त 
आहारसे, 'ए' मिटामिनके विना ठीक नहीं ' रह सक्का। श्रयोगके - वाद साधारण 
तौर पर खँटे पर खिलानेसे भी (इसमें हरा चारा सी जहर रहा होगा) उसकी 
देह पहलेक्की तरह नहीं हो सकी । खँटे पर खिलानेके अछावा जब उसे चरने भी 
दिया गया तभी उसका स्वास्थ्य फिरसे ठीक हुआ। (३६७, ५०० दैषण) 

८०६. पुआल खिलानेके प्रयोगोंका - समय ; बंगालके अयोगोर्मे 
पहली तीन अवशस्थाओँमें हरा चारा कुछ नहीं दिया गया। यो तो पुआंल खय्य 
बुरा चारा है फिर भी पचनेके वारेमें ठुरे परिणाम मिटामिनॉकी कमीके कारण 


दी हुए होंगे । 
प्रयोग नीचे लिखे अनुसार थे : ! 
क--केवक घानका पुआल ००० १८ सप्ताह” 
ख--आमन धान-सुआल और चावलका गूँड़ा (कुंड). *«* १८ ,, 
ग--आमन धान-पुआल और अलसीकी खली १२ » 
घ--केंवल आउसका पुआल «०० ब्न# ६.» 
छ---आउसका पुआछ, ३ से; रत्तठ तीसीकी खलीके साथ ...,. ६ 


च--आमन पुआलके साथ नीचे लिखे हरे चारे--- हु 
(१) जल कुंभी, | हे 
(३९) हाथी घास (नेपियर), 

(३) गिनी घास . #... १८ » 


हि केवल च ग्रयोगमें पुआछके साथ हरे चारे दिये ८ गये, पर उसमें कोई “खली 
. नहीं थी। फिर भी च(१) के कुंभीके अत्वाभाविक खाद्यको छोड़ च प्रयोगसे 
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अदाज मिल सकता है कि हरे चारेंके साथ पुंआल कैसा रहता है। दुभग्यसे यह 
प्रयोग व्यर्थ कर दिया गया । क्योंकि वह ऐसे पश्चुओऑंपर किया गया जो बहुत 
दिनोंसे निर्जाव अथुक्ताहार खानेसे निस्सत्र हो चुके थे । 

प्रयोग च (२)--आमन पुआल और नेपियर या हाथी घासके चारेका प्रयोग 
“डी-श और 'डी-६” पशुओपर किया गया। (३६६७, ७००, ६०० 

८१०. चह्ी पशु फिस्से काममें छाये गये : श्रयोगकी चूची देखनेसे 
पता चलता है कि उन्हीं 'डी-३” और 'डी-६? पशुओंसे नोचे लिखे प्रयोगों भो छार 
लिया गया। 


डी--३ डी--६. - 
अयोग ख--आमन-पघुआल प्रयोग ख--आमन-पुआल 
और चावलका गूँडा--. १८ सप्ताह और चावलका गे ढ़ा--१८ सप्राह 
प्रयोग ग---आमन-पुआल प्रयोग ८--आउस-पुआाऊू 
और त्तीसीकी खली---. १९ ,, और तीसीकी खछी-- ६ ,, 
प्रयोग घ---केवछ आउस-पुआल---६ ,, 
* ३६ सप्ताह - ९४ समार 


धर 
(३६७ 3 2०५, ६०५०) 


८११. हे चारे देनेके पहले शारीरिक तौलकी कमी : 'ही-हे रूट 
सभिठामिन-रहित निर्जाव आहार पर ३६ सप्ताह तक रहा और 'ठी-६” ५६८ सागए 
तक । वे सौमाग्यकी बात है कि ऐसे निस्तत्व आहार पर दह इतने दिन मित्र 
सके । १८ सप्ताहके ख प्रयोगके पहले 'डी-३'की तौछ ५६८ रत्तठ 4। रा से 
घ तकके अयोगोॉके वाद उसकी तौछ ३६ सप्ताहम ७६८ मे घट कर ४६५ रत्तर ट। 
गयी । इस तरह वह ९९% रत्तकू घटा । 

ख प्रयोगके पहले 'डी-६? बेछकी तौल ५८५ रत्तत धी। ६४ ग्राहक रा 
और ८ शयोगोके चाद उसकी तौंक ५१७ रत हो गवयी। इस तरह वह 3९ 
सतत कमा । 

८१२. आहारके प्रयोगॉमे व्यावह्स्किताका अमाव: ऊर 
अप्राकृतिक और हीन आहार स्वकर ५५ और उछ रचल घट गये तर मप्र 


९)॥ 


ने 
च्ू 


बरे 


पु 
डे 
खडे 
८ 
है 
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चारेका प्रयोग च (३) किया गया। इसलिये इनपर जीवनप्रद ग्रिनी घासका बहुत 
कम असर हुआ और यह नीचे लिखे अनुसार कम पचा सके । 


आऑकड़ा---98 
कमजोर पशुओपर हरे चारेका प्रभाव 
जि (३) प्रयोगके अनुसार] 


नाइट्रोजन चूना... फॉस्फोस्स. पोठाश सोडियम तौछ 
॥५] (१००0 7.0, 7.0 7९०. रक्त 


डी-३ 
ग्रहण ७८ ७ ७९९८ २४१ ० ७३*८ 2० ढ हे 2 
श्राकी के ७हे के हेण के हे २४१ -- ७० + है ८ 

डी-६ 

आअहण ५७०१५ ०४९ २१९६ ७३६. ३३९७ 
त्राकी + १८ --१३ + ३ --३०५ --१६ [7 रै४ 


इस पिछले प्रयोग च (३) में मुख्य स्पसे पोषक द्रव्य मिनी घाससे ग्रहण हुए 
हैं । क्योंकि, उन्होंने पुआल कम खाया! फिरभी एककी तौल घटी और दूसरा 
एकसा रहा। पोठाश दोनोमें ऋणात्मक रहा । डी-६ में केलशियम और सोडियम 
दोनों ऋणात्मक रहे । 

इसलिये यह साफ है कि इन प्रयोगोके परिणामसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा 
सकता । पुआलके चारेके सुधारमें यह हमें राह दिखा सकते हैं । इसी उद्देश्यते 
इनका आरभ्म हुआ था। इसलिये यदि डा० राइटने नीचे लिखे शब्दोंमें यह लिखा है 
कि, ऐसे प्रयोगमें व्यावहारिक उद्दे श्वका अभाव हे तो इसमें अचरजकी बात नहीं । 

“ढाकामें अमी तक जो काम हुआ है उसमें आहार सामग्रीकी पचनीयता 
जाँचनेका प्रतियामी समीकरणोंके (72८९7८४७ ०7 €तुप्र४7०7७) द्वारा नया 
तरीका बनानेकी चेटा की गयी है। वेलॉको निर्वाहके लिये क्या चाहिये इसका भी 
पता छूगाया गया है । 


पु 


..# इस किताव्मे केलशियम आक्साइड, औैलशियम और चूनेका एकद्ी अधे है । 


के 
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बन खे६४ ४» 


अध्याय ३११]. छुछ चारे और आहारके सामान - घावका पुआल ७८५ 

“इनमें से अनेक खोजें बढ़ी सावधानी और शुद्ध तरीके से हुई हैं। इनके 
पयोगॉके परिणामोंके वज्ञानिक महत्वको कोई ठोक नहीं सकता । पर माठम 
होता है कि अधिकाश कार्यमें व्यावहारिक उद्देज्यकी कसी हे और कार्यारसरे 
ल्यि उत्तमवर योजना तथा सम्मिलित उपाय करनेकी जत्रत है ।” 

मालम होता है, इस तरीके से और भी प्रयोग किये गये है। क्योंकि “इंडियन 
फामिय” वाले लेखमें यह कहा गया है कि, पुआलके साथ मरसेह्ी खली खिठायी 
गयो । यह ऊपर वर्णित क से च तकके प्रयोगेक्रे बाद हुआ होगा। पर यट 
अयोग भी असतोपप्रद्‌ सिद्ध हुआ। यद्यपि “देहकी तौल आदिके विचारसे 
यह अच्छा मालम होता था। पर जब खाये गये आवश्यक पोपडॉफी सायधानी 
से जाँच हुईं तो यह देख अचरज हुआ कि, काफो जादे पोटाय् साने पर भी 
आहारमें जितना पोटाश था उससे जादे निकछ गया। यह वात अनेऊ प्रयोगों 
देखी गयी है। पर इसके कारणडी खोज अभी हो ही रही है ।? (४६७, 
०७, ६५५ 

८१३. पोटाशका काम: पर यह वात चअनन्‍्से स्सनी चाह्यिकि, 
पोटाग देह-ततुओंके समनिज अशका एक बहुत बढ़ा हिस्‍सा है। पर धाहरसे 
जिनना पोठाश मिलता है उससे जाठे अगर निकल जाता है नो उससे गरीर 
तन्तु कमजोर पड़ सकते हैं । दूसरी तरफ तन्तुओको कमजोरी स्रावारण तौर प्र 
तब होती है जब आहारके प्रोटोनम जहरी एमिने तेजावडा अभाव होनार 
चणित प्रयोगका यह आहार वानमके पुआल और सरनोकी रादीका था। सम्सेो 


्छि, 
लि 


प्रोटीनके एमिनो तेजाबके वारेमे बहुत कम माल है। ये इससे कमी: ते 


ता 


न 


ज 


क्र नस 
म्र्ि 


दरीर क्रियाकी जरूरत पूरी करनेके लिये तन्त॒के प्रोटीनझा कुछ भाग राच है 
हैं। ओसी हालतमें तन्‍तुके विश्लेषण या क्षय होनेके क्रारण पोठानन साथ पे; 
हुए उस तन्‍्नुके दूसरे घटक या उपादान भी जहरही निकल आवंगे ' ॥३४६७9 
०७०७, ६००) ० 

८१४, धान-पुआलके दोपोका निष्कर्प * पिछले 
पुआलका दोप दिखाया गया धा। वह नीचे लिखे अगुसार 


पाठक परिचित हो चुके हैं 


०५४६ भारतमें गाय ' [ भाग ३ 


आऑकड़ा--५५ 
धानके पुआलकी ब्रुटियोंकी सूची 


१, क्रार्बोहाइड्रेट :/ शक्तिकी आवश्यकता पूरी होती है। 

२, प्रोटीन इसकी कमी है जो दूसरे साथनोंसे पूरी हो सकंती है । 

३ फॉसफोरंस : इसकी कमी है। जो है उसके गुणके बारेमें 
सन्देह है । ; 

४. पोठाश : बहुत बढ़ी मात्नामे है। यह शायद चूंता (केलशियंत) 
दजम होनेमें वाधक है । 

५. केछशियम : काफी हैं। पर इसका अधिक अश व्यर्थ है। क्योंकि 


वह केलशियम ऑक्सलेटकी सूरतमें है । 

अभीतक धानके पुआलके प्रयोग ऋणात्मक या नकारात्मक ढगके रहे हैं | 
इसके दोप दिखाये गये और॑ सिद्ध किये जा छुके हैं। धानके इलाकेमें किसानके 
घर गाय ज्याती है। बडिया मुख्यरूपसे धानका पुआल खाकर बढ़ती और 
वह भी ब्याती है। यह पता नहीं चछा कि बच्चोंका पालन सफलतापूर्वक केसे 
होता हैं, भरे ही उसकी हालत बुरी हो। यदि शुत्से आखरी तक केलशियम 
और पोटागका समतोर्क ऋणात्मक होता तो ई॑द्धि नहीं हो सकती । इसलिये कुछ 
हृद तक पुआलके दोपोका सुवार उस स्थानमे पाये जानेवाले दूसरे चारोसे 
किया जाता है। ये दूसरे चारे वया क्या कर सकते हैं उसकी तह तक जाने 
से आगेकी उच्नतिका सूत्र हमारे हाथ छूम सकता हैं। (३६७, ००७५, #णण: ७६४) 

<१५. धानके ग़ुड़ाके बारेमें कुछ खुफाव ः अ्योगियोने सुम्ताया 
है कि, बगालकी हालतके मुताबिक पुआलके साथ चाबवलका णुड़ा पुष्इके सुपमें 
और खलो तथा हरां चारा खिलाना चाहिये। साथ ही खंड़ियाकी थोड़ी धुकनी 
चूनेकी कर्मी पूरी करंनेके लियें देनी चाहिये। यह दुःखंकी वात है कि, इस 
ढंगपर पचनीयताकी जाँच नहीं की गयी है कि उससे धानके इलाकेकी गायकी 
बृद्धि और बढिया वनावटके छिग्रे कोई कामका चारा मिल सके। ऐसा सममा , 
जाता है कि, प्रयोग अभी चल ही रहे हैं । 


शक 
अध्योर्य २१] . कुछ चारे ओर आद्वारके सामान * धानका पुआल घडछ 

८१६. धानके इलाकेक्े ढोरंका खुघार; तब्रनकके छिये घानके 

इछाकेके ढोरके सुधारके लिये मेरा सुझाव नीचे लिखे अनुसार हैं :-- 

(१) घानके पुआलके साथ काफो हरी घासका प्रवन्ध। मान न्यीजिये कि 
७५०० रत्तलेकी गायके लिये ६ रत्तठ हरा चारा जो ६ रत्त5 सूखे चारेके 
वरावर है । 

(२) प्रोटीन और फॉसफोरसकी कमी पूरी करनेके लिये फुछ राजे झूसरी 
हैं, उसे कि, $ रतल खली, नहीं तो उसके बदले प्रायः दूने परिमाणमें फलिनोंट्ा 
घुओल । 

(३) बलमियमकी कमी पूरी करनेके लिये हृद्ीका चू्ग काममे छाया ऊाय॑ 
प्रंयोगियों के सुक्ावके अनुसार खड़िया या चनेका पत्थर नहीं। इटोके चृणसे 
पचनीय रुपमें फॉसफोरस और केलशियम दोनों मिर्लेंगे। ७०० रततलकी गायक 
लिये २ से ३ आउन्स हड्टीका चर्ण काफी होगा । 

(४) कुछ थोडा, मात छोजियें १ रत्तठ या कम चावल्का 
ग्रायः २० % तेल होता है, ढेना चाहिये। क्योंकि वह सव जगह सदा 
है और फ़िसानके लिये मुफ्तको चोज हैं। सदीकी जगह पर (पिन गरी 
होना है) फलियोंका पुआल कामसें आ सकता है। इससे जररों प्रोोन मिले 
जायगा । इसमें केलशियम अविक होता है जो आहारकी दुच्तामें सदायक 
होगा । 

(० धानके पुआलमें पोटाशियम वहुत अधिक दे । बढ़ी उसमें सयसे बडी 
कठिनाई या प्रतिकूलता हैं। इसमें प्रोटीन, सुपचनीय क्ेलगिवन अर पे 
अभाव है । यह इसकी ऋणात्मक त्रुटि ६ जो पुश्िलिरक सामती मिलानेगो 

सक्तो है । पर पोटाशके सबन्धर्ते इसकी त्रुटि धनामझगे। 7 
जादे पांठाश है. जिससे केछशियम नहीं पचता और वेलणियन अर फ' 
युक्तता बिगड़ जाती है। सबसे बड़ी बात सो बहहें हरि बा 
भो निकाल देता है । समत्या यह शे छि उसे बसे दूर फोंचा सुपरे 
विपेकेपनकों मारनेके लिये मामूलीसे जादे सोठिदम फ्प्रेरग्ट या 
पिशारिश की गयी है। चारेके बहुत जत्री सुधारझा घट एक उपाय ६, वा 
इलाकॉमें पश्ुकों जादे से जादे नमक दिया जाय। यह टिया नहीं जाबा ऐए। मेरी 


शव 


सम्मतिर्नें पशुडी असमर्थताका झुस्य कारण यही एे। ४७०० रदारी गायन 
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शी 
७४८ भारतमें गाय [ भाग हे 
३ आउन्स नमक देवा चाहिये। २ आउन्स प्रति दिनका अर्थ है, ९ सेर नमक 
अति मास । 

हड्ढीके चू्णमे कुछ खर्चे नहीं होगा चाहिये। यह मुफ्त मिलना चाहिये | 
अगर खरीदना पड़ तो यह सस्ता हो दोता है। मरे ढोरकी हृट्टीसे इसे गावोमें ही 
बनाना चाहिये। यदि यह खिलानेके अछावे फाजिल बच रहता है तो धरतीके 
लिये अच्छी खादका काम ठेगा । जबतक नयी खोजसे कोई उपाय नहीं निकले 
तबतक धानके इल्कॉमें ढोरकी अधिकाध्रिक बृद्धिकि छिये और पुआलको अधिक 
उपयोगी चारा वनानेके लिये हृ्ीका चूर्ण और नमक विशेष महत्वकी वस्तुएँ हैं 
इन चीज॑के व्यवहारसे अरपरमित भलाई होते मेने ठेखी है । ' 

<१७, अपराधो--पोटाशियस : धानके पुआल पर क्षारके प्रयोगसे 
यह पता चला कि, पुआहके चारेमें प्रधान दोपी पोटाशियम हैं। यह प्रयोग 
इजतनगरमें डा० के० सी० सेन ओर उनके साथी पुआलका आहार-सृत्य बढानेके 
लिये कर रहे थे। इडियन जनक ऑफ भेटेरिनरी साइन्स एन्ड एनिमलक 
इस्वेन्डरी, द्सिम्बर १९४२ में उसका परिणाम छपा हैं। उससे पता चला 
कि, ध्षारके उपचारते पुआलका आहार-सूत्य सुधर गया। इस उपचारतसे दूसरी 
बातोँंके अछावा उसका अधिक्राश पोटाश दर हो सका। प्रयोग कई 
दुश्यासे आक्पेक है, क्योंकि उससे घुआलके कई खनिजोकी क्रियाका रहस्य. 
खुलता ठे । 

८१८. अन्नके पुआल पर क्षारका उपचार: अन्नके पुआछ नीची 
श्रेणीके चारे माने जाते हैं। जिन दूसरे देशॉम पश्ु-पालनकी काफी उन्नति हुई 
है वहाँ पुआल केवल अकालक समयक्रा चारा माना जाता है। छडाईके 
समय यातायातकी कठितता रहती है। घासके मैदान मलुप्योके लिये अन्न 
उपजानेका जोत लिये जाते हैँ। एसे समयमें पश्ुुओंकी जक्तिकी जरूरत कुछ 
पूरी करनेके लिये पुआल्से काम लेते है। पहले महायुद्धमे (सन्‌ १९१४-१८) 
और उसके बाद भी जर्मनी क्षारंक उपचारसे पुआलके चारेका सुधार करनेकी 
कोशिश कर रहा था। इसके बाद अनेक देशोंके शास्त्रियोंने यह काम उठा 
लिया। यदि १*९५ सेकढ़ा दाहक क्षार (०४ए०४४८ 5002--कॉस्टिक सोडा) के 
| बोड्में राव भर फुछाये जायें तो अन्नके पुआल सुधर जाते हैं। इंगलैन्डमें यह: 
“ “देखा गया कि, क्षारमें फुलाये पुआछ और बिना फुलाये पुआल खिलानेका असर. 


का 


ि्ल 


अध्याय २९]. छुछ चारे और आहारके सामान : घानका पुआल ५४९ 
पछुकी वृद्धिपर होता है। फुछाये हुए पुआलके खिलानेने पशुद्ी इृद्धि ६० झा 
या उससे भी अधिक हुईं । 

यह विपय बडा रोचक है। क्‍योंकि धान, गेहूँ, जौ. बाजरा, मक्का बादि 
अन्नके पुआलसे ८० सेंकढ़ा रुखा चारा भारतके टोरॉणो मिलना है (सेन और 
राय, १९४१)। सभी पुआलॉमे धानके पुआलका विश्येप स्थान है, क्योंकि झुछ 
खेतीकी जमीनके २५ सेकड़ामें धानकी ही खेती होनी है, और च्सक्ा पुआए 
भारतके ढोरकी बड़ी सख्याफा मुख्य आहार है । 

८१६. अपचनीय ऑक्सलेटके स्पमें कैछशियम : दूसने देशोर्मे 
होने वाले अनुसंधान कार्यको डा० सेनने अपने हाथमे न्‍्या सौर ध्गरके उपचारसे 
पुआलके सुधारका प्रयोग करने छगे। पुआलके चारेकी छुगइयाँ साधारण है । 
पर धानके पुआलकी चुराई उसीकी विशेपना है। वह कहने हैं « 

«..-हमारी प्योगशालाके (इजतनगर) अयोगसे म्गढ़न होता टी कि धानके 
घुआलऊे केकशियमका एक अश ॒केलशियम ऑक्सलेटके त्पमे है। शुसऊा 
अधिकाश घरीरमें नहीं छग सकता। इस पुआलम जो चहनता पेटाश 
है उसके कारण केलशियम ऑक्सलेटके अतिरिक्त जो केलणगिदम उसमें रहता री 
उसके आचूषणमें भी बाधा होती है। यह कारण रसने अगर पुआसमे प्रायः 
नहीं है। इसलिये शास्त्रीय अभ्ययनकी दुश्सि धानका पुप्ताल अटितोय हे । 
चाहे चुद्ध या शान्ति काल हो, जो उपचार ट्सव्ग पोषक गुण बढ़ा गसऊें 
और स्वाभाविक दोष दूर कर सके बह अवश्य कर्तव्य है ।” 

इंगलेन्डमे युद्धछी कठिनाइबॉके बोच यह प्रयोग सफ्छ उुआ 7 और अय बहा 
स्षारमें फुलाया हुआ पुआछ रोजऊे चारेवी चीज है। फुछाप्रे हुए उन मे 
जईदके पुआलको खिलाकर अजमाबा गया। देखा गया कि उसके उुच पोपक दृए्स 
हो गये । (६७२) 

८२०, पुआलों पर क्षारका उपचार : पुआदनी एज एन रंचजी छुट्टी 
झरके उसक्री तौलके १० सेकड़ा छॉप्टिक सोडक़े पोलमें एड दिन उसे 'पुरमे दिया 
गया । पुंआलके घनफल या आयतन (एणुंप्रण्रट्र के १० घना पानीमें रह घेछ 
तैयार किया गया। ८० रत्तऊ पुआलके र्यि ६८० रत्तठ पानी कौर ८ रत्तः 
कॉप्टिक सोडा काममें छाया गया। दूसरे दिन पाती छानकर जमा उर लिया गया 
और उसमें और पानी मिछाकर उसे ६४० रतच दर दसरे उपचास्फे रिम्पे तेपर किए 
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यया। कॉस्टिक सोडा छीज कर कारोनट (०७:7072:८) बन गया था। 
दूसरे उपचारके लिये उसे फिरसे ठीक किया गया और उसे कॉस्टिक रूपमें लानेके हेतु 
उस्तकी ताकत वढानेके लिये उसमें पहलेसे आधा कॉस्टिक सोडा डाला गया। छुझूके 
घोलसे लगातार तीन उपचार किये जा सके और उसके बाद ताजा पानी काममें लाया 
गया । 

पुआलको अच्छी तरह धोकर खिलाया गया । प्रयोगके लिये तौछ निकालनेके 
वास्ते पुआल सुखा लिया गया । यह पता चला कि पुआलकी किस्मके मुताबिक 
उत्तकी तौल घटो । 


अआाकड़ा--३६ 
क्षार-उपचारके वाद पुआलछकी तौलकी कमी 
गेहूँका पुआल २० सेकड़ा 
जईका पुआल बे ३४ सेकडा 
घानका पुआल २० सेकढ़ा 


उपचरित पुआल सूखने पर अधिकतर पीला और मुलायम हो गया था । क्षारके 
उपचारसे प्रोटीन और कार्बोहाइंडे ट आदिकी कमी हो गयी थी । 


उकड़ा--6६(क) 
क्षाह उपबारसे प्रोटीन, कार्य हाइडु टमें कमी 


[ १०० रत्तल सूखा सामान * धानका पुआल ] 
कच्चा इंथर कच्चा कुछ नाइट्रोजनरहित 


प्रोटीन ऐक्सट्रेक्ड रेशा. राख ऐक्सट्रेक्ट 
बिना उपचारका २६८. ०८३ डइगडि. ८७०७ ४४९१९ 
उपचार किया हुआ रे'५१ू ०६० ७६०० रण ३३९६१ 


पुथालका यारमें घुलने वाक्ता अश बह गया। उसके साथ प्रोदीन, 
जी आदि वह गये। इसलिये जो चीज रह गयी उसमें रेशा अचुर था । 


; 
| 
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े ऑकड़ा-9७ 
८२१. >्वार-उपचारसे खनिजञोंमें परिवर्तन : 
[१०० रत्तल सूखा सामान « धानका पुआछ ] 
कैलशियम मैयनीशियम पोटारियम सोडियम फस्फोरस 
उपचारके पहले कुछ ०णघुर.. ०४७ ड४ण्दे ०ण७छ ०न२ 
उपचारके बाद कुछ ०६६ ०४६ १९१८. १९३ ० 


दर 


न्0 
न्न् 


यह ठेखनेकी बात है कि, उपचारसे कैलशियम वढ चया। इसका उत्तर यह ५ 
कि श्वोनेके पानीमें केलशियम था वह पुआलमें सो लिया गया। सोडियम भी 
कुछ बढा। वह इसलिये हुआ कि पुआलका उपचार कॉस्टिक सोठामे जिया गया 
ओर यह कॉप्टिक सोडा सोडियमसे ही उत्पन्न होता हैं) सदसे वद्णा उलठफेर 
पोठाशमें हुआ। वह ४७५४३ सेकडसे ११८ सेकट़ा हो गया। क्षार उपचार्गे 
पोट्/श बह गया। क्षारने पुआलके कोपोंमें घुस बहाँसे पोटाणिएम नसेक बाहर 
विकाल दिया । इस चुराईसे छुटकारा पानेपर धानका पुआल रानेक्ना उत्तगतर 
पदार्थ तुरत हो गया । 

वास्तविक जाँचसे यह पता चला कि प्रोटीन और कार्वोद्इड्रेंड ली पचनीयना 
बहुत जादे वढ़ गयी है। उपचारसे पुआलकी तौल कम होने पर सी उसे फोपर 
पदार्थ पहलेसे जादे उपयोगमें आये । 


३/ 
आकड़ो--७८ 
८२२. उपचारित पुआलमें खनिज्ञोंका पचना : 
नाइद्रोजन कैल्शियम पसस्पोग्म 

खाया -- वाझी खाया -- बाजी. शाया ++ भाई 
बिना उपचारका पुआरू ७ड/डद + ४ २३८ १३४ १३९७७ “१९३ 
उपचार किया पुआछल ७३३ + १६० दढ'८ट +3७9 १३० ऋटरे 
पता चलता है कि :पचारित पुआहमें कस प्रोदीन रणण गग। बह ४फ नि 


ब्ट्ाल्ट्रज रे 


मुकावले ७३ है। फिरमी ४ के मुझकाबके १६ आमरे धगा। उास्ाीत 
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घुआलमें ४ गुना अधिक प्रोटीन पचा। इसी तरई केलशियमका पचना १३ से ३७ 
और फॉस्फोस्सका १३ से बढ़कर ४“२ दो गया। एक दूसरे उदाहरणमें सरसोकी 
खलीके साथ उपचार किये पुआलके खिलाने से गायका वजन कैसे बढ़ा इंसका 
उत्तर इसीमें है। बिना उपचारका पुआल खानेसे ६६६ रुत्तलकी प्रत्येक गायकी 
औसत बढती ५ रत्तठ थी और उतने ही समयमें उपचारके पुआलसे २२ रत्तल । 
दी ण्शशो 

८२४, पुआलमें अत्यन्त पोटाशका परिणाम : उपरके बर्णनसे माढम 
होता है कि, उपचारसे पुआल कितना सुधर गया । इस बारेमें उपरोक्त लेखमें लिखा है 

“कुछ सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है. कि, धानके पुआलमें कुछ ऐसी 
चीज है जो ग्रसाद्पाकर्में वाधा डालती है । घानका पुआल खाने पर मूत्रव्रद्धिके 
लक्षणका कारण पुआलका अधिक पोटाग माना जाता है । पोटाशियमका सोडियम 
और क्लोरीन निकालना रोकनेके लिये अपेक्षाइ्त अविक मात्रामें नमक नियमित 
रूपसे खिलाना जहरी पाया गया है। इस खोजमें पाया गया है कि, पोटाशकी 
अधिक मात्राके कारण गुर्देके द्वारा नाइटोजनकी अच्छी मात्रा निकछ जाती है। 
नहीं तो यह देह में ही रहती । इसके समर्थनमें रिचार्डेस ((रे)टान्नात७). ग्रोडेन 
(७०१९४) और इसबंड (लग्०87४0) (१९२७) के प्रयोगके प्रमाण दिये जा 
सकते हैं । इन छोगोंने दिखाया है कि, आहारमें अधिक पोटाश रहने से नाइट्रोजनका 
पचना और देहमें रहना घट जाता है। इन्हीं छोगोंने सिद्ध किया है कि. 
पोटाशियमकी अधिक मात्रा खानेसे केलशियमका आचषण मन्द्‌ पड जाता है। 
धानका पुआल खिलानेसे ऋणात्मक समतोलके कुछ अंशका समाधान इसी आधार 
पर हो सकता है। इस खोजसे यह स्पष्ट माढम होता है कि, क्षारके उपचारसे 
धघानके पुआलके अवांछित अत्यधिक पोटाशका अधिक्रांग, करीब करीब दो तिहाई, दूर 
हो जाता है ।”? (दर) 

८२४. पुआलके ऑक्सलेटका असर : “धानके पुआलकी दूसरी 
विचित्रता उसमें ऑक्सलेटका अधिक होना है। इस प्रयोगशाला इस बातका 
सबूत जमा किया गया है कि, इस ऑक्सलेटका अधिकांश घुलने छायक पोटाशियम 
ऑक्सलेटके स्पमें है। पर कुछ गहस्यप्रण मात्रा नहीं घुलने लायक कैछशियम 
ऑक्सलेटके रुपमें है। .... ऑक्सलेटके नहीं घुलने छायक इसी अंदके कारण पश्ु 
खाये हुये कशियमका वड़ा अंश पचा नहीं सकते ।” 


अध्याय २१] * छुछ चारे और आहारके सामान : वानका पुआल पुणे 
इस क्षार उपचारसे धानके पुआलकी बुराईका पहलेकी अपेक्षा अधिक सष्ट दाल 
सालम हुआ है। (दंणर) 

८२५. क्षारके उपचार्य्मे आर्थिक छास नहीं: यह हुयकी वान है कि 
यद्यपि युद्धकालोन इगलेन्‍्डमें ध्ार उपचारित' पुआल मामूली चारा हो गया ऐै, पर 
भारतमें उसको सभावना नहीं है। ८० रत्तल (प्रायः एक मन) पुआलके उपचारओे लिये 
यदि औसत ५ रत्त७ भी कॉस्टिक सोडा जरूरी हो तो भी खर्च बहुन जादे पढ़ जायगा । 
यदि कॉस्टिक सोडाफ़ा घोर थोबी सोटा (सोडा एश-50098 850) या सज्दी 
मिट्टीमें चूना मिलाकर बनाया जाय तो भी खर्चे चहुत जाे और सामर्थ्व के बोहर हो 
जायगा । अभी तो प्रयोगने यही तय किया कि, धानका पुआल मुघारनेके किये दया 
जरूरी है। जब्बतक कोई सस्तो चीज नहीं मिलती, पुआलमें पोटाराडी अधिदता 
व्यर्थ करनेके लिये चारेमे अतिरिक्त नमऊसे काम लेना होगा । इसके लिये सरकार 
पणुपालकोंके लिये नमक नाममात्रकी कोमत पर दे । “उन्नतिकीं ऊननी' गायरे 
स्वास्थ्य की हानि कर कर न बसूले । 

८२६. धानके इलाकोंकी समस्या .. वाल और भारतके दीन टोग्वाले 
सभी धानके इलाके के ढोरांकी रुद्ध उद्धिका कारण छुछ मछकाया गया () श्र पए 
उन स्थानोंके लोगोंका काम हैं कि मुख्य चारेकी घुराइयों था भुटियोशा सुप्ार फरें। 
ह्डीके चूर्ण और नमककी बडी माव्राकों खूब लोकप्रिय बनाना चादिये। हरी घास 
खिलाने और धानके खेनमें फलछियोड्ी फसल पेदा फरने पर 'जोर ना चाहिये! 
शान काटनेके कुछ पहले जब जमीन भीगी ही रहती थे तब रकियोंसे (दद:नझे) 
बीज छींट फसल उगानी चाहिये। फलियोकी फसल हरे चारेदे टुपने सिलागी जा 
सकतो है यथा फसर फाटकर दरृहन और उसका छुआक नया भूसा सादटर ते 
गायकों खिलाना चाहिये। इसके साथ हरी घास और उचित मात्रा नसझ दंपा 
हड्डीके चर्णसे सींगे इलाऊेमे ढोरके चारेकी समस्या अदभुत सपने सुद्यम जायगी 
और इससे वहाँकी गाय भारतकी अच्छो गरायेंक्रे समान हो ऊायगी।. गम 
पुआल अकेला या मुख्य चारा हरगिज न रहे। धानऊे एलाजेंस टोस्ले शादभर 
खिलानेके लिये हरी घास और फल्योफे पुलालम्े महत्वका स्थान मिलना चारटिये । 

६००, ७६४) 

८२७. चावलके शुं डेका झुण कम है ' हस्त बरेसें मान पुन 

इलाकेमें टोरकी फिलानेमें एक स्वामाविक्त अशुद्रिया भर है। उसेनी जान सेना 
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चाहिये । केवल घ्यनके पुआलके कारण'ही ढोऱ नहीं छीजे हैं। चावलके गुढ़ेसे भी 
बहुत दुष्पोपण होता है । अगर यह अच्छी पुष्टईे होती तो इससे पुष्टिके लिये पश्नुको 
कुछ मिलना ।* पर असल वात यह है कि, चावलका गुंढ़ा अधिक कामकी चीज नहीं 
है, बह बगालके अयोगोसे सिद्ध हो चुका है। इसमें कुछ तेल होता है, पर श्रोटीज़ 
और कैछशियम कम होते हैं। इसका फॉस्फोरस घुलने छायक नहीं है, (६०३४) 
और इसमें मैगवीशियमकी मात्रा अधिक और हानिकर है । 

८५८. गेहँके इलाकोमें गेहँके चोकरसे मदत मिलती है 
चावलके गुडेकीं घटिया किस्मके मुकावले गेहँका बोकर फायंठेकी चीज हैं। चावलके 
गढ़ेसे गेहँका चोकर बहुत श्रेष्ठ । इसलिये गेहूँके इलाकमें यद्यपि गेहूँका पुआ' 
मुख्य चारा नहीं हे, क्योंकि, वहाँ दसरे चारे भी होते हैँ, फिर भी वहाँके पद्नुओंको 
गेहूँका चोकर जो बहुत अच्छी पुष्ठठे है, मिल जाता है। किन्तु धानके इलाकेमें 
इसका उल्टा होता है । ' 

भीगे या धानके इलाकेके ढोरको छिजानेके लिये धानके घुआलके साथ उसका 
गुंढ़ा भो है। क्योंकि वहाँ मद्त करनेवाली दूसरी चीजोका अभाव है । 

८२६. गेहूंका पुआल : खाद्योंढी फस्ललमे धानके वाद गेहूँका स्थान है 
घानके ६९५० छाख एकडके मुकावले इसकी खेती २६३२ लाख एकढ़में होती है। सभी 


खाहझोंकी फसल कुछ १,८६० लाख एकढ़में होती है। गेहूँकी खेतोका विस्तार 
नीचे लिखे अनुसार है :-- 


आकड़ा--3६ 
गेहूँकी खेतीका क्षेत्रफल 
प्रान्त छाख एकड प्रान्त लाख एकड़ 
पंजाब ग ९ . सिन्‍्ध हि ११ 
युक्तप्रान्ना ..... ७९ विहार 8१ 
सध्यप्रान्त, चराड ...... , ३३ सीम्ाप्रान्त १०९ 
वम्बई , १८ 


बंगाल: ह।' 


जाढे युक्तप्रान्त और पुजाबम होती है । इन दोतों प्रान्तोंमें बहुत जदे 
बरेकी खेती होती है । 


छाख सिर्फ पजाबमें ही है? जबकि वहाँ कुछ खेनी ३१० लाख 


. छाध्याव २१ ] कुछ चारे और आहारके सामान $ गेहूँका पुआल ष्ष्ष्प्यू 
गेहूँका घुआल बहुत इठ घानकी ही तरह दै, फिरमी वह उतना हरा नहीं है 

इसके वारेंमें सबसे महलकी बाते यह है कि पक इसी पर निसेर नहीं द्र्ते 
उनके लिये यह न अकेला, न झुख्य चारा द्दै। गेहूं की कुल उपज दी तिहादिने न 
जमीन 


ए्क्ड़ पद) खेतीन 
इकडू चारदा खत 


सारे भारतकी १०० लाख 
एक्ड्स होतों है 


है होती ह्त 

| अभीत प्रान्त की कुछ छेदीका प्रायः है चारेकी खेती होती है 

कु झा हा 

न्‍्‌ करड़ो---८० 

3॥ 

रा ८३०. खाद्य और चारेको जेतीका क्षेत्रफल और छुछ खेतीकी 


जमीन (छाख पकड़) 


8 जितनी जमीनमें जितनी... इईल सैतीडी.. इुल सेतो हर 
खाद्योंद्दी खेती होती है. चारा होता हद जमीन. चरिका प्रतिशा 
रत बंगाल. ४ -+४० १ २७ ०४ 
।४.. बिहार १९७ है २३८ ०० 
.. अम्बई २०२ २८ २९६ ८१ 
मध्यप्रान्त १९५९५ , ज्झ्दे ३७ 
मद्रास ्‌ण० ् ३६% ५९७ 
सीमाप्रान्त * २१ है| २० छल 
उड़ीसा ६१ ६५९ ल्‍्ण 
पंजाब र्पेड छ० ३५० द् ० 
सिन्व डरे श्‌ छठ दछ 
युक्तप्रान्त ३८० प्र ४4७ ड्राड 
वि छ़् हु न कं पीर 
३ चारा उपजानेम पजाव बहुत आगे है । उसके बाद उप्तते बहुत पीऐे बुनप्रन्त 
५ है। पर युक्तआनन्तकी अपेक्षा पजावमें गेहका महल जाके | कप कया दा 
हे खेतीकी ९१४ लाख एक; जमीनम ५९ छाए एडफइम मदन ८ दीए) 5» 
इक्तप्रन्तस गली न थे २८" 3७ 


जेतीका रू 
सारे पजाचकी अक्छी जेताक झाय- ४६ ५) 5 


के | 


$ औ 


५०३ भारतमें गाय [ भाग १ 
'एकड़ अन्नकी खेतीके मुकाबले ७५ लाख एकडमें होती है। यह केवछ ९०% 
होता है। इसलिये धानके पुआलके मुकाबले गेहूँके पुआलका चारा अपने आप 
पीछे पढ़ जाता है । 

८३१. गेहूँका पुआल घटिया चारा है; १९४९ में इजतनगर इंस्टिव्यूड 
में सेन, राय और तालपचने गेहूँ और जईके पुआल पर घान ही की तरह क्षारके 
उपचारका प्रयोग किया था। उसका परिणाम भी उसी तरह सनन्‍्तोषप्रद हुआ । 
धानकी तरह गेहूँके पुआलमें भी पचनीय प्रोटीन कम है । इसमें केलशियम भी 
कम है। पर फॉस्फोरस धानके पुआलसे इसमें कुछ अच्छा है और पोटाश धानके 
पुआलसे कम है । (देखो आँकड--५%, छू० ४९४) 

यदि गेहूँके दो मुख्य इलाके पंजाब और युक्तप्रान्तकी गायोंका मुख्य चारा 
'केवल गेहूँका पुआल ही होता और गेहूँके चोकर जेसा उत्हृट पोपक पदार्थ नहीं 
दिया जाता तो वहाँ जैसी सुन्द्र नस्‍्लें आज हम ठेखते हैं वेंसी शायद नहीं 
'ठेख सकते । 

८३२. ज्वयार (छोलम--मद्रास) का पुआल: ज्वारका चाराः 
ज्वार बहुत महत्वके चारोंमें एक है और वम्बई, मद्रास, मध्यप्रान्त और युक्तप्रान्तमें 
काममें छाया जाता है। ज्वारकी खेती कितने एकडमें होती है, यह नीचे 
दिया जाता है :--- 


आंकड़ा--८ ९ 
ज्वारकी खेतीका क्षेत्रफल क्‍ 
ब बे *०० ८० लाख एकढ़ 
मध्यप्रान्त न्न्न ञुरे्‌ 93 
मद्रास +*« ४६  ), 
पजाब हे 
सिन्ध हे 
इक्तप्रान्त रे८ )॥ 


ज्वार अन्न और चारा दोनों कामके लिये पेंदा किया जाता है। चारेके 
जये यह हरा ही काटा जाता है। दाना हो जानेपर उसे माढ़कुर डंठछ चारेके 


३ 


अध्याय ३१]. छुछ चारे और आहारके सामान ; ज्वारका पुआाल पुपुफ- 
काममें आता है। इसका साइलेज बहुत अच्छा हो उकता है। सब १९ 
बगछर प्रयोगसे सिद्ध होता है कि, हरा और पक्का दोनों हाछवसे इसका सफल 
साइलेज हो सकता है । 

ज्वार खरीफ फतल हैं। सींचकर इसे फरवरीसे जुलाई दे 
और जुलाईसे सितम्बर तक बिना सिचाईके सूखी फसलछकी तरह बोते हैं । उतरे 
वाद्‌ उसी जमीनमें कोई दूसरी फसल बोई जा सकती है, पर सर्वमूद्धी जैसी शोपऊ 
फसल नहों हो सकती । जमीन 3---४ इच गहरी अच्छी तरद जोतनी चाहिये । 
चारेके लिये प्रति एकड़ ३५ से ४० रत्तठ७ वीज वोना चात्यि। मौंसमके अरुद्धार 
८ से १५ दिनोंके भीतर इसे सॉंचमेकी जत्रत हैं। यदि मौसम बहुत 
सूखा हो और पौधेकी वाढ क्षीण न हो तो फूलने के ठीक पहले उप 
खिला सकते हैं। पर अच्छा यह है कि जब दाने डुचिया हो जाये तप 
खिलाया जाय। औसत उपज २०० से ८०० सन हरा और ७० से ३०० 
मन सूखा चारा हो सकता है। १० से १७ गाढ़ी गोवर की साद ऐ्ेनी चाहिये । 
यह सबसे सस्ती चारेकी .फसलोम एक हैं। यदि इसे छुट्टी गद्य 
जाय तो पश्ठु चावसे (स्वाद) खाते हैं। वोनेके समय फलिपरोज्ा दौर 
मिलाकर वोने की भो चाल है। सुन्विया, उनावली, निलवा ये छठ पच्छो 
और आश्रु ( जल्दी होने वाले) प्रकारके चारे है। उसदा साररेद अन्टा 


हि) 
५2 
१ 


प्भ 
घ्स्क 


होता है । 

ज्वार उत्तर भारतम सींचे और बिना सींचे बहन बोछी जानी ए! *ई॥ 
से जून इसे बोकर तीन वार काठ सकते हू। इसरो चारा अच्णा होते 
है। हरा चारा, साइलेज या क्यों (सूछा) हर तरह समान रापमसे ४० 
है। पजाबमें त्तेयारी की छुनाई के बिना रोके बार बोपी जा मज्न॑ प। 
ज्वार की कड॒वी बहुत विगादक्के बिना वर्षोतक पुझमे रूसी जा सवतों ८ 
मद्रासकी ज्वार विशेष प्रकार की है तथा पजाब और दुउत्तप्रान्न की प्यार से 


| 


क्न 


श्रेंठ हे। यह जादे पेदा होती है और नभम्बर र लत तऊ हरी 
इसकी चारेकी फसल मामूली तौर पर ३०० मन प्रति एक 

पजावर्म इसे सत्ता पानीका सुख है। दुफतप्रान्तरे यट मसद्दरी 
वहाँ खरोफ जिदनी जमीनमें होती है, इसके १० संकट में ज्वार हें 


युक्तप्रान्तम ज्वारके मुख्य स्थान झाँसी, इलाहाबाद छोर धगरा टिविनन है. । 


ही 
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+ "| 
न] 


पे 


! 
$ अं 


जि 
जा, 
पक 
4 (३* /५ 


रब 


न्जे 


ब्भूक 
कि 


पट भेखत्से गये. “' [ भोग ३ 
कानपुर इसपर विस्तुत गर्वेपणा हुईं है। वहाँ कई प्रकारके ज्वारेंकों खेती की 
गयी है। और ऊछुछ अ्रकारं' अंछंग छाँटे गये हैं । 

८४३. ज्वार और धानके पुआलकी पचनीयता : खंनिजों और 
पचनीयताके छिये ज्वार और धानके पुआलकी जाँच की गयी हैं। 
सव्‌ १९३४ में श्री विद्वनाथ अख्यर (बंगढर) ने नीचे छिखें पंरिणोम 
निकाले हैं :“- 


१-+ कक च् 
आकंड़ा+--द८ ६९ 
ज्वार और धानके पुआलका औसत विश्लेषण 
केलशियम फॉसफोरस नोइट्रोजन 
ज्वारकी डठल ० ३८२ ०*२२७ ०४३ 
घानका पुआल ० ०६४ ०१६९ ढ४*४३० 


उसो लेखकके नीचें लिखे आऑकड़ेसे ठेस सकते हैं कि अकेली खिलानेपर ज्वार 
'धानके पुआलूसे अच्छा काम करता है :-- 


आंकड़ा---&३ 
ज्वार और धानके पुआलकी पचनीयता 

कलशियम फाँसफोरस 

खाया १६९० १७ ७ 

ज्वास्की डठल 

33030%७ पे बा + २६१ ” के ३७७ 

*> | खाया २७९५ - ११*१ 
जुआ | वाकी - रेइडरे नुंड ००९, 


यहं उल्लेखनीय वात है कि .ज्वास्से केशियर्म 'और «फॉसफोर्रस दोनोंका 
भनात्मिंक बाकी (फरध70८८) मिछा। १४४ गम: केलशियम खानेप॑र २६१ 


के धनात्मक वाकी हुआ५ और-फॉस्फोरस १७७ आम ' खानेपर धेंनत्मिक बाकी रन्‍्णे> 


अध्याय २१ ] - कुछ चारे और आंहारके सामान : ज्वारका पुआल ण्ण९ 
आम हुआ । धानके पुआलसें इसका उल्टा है। वहाँ २७९५ आम बचरियम 
खानेपर ऋणात्मक बाकी निक्रछा और फॉस्फोरंस १११ आम खानेपर वाह प्राय; 
शून्य रहा क्योंकि चंह ०*०९ आम था । 

पर ज्वारके साथ कुछ हरी घास और संनिजेका पूरक चारा देनेपर कलूगिपमड्ा 
बाकी धनात्मक हुआ है। यहाँ धानके पुआलका परिणाम बगालके प्रयोग 
इतना घुरा नहीं रहा। हरा चारा और कंछशियम तथा फॉस्फेट फो न्यूनता 
धूर्ति करने पर वानके पुआलने भी धनात्मक चाकी दिखायी। बयालमें भी यही 
हुआ होता यदि धानके पुआलके साथ हरी घास और हड्ढीफा चूर्ण भी दिया जाता। 
फिरमी सन्‌ १९३४ के वगलूर प्रयोगम धानके पुआलसे ज्वार कही श्रेष्ठ रही है । 
(६५२) 

८३२७, दूसरे देशोंमिं ज्वार: अमेरिकार्मे ज्वारकों सोरघम 
( 5087पत7 ) या काफिर ( 867 ) कहते हैं। अमेरिकाड़ी ज्यारऊे 
दा प्रकार हैं। मीठी ज्वारके डठ्लमें मीठा रस भरा रहना है । दूनेवाली प्यारा 
रस खट्टा या थोडा मीठा द्वोता है । इसके डंठलमें अधिक गृदा होता हैँ । दानेदार 
ज्वारका दानाभी ढोरकों खिलाया जाता है ओर डठल सी। पच्छिमी अमेग्दिके 
मध्य और दृक्षिणो सागमें इसका वहुत महत्व है। मौरीमन छिखते हैं . 

४ इस बढ़े भागमें पद्यपालनकों सफलता का आधार चालवरम ज्वार है । 
यह मक्केकी अपेक्षा सूखा जादे सह सकती हैं । इसलिये इस प्रदेशके उस भागमसें 
जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसने मक्केका स्थान ले लिया हैं: ।' 

“ज्वार भारत, चीन, मचुकुओ और अफ्रिकराम महतकी वलु हू। एस 
इसके दानेको गेहूँ या राई (६५९---जी-गेहूँकी तरहजी एक चीज) री जगह परद 
चहुत खाते हैं। अपरिक्ाबालोके सुक्ष्य आहारोम ज्वार भो एड द। बचा २ 


+ । है 
का 
2] " द्षर 


के 
रा 
ल्‍ ५ 





ये 
खेती सूखे मेदानों, सहाराके मस्यान, ऊँचे पठारो, पहाइकी घार्टियें। र गरम 
जेंगलेमें होतो है। इसझे आकार प्रऊार जेसी दालतोंमे पद उपज्यी पे उगरे 
अनुसार विभिन्न होते है। पौधोंकी ऊँचाई ३ से ९० फूट होती है । इसरी पाछे था 
चालियां कई सरतकी होती हैं जो ५ से २५ एच तम ढलम्से होतों ६। वर्दाव “यार 


:॥ 
रे 


ग््‌ 


सूलखपते गरम देशकी चीज है, पर क्षय बट मुल्बएयने सबेण 
देशमें उपजायो जाती है ।--नौरिन, “/फोड्स एने्ए फीडया १६४९ 
>पु० २८६-८७)९ 


५ आकां रार आज कर । 


से लड ल्ल्श््््श्ल्ल्ल्लललल का (७...-_ीीवी००-ी......ह-- 
>+-+++>तक््ीि २? ऊअिनलतातयत ने 


० अलं+ा५ं*बंध;+॥ ४ का को 


५६० ,.. भासमें गाय , भाग ३ 
ज्वार्के चारेकी पेदावार अच्छी परिस्थतिर्में ४०० मन प्रति एकड है| 
प्रति एकड़ ३० से ३६ सेर वीजकी जरूरत होती है। (६५४) 
८४५... बाजरा या कम्बु (मद्रास) का पुआल (डंठल) : १९५ लाख 
एकढ़मेँ वाजरेकी खेती नीचे लिखे अलुसार होती हैं :-- 


है | 


औकड़ा-८४ 


चाजरेकी खेतीका ध्लेचफल 

चम्बई ४० छाख एकड' 
पजाव रच »+ * 
सद्रास रच ,« 
युक्तप्रान्त र१ ०» 
सिन्ध ८ ५ 
मध्यप्रान्त, वराड व कर 
सीमाग्रान्त ३ ; 

अन्य हि 2 


कुल--- १९० लाख एकड 


यह कडी फसल साधारण तौरपर कमजोर जमोनमें वोयी जाती है। इसमे 

दाने मनुष्यका आहार होते हैं। डठकू चारेके काम आता, बाजरेका सूखा उठः् 

या कडवी ढोरको खिलाया जाता है। यह अकाल या कमी के समयका आधार हैं 

इसका हरा चाराभी हो सकता हैं। इसे कई बार काट सकते हैँ । हरा चार 

'. बोनेके वाद ६० से ८० दिनोँमें तेयार हे। सकता है ।--(रीड, एग्रिकलचर एन 
लाइभ स्टॉक इन इंडिया, जनवरी, १५३६) । ;, 

-.. 2३६. मड़ू ए (रागी) का पुआल (घास): सारे भारतमे नोचे छिर 


020 2 अं 2. 2 2, 4 के अक, ६-० आई के 


अध्याय २१ ) कुछ चारे और आहारके सामान-: बाजरा, महुआका पुआाछ ७५६१ 


्ट, आकड़ा 
-+-८५ 
मड़्‌ एकी खेतीका क्षेत्रफल 
मद्रास द् १६ छास एकढ़ 
बम्वई नग्न ््‌ः हि 
विहार *« हा 
उड़ीसा ब१० 3 दक 
अुक्तप्रान्त *«०० श्‌ का 
मध्यप्रान्त  - न ९... ७0 
सन्य॑ ॥ वर 





॥॒ ३५ छास एकड़ 

रागो या मढ़आका व्यवहार मद्रासभे सबसे जादे दे। ब्सरे प्रान्तो्मे भी 
इसकी फसल होती दे। इसका अन्न सनुप्यके सानेके उपफ्रेगम आता है और एसया 
पुआल था घास पश्ण खाते हैं । 

डा० बार्थ (ए०७४४) ने बगछर्में १५३ २में मढ़एफे रानि्दोके हजण होलिका 
प्रयोग क्या था । उन्होने इसके पुआलमे नीचे लिसी चीजें पार्यी “--- 


आऑँकडा---८६ 

मड एका विश्लेषण 
चुना (0४0) न्‍्* १"३:६ 
फॉसफोर्स (९००७)... ०१९३ 
नाइट्रोजन (९) बन... ००११ 


८३७... मड़ एके पुआलकी पदनीयताको ज्ञॉच : परदनोष्वार प्ररेग 
तीन अवस्थाओम दिये गये 
३५ 


छुदु९े ४: भखतमें गाय , भाय है 

(१) अकेले पुआलका चारा जे 

(२) पुआलके साथ केलशियम फॉस्फेट, 

(३) पुआलके साथ केंलशियम फॉस्फेट और हरा चारा । 

पाया गया कि चारेमें चूना पचानेक्ी अच्छी शक्ति ढै। ,फॉस्फोरिक तेजाब 
आयः यथेष्ट है। केलशियम फॉल्फेट मिलानेसे चना जादे पचा। इसका कारण 
शायद फॉस्क्रेका ग्रिलना था। टा० वायने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि, 
'फॉल्फोरिक तेजाब चूना पचानेमें जोर लगाता है । ५ 

धानके पुआछ और घटिया सूखी घासते मढ़आ कही अच्छा चारा है । 

धगालमें कृषि विभागकों जाँचमें पाया गया कि प्रति एकड़ मह एका सूखा चारा 
“२५० मन होता है । प्रति एकड १३ से १५ सेर चीज चाहिये । 

“दुकाननकी यात्रा” (छेपटाध्शध्रा/5 ]०४४म८ए, 4807) के खंड १, 
'यृष्ट १०२में मढ़ए (रागी)का अच्छा वर्णन है। उस समय वह श्रीरगपत्तनमें थे। 
उस विशिष्ठ यात्रीने महुएकों खेतीका बखान करनेके वाद भोजनमें इसके उपप्नोगका 
वर्णन किया है । अतर्मे यह लिखा है कि धानके पुआलते इसकी वास श्रेष्ट है । 

' ८३८. मडुएके पुआलके वारेंम दुकानन : “यह हर तरहके टोरके 
लिये मडुएका घुआल घानसे श्रेष्ठ माना जाता है। भेरे मद्रासी बेलवान इस बातसे 
सहमत नहीं हैँ । पर में उनकी वात गलत मानता हूँ । क्योकि यहाँके लोगोंको 
दोनों तरह पुआलका अविक अनुसव है । पर मद्रासके छोग केबल धानका पुआल 
जानते हैं। कमसे कम उन्होंने मढएके पुआलका व्यवहार सिफे हमारी छावनियोंमे 
डी ठेखा, जहाँ अनेक कारणा[स बहुत पश्चु मरे । और कहीं इसक्र। व्यवहार उन्होंने 
देखा ही नहीं ।” 

इसमें सन्देह नहीं कि श्रीर॒गपत्तनके छोग सही थे, और डा० बुकाननके बेंलवान 
भूल कर रहे थे। क्योंकि पोपणके आधुनिक प्रयोगसे यह सिद्ध हे चुका है कि 
धानसे मढ़ एका पुआल कहीं श्रेष्ट है । 

८३६, भक्का या मकईका पुआल : सारे भारतमें नोचे लिखें दिसावसे 
कुछ ५६ लाख एकड़ मकईकी खेती होती है । 


घ 


| खश्योग'२१] कुछ चारे और आहारक्े सामान : सकईका पुनाठ.._ ५६३ 


८2 


आकिड़--7७ 
मकईकी खेतीका क्षेन्रफल 
उक्आान्त ह्०्भ० १९ छास एकड़ 
विहार ह॒ १५ रे 
पंजाब - न्‍ ११ कक 
सीमाप्रान्त , ० ७ हे 
चबई ५ 
सध्यप्रान्त, वराड़ ., . पर. 
भदरास «००० है। न 
शअन्य २ किन 





यह बहुत पेंदावाखालो खुरीफ (भद्दे) फसछ हैं। यह अइटी चिझनो 
(मटियार) मिट्टीमें खूब होती है । हलकी और बुआ जमीन इ्सडे हिय्रे थदटी 
नहीं है। यह महईसे (जेठ) अगस्त (भादो) तक धोई जा सकती टू सौर उग्यु ५ 
जमीनमें अच्छे हरे चारेके लिये साल भर हो सकती ट। यह ज्यासे जी पोनी 
है. और इसका हरा चारा जादे ग्सदार दोता है । यह साटछेजरे किये बदुन एपपुरू 
है। इसकी जडमें पानी रंगना यह सह नहीं सफ्तों, पा क्षपिक्ष दर्पा संद 
सकती है । 

सकई प्राय वारदों मास हो सझती छ पर बहुत ठटने यद उतनी अच्टी नरीं 
होती। यदि प्रति एकड १५ से २० याडी ग्रोररकी साद दो जाए तो शिकी 
पसलके वादमी यद दो सफ्ती है। जब दुधियां दाने पपने लगें, घद या 
खिलायी जा सकती है। वार [सुट्टा--८०४५) वोड़ हेनेजे बाद की दौड़ 
(500०7) अच्छा चारा नहीं रदती। पते एड्एर २०० से ८०० मेने तझ 


हरा चारा हो सकता एै। 


.. 


श्द्छ | -, साखमें याय _ + सा दे 


| आंकड़ा-+प्प८ 
८७०, मकईकी डॉटका पिंएलेपण : 
पचनीय प्रोटीन नल ४७ सेकड़ा 
एस० ईं० १० ७५२" डरे 9) 
केलशियम ऑक्साइड *न० ०्ऊरे. 9 
फाँसफोर्स... | #४7४००९०००० ०*६३ 82 
पोटाश *०० १९६ 33 


यह चारेकी उत्कृट फसल है। जब अन्नके लिये धोयी जाती है तव डाँट 
चारेके काम आती है। अमेरिकार्में फसलके चारोमें मकईका ऊँचा स्थान है। 

“मकई (22९० (०9७) अमेरिकामें शाही खेतीका पौधा है। जहाँ कहीं 
इसकी वाढके लिये अनुकूल स्थिति है वहाँ सूखे सामान और पचनीय पोपककी 
उत्तत्तिम यह सभो चारेकी फसलोंसे आगे बढ़ जाती है। ....फल्यिंके चारेकी 
रानी छूसन (७]/०]58) से भी यह इस बारेमें बढी चढ़ी है। ४--५ महीनेमें 
इसकी ऊँचाई ७ से १५ फीट तक हो जाती है। अलुकूछ स्थितिमें इसके - हरे 
चारेकी उपज प्रति एकड़ १० से १५ टन तक (२७० से ४०० मन) होती है, 
जिसमें ४,००० से ९,०००रत्तठ तक सूखा सामान होता है ।” ' 

८४१. अन्य देशोंसें मकईकी डाँट : “परिस्थितिके अनुकूल,हो जानेकी 
मकरईमे बहुत बड़ी शक्ति है। अमेरिकाके दो तिहाई से अधिक क्षेत्रोंमि यह अन्न 
या चारेके लिये वोयी जाती है। ” * 

' “जहाँ कहीं आवहवा और धरती इसके छायक मिलती है, यह सभी अ्नोंसे 
आगे बढ़ ज़ाती है। श्रति एकड़ इसके दानेकी उपजही जादे नहीं होती, 
इसका चारा भी खाययके महत्वको दश्िसे. पहले दर्जेका होता है। प्रति एकड़ अन्य 
छोटे अनाजोंके पुआछसे,इसकी डॉट ढोरको खिछानेके लिये अधिक कीमती है ....' 
: “घना ओनेसे अनुकूल अवस्थामें हरा चारा बहुत जादे होता है,, पर अन्न 


अपैक्षाइत कम होताहै। इस हरे चारेका पुष्टिकर सूखा चारा बनाया जा,सकता 


स्रष्झय २१]. छुछ चारे मौर भादारके सामान  जईका पुआछ ५६५ 
है और वह भआहारथुणमें सूखी घासके समाव होता है ।”-.(मौरीसन, फीउस 
एनन्‍्ड फीडिंग, पु० २७७) 

चारेके लिये मकईकी खेतीका अयोग वंगालमें मौसिपने किया था : 

“सन्‌ १९२७-२८ में कई अकारकी मकई इकफट्ठी की गयी । तुलनात्मक जाँचमें 
कलहिम्पोंगकी मकईके कुछ अकार और नसयुक्तराष्ट्र अमेरिकाके दक्षिणी राग्योंडी 
साइलेजकी मकईके परिणाम आशाप्रद रहे । आगेकी और जाँचमें कक्स्पोंगके 
अकारोंसे अमेरिकन अ्रकारकी उपज जादे रहीं है।” 

सन्‌ १९३८, के चंगाल बुलेटिन नं० ७ में मकईकी उपज ४०० मन प्रति एक 
दी हुई है। यह ज्वारकी उपजके वरावर है। गिछिग (977) कहता है दि 
इसका खेत निकाना (निराना) पडता है, पर (पजादने) मकठसे ज्याग्को प्रधानता 
देता है। श 

८४२. जईका पुआल : जई कितनी जमीनमें बोयी जाती है यद अत्य 
नहीं दिखाया गया है। पंजाब और उत्तर भारतके कुछ भागोंमें यह चारेके छिये 
वोया जाता है । जईकी फसल चीज पूरा पम्नेके पहले ही काट लेने हूँ । 
इसलिये चाहे अन्नहीके लिये उपजाया जाय, इसका पुआल दूसरे अनोरे पुभाएसे 
अच्छा होता है। रीडने जईकी सुन्दर थब्दोंमें तारीफ की है। शमह फसल 
सिंचाईसे होने वाली है और चारेके लिये यहुत हो सकती हे । पर पंजाबमे घारेने 
किये पिचाईका खर्च (नहरकी) बहुत नहँगा पढ़ता है । 


जई गयः दुनियाँ भरमें सबसे महत्वके चारेकी फराल मानों जानी 
सभी श्रेणीके पश्मघधनके लिये इसका दाना प्रथम श्रेणीक्री । मभद् बन 
कौमती वहु-गुणसम्पन्त चारेकी फसल है। भेंट मिटेनमें प्रति दप ६० शारा टन 
जई होती है, और पञ॒ुओंको खिलानेफे लिये वाहर मे भी काफी सेंगादी छाती है । 

सयुक्तराप्ट अमेरिक्ामें जईँ १,८७७ छात्र उन प्रति बई हाती ै, घर माया 
सभी ढोरकों वहीं खिला दी जाती है । फेवल ३ सछड़ा जे महुब सा प ९ । 

दक्षिण अप्रिछ्ानं सी जई बहुत होती ६। धर्दा बह सभी पष्ु८ हा हाम 

चारा है। उत्तर भारतके चारेगें नीचे! लिसी-माप्राओेंमे प्रेदीन मिटा “-- 
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आँकड़ा---८६ 
-  जब्में पोटीन | 
हरी जई .«... १२०७ सेकद्ा 
सूखी जई ००० <'०१ + 


सूसा || ०३७० है. हर ९ ६.३ 93 
चीज कल १०९९ 


| ; 


रीडके मतानुसार पंजावमें जईकी खेती नहीं फेलनेका कारण सिंचाईकी कह़ों 
दर है । इजतनगरके पुआल पर क्षारके उपचाखाले प्रयोग जददका पुआल भी रखा 
गया था। (८१८) उपचारके वाद इसमें गेढ़े या, धानके पुआल से कुछ कार्वोहाइडे 2 
किक बचा । सूखी जईमें नीचे लिले पचनीय खनिज हैं । 


आँकड्ा----६8 ० 


जईमें पतनीय पोषक 


पचनीय कच्चा कुछ पचतीय पोषक 
प्रोटीन कार्वोहाइडेट अनुपात एस० ई० चूना फॉसफोरस पोठाश 


0 ॥ द्ड्ण० शरण ४६९५ “४६ "३८ २४४ 


८४३, फलियोंका सखा पुआछ : भारतमें ढोरको जादा भरोसा अन्नके 
पुआलका ही रहता है, यह दुर्भाग्थक्री बात है। इसका सुधार जादे से जादा 
,फलियोंका पुआल खिलानेसे हो सकता है। जिन दठेशॉमें अन्न फारा (अन्न रहित) 
पुआल ढोरोंको नहीं ख़िलाते, जहाँ चारेकी खेती होती है और पशञ्ुओँकी ऐसा 
चारा खूब खिलाते हैं, वहाँ सी साधारण चारेके अछावे या उसके बदले फलियोंके 
पुआऊ पर बहुत जोर दिया जाता है। जिस भारतमें निस्सत्व पुआल मुख्य चारा 
है, वर्हा फलियोंका चारा कितना जरूरी है ! 

गाँवके ढोर चाहे किसी खास नस्‍्लके हों, अथवा संकर नस्लके, उन्हें 
फछियोंका चारा देनेसे उनकी हीन दशा सुधर सकती है । 


(3॥| 


जा नये 


हर 
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पशुओंको फलियाँ खेतमें ही खिछायी जा सवू्ती हैं । इसके छिये उन्हें गोतफे 
एक किनारेसे चराते हुए आगे जहाँ तक चराना है, छे जाना चादिये । उन्हे कादर 
भी तुरत हरे चारेके रुपमें खिला सकते हैं था साइछेज कर सकते हैं अपना उन्हें 
काट, सुखाकर खुटे पर खिलानेके लिये रख सकने हैं और दूसरे वारेमें भी मित्र 
कर खिला सकते हैं । 

८४७४, फलियोंके प्रोटीच: सभी साधारण इसे चारोनें दृछा या हर 
फलियोंका चारा सबसे अधिक प्रोटीन-प्रचर है। फलियोंकी पत्तिवेंगे ठाँद हे 
अधिक प्रोटीन है। पत्तियोंके पोषकनद्रव्य डॉटके पोपकन्व्यॉसे अधिऊ रापद 
हूँ। सखुखाने था ढोनेमें जब बहुत पत्तियाँ न हो जाती हैं तो उनमे दहत 
दामी अश नष्ट हो जाते है और उनकी ढेरी ण तौलसे जितना पता चलता र 
उससे कहीं जांदे नुकसान हो जाता है। 

अन्नके प्रोटीनसें' फलियोंका प्रोटीन अधिऊ पुष्ठ है। दूसरी चीजेंके प्रेटीनसी 
कमी इससे पूरी होती है। यह माना जाना है कि उचित मात्रा एर्लियाँ 
खिलानेसे प्रोटीनके प्रकारकी कमी से होनेवाली हानि टोरको नहीं शोती। 
फल्यिंकी यह विशेषना है! कि पागुखाले पशु उनका सबसे अदठा उप्पोय बर 
सकते हैं। उनका पाणशुखाले पत्मओके छिये एक वियेष जीवदात्रीय मर है 
घोड़े या सूअर जेंसे बिना पागुखालॉके लिये यह मूय नटीं दै।. (६०७) 

८४५. फलियाँ और कीलशियम-फॉस्फोस्स : . फ्ल्यिये चारेमें 
केलगियस सबसे जादे छै । यर्थेष्ट मात्रामें बह खिलानेसे प्रछशियमजी छर्म 
होती । विभिन्न फल्यॉके चारेने कूल स्तिना पचनीय पेलशिय्न है थ रा 
६२७ के ऑकडेसे जाना जा सकता है। फल्य्रिंम एम ही घृटिएी मिद्वनई 
फॉस्फोस्स पूरा नहीं है। यदि फ्लियोर्मे दितदा चाहिये उनदा फरार नर 


कब 


है तो उसझी पृतिका साधन छोजना चाहिये। यह चीज इंप्शा चुत, कपल 
उसमें कलशियम और फॉल्फोरस सदते जादे पचनीय दपने ४२ । 

न ऑन बी 

बम. ४७ ज् ध्ड 


८४६. फलियों आर घरताीकों उ्ेस्ता: ये 
फल्योती जडोंमे शांटि होती ६, बिनमे नाटडोजन मिपिर फ़ानेत्न्‍रला प्पद 
या जीवाणु रहने हे (६०७) । ये झीवायु दवासे भास्टेग्न शेगर परी लिए 
प्रोटीन तेयार करते है । सैदीया जञा जगीनमे रह जाती | एगगो जायिन 


कर, 
का झनानभ जुआ जया ६ 
भी मजबूत या उपजाऊ होती 


है| 


का 
2 


[ 


हे 
द्नरी न्ट्र््ज् इयर फलीजिजओ ध्ानिए2 5 | 
। दे पराल मे बाद पाजछझा खथाराणा 74, 
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3 ७७५७८ कट को: 
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फायदा है।- बरती- की खाततौरपर सनवूत घनानेदों छिये फलियोंकी फसल 
उपणशाकर उसे हरा ही जोतकर मिट्टीम मिला देना चाहिये । इससे जमीनको 
ऋछ्योंकी " फसल उपजाठेनेंकी अपेज्ञा कहीं जादे नाइट्रोजनकी खाद मिल जायगीं। 
यदि भन्षके बाद फलियाँ और फर्लियोंके बाद अन्न फेरवद्लकर बोयी जाये तो 
विना अधिक खाद दिये भी बरतीका उपजाऊपन बना रहता है। फल्यिंकी 
जड़े धरतीकों नाइट्रोजनेन केबल डेती हीं नहीं वत्कि वह घरतीके नाइट्रोजनको 
अधिक सतेज करती हैं और इसलिये बह नाइट्रोजन अधिक लाभकारी हो जाता 
है। इससे अधिफ फायदा लयातार फलियाँ लगानेकी अपेद्ा दूसरी फंसछोसे फेर 
यदलछ कर लगानेमें है। उसी जमीनमें साल साल लगातार फलियाँ छूगाना फायदे का 
नहीं हैं। इसलिये हर सार फलियों और दूसरे दूसरे अन्नॉकी फेरवद्लकर छगाना 
अधिक अच्छा है । 

८४७ नाइटोजन खिर करनेके लिये जीवाणु: पर फलियोसे जमीनका 
उपजाऊपन बढ़ानेके लिये कुछ दात्त हैं। यदि नाइट्रोजन स्थिर करनेवाले जीवाणु 
धरतीमं रहें तभी वह फल्यिोंके पौधोंकी जोंमें रह सकते और धरतोको मजबूत कर 
सकते हैं। नहीं तो फलियोंकी फसल दूसरी फसलकी तरह धरतीका नाइट्रोजन 
खा जायगी । उसे छुछ ढे नहीं सकेगी। यह भी हो सकता है कि, उस फलीके लिये 
आवश्यक खास जीवाणु उस घरतीमें उतना कम हो या हो ही नहीं । अगर ऐसा हो 
तो पौधेकी इद्धि अच्छी नहीं हो सकती, और उससे फसल भी पेंढा नहीं हो सकती । 

फल्यिोंकी फसल की ब्रद्धिके लिये घरतीमें नाइटोजन स्थिर करनेवाले जीवाणकी 
जरुत है। यही नहीं, जीवाणु जिस जातिका चाहिये उसी जातिका भी हो। 
उनकी कई जातियाँ, कुछ तो बहुत फायदेवाली हँ और कुछ उत्तनी नहीं हैं । 
इसल्यि पौधेकी जड़ोंमें जो चाहिये वही जीवाणु रहे जिससे उसकी (पौघेकी) सहज 
त्रृद्धि हो यह समस्या है। इसका उपाय “जोवाणु-सेंचारण ” (0८४०४ ०7) 
है । बीजमें गाँठोंके जीवाणुका सचारण किया जा सकता है। अँकुरने पर इन 
चीजोंके जीवाणुओऑकी संख्या वढने छगती है। पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं और 

, उनकी जड़ोमें चहुत सी गाठें हो जाती हैं। एक वार इस तरद् जमीनमें जीवाणुका 
सचारण करने पर वह पासके खेतोंमें भी फछ जाता है। वहाँ असचारित घीज भी 
काफी बढ़ते हैं और उनकी जड़ोंमें सचारित वीज या धरतीके पौंधोंके तरह ही गा 
“न होती हैं। मिन्न भिन्न फल्यों या दलहनोंके भिन्न मिन्न जीवाणु होते हैं। 
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८४८. जीवाणुका खंचारित करना: ब्नाडाफे कृषि प्रिभागदा एक 
चुलेटिन मारे १९४३ के इंडियन फामियमम छपा है। उससें संचारणझा विपप 
सरल रुपमें बताया गया है । 

“उचारणका सिद्धान्त- सरल है। इस सिद्धान्तके आजुसार धरतीमें उपयोगी 
जीवाणु मिलाते हैं जो छोठे पीघोंको मुलायम जड़ोंगें घुरुचर उनमें गांठें (70वेघ८४) 
पेंदा करते हैं। यहाँ जीवाणु पौधेके घनि्ठ सम्पर्क रहते हैं थौर दृवासे माइट्रोएन 
लेकर उपयोग करनेको सामथ्ये पौधेको देते हैं। ये उपयुक्त जीव'गु न हों वो 
पौधोंकी यह मूत्यवान तत्े सचका सव धरती ही से छेना पढ़े। फमलरी उपण, फ्सलम्र 
पुश्किरक ग्रुण और जमीनकी शक्तिक्की भी उन्नति रस जीवाणु सचाग्णते होती ४ । 

“जहाँ फलियोँ पहली बार उपजायो जाती हैं बहाँ प्रायः उपयुक्त पौद्ाव॒र 
असाव रहता है। वहां जीवाणु संचारणझी जोरदार सिफारिश की जाती दे »- यदि 
गाँ5 रचयिता जीवाणु खभावसे ही बरतीमें हों तब भो संचारण लाभप्रद हो सत्ता 
है। अलुसन्धानसे - पता चला हू, कि, खामाविक जीवञु अनि योग्य हों ही. बढ 
चात नहीं है। इसलिये अधिक नाइट्रोजन स्विर क्रनेवाली अच्टी जाविद्े मिच्नेसे 
फायदा हो सकता है। 

“जहाँ कई सालाते फसछ नहीं योयी गयी हो, वहांज ब्यि संचारणरा 
सिफारिश की जाती है। फलियोंके पीधोंके अभाव धरतीके जीवाओु मग्ने लगते 
हैं। - किसी भो हालतमें तोन या चार वर्षके बाद फ्लो रदारा सटना 


चाहिये। अनुसन्धान कार्यसे एक वातका और पता चला दे छि हिसी पा्ीमें 
अच्छी तरह जमनेके लिये जोबाणुकी एक मौसम (साल) ठग राज्ता एै।. उसलिये 


सचारणका लाभ छसन (अलूफालया) जैसी फसलमें दूसरे सालतह नहीं सी दिए 
पड सकता । 

धसचारण फलियोंकी फललकी सफ्चताका सि्० एफ कारण ९। यदि दीजे पटिण 
हो या धरतामें तेजाद हो अथवा सेतीका तरीफा डुरा दो नो उसी पते सचाग्ण गए 
कर सकता । फलियाँक़े अच्छी ताह पनपनेमे रससे जतर मदद गिलायी 0. ४४7 दुठ 
अनुकूल या प्रतिकूल हालनोंके वारतम्यमे सफलता दा उिल्डता हो सणदी | । 

“दीजका उपचार या उसमें जोवाणुफा संचार उरना सगठ कौर शरा है । 
“विश्ञवासनीय उपचार सामग्री या जीप संचारऊ पदार्य पंप एनाटामें बाप दिन हैं 
और पड़ी बड़ी चीजको दूक्ानोंने मिऊ सब्ते €& । 


७्‌उ० भारतमें गाय [ भाग हे 
हम भारतीय यहुत पिछड़े हुए हैं। अभीतफ पंजावमें बरसीसके उपचार 
(स्वारण) का कार्य कुछ आगे बढ़ा है । (८०६) 

८४६. बरसीम--मिसरकी वरसीम : भारतमें 'वरसोम सन्‌ १८९४८ 
में छायी गयी और पंजावर्मे सत १९०१ में। यह सींची जानेवाली फलियोंको' 
फसल है। अब यह पंजाव्म तमाम होती है । इसकी पेंदाबार वहुत जादे है । 
एकडमें करीय १,००० मन होतो है। इसको थोड़े थोड़े दिनके वाद्‌ अनेक बार 
काट सकते हैं । हु 

वरसीम सितम्बरसे नभम्बर तक वोयी जाती है और मई तक ६-७ बार इसे 
काट सकते हैं। गर्मीमं ढोरको हरा! चारा मिलना कठित है, उस समय यह काम 
ठेती है। 

बार वार जोतकर और अच्छी तेयारकी हुईं गोबरकी २०-२५ गाड़ी खाद 
ठेकर खेत अच्छी तरह तैयार किया जाता है । जिन खेतोॉम पहले वरसीम हो चुकी 
है उनकी ५ से १० गाढ़ी मिट्टी नये खेतर्ग डालकर उसमें जोवाणुका संचारण करना 
चाहिये । : श्रति एकड़ २५-३० सेर चीज मिट्टी मिलाकर तंयार कयारियोंमें छींटना 
चाहिये। जैसा मौसम हो उसके अनुसार श्रत्येक १० दिनोपर फसलको सोचना 
चाहिये । डेढ फूट होनेपर फसल काटनी चाहिये । अच्छी तरह गर्मी पडने क़ंगे 
तब तक कटाई जारी रखनी चाहिये। १,००० मन प्रति एकड तक पंदावार हुई 
है। भारतमें इसकी सूखी घास या साइलेज बनानेमें फायदा नहीं रहा है । जहाँ 
जाड़ा जादे दिनोंतक पडता है, केवल वही वोज निकाला जाता है । यह वडा पुष्ट 
चारा है। इससे दूध बढ़ता है । 

८७५०, वरसीमके पोपक द्वव्य : हरी बरसीममें १८९३८ सेकडा (सूखो 
घासके हिसावसे) प्रोटीन होता है। सुखायी हुईम १४७० सेकडा तक होता हैं । 


आकड़ा--६ ९ 


वरसीमकी पच्नीयता और खनिज्ञ 


पचनोय कुछ पचनीय पोषक स्टार्स - केलशियम फॉसफोरस पौटाश 
प्रोटीन. पोषक द्रव्य जजुपात, तुत्यांक_ 0४0 , ए,0, 7.0 


१००२९ ६०९७९ जीड डइजयईे २०७ ०६७०. ३९८५ 
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बस्सीमके सूखे पुआलमें १०२५ सेक्ड़ा तक पचनीय प्रोटीन है और यह 
आध्री पुथ्ईके जेसा है। इसमें केठशियम बहुत जे २०७ है। 
फॉस्फौरस भी कम नहीं है। वह “६५ सेकड़ा है 

पहले ऐसा समम्ता जाता था कि पजाबमें चरसीमका बीज ठौझ्ले पु नहीं 
हो सकता । इसलिये हर साल मिसर या सीमाप्रान्तदी तरफ़्ती घीत लाना 
होता था। पर अब देखा शया है कवि, पजावमें इसका बीज ठीक में प४ गेसा 
है। अमीतक कठिनाई यह थी कि, कई बार पौयेझो काठने से बीज हर नर 
से पुष्ट नहीं होता था। इसलिये वह उयता नहीं था। अब पजादफ़े स्यापारियों 
से दीज मिल जाता है। 

अब तो वरसीस खूब सफल रही है। पर यद्द लछायडुपुकों प्री रामरः 
सरकारियाक्रे प्रयोगके याद ही हो सका है। हमें उन्होंने छीवाश संचरपरे 
उपचार चाह किये। इसकी रिपोर्ट “एम्रिहल्चर एन्ट छाउम-स्टॉफ इन टिप्राट- 
जनवरी १९३३ में छप चुकी है । 

८५१. बसखीममें जीवाणु संचारण हो सकता है धीर ज्षरगी * : 
सचारित वीज ही वोना उचित हैं। सचारण व्रव्य (ट्पॉप्लाएए) हाइहपुर 
पजावकी कृषि अनुसन्वान सस्धा (#&शगाट्पीधाइ९ २९८६८एशएं) ॥॥%7.*९ ) 
से मिल सफता है । खेतीके लिये बीज खुनकर लेना चाहिये कर एस्थिटपट्टो 
उपचार उव्यसे उसे विधिवत सचारित करना चाहिये) 

८०० घरसीमके चीज़की अंकुरित होनेसी शदित * बारियों 
सभी बीज उगनेगें एकसे नहीं हैं। सबसे बढ़िया वत हैँ सिनाय संस पीश + 
उसके बाद लाछ हैं। भूरे रगवाले दीम सबसे घटिया । जीपनीयामि 
ण अकुरित होनेकी शक्ति पीढेमें प्रायः ५० मेब्डा, छादगें ७०० सा 77 शहर, 
२७० सेकड़ा है। थोटे पौधे वीजके छिये को जाये, उन्हें चारेणे नि छाद्ा नए 
जात । क्योंकि बहनेजी उमरमें चारेफे चिये फाटनेने दीया दिगा रात गी | 
चीज संचारित करके वसमीमकी लेती करतेने पंजापके ऐसी बपुत भागी रे 5 
इसको खेती और वटनेसे और भी भलाई होगी । 

पंजावमें 'मंजी' चारेदी सदतसें चटिया फसल मानी जानती शो! /ा ४ 
फलियोंकी फल है। पर वरसीय झप्र उसकी उप + की है. को हे 
डतसे अधिक है। पंंदाद कृषि विभागने इस शार्सें ब्युत कु 


के. 


ज्ण्ड भारतमें भाय भांग ३ 
पञाब कृषि कालेजके भरी जे० सी० छूथराने वीज उत्पादव और उसके चुनावका 
चहुत काम किया है। यह विभाग कृषि सम्बन्धी जीवाणुओंके विकाश 'और 
यालमका भी काम सफलताके साथ कर रहा हैं। 

८५३. पूसामें बरखीम ः पूसामें वर्सीम १९५१७ में चारू किया गया। 
पूसा क्षेत्रमँ नदीके किनारे इसकी खेती धीरे "धीरे १३० एकडमें फल गंयी। 
श्री वाइन सायर (ए७ए४7८ 82ए८7) ने पूसारमें वस्सीमके कामकी रिपोर्ट 
१९३६ में दो ।--एम्रिककचर एन्ड लाइस-स्टॉक इन इडिया, जुलाई, १९३६)। 
उन्होंने लिखा हैँ छि, उस १३० एकड़में थद लगातार दो रही हँं। पूसा 
इस्टेटर्मे सभी पशुओंके पालनके लिये यह जाड़ेकी एक मुख्य फसल है । 

» हालमें पजावर्मं सचारित वीजसे जितनी पेंदावार बढ़ी है, उससे उन'दिनोंकी 
वेदावार बहुत कम थी। सन्‌ १९३६ में पूसामें हर कठाईमें ९० मन पैदावार 
प्रति एकड हुईं। चार कटाई हुई जिसका कुछ ३६० समन हुआ। पूसाकी 
वरसीममें जईका सूखा पुआल मिलाना पडा, क्योंकि उसमें बहुत पानी होता था । 
फेर बदलसे वरसीमके खेतोंमे चरानेसे पूसाके ठछुके कुछ दूधकी उत्पत्ति और 
साधारण स्वास्थ्यमें काफी उन्‍नति हो गयी । 

८७०४. वरखसीमका क्रमशः पकना और उसके पोषक द्वव्य : 
सत्‌ १९४१ में दास शुप्तने वरसीमके क्रमिक पकनेका, उसके प्रोटीन और 
खनिज द्रव्य पर असरके वारेसें एक छेख लिखा था ।--(इन्डियन जर्नल ऑफ 
भेटेरिनरी साइन्स एन्ड एनिमर हस्वन्डरी, मार्च १९४२)। उन्होंने देखा कि 
वे हफ्तेमें प्रोटीन सबसे जादे २६०६८ सेकड़ा हुआ और २४वें हफ्तेमें घटकर 
4१५०८ हो गया। वृद्धिके साथ ईथर एक्सट्रेक्ट भी घटा। रेशा १४ से चढ़कर 
२८ सेकढ़ा या लगभग दूना हो गया। चूना धीरे धीरे ५९वें हफ्तेमे २० 
वढकर १८वें हफ्तेमें २६ सकड़ा हो गया । इसके वाद क्रमश; कम होने रूया। 
चूवाका उल्ठा फॉस्फेट, वढ़तीके साथ, घटा । वे सप्ताहमें “७ सेकड़ासे घटकर 
१५वें सताहमें '४ संकडा रह गया और इसके बाद एकसा बना रहा। पर 'वेँ 
हफ्ते इंद्धि बहुत कम केवल ८ इंच हुईं। १३वें में २७ इंच, १७वें में ३९ 
और र२रवें में ५० इंच व्रद्धि हुदबं। १७वें हफ्तेमे फछना (कुछुमित होना) 

हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि इस हफ्तेसे हास रुक गया और हालत 
स्थिर हो गयी हैं। पर ये परिणाम अयोगावस्थामें 'रहनेके कारण पक्के 


प 
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नहीं हैं। क्योंकि प्रयोग खतम नहा हुआ भा और सिर्फ़ एफ ही रोनमें पिया 
गया था । 

विस्लेषणके शाँकद्ेसे (८५०) पता चल्ता हैं. कि बरतीममें पोठाशियम 
बहुत अधिक भर्थात्‌ ३८५९ हैं। यही चारा सकेता पशुओं सफ़्तवाऊे साथ 
खिलाया जा सकता है। इसलिये यह भावना पढ़ना दे दि, बरठीममे पीटाश्यिम 
की अधिकता शरीरफो हानि नहीं पहुँचाती । देहके भीतर पोटाराफे प्रदाधपादफे 


है, इसकी निश्चित जानकारोके पहले बहुत अदु्तंघान कार्य करना दोगा! धर्म 
तो अन्नके घुआलमें पोटाशियम एक बड़ी नुटि 6 और इसके दृरीफरणरे उतरा 
पोषक तत्व बहुत चढ़ जाता है । * 

८७५०. सोयावीनका चारा: चोवबावीन फी है। इसमा दाना 
मनुष्यका आहार है । पुआछ बड़ा पुश्किरक चारा है। सोयाबीन केबल चरेरे 
लिये पेदा किया जा सकता है। यह प्रायः सभी जमीनमे हो सम्या ए कर 
सिंचाई के बिना पनप सकता है। बगाहू ऊँसे घनी बर्षावाले म्पानोम भी 
इसको खेती हो सकती है। 

सोयाबीन फछी हैं। इसलिये उत्तको जड़में भी जीवाणुओं उुयास्य मे 
वरसीमकी तरह सोयावीनक्री उपज भी बड़ सकती हे सौर जमीनछों उपजाक्त 
करनेकी उसकी शक्ति भी वद जा सकती ए । 

८०६. सोयावीनकें वीजमे जीवाणुका संचार  सोयादीनने पद 
सचारणके वारेमें कवाझके कृषि विभागकी विनम्तिते बहुत छुछ घाव सहने ६ 
(इंडियन फामिय, अगस्त, १५४३) :-- 

“सोयाबीन फल्यिंवाला पीधा है और दूसरी फल्यितती तरह हयासे साएटणा 
जमा करता है जो जड़में जमा हो जाता हैं। जमीनऊे नाछोज्नदी गा पी 
करनेके लिये हवाते जितना बास्ट्रोज़न मिल सज्े लेना लाहिये, गए सादिद री 
फायदेमन्द है । 

“जिसके द्वारा आकागका नाटोजन पौधेडों मिलता ४ रे फायशा पुचाता है 
वह जीवाण हे । धरतोमें यदि ये जीवाणु घ्ु हो तो सोपरीनकी धर्योर्ने झपनी सगाए 
वृद्धि करते और सब्र जेंसी गाँठे बनाते हैं। श्न शा्ठशें दरलरि शारपम 

है। ये 


१ ०१००-०७ “९० जब अनए नी 
“नोदबुल्स” (ग्र०त४८४--डुंढी) करते गाँटे 
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हैं। यदि इनकी गाँठोंकी संख्या काफी न हो तो संचारण सफल नहीं हुआ और 
फलीकी खेतीका पूरा फायदा नहीं मिला । जो खेत क्छोभर या छसन (अलछफालफा) 
के लिये संचारित किया गया है वह सोयावीनके लिये किसी कामका नहीं है ।-** 

' “बोनेके पहले सोयावीनके घधीजको संचारित 'करना चाहिये। “कनाडार्मे 
अनेकों वीज विक्रेताओंके यहाँ सोयाबीन सचारित करनेके लिये शस्तुत जीवाणु मिल 
सकते हैं। व्यवद्वारमें छानेकी साधारण विधि जीवाणु बनानेवाले बता देते हैं। 
जदहाँतक हो सके संचारित पीजकी धूप नहीं छंगने देनी चाहिये । 

“यदि मध्य गरमी (औप्म ऋतु) में (अमेरिका और'कनाडार्मे) सोयाबीनकी / 
फसल पीछी पढ़ती दिखायी पढ़े तो उसका कारण अपूर्ण सचारण हो सकता है। हर 
हाल्तमें चतुराई यही है कि हर फसलसे कुछ पौधे उखाड़ कर उनकी जड़ोंकी जाँचकी 
जाय कि, उनमें गांठे हैं या नहीं। किसी खेतका सचारण साधारणव- कई वर्षोतक 
काम देता है। किन्तु छामकी तुलनामें खर्च और मेहनत इतना कम है #ि 
बीच वीचमें सचारण करते रहना उचित होगा ।” 

भारत सरकारका यह काम है कि, वह इम्पीरियक काउन्सिठ ऑफ एग्रिकल्चरल 
रिसचे और भ्रान्तीय सरकारोंके द्वारा सचारणके इस वेज्ञानिक आविष्कारका पूरा 
फायदा उठावे और केवल चरसीम या सोयावीनके बीजोंमें ही नहीं, सभी दलहनोंके 
'वीजोमें जीवाणु सचार करनेका इन्तजाम करे जिससे उनकी उपज बढ़े और उनकी 
वजहसे धरतीको अधिक नाइट्रोजन मिले । 

सोयावीन विभिन्न जल्वायबु्में पनप सकता है। मचुकुओेके अधिकांश जिलॉकी 
आबाद्‌ जमीनमें ४५ से ६० सेकडा तकमे यही होता है। अमेरिकामें धोरे धीरे 
इसका पर जम रहा है। अमेरिकाके मकई उपजानेवाले अनेक जिलोंमें सुखाकर 
खिलानेके लिये फलियोंमें सबसे मुख्य यही है। एक एकड़में ३० से ६० सन 
सूखा चारा होता है। अमेरिकार्में ठीक वीज पकनेके समय सोयाबीन की फसल 
'कादी जाती है और बीज समेन उसे खिला देते हैं । यहाँ भारतम बीज मलुष्यके 
आहारके लिये रखा जाता हैं। इसलिये उसके पुआलका चारा घटिया दोगा। 
फिरभी बीज निकाल लेनेके वाद जो रह जाता है वहभी काफी अच्छा चारा है। 
साथ ही वह जमीनके लिये अच्छी खाद भी है । है * 

- ८०७, सेंजी--भाय्तीय झलोमर + सेंजी पजाबकी-फलियोवाला 'रबीकी 
फसल है जो सींचकर उपजायी ' जाती है। यह - कड़ी मिट्टीमें अच्छी नहीं होती। 
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साधारण तोरपर मकई और झपासके बढ जाने पर अक्तृवरमें इसे उनकी घारिनोंसि 
चीच वो देते हैं। फसछ फरवरी-मार्चमें कठती दे। सेंजी जमीन सुघाती है 
और आयामी फ़पलके लिये बहुत फायदे को ऐ ।- श्रति एकड़ १६,००० रक्त 
इसका हरा चारा द्वोता छे और यह दुधार पशुके छिये बहुत अच्छा है। सिने 
समय इसमें कुछ सूखी सामग्री भी मिला देते हैं, क्योंकि इसके हरे चारेमें प्रोटीन 
और उफनानेबाग कावोहाइड्रेड चहुत जादे रहते हैं। जरेला रिजानेमे 
काबोदाइड्रेट पेट/ फफदने लगता है। इसे सुसाउर स्पा जा सकता दे । 

८ण८. मध्यका सूखा चारा : मटरका सुखा चारा फल्यिमें बहुत अच्छा 
है। यह हरा खिलाया जा सकना है या सुखझाकर भी रसा जा सब्ना एै। यह 
अक्तूबर या नभम्बरके शुरुमें (आसिन--कातिक) धानके सेतेंमिं भी देगा जा 
सकता है। यह दलदनकी रवी फसल है और कहीं भी दो सकता है। रे चारेसे 
१०९ सँकड़ा कच्चा प्रोटीन होता दै। प्रति एकड़ २०० मन हरा चारा होता 
पजावरम यह जरईैके साथ बोया जाता । दोनोंका मिश्रण उत्हड हरा चारा 
चूध बढानेके (0गे यह खास तौरपर अच्छा है । 

घानल नम इलाकॉंमें चारेका परिमाण और पोपक गुण सुवारनेके लिये मदर 
और इसी वरहके दूसरे दुलहनाकी खेती जररी है। 

चगा खेसारी, उठे (माप) मूँग सभी नटरकों प्रेजीके । एनरी रेत 
डोनी रहिये । ये रबी की फसल हें । 

८4६. अरहर-खूखा सहनेवालीः यह फी एे।. मा्गगमे पे 
कपास या महू आके साथ थारीमें छगाते हें। इस तरहकी छगीनीसे 7 सानोडा 
दूर दृष्टिका पता चलता है। “टुकाननकी यात्रा” से नीचे सिख हपस्ण 7 । 
इन्होंने सनू १८०० ई० में यात्राकी थी । 


“वसन्तमं जब कभी पहली वर्षाने, धरती झोतने एम्यर श॒ुल्यम व हि 
जुताई शुरू हो जाती है। उत्त समयमे लेगी जरस्त हु १३ प्येष्ट या < उन तह 


सेन ४-६ चार जोता जाता है। स्सके बाद गोपर एहन्र 
अनधार वर्षा हाने लगती है तब वीज छोंट कर जोतते सिससे बोल ट 

द्नि सारे सेतमें ६ फट पर श्झ्दरी लांक दया सोना घास 
अभारी' था 'तोमारी' (सरहर) के वौज़ टादते हैं। इसे शर्त इसी नह दान 
सढ़ आसी दिना किसी फदीके कभी नहीं घोया जाना । लगारी था तीमातश सीड 


हि / 
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वेनेवलिके पेर से ही उफ़ जाता है ।“-नवर्षाके पंरिमाणके अनुसार महुआ ३ से ड़ 
महीनेमें पक जाता है।' अभारी या दोभमारी ७ महोनेके पहले नहीं पकती। 
सड़ एके 'साथ इसे बोनेका कारण 'यह मादूम द्ोंता ऐ कि, जब अनाइडि होती हैं. 
तब मड़ूआ मर जाता है या कमसे कय थोड़ा होता है तव॑ फलीदार पौधा सूखेंको 
संहता हैं और शीतकालकी ओससे पकुंता है। मढ़ू आके सफल होनेसे -फलीदार 
पीधा दव जाता है और उसकी उपज कम होती है। ...पर सढ़ एके विगड़ 
जानेसे वह चमत्कारी झूपसे फेलता है और उसकी उपजसी काफ़ी होती है।” 
--पु० १००-१०१) + 

अरहरकी पत्तियाँ ' पुश्किरक “चारा हैं और काफी होती हैं । इसकी फलियोमें 
महुष्यके आदह्ारकी दाल होती है। धड़ कठीछा होता है। चारेके काममें 
केवल पत्तियाँ या फुनगो आती हैं। यह फली है इसलिये घरतीको मजबूत 
वनाती है। इसे (चारेके लिये) सालमें ४ से ६ बार तक काट सकते हैं। अरहर 
चारेकी फसल हो सकती है। यह फलीदार पौधा चार पाँच वर्ष रह सकता है और 
इतने दिन इसका तना (डंठलछ) कठीछा नहीं होगा। इसकी चलड़ें काफी गहरी 
जमीनमें चली जाती हैं इसल्यि यह सूखा सह छेता हैे। यह इसकों तोन 
खबियाँ हैं। इस मामलेमें यह विदेशी दूसनके बरावर है। सूखा सहनेमें ठूसन 
और अरहरकी शक्ति एक कही जा सकती है। ' 

८६०. अरहर और छूखनकी तुलना : मौरीसनने अपनी पोथी 
(फोड्स एन्ड फौडिंग) में लिखा हे कि अमेरिकाके कुछ अथबसूखे विना सिचाई वाले 
हिस्सेमें लूसनकी वहुत उपज है । इसका कारण उसकी जड्का गहरे तक जाना है। 
इसलिये वह गहरेमें जमा नमोसे अपने छिये जल खीच लेती है । सूखी आवहवाममे 
इसके कारण धरतीके नीचे (5प0-3504) की नमी बहुन कम हो जाती है। “जैसे 
कि नेत्रेस्का (१८७०7७४/८७) भ्रयोगमें यह पाया गया कि, लूसनके ६ वर्षके पुराने 
खेतकी नम्मी ३५ फूट उतर गयी ।” 

पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता । क्योंकि, मले ही एक दो वर्षा चुक जाय, 
पर बादकी वर्षामें यह कमी 'पूरी हो जायगी । छेकिन इससे यह माल्म दोता है 
कि चारेके लिये अरहर छूसनके बरावर या उससे भी अच्छी रहेगी। क्योंकि 
यह देशी 'है जौर छूसन विदेशी। इस देशकी जमीनके लायक बनंनेमें 
लूसनको * कुछ” समय छंगता 'है।” भर आरंहर किसी समय “क्ठिनाईके बिना 
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हो सक्नी है। अरहरके चारेके सभावित गुणोके वारेंन खोज नहीं हुई 
होनी चाहिये | हे 

८६१. लखन : अलफालूफां ; रिज्ञका , यद्द चारा फियादार ८ । 
फिर अरहरको तरह बहु वार्षिक है। यह दुमट जमीनमे होवा है। इसे पानो 
काफी चाहिये पर जड़में पानो छगना इसे वर्दत्ति नहीं । यद्द सिउस्‍्वर-सकतृदामे 
(आसिन-कातिक) वोया जाता है। साछमें उ-८ वार इस काठ सहु्दे है। अगर 
यह धरती ठीक तरहसे पकडले तो इसकी उपज आतरिक होती है। हर कार काठमे 
पर यह प्रति एकड़ १९,००० रत्तठ तक होती है। इसकी सुस्य दो जातियों ६? 
एक वार्पिक फोर दूसरी पेवापिक । 

इसकी जड़ गहरे जाती है इसलिये सूता सह छेता है । जल्यट्ओं सगय हर 
दूसरे पौधे मुर्काने छते हैं उसके बहुत बाद तक यह हग रहता ऐै। यह रद इहें 
की संदी गर्मी सह सकता है । 

छुछ जमीनमे इसका जमना कठिन है। शायद उचित जीवाणुदा क्माय ;गाण 
कारण हो। पर यदि अच्छी सेभाल हो और रहने दिप्रा जाब यो थाने मे। मर 
अच्छा रहता है। वीजको सचारित करना जाह़े अन्छा जाप है। थी रोड हल 7», 
खेनीछी जोरदार सिफारिश करते हैं। बहते है हि 7२ फ्सानओं एंगए पारी 
इस खूब होनेवाली फसलकी जरूर हो। 

इसमें १६*३ सकड़ा पचनीय प्रोटीन होता हे भर वुल प्रचनीय पॉउ+ ७*५ 
सेंकड़ा । एस० $ई० ३७ ७ रत्तठ है । इनमें उलसा 4 ब्से ९८ सरा 
ओर फॉस्फोर्स औसत ०७५९ से ० ७४ प्रतिगन ते. फैठास सं: 
करीय ४ सेक्‍ड़ा दे । 

श्री रीड कहते हैं ेझि जब फसल काऊा प्ले ले ना णाद्यी पाप, पड़ 
इसमें वॉधकर चराये जा सझते है। ४-४ पी > डा 
क्योक्ति इसके घाद तना कटिन होने छूगता दे । 

८६०  लूसनमे सिद्यमिन रा समन 7 5 मे £ 
मिठामिन 'ए' के लिये प्रसिद्ध &। पूत विश “ने पर साई चेन ५६ 
फसल है। इसमें ऊँचे दर्जेकी प्रेंटीन बहत जे ६ & 
अमेरिक्रामं इसको खेंती घूर्नाघार बढ रद ए। -४ क्यो शत्ख टै।. ४ 
सिाईके दिना भी हो सब्ता है। क्योंकि 7 नर 
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पानी डैनेकी इसकी शक्ति इतनी जादे है दि यदि यह कई साल खेतमें छगा रहे और 
अगर पानी न ॒वरसे तो यह या अन्य फसल नहीं हो सकती । जहाँ सालमें अच्छी 
वर्षा हो जाती है वहां इसकी वजहसे धरतीके नीचेका पानी कम द्वोनेका डर नहीं 
रहता । इसके कई प्रकार हैं। प्रान्तीय कृषि विभायसे सलाह लेनी चाहिये कि, 
डौनसा प्रकार वहाँके ल्यि अच्छा है। (६१२) 

८६४, शफतालूः (ए६०४॥ (०४०) काबुली कलोमर: यह 
पञाबछी सींची जानेवाली रीदी फसल है। यह सेंजीकी तरह हे । पर इसको 
कठाई गरमीके मौसम तक चलती है। इसकी डूबी यह है कि, चारेकी तंगीके 
समय इससे चारा मिलता है । 

शफताल अकक्‍्दूवरमें (आसिन) वोया जाता है । पहली कटाई फरवरीमें होती 
है। दो तीन कटाई तक इसकी उपज प्रति कटाई प्रति एकड़ १९,००० रत्तल हद । 
--(सोडो) 

<६8७.. ब्वार (005९८ 9९87 या झपढात >-टाटा) :. यह भदई 
फसल दलहन या फली है। अप्रेछसे जूनतक इसे सींचकर बोते हैँं। वरसातमें 
भी वोयी जाती है। बुवाई अगस्त (भादों) तक हो सकती है । यह ६० दिलमें 
होनेवाली फसल दे । प्रति एकढ़ १९,५०० रत्तठ होनी है। हरी खादके लिये 
यह अच्छी चीज है ।--रीड) 

८६७५. बोड़ा या चावढली: यह फली है। इसे अकेला या ज्वारके 
साथ जल्दी चोना सबसे अच्छा है। सींचनेसे श्रति एकड़ १२ से १६ हजार रत्तल 
हरा चारा दो सकता है । 

वयाल्‍में कई प्रकारके वोड़े पर प्रयोग किया गया । काछे बीजवाली किस्म 
सबसे पहले होती है । बोनेके ४० दिनके भीतर ही रवीके मौसममें इसमें फूल 
लगने छयते है। विपरीत कालमे भी यह दो महीनोंमें खिलाने छायक हो जाती है । 
वंयालमें इस फसलके वारेमें अयोग हो रहा है । पंजावर्में इसका काम आगे बढ़ा है । 

८६६. घास: गायका पहछा आहार घास है। अच्छे चरागाहोंमें 
चलेसे वढकर गाय और उसकी सतानके स्वास्थ्यके लिये दूसरी चोज नहीं है। जब 
गाय स्वाभाविक अवस्था मुक्त थी या जंगलमे स्वृतन्त्र रहती थी उस समयसे 
अतिरिक्त काम अब मलुष्यने उसे पालतू बनाकर उसपर लाद दिया हं। इस 
अतिरिक्त कामके लिये उसे पीष्िकको जरूरत ऐै। केवल चराईसे उसका काम नहीं 


अध्याय २१ ] कुछ चारे और आहारके सामान : घास ५७९ 
चल सकता । इसके अछाव सूखा चारा अस्वासाविक है। सूँटेपर घुआदरे साथ 
कुछ अणर्में उसका स्वाभाविक खाना, जेंसे हरी घास, पत्ते थौर फकियों मिलनेसे 
उसका स्वास्थ्य और कार्य-गक्ति ठीक रह सकती है । 

यह दुर्भाग्य है कि, बहुतसे किसान चराईके सभी फायदे नहीं झानते। इस 
लिये वह यह नहीं जानते कि, पूरी चराईके विना गायक्ो उचित व्यटार नहीं मिलता 
डससे उसे बहुत कष्ट होता है । 

अव यह मादम हो चुका है क्लि, घासडी उमर बदनेसे उससा आहार-गुय पठने 
जछगता है । वह जितनी छोटी हो, उतनी ही अधिक पुष्टिलर है। इसमे थारेमें 
ज्यौरेके साथ आगे कहा जायगा। घास और चराईफऊे अन्य पोपकगुणोरं बारेमें 
अभी चहुवर कम पता है । 

८६७. स्वाभाविक आहारके अज्ञात आहारशुण : मार्च १९३७ के 
इंडियन जर्वेक ऑफ भेटेरिनरी साइन्स एन्ड एनिमल हस्प्रन्टरीमें रस बारेमें प्रोणरणण 
(१९३५) मत छपा है । 

४. जिस पश्ुतते संवर्धनका झाम लिया जाता है उसे जदांवद्ध हो सके उपदा 
स्वाभाविक आहार खिलाया जाय । घास और दूध ऊसे स्ाः्माविऊ आदारं क्षणाव 
आहार-गुण हो सकते हैँं। पश्मन्नकी खिलानेमें ये महतड़ी चीजें €। चग्नेय 
अेड्रोकी स्वाभाविक रोग निरोधक शक्तिको कई जाँचोरे आपार पर रऊयरसन भर रास 
ऋहते हैं कि, उयनी घासमें कुछ ऐसी चीज है मिसक्ा प्रभाव प्रछवन्‍्तुफी रधात्या 
अ्रणाली पर पढ़ता है ।” 


४ «६ 5. 


| 


जी, 


कुलन्डूलल्टअणर म्ग्न 


क्या है यह हम नहीं जानते । छुछ दशक पहले हम शिठानिनके बारेगे नहीं गानतें 
थे। छोय प्रकृनिकों वात नही जानने घे। भीर उसकी ट्येजा छरने पे। दो 
ऊेचल निस्सत्व बनावटी भोजनऊे पोछे पायठ ये। रेप क्षारा इसे गेग पार 
प्लेस पढ़ना होता था। अब भिशमिनद्के ज्ानसे हम परत आदत प्रपणा 
आहार चना सकते हैं । 

यह खोज इस दिगनामें अन्तिम छाप बटी है। रर्नी पोपारों ४ रे दिएए 
भो हैं जिनकी खोज नहीं हुई है। इसलिये कारदों जप गाव घन्‍मे सागर 
चाहिये। सही सही क्या चाहिये यह नररीं जानने पर पी का 22 ट 


_ 
जल 


जआहारकी धरहका आहार हन दे सके तो उससे फायदा है 7 


्चलमला जन 
हत्या 
न 


७८० , भारतमें गाय , साग्र 

८६८. चरानेका ।घरशेप गुण : यदि उयती घासमें कुछ विशेष गुण है 
तो चरानेमें भी जत्र है। इसलिये पश्ुको चरानेसे उगती. धाससे जो चीज मिल 
जाती है वह घास काट कर खिलानेसे नहीं मिठ सकती । हँतियासे काटनेके लिये 
घासका कुछ बढ़ा होना जरुरी है । पर गाये बहुत छोटी पत्ती भी चर सकती है। 
किसानोंका अनुभव है. कि, वही घास काट कर खूँटेपर खिलानेके बदले चरानेसे अधिक 
छाम होता है। “लखैरी” का उदाहरण इसका पत्यक्ष भ्रमाण है। (७८०) पोषण- 
निधुणके खूटेपर जो चारा खिछाया गया उससे वह नहीं पनपी । उसे हरी घास और 
युक्ताहार दिया जाता था । _ पर इन सबसे उसकी हालत नहीं छुघरी जबतक कि उसे , 
अच्छे गोचरमें चरने नहीं दिया गया । इससे सिद्ध होता है कि उगती, या में कँगा, 
चरी जानेवाली घासमें तजीवनी और रोग निरोधक कुछ रहस्यमय वस्तु है । 

८६६. पोपक चस्तुमें औक्‍लीमोच (875-707८) . मैंककारीसनने 
शाहो कमीशनके सामने श्रमाण ठेते हुए जो कहा था उसे श्री सेनने जसा उद्धुत 
किया है वह निम्नलिखित हैं :--- 

“ ,-यह पञुको तरह पोधोंके वारेमें दिखाया जा चुका दे कि उनके आहारमें 
खनिज उपादानोके अतिरिक्त औक्सीमोन नामक कुछ जब (ऑसरंेनिक) पदार्थ दिये 
बिना वह पनप नहीं सकते और न उसके वीजमे पूरा 'उत्पादक गुण' आसकता है । 
यह पदार्थ भिटामिनके जेंसा ही हैं। जिस तरह नर और पजश्चुके स्वाभाविक 
प्रसादपाकके लिये भिटामिव आवश्यक है उसी तरह पीधाके खामाविक प्रसादपाकके 
लिये औक्सीमोन है।”--(एग्रिकलचर  एन्ड लाइभ-ए्टॉक इन इंडिया, 
मार्च, १९३०) 

यह हो सकता है कि इन “औक्सीमौन” पदा्थोकी गायको जरुरत हो और वह 
चरनेमें ही सबसे उत्तम मिक सकता है। पशुओंको खिलानेम घास और चराईका क्यो 
महज है यह ओऔक्सीमोन की कुछ जानकारी होनेसे समममें आ जायगा । क्योंकि: 
उगनेवाल्ली घासामे बढ़ानेवाली यह चीज किय्राशील अवस्थामें होती है । पूरी तरह. 
मरे पोंधेम ये उद्धिकारक तल स्वभावसे ही अपने असली मूल रुपमें नही रह सकते। 

प्रयोगसे यह पाया गया कि औक्सीमोन पदार्थ पौथोको प्रकाश आदिके लिये 
उत्तेजना देते हैं। इन पदाथोका विडलेपण करनेपर इनमें तीन रासायनिक द्रव्य पाये ' 
गये जिनमे शद्ध करनेकी सामथ्वेह्ै। तीवेंमें पहले दो का नाम “औक्सिन ए 
और “ओऔक्सिन बी” रखा गया। तीसरा .द्वव्य एक परिचित रासायनिक हंव्य; 


त्ज 


| हूंड उच्॑भ» शत बह ह>य। 


अरन्‍ड फुराक. : सूणण 


अध्याय २१ ] कुछ चारे और जाह्ारके सामान : घात ७८% 
“इन्डोल ऐसेटिक एसिड” ([#ठ0[९ 2८८४० 2संत) निकट, जो प्रयोयधासारं 
चनाया जा सकता है । 

इस नये ज्ञानका बागवानी (उद्यान विद्या--0:प८प्रांघ्ास्टी में उपगोग 

रहा है। कुछ पौधोंकी कलमॉपर इन बृद्धिकारी पदाथौका उपचार एरनेते 7? 
जल्दी निकलती है । 

80, औक्सिन प्‌ और घी ये पदार्य पीर्घोके हाद्वारटरंयरऊे 
उपयोगका सुधार या नियंत्रण करते हैं । पुन जसे हौरमोन (॥0रगतगा८व) 
उत्तेजना पंदा करते हैं उसी तरह ओऔक्सिन हैं। पोटीनपर जीवाणकी स्पा 
इंडोल एसेटिक तेजाब पदा होता है। यह पेशावमें रहता है। सो भेखिय था 
अब पदाथ से वने कपोस्ट खादका गुण इन्हींके कारण माना जाता .) मेक्चिर 
खादोंसे पौधोंकी जो वाढ होती है वह रातयनिक सादसे नहीं होती ।. यद दाद 
इससे समममें आ जाती है । 

यह विषय बहुत बढ़ा और आकर्षक है। प्रयोगिदेंने “पत्ता रेवड स््गमत् 
किया है! इन वृद्धिकारी पदायों और पञु तथा पौधेके पिछायम उसने झायदे दरें 
भौर बर्ते शायद आगे नाल्म हों ! 


अ्रवोगते यह मालुम हुआ कि औषिसमोन बगनेवा़े अऊाने अत्रमागसे उत्ते्ना 


भेजते हैं। यह वात जब्के जोसले नलीदार संकुके विग्धात परतोगर्मे मार्ष्ण #7॥ 
घास चरनेका विशेष गुण शायद टन उद्धिषारक पान मे सम्दरा ४पा 
आम्नके जटिल निषयोकी ओर जानेकी जरुरत नहीं है ! है लिये था 
छू 


८... ....5...... है 


कि नयी उयनेवाली घासमें छुठ ऐसी चीज जनर आरती पुरा 2722५ 
होता है। चग्ना ल्‍लनपान करनेडे समान पतुजननी आयनी पयी । जमे 
सबसे आवश्यक और पूर्ण पोषक अपने बच्चेंकी पिखाती स। शाम शा हि 





उसी तरह धरती मात्रा भी दृणजीवियोकी घावजे घोपल्ओ गपने र 
पिछाती हैं। इसमें पोपक प्रव्य ओर ओऔक्िसनों प्रचुर 72॥ ६: जन पर 
अग्रभागकी नोकम रहने है यह स्मरण रखना चाहिये। चानेने गा, 


अजेज चने सी ० ००2०2 ०००००४७४ रूक---+ 
जादे से जादा यह नोक ऊानी दे॥। कंझे शास साभ पार सर्मन रास ऐप 
अदि सज पत्तियेद्न नोजोफो या +तिा। ८ह5 “रा 
का असल कारण यही हे ॥ याद अजी पात्तरारा नाण| धय ४ 
उनकी ड्ज्फे अति २55 ६ू+>तच्म बट 58), जय हद 

परक्धनचि उनको सुधार च्र्ती है उनमे नया मे २ संता /. न रह 


22० 2 | 


भरे रहने ६ यह 7हसरा बार चरन तु सा 5, 55 


४ | 


प्द्र भारतन याय [ भाग ३ 

. ८७१. घ्सके बढनेसे उसके पोपकर्में परिवत्त न: घासकी 
वृद्धिति उसमें जो रासायनिक परिवर्तन होते हैँ उसके अनेक प्रयोग श्री लेंटरने 
इस देशमें फिये हैं। विभिन्न अवस्थाओंमें घासमें विभिन्न यौगिक पाये जाते हैं । 
सबका विचोड़ यह. है कि, सवसे छोटी उम्रकी घासमे अनुपातमें सबसे जांदे 
पोषक-तत्व हैं। पर सबसे छोटो अवस्थाम जितनी मात्रा मिल्ती है वह बहुत 
कम है। इसलिये उसका उपयोग करनेके छिये. एसा मध्यमान या मध्यकालू 
ठीक करना चाहिये कि जब परिनाण और शुणमें सब तरहसे ठीक पोपकन्रव्य 
प्रिक् सके । 

एक तरहकी घासकी दूसरीसे छुलना करना कठिन है । एक ही घास एक स्थानर्मे 
एक तरहकी होती हे और दूसरे स्थानमें दूसरी तरहकी। इसके सिवा एक ही 
घासमें उमरके विचारसे खनिजोंकी कमी वेशी हो सक्नती है । 

पक्‍व (पक्के) और अपक्व (कच्चे) पौधोंके भेदका ठीक ज्ञान होना जरूरी 
है। छोटे पौधे पनीले होते हैं। उनमें सूखा सामान कम होता है वढ़नेपर सूखा 
सामान वढ़ता है। अपरिपक्व या कच्चे पौधेम छुखाये हुए पौथे से प्रोटीन अधिक 
होता है। इन दोनॉका हिसाव सूखेके आधारपर किया गया है। कच्चे पौधेमें 
अधिक भिटामिन, अधिक केलशियम और अध्कि फॉस्फोरस होता है। इसलिये 
तीनों बातोंमें वह परिपक्व पौधेसे श्रेष्ठ हे । अपरिपक्च घासमें पानी अधिक 
होता हैं। इसलिये परिपक्व घासके इतना सामान पानेके छिये -इसका अधिक 
भात्रामें उपयोग करना होता है। सूखे अपरिपक्व पौधेमें सूखे परिपक्वसे अधिक 
पोषक गुण हं। (६७३) 

” ४७२. उगतो घासमें प्रोटीन, केलशियम आदि: साधारण तौरपर 
यह कह सकते हैं कि छोटी कच्ची घासमे (सुखायी अवस्थामें) १० से १५ सेकड़ा 
प्रोटीच होता हें। पर पकनेपर उसीमें ४ से ७ सेकड़ा रह जाता है । 

सौरीसनका कहना है कि अच्छे प्रकारकी परिपक्व सूखी घासोंके मिश्रणमें 
५१९७ सेकडा कुछ पचनीय पोषक होता है । किन्तु उर्वर चरागाह, जिसमें पशु 
भच्छी तरह चरते हैं, उसकी अपरिपक्व सूखी घासमें कुछ पचनीय पोषक ६४ ७ 
सकड़ा होता है । 

प्रोटोनकी तरह ह्वी केशियम और फॉसफोरसमें कच्ची घास पकीसे कहीं 
श्रेष्ठ हैं। केलशियम पहले "६ सेकड़ा होता है, पकने पर *'४ सैकड़ा रह जाता 
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है। फॉसफोरस उमरके हिसावसे "४ से घट छर *२ सैंकड़ा या उस्तीर, दसेद 
तक आ जाता है । ह 

कच्ची घास हमेशा पुष्टर मानी जाती है। यदि णेपरू प्रेदौन दौर 
खनिजकोी ही वात हो तो वास्तवमें वह है भी। पर दाक्ति (त्ापच्नो) मात्रा रा 
और दुलूदनसे अधिक मिलती है। इस विषयमें कंग्री घास पुट्ाएवी बरसार्ती 
नहीं कर सकती। पर कच्ची और पक्की घासकी छुलनामे पचनीय पोपद दागी 
पासमें अधिक हैं। लेकित जैसा कहा जा चुका है दि छुलठ पदनीय कार्वोपररदिफे 
सामलेमे घास अन्नते कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि, उतनी दी तौर! 
कच्ची घास शक्ति या तापढायक शुणमें अन्नकी वरावरों नद्दीं झर सझती। प्रेदीम- 
फेछशियम और पोटाशसे भलेही वह समान हो छे। (६१२) 

८७83, प्रोटरीनदाता घास: ढोर सवर्धनके लिये यह बहत आदिच 
महत्वकी वात है। भारतके टोरको पुआलॉसेही शक्ति मिल सकती टि। शल्य 
लिये इन्हें पुआलॉपर ही निर्भर कराया ज्ञा सफता दे और यदि कार्पो रंग 
मिल सके तो कच्ची घाससे उनके गुजारेके लायम प्रोटीन शौर सनिय मि7 
सकते हें। जहाँ पूरी चराई न हो सके वहाँ भी जो छुए पसम्मेनों प्रि 
जाय उसीसे प्रोटीन, खनिज, भिठामिन और एसरे प्रछयारी दर्जनों एहना 
चाहिये। उगती छची धासमें प्रोटोन की प्रदुसा एम थे मरदकी घान है । 
यह नहीं भूलना चाहिये छि, प्रोटीन-प्रचुर फल्पिंफ़े सरो घारेसे गत्धी एारयेी 
बराबर प्रोटीन हो सकता हैं। जेसे कि, दसनऊे सूसे घारेगे 3:“: सैफ 
पचनीय प्रोटीन और ९१९६ सैकरा छुछ प्रेंटीन है। पर भडी पस्मे (4:गए 
पश्क्षेत्र चराई मेदानका नमूना, सौऊडा-१४, लन्‍्टरोी ९१९७ गेशय दर 
महीनेभमर बाद २०९४ सेक्डा प्रोटीन होता टै। देसी एव घाऊते मा नटी 
होता। यह तो एक उदाहरण मात्र था फि नयी उनरोें घाससे जाना 
प्रोटीन हो सकता है। काटी हुई उसी पासमें कस प्रेटोन देवा। । परचीर 
अदस्था, नमी, वर्षा आदिके आपारर हर कठारमे प्रोद्दौन्‍नें झत्तर हो गा 
है। मौरीसनकी राय है कि, सबसे वरिया झयी घस पोपह शा बौर उपादानेमि 
गेहूँके चोकर, अल्सीकी यली थादि शोटीन-प्रचुर पुप्योक्रे बराबर है। पर पाए 
कितनी ही नयी या छोटी हो उसमें रेसे छोते (५ द्ञातिते बए शर्षि 


पुरयोसे हीन है। (६१२) 


कह, 





रबी 


छत 
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८6४. घास कारते रहनेले उसका प्रोटीन-प्रल्य बना रहता है: 
चरागाहकी घासमें अधिक प्रोटीन वनाये रख सकते हैं। इसके लिये उसे बराबर 
काटते रहें जिससे वह वढनेकी हालतयें रहे । वरसात श्रद्धिका मौसम है, इसमें 
-घासका प्रोटीन अधिक रहता है। गर्मीमें श्रद्धि कम होती है। उस समय 
बरसातकी नुलनामें एक ही उमरकी घासमें कम प्रोटीन होता है । जब घास फिर 
से जल्दी जन्दी बढने लगती हैँ तव उसका श्रोटीन भी खूब बढ़ता हैं। जब 
“घास पूरी बढ जाती है और फलने फलने लगती हें तब अपेक्षाकृत उसका 
प्रोटीन कम हो जाता है| 

धासकी बात अज्नेरमिं छागू नहीं है। अज्नके पौधोमें फलने फलछनेके समय 
अधिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जमा होने लगते हैँ। उतने ही वजनकी 
"कच्ची डॉट खिलानेसे, दाने सहित डॉट खिलानेमं अधिक पोषण मिलता है । 

-” छैडछाड़के बिना यदि घास पूरी तरह वढने पावे तो उप्तमें जितना सूखा समान 
होता है उससे कम वारबार काटनेसे होता है। बारवार काटनेसे सिर्फ छोटी 
छोटी पत्तियाँ ही धूप खा पाती हैं। इसलिये हवा, धृप और क्रोरोफिलसे उनमें 
फम कार्बोहाइड्रेट बतता है। किसी फसलको खूब चरानेसे इसी तरह उपज पर 
असर पढ़ता है । (६१२. ६७०) 

८७५... काटनेसे उपजर्मं कमीः यह पौधेके स्वभाव और दूसरे 
कारणों पर निर्भर है। पेदावारकी कमी दव जेसी छोटी और फेलनेवाली चरागाहकी 
घाससे ऊँचे वढनेवाले पौधों अधिक होती है। साधारण तौरपर यह माना 
जाना है. कि यदि घासको पूरी तरह पकने पर काटा जाय तो उससे जितना सूखा 
समान और कुछ पचनीय पोषक मिलेगा उसका ५० से ६० सेकढ़ा सूखा समान 
और ६० से ७५ सेकड़ा पचनीय पोषक दो या तीन हफ्तेके अंतरपर काटनेते 
मिलता है। 

“ जितनी ही "जल्दी जल्दीं कटाई होगी या जितनी अधिक चराई होगी उसकी 
उपज पकनेपर- का्टनेके मुकाबले उतनी ही कम होगी। इसलिये लगातार चराई 
सें फेरबद्लकर चराना अच्छा है । 

घासके खनिज और श्रोटीन पर घरतीका भी असर होता है। जिस धरतीमें 
फॉसफोर्स या चूना केम है उसमें उपजे पौधोंमें यह कम होना चाहिये। पर 
. भारतमें हुए प्रयोग बरतीके खनिज और पौधोंके खनिजका सम्बन्ध नहीं गेठा सके 
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हैं। चारा विस्लेपफोंकी इस विपयक्री छानवीन करनी चाहिये। छैन्टरने प्लेऊ 
नमूनोंका अध्ययन किया, पर अभी तक कुछ स्पष्ट धान नहीं मादम हुई है । 

नाइट्रोजनवाली खाद देनेसे घासमें नाइट्रोजलड बढ़ता है। जंगली तरह 
छाँहमें उगी घासमें कम चारा होता है और वह स्वादिष्ट भी कम होता है ।. झादे 
समय घासकी जेसी अवस्था होती है उसीके अतुप्तार उसका पोषक शुघ होता है । 

यदि घास पकने दो जाय तो उसका पोपक मृत्य कम हो पाता टै। घास 
सुखानेमें धूप और वर्षासे भो पोपक मत्य काफी कम हो जाता है। छस दितना 
ही सूखेगी उतनी ही पुआल जेमी हो जायगी । (६७०) 

८७६. दूब (८ज़ा०वठा तंब्रलणो०्ण): देव भारतमें सबजगद भर 
चारहों महीने होती है तथा खूब होती है। इसके फ्लनेका समय भी घारहे महीने 
है। यह इतना बढ़ सकती है कि अनुफूल परिस्थितिर्में काटकर सुरायी जा राण्ती 
है। इसे सब जगह सुन्द्रताके लिये सब्म दाग या मैदानमें ([9% श) लगाने हैं 
संब्जवागके अनुकक इसकी निजी विशेषता दे जो त्सरी घासमें नहीं । मे 
जितना ही काढो और दवाओं उतनाही यह फेलनी भर देसनेमें गद्मेने्दी दस 
लगती है। इस पर वेलन और घास काटनेको मसीन फ्रिनेसे ८ृ पहयी 
है पर दूसरी घास सनम हो जाती हैै। दब अन्य धनेक घामोंफो दृदाजर गा 
चढती है । 

अमेरिकामें इसे चरसुडा (8टक्गाते॥ छाप) पास काने हर ४ 
क्षेत्रमें वस्मुडका बीज मगाकर ऊूगानेपर बह हसारी ददरी निमची । 

लेन्डरका कहना है कि घासोंम यर बहुत पोपरन्गगत्ती और सी 0१ हा 
ठीक तरहकी चराईका प्रवन्ध है वहाँ रसव्य पोपक्न चासा बंगपर सिद साथो 7! 
यह घास जमीनमें फेलनी है। इसझी जड़ ल्याबी जाती रे । पर खमारेए गए 
अच्छा उपाय यह ऐै कि चग्सानमे छठी घास लगायी जाय। 

गोचर लगाना: चस्सातमें उरी तरह जेतजर हालत घाग गान 7 एए 
है और जमीन समतलू की जाती ह। पानीयस्‍नेपर थाव छोदतर धोपे! गारा 
जमीनमे रोपना चाहिये। फिर उसे निकते डोरओं द्रोज देशशार डॉ हणए 
चगलकी मिद्दोसे टक देना चाहिये। सादि जमीनमें फर्जी नमी 7 था पर श र० 
है दो मिट्टीके नीचे घने खितनी परे हैं उनमें 


. जन » ५ 
सारे मंठानमें दव एकगी 7 ऊापगी । 


धार 0, पी 
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" "यदि अकेछो दूब ही सिलाग्री जाय तो वह बहुत महँगी पढ़ेगी । एक गायके 
लिये एक एकड़ चाहिये । साथारण तौरपर ३० से १०० मन प्रति एकड़ सूखी घास 
होतीहै।...* 

“ यदि ठुरत दुरत चराई होती रहे तो अच्छा रहता है नहीं तो दूव 'कडी और 
जालीदार हो जाती है। एक नहीनेमें इसकी डटी कड़ी हो जाती है और सिर्फ 
झोरपर ही पत्तियाँ रह जाती हैँ। घास काट लेनेपर जमीन केवल काटे से विही 
द्खियी पढ़ती हैं।- दो चार दिनमें पत्तियाँ फिर निकल आती हैं और मैदान फिर 
हरा भरा हो जाता है। पोषक घुणके अन्तर पर साधारण विचार हो चुका है 
(८६८--७८)। हेन्दरके पुस्तकसे उसके विश्लेषणके कुछ परिणाम और बिचार 
नीचे दिये जाते हैं। (६७५) 


आँकड़ा---६ २ 
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इस तरहके प्रयोग १९३३ में लायलपुरमें श्रयोगगालाने पासके मेदनजी दृदारे 
किये गये । पहला नमृना नवीन श्ृद्धि होनेपर ठुख ही यार्चमें कटा गदा। 
अक्तूचरके अन्ततक हर महीने कटाई जारी रही । वहाँ भी घास्त नियत्रणने पर । 


विश्लेषणके नमूने होशियारीसे हाथसे काटे जाते थे। ध्सके दाद जदसे मसूना लिए 
जाता था उसकी एकसी छेंदाई कर दी जाती थी। इस बीच पोरे घोड़े शत 
मैंदाव सीँचा जाता था। जुलाई, अगस्त और सितम्बर्में वर्षास्य पानी भी 
मिला ।“ यह उल्लेखनीय है कि, प्ोटीन, हलमियम और फॉसफोरिफ तेवाय दगरर 
खूब जादे रहे । पर गरमीम तथा जाड़ेके जुहमें फॉसफोरिझ नेजार एुठ घटने 


लगा था। (६७8०) 


५] 


१५ 


४ आँकड़ा---६३ 


८8८... विभिन्न कटाईयॉंके वाद दूबका विप्लेपण * पिलेशणणा 
आँकड़ा नीचे लिखा है :--- 


प्रोटीन के परम फाएंरिण 
लायलपुर दीन फेलमनिपएस पाप रि 
* काइतए 
२७-३-३३ १ हली कठाई वेद छ७ ० उछ ८*६८ 
२७०४-३३ ९सरी » ५०० कड ६0% 
२७-००३२३ ६ सरी » ७१९ ण्थ्८ «४, 
शज-इ-३३ अथी «७ ऊर्ल ७5८ ली, 
२७-७-३३ ५वयी , ९०५० ण्दऊ 2 
शन्‍्दन्इ३ ६इडी » पृ१ १६९ ० प्र > ४ 
२६-५-३३१ ०वी + ११-३६ ० ९४ + ४५ 
32०-१०-३३ ८ थी पद ४८ रा जज 
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भहियार करमाल और रोहताओं परशक्षेत्रोंजि सितर निए उम्र हदाण किम 
कडेंमें 4 दिखाया दर 7) 
आँकड़ गया है । 


७ढठ८ट. ._ . ' सारतसें याव [ भाग १ 


“ , “आँकडा--8४ - 


हिसारकी दवका विश्लेषण 
हिसार (प्क्षेत्र-चरनेका मैदानी 
तारीख प्रोटीन केलशियम. फासफोरिक 
तेजाब 
१३-४-२३ नयीधास २१९९५ ०८१ ०८रे 
१३-५-३३ ऊपरवालीसे १महीना वड़ी २०“९४ ०८५ ०७६ 
२०-१०-३६ हरी दव (चरानी) दुधिया १६*२५ ०१९० ०४७ 
शेहतक 
२०-१०-२६ वीर, दुधिया * छछण ०१९० ०८१ 
९-१०-२६ हपिक्षेत्र, दुधिया १८ ०७७ ००५७ 
करनाल 
७-१०-२६ पशुक्षेत्र, दधिया १०९०६ ण्ःध्ड ०*०६ 
१७-११-२७ बीर, सौंची, ! 
करनालके पास, पकी ४"९० ०७० ०*२३ 


“हिसारकी नयी दवका आँकड़ा विशेष आकर्षक है। इसमें २० से २२ सेकश 


तक प्रोटीन है। केलशियम और फॉसफोरिक तेजाव दोनों ही सम्तोषप्रद हैं । 
“रोहतकके एक स्वाभाविक गोचरकी छोटी उमर के दवके नमूनेमें केलशियम 
और फॉसफोरिक तेजाब हिसारके वरावर हैं। करनाछकी दुधिया दूबके नमसूनेमें 
प्रोटीन अधिक निकला पर कैलणियम और फॉसफोरिक तेजाव कम । दसरी और 
करनालके वीर की पकी दवमें प्रोटीन, केछशियम और फॉसफोरिक तेजाब कम 
निकले 
ऊपर लिखेसे यह सिद्ध होता है कि, दूबकी रचनामें देश, काल. पात्र (घरतीकी 


हालत के अनुसार अनेक विभेद्‌ होते हैं। स्वाभाविक दवको जमीनमें तोनों चीएँ 
कम पायी गयी हैं । के 
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अधिक और अच्छो होती है। वरसातके पहले गोबरकी खाद पिदस्मेंमे मदर 
बहुत अच्छा रहता है। चरनेसे गोचरको कुछ साद्‌ मिल जानी 6। पर याद 
चराई न हो, केवल वापिक कटाई ही हो तो घासमें सभी पाप कम होते है, 
ऋरनालके पास बवीरकी सी कुछ एसी ही हालत थी। यहाँसे खामादि उर्गा 
विष्लेपपके लिये मगायी गयी थी। यह वात ऊपरझे अन्तिम झच्चओ 
दिखायी गया है । 

लायलपुर कालेजके अहातेमें हर महीनेके कठाईके नमृसेंझा परिणाम धरगापर 
सव्यम रहा । उन नमूनोंकि उपादानोंम अधिक सन्तर नहीं हए। चर 


घाएा 


| 
व 
४ 
१ 
4; 
4 
८ 


से पहली कटाईकों छोड अगस्त, सितम्बर और भपतृन्तरें मद्दीनोंम झिलसी डर 
कठाई हुई, प्रोटीनकी मात्रा उत्तरोतर अविकाबिझ पायी गयी। पहनी उद्दाउमे 
प्रोटीन प्रचुर था। इसका कारण शायद यदद हो कि, जारेणी तन्द्रापे बाद अपर पृ 
प्रथम और नयी वाढकी पत्तियोंमे प्रोटीन अधिक था। (5७५०) 

८७६,  अनजन या धघासन घास : कोत्लयटाई सास; दब, नरआ 
श्रर्लीमें साधारण तौरपर होनी है। पजाब, बम्बई भीर सद्रासक्े र्धेरे परम 


बहुत व्यवहार होता &। अफ्रिका, सिसिल्ो और स्वारोने गी यह शो दी ।, + 
अनजन, धामन या कोल्छक्टादई भारतऊे स्वाभाविक गोनरोंड्ठी बटिया पता 
एक है। इसमे प्रोटीन वहत प्रहुर ८। सर्कल रझती घास पाणामीए ,« 
सकती है। इसऊे छिये अधिन वर्षारी जग नर । नई बा छू + *। 
इसलिये यह घगाल जेसी घ॒नी वर्षा सह नहीं सम्मी, हुए राभसभ ? -+ 
१० सेकड़ासे सी जादे प्रोटीन मिलता ए। बार बारजी ग्टारस पदणम ८ 
मेंकडा प्रोटीन वरावर रहा है। पर उठ - 
घासोके वरावर प्रोटोन की मात्रा हा जातों एु। जेने हि सारमाएई़ +: 
जव्बलपुर, लेल्लारी (मद्रास) में। शैसूरसे पिम्लेपा: ड हि 
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+ 
प्रोदीनकी मात्रा *०*१६ संकड़ा दिखायी गयी ए। दापणर 


प्रोटीन मात्रा होनूरते कम दे।.. एन विश्ेपेसे पता चाया ; की, दा. था “यश 
आना ४ स्लो ० 852 ४3५ 2०% 2०7% 
प्रोटीन अबिऊ होता दूँ । बवेशरीका स्देप्य निराण इस्गाडओि ए । + पे 
के 


३ मसेऋा प्रोटीन निवला। पर बह सिर एए इदा हर 


कफ 
[० 3) 


कि नमूना ही खास तौरपर बहुत एस रो 


«९० ' भारतमें याय | '| भांग ३ 

अनजममें कैलशियम और फॉसफोरिक तेजाब प्रचुर हैं, और ये दोनों उचित 
अजुपातमें माद्म होते हूँ। दिसार क्षेत्रके अविकांश -ल्ाभाविक भोचरॉमें यही 
अली है । . पोषणके विचारसे अनजन उत्कृष्ट घास है। ठीक व्यवस्था करनेसे 
इसका बहुत सुधार हो सकता है। 

डबूढ० कोल्डस्ट्रीम (ज़रा, 00650६४४ा) अनजनके' बारेमें कहते हैं 
(छैन्‍्डरका उद्धरण) : 

“इसके लिये उपजाऊ जमीन चाहिये। यह पोपक घासोंमें एक है और 
चहुत उत्तम कह्दी जाती है। कहा जाता है कि खुखाकर इसका पुंज छगानेसे 
यह १४-१५ वर्षोंसे भी जादा तक ठीक रह सकती है। खेतीके लिये अपना 
बलिदान करनेवाली अग्रणी धार्सोंमें यह भी एक हे। खेतीके झुद होते ही 
अथम चासमें ही यह खनम हो जाती है। क्योंकि यह उन्हीं उत्तम जमीनेमें 
होती है जिनमें सबसे वहले खेती शुरु हुईं। अब यह प्रायः दुष्प्राप्य हो गयी 
है। रिपोर्ट है कि, यदि यह अच्छी हालतमें हो तो इसे चरनेवाली भेंसका दूध 

* कुछ नशीला हो जाता है ।” 

८८०, अनजनकी पुण्॑ई : इसको पुष्टट मानकर इसकी तुलनात्मक 
भोषक शक्तिका पता छगानेके लिये होसूर पश्चयुघन गवेषण प्रतिष्ठानके सुपरि्टेन्डेन्ट 
टी० मुरारीने, सन्‌ १९३४ में एक प्रयोग किया था। १० बछड़े अनजन खिलानेके 
लिये चुनें गये और १० निय॑ंत्रणमें रखे गये। दोनों दलोको नित्य ६ से 
< रत्ततल् तक दूध मिलता था और २ चटेकी चराई। नियत्रित १० बछडॉको 
कुछ १ रत्ततक मूँगफलीकी खली और १ रत्तल गेहूँका चोकर मिलता था। पर 
श्रयोगार्थ १० को अति दिन ३५ रत्तल सूखा अनजन मिलता था। प्योगार्थ दलकी 
नौलमें अधिक श्रृद्ध हुईं। नियत्रितोँंके २० सैकढ़ाके मुकावले वह २१-६ सैकडा 
हुईं थी। इससे यह निष्क्ये निकला कि १-७० रत्तर सूखा अनजन १ रत्तल 
उस पुष्ठईंके वरावर है. जो मूँगफलीकी खली और गेहूँके चोकरके समान भागोंसे 
प्रत्ुत होती है । 

८८१. गिनी घास: गिनी घास अफ्रिकाके गरम भा्गोंकी चीज है। 
पर अब आयः सभी गरम देशोंमें होती है। यह विदेशी है। पर भारत 
आनेपर हमारी जमीन और जलवायुके अनुकूल हो गयी है और काफी फ्रैछू रही 

- कै। उत्तरो आारतके मेदानोंमें जाड़ेमे यह तन्द्रामें रहती हैं। वसन्त आते ही 


| 


| 


कर 


ई' 


. एज अआादड, मय 
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फूट फोलनोी है। भारतके गरम भागोंमें सिचाईके दक यह वरदी मर्दन पर 


होती है। सबसे अच्छा यद्द वरसाव और जाड़ेक्े शुस्में होती दै। सादाराप 
सौर पर इसको जढ़ छगायी जाती है। वगालमें अच्छी तरह रद पैद्ार 
अईके महीनेमें प्रति गुच्छ ३ या ४ जड़ोंके दिसावसे लयगानेसे अगर बट 
सकते हैं। यदि शया ३ वर्षोके बाद कुछ जड़ें निकाल छी पाये तो इसमे 
फायदा होता है। यह काम कुदाल (फाबड़ा) से कर सकते हैं। निाएँ' 
जड़ें दूसधती जगह छग सकती हैं। वयालमें एक क्यारीसे ऊड सोदणगर उप 
समान बीस क्यारियोंम छगा सकते हैँँ। वरसात शुरू द्वोनेके मुए - 
महीनों वाद उनसे बहुत घास मिल सकती है। इसे खाद चाहिये। यदि रद 
ओर पानी खुब मिले तो ग्रिनी खास हर महीने कितनी झट सकती 

कोई हिसाव नहीं । पानी छूगना यह नहीं सह सकती । 

फूल छड़ी (१067 52:5) निकलने पर घास नोटी दो जानी है । 
खरसातके वाद यह निकलने लगती है। जहाँ तक हो कफे से प्रमीन्े सदा 
कर काटना चाहिये। पूसाममें प्रति एचड़ २३०.००० से ३७,००० रसलरी 
पैंदावारके लिये सिंचाई नहीं करनी पडढ्ी। अच्छी तरह खाद ठेनेसे प्रति एड 
१,००० मन था ८०,००० रत्तल पेंदावार हुठं। यद आयायसण पं 
नहीं है । 

८८२. गिनी घासकी उपज्ञ * ग्म्बदैके खेतीके टुरेद्चिन पर्चा! 
भारतकी फसल” में डा० मान कहते हे झि, कराचीनें माली (ट्रेनों पे 
'पानीकी नयी सिचाईसे ग्रिनो घासकों उप्रज प्रति ज़ाएस 5७,००० रचठ 7५ 
ओऔर ऐसी ८ कटाई हुईं। इस तरह कुछ उपज २,०७/०००७ रचठ हुए । 

किरकोमें खूब खाद देकर उसकी जाऐसे जादे उपज जादलेर 
गयी। वहां दूसरे और तीसरे वरन्‍में झमसे ९२,००० और १,० 
अति एकड उपज हुईं। सिनी घासनें श्र दीनरी मात्रा धन रो ४+। इसे 
पर प्रोटीनको मात्रा ४७६ सेकड़ा होती और उसके पहरे उ५७६ २४५] 
यह सूसो के तौलसे है। पचनोय प्लोटीन ३९१० से ७ ८३ सह कप 

धारियोंके बीच नादींमें कन्ना गोरर दायनेएे होएई हानि रे । 
नालीडी खाद पानेके लिये यह उधर जे दरावी २॥। एग एुग सारी पोरशर 
ऋ्यी खाद पौधेजो हेडटाढ़ छिये बिनाटी थे जा सकती ७। 


है 
।] 





०९२५ ।  »»» »साखमें गाय . » « [ भाग हे 
इसमें पोपक गुण वहुत है ।: इसका चारा मुलायम, और सरस दोता हूं । 
८८३. ,नेपियर, या हाथी घास ८ यह चिरस्थायी घासभी गिनीकों 

तरह, विदेशी है ।: यह खास कर घरसातमें खूब जोरसे वढ़ती है। इसको सबसे 

अधिक छँचाई १० फट है। चारेके लिये इसे इतना नहीं बढ़ने देना चाहिये। 
उसे ३*५ फूट बढ़ने पर काठ लेना चाहिये । बढ़ीं होने पर यह ऊखकी तरह 
माल्म होती है । इसका तना कड़ा होता है । ऊखकोी तरह इसका तना काटकर 
लगाना चाहिये। इसके लिये पोयेकों पूरा बढने देना चाहिये। , मूल परीधोते 
काटकर आतानीसे इसे छगा सकते हैं । 

इसकी अच्छीसे अच्छी उपजके लिये गिनी धासकी तरह खूब खाद ढेनी 
चाहिये। जाड़ेस इसकी वाढ़ कम होती हे । 

लगानेके लिये ३ से ४ फूट लम्बे टुकड़े काटना चाहिये और उन्हें नालोमे 
लम्बा लम्वा डालना चाहिये। नालो ४-८ फूट पर बनानी चाहिये। इसके 
लगानेका सबसे अच्छा समय वरसातमे अक्तूबर (अतसिन) तक हे। एकइमें 

४,००० टुकड़ोकों जरुरत होती हैं। ढाका क्षेत्र, यगालमें गिनी घाससे इसकी 

उपज दूनी हैं। इसका पोपक सृत्य गिनीसे वहुत कम है। पूसाके एक 

विस्लेपणमें इसमें केवछ १०९ सकढ़ा कच्चा प्राटीन निकछा । दूसरे बिदलेषणमें 

कुछ प्रोटीन ५३५ ओर पचनीय प्रोटोन ३८५ निकछा । इसमे चूना “४६ 

सकड़ा ओर फॉसफोरिक तेजाब '*८० सैकडा ढ। ट्समें पोटाशियमकों मात्रा 

बहुत जादे अर्थात्‌ ४८ है. ओर इसछये यह धानके इलाकेके अनुपयुक्त है, ओर 
पुआलके साथ नहों खिलायी जा सकती । क्योंकि पुआलमें पोटाशियम इतना 
जाईे है कि, वह हानिकर है । 

कोयम्बतूरंम हाथी घासकों उपज प्रति एकड ६०,००० से ९०,००० रत्तल 
अर्थात्‌ प्रायः ७०० से ८९८ मन थी। ढाकामे हरे चारेकी उपज ६ ठी दिसम्बर 
लेक ८७७६ मन थी और उतने हो समयमें गिनो धास ४६७३ मन हुईं । ढाकामें 
हाथी घास गिनी घाससे जत्दो हुईं। बंगाल सरकार किसानोकों हाथी घासके 
खटठ बाँटती है । यह सूखा सहनेवाला और जोरदार पौधा है । 

<८४., सूखी जमीनकी “पतली हाथी धास्र:ः वयदूरके डिप्टी 
डाइरेक्टरने सत्‌ १९४० के दिसम्बरके “इन्डियन फा्मिग्” में, लिखा है कि, 
सूखा सहनेवाली घासकी खाजमे उनछोगोको एक तरहकी लम्बी पतली द्वाथी घास “' 
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अध्याय-२१ ] 
- मिलो । 


कुछ चारे और आहारके सामान : 

उसका नाम चली जमीनक्ों पतलो,हाथी घास रसा गया । 
मे इसे वोजसे तंयार किया गया । 

, चीज वो दिये जाते हैं और पौधे जब ४०-७० दिलोंमें 
है, तब उन्हें दूसरी जगह रोपते हैं । 


हाथी, सदन घास घर, 


१ रक्त बाज मे 


पौधे हो जाते हैं। इसकी रोपनी वरसातमें होती ए । 


मैसूरमें यह चहुत अच्छी हुई है। यह बूरा। बात दस्दाल माही है । 
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जब ओर घार्तें जल गयीं, तव भी यह हनी बनी रही। यह घदिफ्रों पदिया 
१ वर्षमें तोन थार काट सझते है किपरे प्रति 
इतनी छटारैसे घास सोम एसी 


जमीनमें भी ५ फूड बढती है । 


एकड लगभग १९०० मन हरा चारा होना है । 
रहती है और प्राय: ९ महीने तक चारा देती र 
मेंसूरका कृषि विभाग इसे फंलानेक्ों कोशिण ऊर रह्या ही जि का 


लायक काफी पडती जमीनमें और विस्तृत 'वामठ! अदन्‌ गाव गोचरे 
जाय । यह खूब उपजनेवाली है। पॉधोओ मे बीज वरसान छगोे « उसे 


अते है । 


यह नहीं मरती । 


इसलिये एकप्रार छगाक्र यदि हुए भी सैमाठ 


लियि ३3,००० रतन बीज हुआ 


<<५ 


हा 
प्रकार है । 


खुदान घास : 
पजवामें छोऊप्रिय हो रहा है । 


ज्वारते यह खूब मिलता है भर प्पाससे 


यह घास केव्छ १८ इस वपबाड़ी 
१२० इच वषकि जगहाने हॉमें भी हैंड दा सं १९८ झें मैनर शसापपत 


यह बनयातोी 
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इसा बनसत शास्मोंग माम एनरेयेसोल शेर 
इसडा बनाते झाल्थाय दाम एऐन्ट्ररंस से हू राप 


>पु5झ' + 7+ १ 


रु 7४5 
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सर 


करफन-नभ+-० २, कर 
लुर, ६ | 


यह हरा, मीठा चारा है। इसकी रहती (सूसाचासी और साप्पेणनी थाए घने 


सक्रता छू 
एकड १६,५०० रेत उपज 
समयमें बतफा अच्छा चारा मि जात 
सूछ आवधारर हसे सुंदान धारक्ञाओृदान ४ 


हो सब्ती 


होनहूदूमें दुधार गार्योपर हाथी गौर सुदद न शार्सेंदा फ्रशैय व्च्यि सगा। ६ 
- और बातें तो एकसी पायी- गयीं पर सदान पा 
- नेपियर (हाथो घाप) से अधिक छाडिट हे पा 


दविंचाईसे यह ३-४ बार वाद्य ज्ञा समझना /॥ 
है। राजी शत पिशेपला था 
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ता «| । 
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न्््ज्न्जजिन अचभननरंट्र: न्टललडअ 
० ४३६५९,:० 


५९४ भारतमें थाय ' [ भाग ३ 

८८६. खरसोंका चारा : यह र॒दी तेल्हनको फसल द्ै। इसकां हरा 
चारा हो सकता है। इसके लिये जापानी सरतों सबमें अच्छी है ।' रवीकी फसलके 
भीतर यह दो वार कट सकतो है। यही किसी धरतीमे हो सकती है। हे 
अधिक जुताई और खादंकी जररत नहीं । 

८८७. जलकुसी (ए४८7-गए४८7६॥): यह चारा नहीं है। 
पर बंगालको जल प्रणेल्लीकी ईंति (बढ़ी बावा) है। बगालमे इसे कचुरीपाना और 
बिह्दारमं कह कहीं इसे केंचुलि सी कहते हैँ। यह ईति हालसे ही चली है। हर 
तरहके संगठित उपाय इसके उन्यूलनमें विफल रहे । बंगालके बाढवाले इलाकोमें 
जहाँ चारेको किल्लत हो जाती है, कुछ दिनोसे इसे खिलाया जाने लगा है। यह 
पानोपर तैरता है। इसको जढ़ें पानोसे पोषण अहण करती हैं। इसका आहार 
मूल्य कुछ नहीं है। फिएमी वस्सातमें जब कुछ भी नहीं मिलता तो इसे पुआलके 
साथ सिलाते है । हि 

इसमे ९० सेकड़ा जछ है और राखमें ६० सेकज॒ पोटाश क्लोराइड 
(?०७४७७४ ८४०06) है। सूखे आधार पर इसमे १ से २-५ सेंकढ़ा प्रोटीन 

। इसमें फॉसफेट *३६ सकडा है । 

ढाकाम केवछ पुआछ और जछ कंभीके प्रयोगमें पात्रों (प्रयोगार्थ पशु) को 

तौल बेगसे घटने छूगी। प्रति दिन एक रत्तल अल्सीको खो मिलानेसे अनुकूछ 
. परिणाम हुआ ओर पश्चओकी तौल बढ़ने छगी । 
८८८. रंपीयर घास: पडोबल्रम (मद्रास), सुरबला (पंजाब), चुखाली, 
सुखाल (वम्बई), सुखली, गरयाली, बालू सकरी, ये नाम भी वम्बई प्रान्तमें 
प्रचलित हैं । हा 
_ स्पीयर घास स्वाभाविक घास है। पजावमें यह गोली जमीन पसन्द करती 
है और भदंरासमें अपने आप किसी धरतीमें हो जातो है।' होसूरके सरकारी क्षेत्रमें 
, अयः झुद्ध स्पोयर घासकी गोचर है। छोटी घास प्नु पसन्द करते हैं। पर 
_ प्कनेपर' यह रुखी हों जाती है। पकनेपर इसके अछावा उसमें काँटेदार बौज॑ हो 
जाते हैं जो जीभमें छिंदेतें हैं। इनके कारण खाना कठिन होता है । 

नी रोमिया, कृषि रासायनिक, कोयम्बतूरने इस घांसका प्रयोग किया था। इसका 
वर्णन उन्होंनें सन्‌ १९३३ के सा्चेके “इन्डियन जनेल ऑफ भेटेरिनरी साइन्स एन्ड 
एनिमल हस्तेन्डरी” में किया है। यह प्रयोग घासकी उमरके हिंसावसे उसके प्रोटीन 
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: अभम्बर्के मध्यके छग़म्य है। यह घास अधिऊुसे अविद्ध २ एड बरतनी 


अध्याय २१]. छुछ चारे और आहारके सामान : स्पीयर घात घ९५ 
ओऔर खनि्जोंकी मात्राओँमें जो अन्तर होता है उसका निर्णय करनेके छ्यि दिया गद्य 
था। इस छेखमें घासका विवरणभी 

“स्वीयर घास कठिनाईमें भी जीती रहनेवाली जातिकी है । इसकी घर गहरी 
होती है और खूब फेठवी है। यह सूल़ा बहुत सहती साधरुण हल 
चरपपसे (दृक्षिन भारतकोी) यह साल भर हरी रहती है। जितसे पद्चओफ़ी चरनेको 
मिल जाती है। बढ़नेका मुख्य समय सितम्बर से दिसम्बरके झुर तक है । उसी 
समय इस इलाकेमें उत्तर पूरवके भेघका पानी बरसता है। फूलमेका समृस 


ला ! 
जे 
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से पत्ठु बहुत चाहते हैं। जब यह मर जाती है और दीज 
इसे पश्ु पसन्द नहीं करते । क्योंकि इसके बीज तेज कटे होते हे 
कारण इसका यह नाम (/९४7--भाला) पडा है। पशुपालन क्षेत्रने घोररि 
जनेवाला एक तरहकफा कघा फामसें लाया जाता है, उसे बीज भर 
जाते हैं। तब वह सूखी घास बनानेके लिये कादी जाती 

सन्‌ १९३० में सूखी घासक्ी पेदावार अति एकड ७०० रत्तठ थी।. सरेफे 
लिये यह सन्तौपप्रद मानी जाती है। घासका यह मेंदान घना गोचर नहीं या। 
पर इसमें फालतू घास नहीं होने दी जाती थी। पसमें प्रायः श॒ुद्ट खीयर पम ही 
खूब होती थी । 

जाँच १८ भद्दीने तक हुईं। चार विभिन्न क्यारियोंर नसमृतेरा पिया होला 
था। घासके मैदानोंदा औसत विश्लेषण नीचे दिया जावा है । 
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विश्लेषण : 


जुलाई 
अगस्त 


सितम्बर 


अक्तूबर 
नभम्बर 
द्सिम्बर 
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स्पीयर घासमें प्रोटीन पूरा है ऐसा माल्म होता है । पर वास्तवमें यह भ्रम 
है। नीचेके पचनीयताके आँकरेसे पता चलेगा कि इसका प्रोटीन एक तरहसे अपच्य 
है। यदि इसे फूलनेके पहले काट ल्या जाय तभी केवल इससे कुछ पचनीय प्रोटीन 


मिल सकता है । 


पौधेंमं फलनेके समय सबसे जांढे प्रोटीन होता है। साधारण 


तौरपर पौधेकी वाढके साथ केलशियम और फॉसफोरिक तेजाब भी बढते हैं । पर 

प्रोटीनकी दृद्धिके साथ फॉस्फोरिक तेजाब बढता है और कलूशियम घटता है | 
आँकढेसें यह भी मिलेगा कि, फूलना खतम होनेके वाद ३-४ सूखे महीनेमें 

ओटीन और फॉसफोरस बहुत कम है। फिर जब मईसमें घनी वर्षा होती है तब 


जुख द्वी यह बढने लगते हैं । 


डे 


( 
क्र 


अध्याय २११ |] छुछ चारे और आहारके सामान : स्पीयर, सैंस घास घ५७ 


आँकड़ा-8 ६ 
८६०. स्पीयर घासके पचनीय प्रोटीन (सेन) : 


चंगदूर स्पीयर घास सूखी (फूलने पर) *-. «८६ सैंडज़ 
!। (बीज दारो * ०*००  |+ 
होवूर 43 छोदी क्न्क २९०५ 3 हक 


2१ घुट स्ध् ण्थ्ड़े 3३) 
डे पक़ो ००६ ०००. 9) 
चम्बई ग छोटी (आरभरी) +5. ३४७ + 
9३ फूलनेके पहले डे 4४६ # 
+) (फूलने पर) बहे४ ०७९ 
रो (चीजदार) *« ००० ३३ 


स्पीयर घासका विस्लेषण पचनीयताक्े प्रयोग़े महत्वका उसरा धदाटर्ण 
पघचनीयताकह ज्ञाव यदि न हो तो फूलनेके समय स्पीयर घास छाटनेदी एच5ा छोंगी। 
क्योंकि, इसी समय सालमें सबसे जादा प्रोटीन ५”०७ सकड़ा है। पर परयर्नीप्रतामे 
परीक्षासे पता चलता हैं कि ५०७ में केवल ०४५९ संगए कक्‍ममे पाता £ै। 
--(बम्बईकी रिपोट)। यदि पछूलनेके पहले घास कठो जाप तो पसनीर प्रेट्ीन 
१८५ सैकड़ा रहेंगा। यदि और पहले के जाय तो पैर झाठे २ड७ मत 
रहेगा । 

इसके बाद मदरास कृपि-उुलेटिन (१४४१ का 2३ न») में थी शमिएने 
स्पीयर धासक्रे प्रोटीनको २४६ सकड़ा बताया (5५२) 

८६१. भेंस घास (ैपरकिी० एुगछच्छ) ; याद गरीझ पृ 
घास होती ह्ढै रुसी पर ढोर उसे घ्वाद्से र््ठे देजनेमे 7 क्वेए था हप रे 
जेसी होती है। सरकारी पशुल्क्षेत्रोंस उतझ्म चारा दटुत अच्पा परम री] 
पर्‌ यह बहुत लोकप्रिय नहीं छ । 

हिसारनें यह १० से १६ पूष् हद घइनी ह। एड 5 
सिक्छती हैं। एक फसलमे २६,००० रक्तत दम चाग हैं 


ज््ट छ 


७५९४ भांखमेँ गाय ह [ भाग १ 
८० दिन चाद्‌ यह तैयार हो जाती ढै। वरसातके पहले इसकी बाढ़ कम होती है, 
पर वरसातमें यह तेजीसे बढ़ती हैं। पोषऊ गुणमें यह ज्वास्से घटिया है! 
-(रीड , 

। हे वरकेवानी--खादी, चतियारी, इस्किर (बंबई) : यह 
मोरकक्‍्कीसे चल उत्तर अफ्रिका, अरब, फारस, अफयानिलान, बलूचित्तान होती 
पंजाब और सिध पहुँची है। यह मरुमूमिका खास पौधा है । इसे बहुत कम पानी 
चाहिये (“वम्बईकी घास? छे०--ब्लेटर)। यह हिसार, वीर, पजाव और बीकानेरमें 
बहुत होती है। यह आवाद खेतोंके आसपास नहीं होती, जगलमें होती है । 
जब तक यह मुलायम रहतो है इसे पश्नु चरते है। पूरा बढ़नेपर नहीं चरते। 
इसे पुंजमें रखते हैं और अकालके समय काममें छाते हैं । यद्द वहुत सुगवित घास 
हैं। इसकी गंध दूधमं भी आ जाती है। 

“८६३. चिसम्बर--घंटिर या दुत़्ा : सिध, खानदेश, और दक्खिनमे 
होती हैं। यह बलुभा जमीनके लायक पौधा है । यह मुजफ्फरगढ और द्विसार 
में भी होती है। यह हर धरतीके, रेह तकके उपयुक्त है। यह फेलनेवाली घास 
है। जमीनपर फेलनेवाले परौधोंमें यह खूब प्रसिद्ध है। यह खूब उपजती है। 
चराई और सूखी घास दोनोंके लायक है। मुजफ्मरगढ जिले और सीमाग्रान्तमें 
वलुआ घरतीमें यह दूबकी जगह काममें आतो है। बसनन्‍्त और वरसातमें इसकी 
जड़ लगायी जाती है । 

. ८६४: चसूर (पंजाब) : गित, सेरा, मेल, शानसखुखा, घरम, घमार 
गिरनी, मंगहूर, वाने, वखवारी, वढ़ीगागली भी इसके नाम हैं । 

विस्तार : अख, अफगानिस्तान, पंजाब, गंंगाका ऊपरी पठार (समतल भूमि), 
पच्छिमी अन्तरीप, सिहर, आस्टे लिया । 

स्थान: पंजाब, सिन्ध, कच्छ, काठ्यिवाड, पच्छिमी घाट और दक्षिण 
गहाराष्ट्र :--(व्लटर) 

यह वारहमासी और स्थायी घांस लम्बी होती है। इसके लिये उपजाऊ धरती 
चाहिये। माब्योंके नीचे जहाँ योवर रहे वहाँ यह साधारण तौरपर होती है । 
यहू घटिया घास है । इसका कु और नमकीन खाद है। जे यह मुलायम 
रहती है. तव कभी कभी पशु इसे चरते हैं । 

<६५. रुेस्प घासः (87758062 70९972५५०) 6 ,.048४0९आ5४0775)+ 


अध्याय २१] कुछ चारे और आहारके सामान : मकरा, पल्वान, सामरु घास ०६९ 

नाम ; मोटली चुढ़ी, छौंगी कुत्सछ, छानी । 

विस्तार ः बहुनसे गरम दैशॉमें । 

स्थान * सीमाप्रान्त, पजाव, सिन्‍्ध, गुजरात, खानदेश- पत्छिमी घाट, दरतिपन, 
जहाँ यह अनेक तरहकी धरतीमें हो सकनी है। यान फेइल चरी जानी है ) 
क्योंकि इननों छोटी और इलकी है कि इसडी पंज नहीं हगागी जा सर्जा पड 
इतनी महोन और मुलायम है कि, हँसुआतले कट नहीं सस्तो। पद्ठ हो “त 
खादसे खाते हैं। यह बहुत ही पुश्किरक है । 

८६६. मकरा घास : 

नाम : वम्ध--गधी, अची मची, जगर सम्मी । 

विस्तार ; सभी गरम देश । 


स्थान पंजाब, सिनन्‍्बच, कच्छ, पच्उमी घाट, दफन, द्पि न पा डर भार 
०] 
कन्नड ।- (ब्लेटर) '्दु 
यह घास जहाँ तहां होतो है। कनठिकरे छत भागने आागेंतण पिन 


होती है। ,हसे अच्छी घरी चाहिये। यह जदों होमेरती पास 74 पर 
खूब नहीं होती ) - जुनी और सादबान्डो जमीनमें होती 

८६9. पलचान ५ 

नाम बम्बरमें : चगा, सारवछ, परयेतव, झुका, परापा। 

स्थान : सीमाप्रान्त, पजाबसे लेकर ग्रुयरात- दक्रिद, पलिउसी घाट एण 
महाराष्ट्र और उत्तर कन्नढ़ । 

विस्तार: न्यूनाधिक सारा भारत, सासस्ा से भागोमें, कएट, "रानिगाम 
आस्टे लिया, अफ्रिका * 

चराने और पुज लगाने दोनो सामे दि यद एप ऊझगा प्राण 7 
आस्टे लियामें भो उत्का मृत्य बहुन माना सवा है। बे 
सहनेवाली घामोंमे यह भी सर्वोत्तन घास मानो थायोंटं। छाए हाफ 
भी इसमें चारा बेहद होता है। धगर यात हज पाक न 


/47 


उपयोगी होती है। सीमाप्रन्तर्में यह उद्दतीं तरह पोधर मानी हु हि ४ 

८६८ खामाक घास : पंछाय-कलॉविर , बाप हना--गऱ, पा४४ 
पादुशामा, चोर, तोढ़िया, तिरिया, झोवर। दाह गरे भाव गए एश 
देशॉर्मे हतो है। इसका मृहाथान शांगद -शिंरग ८: भगाए 77 


६०० ' ' भारतमें गाय कम [भाग ३ “ 
भूमिमें यह सबसे अच्छी द्ोती है। जल्दी जल्दी चढ़तो है। बहुत सुन्दा 
हरा चारा है। कहा जाता है कि जंगली सावकरते ढोरकी हालत बनती है औीः 
बह मोटाते हैँ । ' दर ः 

८६६. पेड़के पत्तोंका चारा : पेढ़के पत्ते अकाल बाढ़ और साधारण 
समयमें भी चारेके लायक हैं, यह कहा जा चुका है। (४०७०-०७) विश्लेयणके 
आँकड़ेंम (६२०६-३०, ६४४) युक्तप्रान्त, बबई, और मद्रासके छुछ पेडोके 
पत्तेंके नाम हैं । 

आकडेंसे पता चलता है कि, इन पत्तामें क्तिना जादा प्रोटोन है, अर्थात्‌ १० 
से १६ सेकडा तक है। इस मामलछेमें यह फल्योंक्रे सूखे चारेके समान हैं। 
इनकी पचनीयताका पता मद्दीं छयमाया गया है । पर इनमेसे कुछफो जिस चावसे 
गायें खाती हैं उससे आशा होती है. कि इनसे पचनीय प्रोटीन सतोपजनक है। 
इनमें केलशियम भी जादेहे ॥ 

पेडके पत्ते जिसते गायका नियमित आहार बन सके इस पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये। साथ ही प्रोटीन और खनिजोंको पचनीयताकी पूरी जाँच होना चाहिये । 

६०० पुछई: ठीक तरहसे रुखा चारा खिलानेके महत्व पर जोर दिया 
जा चुका है। पर उत्लादक काये सिर्फ रुखे चारेके वक पर नहीं हौ सकता । 
सबसे पहली चीज वद्निया सूखे चारे हैं। इनके साथ पुष्टईभी जरूर देनी 
चाहिये जिससे दूध, भाखहन या गर्भधारण जेसे आवश्यक उत्पादन-कार्य सम्पन्न 
हो सके । 

जिन देझोंमें पुग़कन और गव्यथन्धेका विकाश हो चुका है वहाँ क्षेत्रमें 
सभी रुखे चारे और पुष्टई पेदा करनेका प्रयास हो रहा है। अगर यह भारतमें 
भी हो सके तो बहुत अच्छा हो। परन्तु खेर इतने बेटे हुए हैं कि स्वयपूर्ण 
स्वावलम्वी गव्यक्षेत्रों और गव्यधंधोंका प्रबन्ध करना आय: असभव है। 
ड यदि किसान पुष्ठई नहीं उपजा सके तो उन्हें खरीद या वद्लकर लेना जहरी 
ह। पुष्टईका वर्गीकरण इस तरह हो सकता है : 
« अन्न, फल्याँ, कन्द आदि, 
२. खली, 
३. क्षेत्रके उपजात॑ द्रव्य, ; 
'४, पशुजनित पदार्थ । 2 


र्न्न 


च्स्या 


भर ह्थु 


च्ड् 


र््का 


7. ४-७ आअक्य आय 


अध्याय २१] इुछ चारे और आदारके सामान : पु'/द--अन्न, चौफर ६०१ 

६०१. अत्न, फलियाँ और कन्द : सभी अह्नमें स्वार्च (लादा) प्रचुर 
है। इनमें रेशा जरासा ही है। कुद पचनोय पोपह वहुत हैं। इसलिये इनसे 
चहुत शक्ति मिठछ सकनी है। यह बहुत ल्वादिटट होते हैं। खावत, मकई, गेईँ 


४ आदि टोर रुचिसे खाते हैँ। यदि ये रुचिकर चीजें पञुओंजे दी जायें तो बट 


अधिक रुखा चारा सा सकते हैं 

अन्नम साधारण तौरपर फॉस्फोरस कम द्वोता है। उनमें यद सी पादडी 
'फसलसे कुछ ही जादे होता है। अन्नके कुछ उप-उत्पादनमें फॉस्फोरस 
होता है। फल्नयोंके सूखे चारेमें फेछशियम और फकाफ़ी प्रोटीन होते 
अनएवं फछीके पुआलसे अन्नके पुष्टरमें जो कमियाँ हैँ वह पूरी कौ जा सब्नी 
पर फल्यिंके सूखे चारेमें भी फॉस्फ़ोरस अधिक नहीं है । 

भारतमें अन्न ढोरकों चहुत कम खिलाया जाता है। उसका साफ़ धारण 
यही है कि, उसे मनुष्य खाते हैं। चावलकी जरुरत पूरी करनेक्रे दिये भरतमें 
चंगपि चावल आता था। इससे मनुप्यकी जसरत मुदिझलसे पूरी होती थी। 
इसलिये शक्तिके लिये ढोरकों चावछ सिलानेकी सभावना नदों ए। माखके 
डोरकी शक्तिके लिये पुआलछों और दूसरे अच्छे इसे चारो पर ही निर्भर रहना है । 


ब्म्न््हे 
| 
है ई ३ ५ 


८8 /१३ 


+ 
ते 


पर अन्नके उपजान काममें जाद! आते है। छुटका हाल गोचे गा 
जाता है । 

६०२, उवज्ञात--शलरूगस + शल्यम महुप्यशा थाहार है। चोरेदे 
लिये भी उपजाया जाता हदै। यह रवीकी फल पै। बोनेया ८ हफ्ते यार 
जोदा जा सकता है। इसकी कुट्टी दोरको सिलादी छाती है । 


६०३ चावलका दयोकर जुदा (बिदार) कुर 
चोकर खिलानेका प्रयोग बगालमे (८०६) 


डे 8, १ 


किया था। (एम्रिबडचर एन्ड लाइक-स्टोक एव इणिक १$5:.)॥॥. दिवेश 
नसूनेके विश्लेषणमें <५ संझडा शुश भार ३ सझएा सापताओ ४१८) 
विक्‍लो | कुटे घावका छुल ११४५७ सक्सा काममे का सजा है। भाहमे 
जितना धान होता दे उसके हिलावते पक सेदरा थी सीछ है) परापम 
गुँडा और पालियकों एक साथ मिला दिया ऊझता है! प्रेहायर्म राणा दाना 
नहीं छाँठा जावा बजिनना मिक नें) पपीते सारे माराथा चोहर ८ पाता 
उपजका १० सेकड़ा मान सकते हैं। एस भी धरती बाप परत मिश् गाना 
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हईै.। . चावलके गुँढ़े या चोकरमें भिटामिन वी बहुत हैं। मिठामिनकी कमी पूरी 
करनेके लिये इसे आदमीकी ताजा खिछानेकी सिफारिश की ययी है । 

६०४: झखावलरूके मेडेमें तेल : चावलके शुंदेमें प्रोटीन थोड़ा, तेल 
प्रचुर है। वंगालके,प्रयोगोमे मे ढेंगें खाने लायक १० सेकड़ा तेल निकला ) 

चआावलके चौकरके विश्लेषणमें फॉसफोरस ६ सेकडासे जादा पाया गया। अन्य 
खनिजोंमें सेगनीमिया **६ संकडा, चना लिफ ०*२ संकडा पाया यया। 

बंगालके प्रयोगने यह सिद्ध किया है कि इसमें बड़ी बढ़ी चीजोंके रहते भी 
परिणाम सन्तोपकारी नहीं हुआ । पश्चुओँकी धानके पुआलके साथ गूँड़ा देनेपर 
जितना आहार वह खाते थे, उनना नहीं खा सके । खनेसे उन्हें अरुचि हो गयी! 
९ पशुओंमें ६ की तौल वहुत घट गयी। यद्यपि पुआर छम खानेसे प्रयोजनीय 
शक्तिमँं कम्मी पड सकती थी पर गूँ ढ़ेका प्रचुर तेल संभवतः उसे पूरा कर सकता था। 
किन्तु ऐसा कर नहीं सका । । 

६०७. पचनीयताकी जाँच--वावलका मेँ डा : पचनीयताकी जाँचमें 
यह पाया गया कि दो तिहाईसे तीन चौथाई तक प्रोटीन पचे विना निकल जाता है। 
फॉसफोरस विलकुछ अपचनीय “है । यद्यपि निर्वाहके लिये १० आमके लगभग की 
जहसत थी, फिरसी ४३ ग्राम फॉसफोरस खानेपर भी ऋणात्मक परिणाम हुआ। 
अर्थात्‌ खाया हुआ सारा फॉसफोरस देहके बाहर निकल ही जाया, और साथही 
शरीर तन्तुओँका फॉसफोरस भी कुछ निकाल लाया । 

प्रयोगियोंका विश्वास है कि गशुढ़ामेंका फॉसफोरस फिटीन (ए7 के 
रुपमें है, जो जत्दी पच नहीं सकता। इसके साथ कम चना, अत्यधिक 
मेंगनीशियाने इस चीजको कोड़ी कामका नहीं रखा हे। प्रयोगके पात्र पश्ठा इस 
पुष्ईके अभ्यत्त थे या नहीं इसका कोई जिक नहीं है। (६०२) 

६०६. गुड़ाके उपयोगकी सीमा: गौसिपने ३ से ३३ सेर 
तक गशुढ़ा खिलाकर फिरोजपुरमें अयोग किया। परिणाम इतना घुरा हुआ कि ३े 
पद्ठु मर गये । 

पर १ या २३ सेर गड़ा बहुत भखाभाविक आहार है। अभीतक चावलके 
शुद़ेके अ्रयोगमें ऋणात्मक परिणाम निकछा है|, पर प्रयोगके इन खिलाइयोंम 
त्रुटि थी। गेड़ामें पचनीय फॉसफोरस नहीं होता और चुना कम होता है! 
यह जानकर यदि पचनीय प्रोटीन (यह ६ तेकठासे अधिक पचनीय है) और तेलके 


| 


अध्याय २१]. कुछ चारे और आहारके सामान : पुष्ट---चौकर ६०: 
लिये यह थोढ़ासा खिलाया जाता और दूसरी चीजेंभो घुक्त रपो जानों तो परिधाम 
अचुकूछ हो सकना था। यह तो तही हे कि ढोर्को गुड़ा सिडया जानाएँ 
और उसका परिणाम भी असन्तोपप्रद नहीं हैं। आदारके ध्योगोगे श्र चाय" 
शु ढेसें फॉसफोरसकी पचनीयताकी चुटि और चुनेंकी ऊमीझा पता चल गया, र 
उसका उपाय केकशियम फॉस्फेट खिलाना है। हृट्ओे चृट्से दोनों छीज शिए 
सकती हैं । 

६०७. धानके पुआलके साथ चाचलका शुड़ा गिल्ामा: पर्ना 
पुआलके साथ जितना ्रोटीन चाहिये उस हिलाबसे सती या फक्योरा सूरा छार 
और चावलका ग़ुँडा, कुछ हरी घास और हाीीक्ष चर्ण सिख्यया जा गग्या ए. 
इससे पूरा छाम होनेकी समावना है।  शुड़ामें सेल्फी प्रलसरता । (5 

कारण वह वहुमूत्य पुष्ठठ हो सकती है। शर्ते कही एूशि हाकां पुद्धिर 
दूर करनेके लिये उसके साथ हृदीफा चगे भी डिया जाब। एस शयाएरे 
यह याद रखना चाहिये कि चावलके गुम मंगनीनियमणी माना बम पद: 
और इसको अतिरिक्त मात्रामें सिलानेसे घटी हानि हो सज्ती  । 


० 
चडी पु बटूक्‍ानबन्कू. येटनट 
कर 


चारा उपयुक्त नहीं है (८५६)। पर उसरा चोकर बसा नहीं ह। रए ४ 


अच्छी पुष्ठठ ऐहै। इसमें १५७ सेकद्रेसे (बगलरोे) ११ सेंगे (पूल) था प्रौदीन 


है, जिसमें ऋ्रशः ११८ और ८ ७ सेंस्टा पचनीय है। इसमें + 3 हे ३१६ 
मेकड सींद है। विश्लेषणसे नीचे लिये अऊ मिलते ही । 


आकड़ा--६७ 
गेहँ के चोकरफे पोएफ 


के 
पंचताय ५६ हू 
प्रोटीन एस ४० फा्शिम पद प पा 
चंरशाल्र ११९८ ध्दु जर " 
पूष्ता _“। ७ट्टे*७ २०, द्;ृ श्ट्ट 
बस च्ज रइचसिन होना अन्न टन आआश॥चा 
इससे फॉसफों फारस श्ु अप $ री पशनता। बढ. ७» #त + 
रे ३.5, >..5.. >> अजययण इरजल्‍अत भा ओ 
एसण २० हे ५६ रच मच दा #ूइर # ताथ|॑ौ)८ शक 
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प्रोटीन कहीं अच्छी है। पर दघके प्रोटीनके इतना इसका श्रोटीन युक्त (समतुलिति) 
नहीं है। आहारका निवरचिन करते समय यह याद रखना चादहिये। दूसरी 
चीजोंके प्रोटीन इसमें मिला देना चाहिये जिससे सुधार हो सके । इसमें उत्कृष्ट 
फॉसफोरस प्रचुर है । 

गेहूँका चोकर अति रुचिकर चारोंमें एक दे। यह इलका रेचक भी है। 
यह वजनसे बहुत हलका होते हुए भी इहृदाकारके कारण देखनेमें बहुत जाठे मालम 
डोता ह्ढै || 

६०६. फलियोंका दरूहन : दलदन मजुप्यका आहार है। भारतमें इसे 
दुधार गायोंकों खिलाते हैं। इसका बहुत सुन्दर परिणाम होता है। सभी दाल्लें 
सजुष्यकी खुराक हैं । इनमेसे सस्ती चुनकर ढोरको खिलायी जाती हैं । दूब बढ़ानेमें 
ड्दे (माप) सभी दाछॉमें नामी है । दूसरी दार्लेभी दुधार गायको दी जाती हैं। 
खेसारी ([,४एा05 ठ40एप5) उन सबमें सस्ती है। बेल और साँढ़की 
हालत ठीक रखने और उनकी सामथ्ये वढानेके लिये उन्हें चना दिया जाता है । 
दालोंमे (फलियोंमें) चूना और प्रोटोन प्रचुर हैं ॥ इसलिये इन दोनों पदाथौकी 
“कमी फलियोंसे पूरी होती है। 

६१०. उपज्ञात--चुज्ी : दालकी दलाईमें चुन्नी उसकी उपजातके 
रूपमें है। यह जादेतर ढोरको खिलायी जाती है। यह फलियोंसे पेदा होती है, 
इससे इसमे प्रोटीन अ्रचुर है। इसमें खनिज व्रव्य भी प्रचुर हैं। यह दूध 
वढाती है। किस दालकी चुन्नी है, दाल केसे दली गयी, उसमें कितना कचरा है, 
इन वातोपः चुन्नीका आहार मूल्य बहुत निर्भर है। इसकी पचनीयताकी जाँच 
बहुत कम को गयी है । मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इसमें एस० ३० २६ और 
पचनीय पोटीन ४ ५ है । 

६११, उपजात--फलियोंकी भूसी: मलुप्यके खानेकी दालपर से 
भूसी छुड्ा दो जाती है। यह भूसी बहुत मूत्यवान चारा है। इसमें भूसीके 
अछावे कुछ दालका भी अश रहता है। इससे इसमें अतिरिक्त गुण आ जाता 
है। यह स्वादिष्ट और पुश्टिर है तथा पुष्ईका काम करती है । 

चनेकी भूसी (वनाकी धघृलसे रहित) की पचनीयताकी जाँचसे पता चलता 
है कि, यद्यपि कच्चा ओटीन ५९५ सेकड़ा है पर पचनीय कुछ भी नहीं है । 
पचनीय ओटीनका प्रतिशत ०*०० मिछा । इसका एस० हैं० ४७० ह्टै। 


)ञ( 


अध्याय २१] कुछ चारे और आहारके सामाव + पुणय--दलहन, ली. ६०७ 

अरहरकी भूसीकी पचनीयताकों जाँच नहीं हुई हैं। इसमें क्या प्रोट्ोग 
७०४ है। अर्थात्‌ पूर्ण भरहरके ही छमभग इसके उनिजेंका पण न 
लगाया गया है । 

६१२. खली: खली भारतमें पुथ्न्रि बाहारोंनें रुफते मुस्प टै। दे 
चावसे खली खाते हैं। अरुचिकर पुआलऊे चारे पर ऊरासी राजी प्रितानेरे 
बृह सी रुचिकर हो जाना है। खली से प्रोटीन और फॉसपस्स लिमरी दाह 
जह्रत है मिलते हैं। इसकी कमी पुआलसें बहन जादे £ै। हसे चॉरेफ 
चहुत कुछ सुधार खलीके प्रोटीन और फ़ॉसफोत्स से हो जता ७। सभी 
पशुस्षक कोई न कोई खली काममें छाते ही है । 

प्रान्चोम जेंसा तेल होता दे उसके झनुयार 5ही भी नरह नर की है 
ह। सरसों, तोरी, विनौछा, निल, नारियल, मूँगपली ?न रुसी सीए को २ 
ढोरकों खिलायी जाती छ्‌। हु 

ढोरकी खिलानेके डिये गाँवमें ब्रेलमो घानीरी उ्ो घययं लानत के, प५ ४ 
उसमे कुछ अधिक तेल होता है। इसके फारण दरका सहास्था शाप ५" 
जाता है क्योंकि इससे आहारता शक्ति गुग बदता ए। बहिदा प्रंई/ 
और फॉसफोरस देनेवाली चीज नहीं गिलापी जाप सो फाम वानाप: 7 
आधा हीं काम करेंगे । 


.। रे वि 0! 
आजकल बहुत जादे तेलटन शहर चला उातो हैं पर बा गगोनिय पे 
ञ् नमे ट्दं बहन परता - सकल का कक 9 पमओ हैं + ७०००५, वल्काकेलक के 

जाता हैं। सशीनने दवाव बहन पएता है। उससे सभोे गोल निया ८४० | 
० जम 4 >अक अनिल कक “हनकज का 
ऐसी खली खादके लिये अच्छी है। क्योंकि गादगे ताएाफा साणा शार 
९5 ६ जन नव ५+७+2ं है 
पर टोरको सिलानेके लिये दह घटिया चीज ए॥ दिगाग परणों रशशात 
मगीनकी नहीं ब्र धारण 2 हम द्च्िपिपि +४+ ८: 2 स। ्न्‍ज७ 
गीनकी खली नहीं छेला। साधारण एज ते दिए ए, 7४ 


मशीनकी झलक नहों। 

६१३. विनोलाकी खली : विनौलेजों पेरटर नेंयय शिशो.. 7 
हेछ निकालने पर जो छछा दच रदता हैं उसे सती पर्ो ए॥ दिनाणा अरे 
पहले उसे कूट कर उसका उिलका छुपा ऐेते ८।॥ पर दिया एडिश 7३ रण 
लेते 8१ पूरे विनोटेडी पूरे पदिनोलेशी बा ऋआा:। ६ हर पर 
उड्ठौकी मि्फे विनौरेी सती एटते हैं । पल 
प्रोठीन है। पूरे किनौरेझों रहमें दिला राणा (५ झगीये गागे रे रपट 


६०६ भारतमें गाय [ भाग ३ 
होते हैं। इसलिये उतका प्रोटीन घटकर २० से २८ सेकड़ा रह जाता है। 
खलीका दाम नाइट्रोजनके अनुसार होता हे ! 

विनौलेकी खली फॉस्फोरसयुक्त विशेष पुश्किर आहारॉमें एक हैं और बहुत 
पीछ्िकि हैं। ४३% प्रोटीनवाले भ्रकारमें यह १२ सेकढ़ा होता है। साधारण 
तौरपर सभी खल्योंमे केछशियस कम होता हैं। पर तुलनात्मक दृष्टिसि इस 
खलीका -“९ सेकझ़ चूना घुरा नहीं कह्दा जा सकता। दूसरे तेलहनोंकी खल्यों 
की तरह विनीलेकी खलीमे भी भिटामिनका अभाव हैं। भिटामिनको कमी दूरी 
घाससे दूर करनी चाहियें। केलशियमकी क्रमी फलियोंका सूखा पुआल और 
हुठ्ठीकी चुकनी मिलाकर दूर करनी चाहिये । 

विनौछा खानेवालो यायक्रा मक्खन कड़ा होता हैं। बिनौलेके आहारमें 
गौसीपोछ ((90555007) नामकी चीज ये मान्रामें है । यह विपेलो चीज हैं! 
पर ढोरॉपर इसका असर नहीं होता। इस वातका ध्यान रुसना चाहिये कि ३-४ 
महीनेके वछहको यह जादे न खिछाया जाय । विनौंडेका तेल निकालनेके लिये उसे 
गरम करनेसे या धानीकी गरमीसे गौसीपोल नष्ट हो जाता है अबवा उसका रूपान्तर 
डो जाता है। सूअरके संवर्भनमें ही इसका महत्व है, क्योंकि बढ़े ढोरों पर गौसीपोल 
का असर नहीं होता । 

६१७४. विनोलेका छिलका: सुखी वरमुडा (दूवी) घास तथा अन्य सूखी 
घास और विनौलेके छिलकेके तुलनात्मक गुणके वारेमें प्रोण जे० एछ० फ्लेचरने 
साउथ छुसियाना इन्सटिव्यूटमें प्रयोग क्रिया था (एग्रिकलचर एन्ड लाइम-स्टॉक इन 
इंडिया, नभम्बर, १९३४)। उन परीक्षित वस्तुओंके उपादान नीचे - लिखे 
अनुसार हैं :-- 
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६१५७. अरूसीकी खली: दुधार पशुके लिये अलसीकी खली सबसे 
अच्छा प्रोटीन पूरक है। ,इसमें सिर्फ प्रोटीन ही प्रचुर नहीं हैँ, यह स्वादिष्ट भी हैं। 
ढोरको प्रोटीनके लिये केवछ अलूसीकी खली देनेसे अच्छी तरह काम हो जाता है। 
इसका रेचक उपकरण इसका विशेष गुण माना जाता हैं। अन्य अनेक पुण्टइयोंसे 
अलसीको खली दिया हुआ चारा हुधार गाय और बछड़ोंकों अधिक सन्तोष देता है। 
बछड़ेके पालनेके सिलसिलेमें वछड़ेके लिये अलसीके आहारका विचार किया गया हैं। 
अलसीकी खलीमें २५ सेकडा पचनीय प्रोटीन, ५४ सेकड़ा चना और २ २ संझुश 
फॉसफोरस होता है । इस कारण वह आला दर्जेकी पुटई है । 

६१६. म्रेगफलीकी खली: इसमें अत्यन्त प्रोटीन है। इसमें ५० 
सैकड़ासे अधिक प्रोटीन है। पचनीय कच्चा प्रोटीन ४६"३ सेकड़ा छै। इसमें ८ 
सैकडा स्नेह, “२८ सेकढ़ा चूना, १२८ सेकड़ा फॉसफोरस और ७६ रक्त 
एव० इई० है। 

मूँगफली ढोरके लिये उत्तम प्रोटीन पूरकोमें एक है । इसको प्रोटीन खास तौर 
पर ऊँचे दर्जजी है । इसके स्वादके कारण पछु इसे बहुत चाहते हैं । विनौछा, 
अलसी और मूँगफलछीका आहार मूल्य एकसा है। बछड़ोंके लिये मूँगफलीकी खलीकी 
श्रेष्ठाता प्रसिद्ध ६ । मसूँगफलीकी खली ऊुछ रेचक हं। यदि अच्छी, तरह उसका 
तेल नहीं निकाला गया हैँ तो उसकी रेचकता कष्टदायी हो सकती हैं। भारजीनियाके 
अयोगमें दूधके लिये यह विनौलेके आहार से श्रेष्ठ पायी गयी । 

६१७. नास्यिककी खली: नारियछकी सलीमे मगफछो आदि के 
खलीसे कम प्रोटीन हैँ। इसमे कुछ २११ संकडा पचनीय प्रोटीन है । पर इसका 
एस० ईं० सूत्य बहुत ऊचा ९० हं। इसमें चूना ५ संकडा और फॉसफरोस "१८ 
संकड़ा है। यदि ऩारियिलमें कुछ नमी रह जाय तो खली जल्दी सड जाती हे। 

इसकी प्रोटीन बहुत अच्छे” प्रकारकी नहीं है। दुधार गायको खिलानेके लिये 
इसकी श्रोटीनका भरोसा नहीं करना चाहिये। इस खलीमें कुछ तेल रहता है और 
ऐसा माना जाता हें कि उसके विशेष गुणके कारण उसे खानेवाली गायकी मक्खन 
, अधिक दोता है। इसमें सन्देह नहीं कि आहारके स्नेहका असर मक्खनके परिमाण 
ह और प्रकार. पर होता है । ' मक्खनका अकार ही नहीं बदलता, मक्खनका परिमाणभी 


हक है नारियंलंकी खली ,खानेव्राली गायका मक्खन छोग पसन्द नहीं 
| ध्उ 8 हे र 
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६१८. तिलूकी खली: पिलको सलीमें ४४ सेकदा कच्चा प्रोटीन धौर 
१३ सेकडा स्नेह होता है। इसलिये यह प्रोटोन और स्मेह-प्रदुर रास सौरपर 
मानी जातो है। यह बहुत दिव तक ठीक रहनी है। जत्दी नहीं सदती । 

दुधार गरायोंकों खिलानेसे संन्तोपप्रद परिणाम हुआ है और दूध घटा है। दइ 
कहा जाता है कि योग्यतम मात्रक्के अतिरिक्त सिलानेसे दूधके घन पदाव्मे झाते था 
जाती हैं. (लियन)। ५०० रत्तलक्को भ्रायक्न १या १६ रत्तठ हे समते ैं। ग्रद 
सोमासे बाहर नहीं होगा । यह खली कभी यूरोप खासकर प्राम और जर्मनीमे दत्त 
प्रचलित थी । 

६१६. सरसोॉकी खली: छाल सरसीकी खली: एसफे शौदिए 
नीचे लिखे अनुसार हैं “--- 


ऑकडा---६६ 
सरसोंकी खत्दीका विश्लेषण 


जल फत्चा प्रोटीन. स्नेह. फा्दोहारटड. रेशा. रास 
९% ३८% <%, २४० ८, ३१- 


विस्टेयणते पता चलता है कि यह अलसी और अन्य प्रदद रनिरोरे ए०+ 
भिन्‍न नहीं है। पर यह खली दूसरी सलियोफे ऐसा बरिया क्ाह नहीं दानी 
जाती हैे। इसका तेल माँसदार ऐोता ह। हसे शारम मस्सोश गरा4 
खास तरहका होता है। श्सीके कारण यह फ्रफोला उदा शाप ह। ८ 
कारण दुधार गायक्ते लिये इसका आहार-गुथ कम हो गया है । पुधार गाए पर 
यहडोंको यद नहीं देना चाहिये । बेलेंकी बट राय दिया जगा है । 

६२०, विनौलछा: प्रिठिश भालमें जवान रगोपाली मुरप शा है । 
लगभग १५० छास एकपमें टर साऊ उसको सेतों होनीए शा ० शत! 
जमीनका १७४० है। :८छय रेशा शोदार दिलौटिपि शातग शियर २ 


कपासफा उपजात >> दन्न हि बडी >०व-+5 >ज०र> >> 
कपासका यह उपजात है भौर बहत मिलता ह॥। एइलिपण ४ लाया 


डोरॉको सूला, भिगाया हा स्च्ताद्त जान सिफिएा जथ अदाओं 5 
डर ता, भिगाया हुआ या उद्दाला हुच्त से दंगा ५ हे ३ शा 

न हैफ़ा रेगेंदार घोर जज आल र बगल ८ डी 0 35% 
हू कि, बिनौलेजा छिलक्ला रेगोदार सीर राइट । एहइश कक नए 7 


५ 
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है। भिगाने या उवालमेके पहले इसे- अच्छी तरह कूट सकते हैं। _बिनौला 
खिलानेसे दुवार पश्ुके मक्खनमें कझपन आता है। देशी तरीकेसे घी-बनानेमें 
इससे बहुत सहूलिण्त होती है। मौरीसन कहते हैं : न्‍ ४! 

“्वहुत- जादे विनोछा खिलानेसे' पशुओं पतले दस्त ' हो सकते हैँ; क्योंकि 
इसमें तेल बहुत है ) हुधार गाबापर परीक्षा करनेके समय ऊँचे दर्जेकी १०० 
रतल विनीछेके चर्णकी समानता करनेके ,छिये १७१ से २०६ रक्त विनौंलेकी 
जस्रत हुई थी ।? _ पु > 

६२० क. गाजर; उत्तरो जुजरातके कुछ हिस्से, राजपुताना, मंध्यभारतमें 
पशुओंकी खिलानेक लिये गाजर पेदा किया जाता है । यह जाद़ेम खिलानेकी बहुत 
अच्छी चीज हें। इसमे जलका अथ बहुत जांढे ८० से ९० सकड़ा है। सूखी 
सामिग्रीम कार्बोहाइडेट प्रचुर है । प्रोटीन, रेजशा और खनिज हव्य कम हैं । 
इसकी पचनीयता चहुन जादे हैं। यह स्वादिष्ट-हैं। इसमे भिटामिन खूब है । 
गायकी गाजर खिलानेसे दूधम सुगन्ध आ जाती है। यह कुछ रेचक है और दूध 
बढाता है । 

, ६२१. दब (छोवा): चीनी बनानेमें राव .एक उपजात है। , यह 

चहुत गुणकारी है। अन्नकी जगह यह बहुत कुछ पुप्ठईके तौरपर काममें भा 
सकता हैं। पर इसमें प्रोटोन कम है। विर्लेपणसे इसमे नीचे लिखी चीजें 
निकलीं :--- 


7 


' ऑंकड़ा--१०० : | 


ह रावका विएल्लेषण 
+४ + 7 


घुलनेलायक कार्वोहाइडेट **.... ४७००९ पकड़ा 
प्रोटीन - बन्द जद ५, जैक, 
£ - राख हे * डाधट 


यर मान जाता के | ७ स्पमं ॥७००...। बज 
द माना जाता है कि, पुष्टईके टपमें ढोरको राव खिलाना हानिकर हैं । 
राव खिलानेका सहो असर क्या होता है यह जाननेके लिये पंजाब कृपि कॉलेजमें 
कुछ दिन तक परीक्षण हुआ,धा । परीक्षणमें जहाँ तक हो सका पशुओंके साधारण 
चारेमें' कुछ गढ़वड़ी नहीं को गयी। दो रक्त राब नित्य ' ढोंरकी :खिलायी 


् 


अध्याय २१] कुछ चारे और आह्वरके सामान : पुष्ई-राव, परुजन्य पदार्थ ६९१९ 
जाती थी और उसका परिणान देखा गया। पाणा गया हि दो रत्तव नमक रापे | 
हिचकके विना खा जाते थे। कुछ वलीको कठे दिन खिदमेफे बाद पक काना 
शुरू हुआ। नमक देनेपर यह बन्द हो गया। नमस्की चट्टामें पके आये 
रत दी ययीं। बह जब चाहते थे उसे चाहने थे। 

अयोगसे पाया गया कि काम ऋरनेवाले घर्लोके लिये २ रत्तड शर * रखंतर 
मकईकी पुश्की जगह ले सकता हूँ। दुधार गायेज्ध ठिये ३ रसद सब ३ रत 
चोकरके बदले दिया जा सफ्ता हैं। इससे गायोऊे दूधऊे परिमाएँ यो पस क्र 
नहीं पड़ा । इस बातका ध्यान रखा गया कि, राबकी प्रोटीनरी उसी एसरी सौीद से 
पूरी की जाय । 

8६२५०. जाड़ेमें राब खलाना: वेनंको २ सणद से एन राय 
सिछानेसे उपयोग सन्तोपदायक्र नहीं था।, गरसी पटनेऊे पर यबर्राते 
अप्रेल (१९३३) तक चैलॉपर परीक्षण चला । 

६२३. गर्ममिं राब खिलाना : २० झुडारमे २७ #पए्गाा 7 मर्ममें 
रावका 'कसर देसनेके छिये प्रयोग चलता र्हा। पशुझोरी तराशगी पिमामे 
छगी । इसलिये प्रयोग वन्‍्द कर दिया गया। उनका गोपर पाए पिया 
होना था। , छुछने खादा छोड़ दिया और छुे धरम गम उम्र” रण॥र मो 
थे। यह तय हुआ, कि गर्मामें राव उिजाना उचित नहीं। होगे ४ ए इज 2 
इसकी पक्का करनेके, लिये अगले जाएईमें फिर गत प्रतोेध पाक हे 
बाढ़ेके परिणामकी घुटि हुईं छि काम जनेयादे इलओें «भा गण बसे 
२ रत राय दी जा सम्ती है 


ग पल 955 000 «60५ 2०27 6 लक कई 
२०, पशुजन्च पदाल; सिलाओे पाए णएा, शाएणा आना 
हब + रब 
जन्प इन पाले २ हर महा हे 
और द्द्धी य्‌ प्रशु जन धदांवय॑ ऊझामन दा जग 7६ हे १ र द्रा पक] री कं 
५ ५ 2 कक 2 टन्‍्क ज्/्णटीड ७ तक कि... कमकक को ब्ड 
पैक्ी सिम्ाझर चूर्त हूझार ६ उय ऋआऋ खाना दा का है. 
की 
धिय्छेपण ३ पज्रनलवर 5 बधविज्त "व पक उक्त पोल जी मे बथ 
घिनणए/ 4 5५2 परान दया माता 7+ धारगर ? आह जे १0० «है 
हे ५. से. कल ५०४ है कक विनय: लिआ कै 22५ ० 9/०/ अकआ हू - है. 
बूना। फॉसफोरल आर पोद्यनर्स बम, प[तरे दाना 7 न्‍ «५ ३ 
अं वेज ड़ लए न पट न इाइछ ली. हज आओ 
इठसे हे; खिलामेस योट एस नही। + नभ :ए 5 
ककाम्करीपिक, ०2 हम ०2० ऋा७ 4 ऋषक.. जि मय ॑ण कक... जा. पु बन 
न ३ हुक चगश्ध मादक चाम जले पर पाया न पार 9 7 5४2.075 
$ हे 2 ््> पड टन बे +॥ »“» >ै ७ +» मल 
गत जीर हुाता पित्त पू यसा साला 7 डे ५ 5 
> >3० ५ *«» 
बना, फॉस्फोरस और प्ेंटोनरी जरल परी रद वा । 


६१६ भारतमें याव [ भाग ३ 

६२५४ क. घोंचा आदि : घोंघा, सीप आदिको जछाकर चूना वनाया जाता है। 
घौंधा आदिकी ढेर जमा की जाती है और उसे भट्ठे में पकाते हैं! इससे चूना बनता 
है। इस चूनेकी माँग कम ही है । इसलिये सभी घोधा आदिका उपयोग नहीं होता। 
वह स्वाभाविक रीतिसे भीरे धीरे गलऊकर मिट्टीमें मिल जाते हैं । इनके उपयोगकोः 
भच्छी रीति यद है कि उसे ढोरको लिछाबा जाय। पुराने घोधि आदिको उवालकर 
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6//// 
॥ जा 
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अकाबन-. 
शनि 


चित्र ४४. गुरके अनुसार तौल निकालनेके लिये नापनेका स्थान 
(देखो पेरा ६९०) 


धूपमें सुखा उसे ढेंकीमें कूट लेना चाहिये या चकरीमें पीस लेवा चाहिये । यह बहुत 
उत्तम चूनेका पूरक होगा । धानके इलाकेमें सावारण चारेमें चनेकी कमी रहती है ! 
वहाँ खास तौरपर इसे जमा कर कूटना और ढोरको खिलाना चाहिये । यह हृट्टीके 


चूके इतना अच्छा नहीं है । क्योंकि इडके चृणेम चूना और फॉस्फोरस वथा कुछ: 
नाइट्रोजन भी हैं । पर इसमें केवल चूना। 


चाप ते अच>-न- ६ 


हा] 
न 


-अध्याय २१ ] कुछ चारे और आहारके सामान ६ 


६२५. छातीके घेरले गोशालाके पशुक्की तोल जानना : दास 
शाज्ीय आहार ठेनेके लिये उनकी तौल जानना जट्री है । पेंपपडी चर्चा सब 
ध्जगद 'दरीरकी तौलका भी विचार करना होता दोरकों नौहमेऊे ये दिएने 
ग्यादमी मशीनका फाँठा रख सकते हैं? मशीनके अमावर्मे छातीझ पेर ४रर स्टडी 
छम्बाईकी इचॉमें नापके आधारपर नीचे स्च्चि टंगसे तौर ऊाही जे रब पी है । 

पजाव कृषि कॉलेजके साथी गर्भीर सिंहने छातीटें घेर ओर छवादबी उ- मे नाप 
आरीरकी तौछ जाननेका शुर निकाला है । 


् 


चेरका नाप अगली टॉँयॉके पीछे फीता पार झझ, लिया उझदा ।+ पादप 


रु] 
| 


स्अगली टॉर्ग निकलती है वहाँसे चूतटके अंत तक इचमें छम्दाई नाई रात _। 


आँकड़ा--१०१ 


३ शरीरकी ठील जाननेका गुर 
इसमें घेर (277) 2८ इंचमें लम्बाई (0086|) औद चैन 
दया # जया ८ 


यदि घेर ६४” से फम हो ९ से भाग दो, 

की द्णा और ८्छां फ्ले घीच झ्दी दो ८० पे सं्प मु 

०» ०» ८०” से जादे दो तो 4 से भाग दो। 

अनेक जानवरोंकी असली तींठ लगभग एसी गुरके छदुमार पायो रे 
बडी जाँचका औसत अंतर नीचे लिये शलुसार होता है *--- 





अजाकड़ा-- १०४२ 
शरीरकी ठोलफी विभिमता 
नस्ल पशुओंकी स्त्या शक्ती हाई ६ ४ पर 
१ हिसार दें: थ्र ९०८ 
२. मन्‍्ट्युमरी गये बृद चू"०० 
३. धन्नी चल पड ६७६ 
४... सभी नसठ एक साथ ११४ ८५६ 


एस शुस्‍्को छाममें छाना आाटिये। “एग्रियाए एस गाग्गकस इस 
रु 
आटिया, बाचे, १५३३) 


८६१४ भारतर्से याय रे [ भाग ३ 
-. ४२६. , पोषक प्रत्यके आँकड्रेका उपयोग : नीचे लिखे आँकड़ोंगे 
, कामम लागेमें उनकी सीमा याद रखती लाहिये । प्रोपणकी चर्चामें कहा ,जा चुड्ा है 
'कि पौ्धथोकी उमर,- ठेश और होनेके मौसम"(काल)-के अनुसार उसका, पोपक गुण 
अलग अलग ' होता . है। इसलिये जिस आँकड़ेमें देश, -काक और पौधोंकी उमरका 
इबाला न हो, वहुत अपूण हैं। , ,. ॥+ *६ ४: 
, कुछ ही चीजॉकों पचनीयता; निर्कोलो गयी है ! : इसमें प्रोटीनका माने पचनीय 
प्रोदीन है। पर दिखाये चूना और फॉस्फोरसके- अ्तिशतका ,अर्थ इन खनिजोंका 
'कुछ है, लेकिन इससे पचनीयनाका पता नहीं रूगतो । | 
/* , पचनीयताऊा ऑँकड़ा टाँ७ सेनके' अदुसार है। अन्य आँकड़े प्रान्तीय हैं। 
उनमें कुछ कच्चे प्रोटीनका जिक्र है, पचनोयताका नहीं । 
पेड़के चारोंका विस्लेपण यह दिखाता दे कि,' प्रोटीन, चना, और फॉस्फोरसकी 
प्रचुता इनमें कितनी हे। (६२६-३०, ६३७) इनकी पचनीयताकी जाँचकी 
बहुत जदत है। ६, हे -( - 


४ अकिड़ा-१०३१ . .. 
'६५७. आहार सामग्रियोंका पीषक प्रल्य :.* 


(सेनके अनुसार) ' 
न प्रति .१०० रत्तल सूखे"... "७" '' 
सामानमें पचनीय पोषण | * *. +' 
कच्चा _पोपक ,, -.. चना फॉसफोरस पोटाश 


प्रोटीन अबुपात एस०ई० (४०0 7?,0. ८.0 
रत्तल 7, , --रत्तल :;« 
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हाथी घास, रे८५ १३ै४ड रेटाड.. ०७०, ०६१ २९९ 
ग्वार हरे इाड ३०९५ २२ ' ०३८. २७०५ 
गिनी घास (छोटी) ५४८३ १०३ ४९२३ ०७१ ५६९० ३६८ 
ज्वार (छोटी डारे० परेड इंणद ०६९ ०४१  रच्ड५ 


9 प्ज +(घुंछ) कर “दे ४४' ३ १४७९७ इ्डार का फछ ७९ ७ ३२ र्प 'च०६७ 
” पिंकी)... ११६ दघा० ०८ ०६ व्णरप्‌ : १०७६ 
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अध्योंय २१ ] 


छेसन 

मक्का 

जहित. 

सेंजी 

सहान घास 

सूर्य मुखी 

भखमलोी (९७७८६ 
फैश्व्गो 


सखी घास 
अनजन 
वोलारम घात्त (छोटी) 
ए (पु्ट) 
मर (पक्की) 
दृद घास हि 
मिनी घास 


(फूलनेके पहछे)_ 


ज्वार (छोटी) 

*  [ुएुपट) 
(परी) 

गेल कटाई (छोटी) 

».. [(पुश) 

के (पी) 


कस + 


गीयर घास (एुट) 
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मिश्रित क्षेत्र खोला 'जा सकता दे और केंद्रक गोपादनसा 


जी 


ठेचनेही के लिये भी गाये पाठी जा सम्ती है । 
सम्बन्ध सेती और खादसे अल्य नहीं व्िय, जा 
दातें ध्यानमें रख व्यवस्था करनी चाहटिये। 


देचनेवाे 


2. 
2 कट 
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और ग्रोमूलका उच्नित उपयोग न करना राद्धविरोवी छाम :। : 


अनुसार इस परोक्षाम दूध बेचनेवाले छुछ व्ययसायी गोरे उर्मी। 
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व्यवत्तायका वेष्य भीउ छटा जायगा। सनी 
ही विचार किया जावंगा । 


किसीद हो जा 
जम किसी पात्त बृष्ठ पद्म ६, उससे 
सुन्दर उपयोग फैसे है। इसम्तरी तरदरसे यट पर 


हज 


शिसे मुनाफे साध नया उद्योद्च चाद्ाना। 
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ध्रेड भारतमें गाय [ भाग ४ 
उतनेसे ही आरम्भ करना ठीक होता है। नये काखवारीकों पुराने तरीकेके 
काखारियोंके इतने नफेसे ही आरम्भमें संतुष्ट होना चाहिये। अपने अच्छे प्रबन्धसे 
अतिरिक्त आय हो जाय यह दूसरी वात है। सुधरे हुए तरीकेसे काम करनेवाला 
भादरों क्षेत्र चनाना हमारा लक्ष्य होना वाहिये। सभी चारे अपनेही यहाँ पंदा 
करना चाहिये। पर यह कठिन काम है। पर कमसे कम एक निश्चित परिमाण, 
जैंते कि २० सैकड़ा हराया साइलेज चारा अपने यहाँ ही तैयार करना चाहिये। 
फन्योंके चारेका सी प्रवन्ध रहे। इसका कुछ अंश साल भर मिलता रहे। 
प्राहतिक साथन था “वापी कप तडाग” से पानीका प्रवन्ध होना चाहिये । इसके 
सिवा और भी विचारणीय मुद्दे हैँ। स्थानके छुनावर्मे बाजारका पास होना, 
यातायातकी सुविधा, और मजूरोंका भी विचार रखना चाहिये । 

६३८. ठट्ठका चुनाव: यदि खरीदना है तो आरंभ करनेके लिये उस 
स्थानके सर्वोत्तम पत्चु खरीढे जायें। रूदय चाहे जो हो पर “ख़त्पारंभ” ही 
“श्रेयस्कर” है । प्रयत्न यह होना चाहिये कि, अपने ठट्ठकी सतानसे कुछ वर्षोमें 
उपयुक्त ठटठ्ठ बने । इसलिये मूल ठट्ठ छोठा द्वी हो। कितना छोटा दो यह 
प्रवन्धकी शक्ति पर निर्भर है। जहाँके ढोर बहुत छीजे हुए हैं, जेसे कि, बंगाल, 
आसाम, उढ़ीसा, विद्दारके कुछ अश , कृष्णा, तंजूर, माछावार जिलॉके कुछ" 
अंश, इन नम इलाकॉमें “स्त्पारभ श्रेयत्कर” अवश्य है। घानका पुआल, 
और ग़ुँडा बहुत घटिया चाराहै। पोषणके अध्यायोमें (८९६, ८२७, ६०), 
इसके झुधारके उपाय बताये गये हैं। ये उपाय जो मेरी देखभालमें हुए हैं, 
ठीक पाये गये हैं। फिर भी इन इल्ककोमें सावधानीसे आगे बढ़ना चाहिये” 
और अनुभवके अनुसार काम करना चाहिये । 

जिस स्थानमें मानी हुईं नस्लके ढोर हों वहाँ शुद्ध प्रकारके ढोर चुनना चाहिये,- 
जिससे निस्चित, परिणाम ही श्राप्त हों। अनेक सरकारी क्षेत्रोंमिं अनुभव हुआ है, 
कि, उचित अवन्धमें असिद्ध नस्‍्ूककी खरीदी गायोंको, खरीदनेके पहलेके दूधसे 
औसत ६० सेकड़ा जादे दूध हुआ है। जाने उुने ढोरसे प्रारंभ करना सबसे 
अच्छा है। तब आदमी जान सकता है कि, अच्छे प्रबन्धका स्यः फल 
दो सकता है । 

जिन्हें पहलेसे ही गायें हैं उन्हें आरम्भसे पिछली कठिनाई रहेगी। पर इस' 
पोथीमें जो उपाय लिखे गये हैं उनके अनुसार, धीरज और विश्वाससे काम दिया- 


है 


0] 


ल्र३ 


ज्ब्छ 
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गया थो वह कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी । ऐसे पद्ुस्वानीकों शतकले संमपक्ी परी 
कमी माद्म रहेगी। उसे अपने हरेक पद्चली जानकारी सटेसी और उनसे राघ 
कैसा बर्त्ताव किया जाय यह भी वह जानता द्वागा। बद भी पथरी मात । 
यदि उसके पास कम दूध देनेवाली यायें हैँ ता झमटी गिल्रारमि बड़ उ2 


सुधार कर सकता है। लेकिन वश्चरस्पराकी उपेज्ञा नहीं की था माप 
यदि वह नस्‍्लही दुधार नहीं दे तो वह सिदाकर नहीं बनायी जे मादा: । 
एसो हालतमें अच्छी खिलायीके साथ अच्छे साँइ्डी पटरत ढट़ोो सुपारी 
ल्यि हे । 

६३६. सांढ़िका चरण * साँट छुनना होता दूे। यदि था हुए 
उपयुक्त साँड नहों तो बाहर से छात्रा प्ेंगा। सार पालदा प्राद ८५गारी 
हंसियतका काम नहीं छ। आजकल तमाम भारतरें दरतारी प्रशगान दिनाग 


प्रावोफी मालो हेसियनके चुसार सुधरे सॉटजा उच्चार पर सी 9 मना 


कि 


व्ययत्तायी उचित अधिकारियोझोें राजी कर सदानीय शनोज छाटपार रत धढाप 
ली... के छू 
कर सकते हैं। ऐसी वानोऊे लिये दिलज्ञद>“ झाम घरभभी जआारपम47। उा५*, 


किसान साथी क्सानोे सहयोगसे ग्रोसआरर्णी प्रदादत बं्गा 
गविके लिये सद छाना और उसके निव हेड प्ररनप्र झरना, शट जाग रं पा। ४४ 


किसान अपना काम ही नहीं बनाता, पर गाने सादओें छरना ८ 


क्गता या उन्हे नस ह्दाग्ऊे “>> 2३००० स्टन्‍लदएर लक 3 25 
घुवार काता हू आर उन्हें नह नुपास्शय उप देंचर छादाद । < 7०५ 


टी व 4 द्भा क्क्म न 
बसा साँट मिल जानेसे उसका काम सयाए: ०७ जे 


के, हक "५. केक 
सास नस्ल होती है दह्हा गैस उपहार ये 








गयी नत्लके हा। कअदावट्क गोरा रासे हो हा पाण ए 
की ऐसी गाय धय दथा हो जियण काम ब्लू. साएं। 

क्द्दा जा चुल हैं नि कराया: सनम गाज “शाम ० 7 
तरहरे सॉट बादे गयो &५ पसम 7० एल शा नी दाए था । *. 
अगर ये संद शतज्ल हुए ते; आये पशत रद ऊूथावि्दीशापए 7 
सछिये ऐसे इमऊेंसे दूा५ आवेने *. सगदेंगे शह्णा ए दिल एम 
अच्छा है । (७४६. ५१०. <६६) पाते आवदानन गोरा फिट हा ४ 
हूँ। - पिवेफी रजसादी एन ऋरपेजों अदा देय पा हैं। 

सद्‌ १६४०-४१ की बगाजे ए 5 दिझाया। सिरदि हि - 


६२६ भारतमें माय [ भाग ४ 
“वगालके कुछ जिलॉमें पशुसुधारका काम चार वर्ष से हो रहा है । सरकारी 
साढ़्से पेदा अनेक यछियाँ व्या छुकीं और दूध दे रही हैं। अपने इस सालके दौरेमें 
मेने अनेक ऐसे पद्ु ढेखे जिनके बारेसें रिपोर्ट है कि, वह अपनो देशी माँ से 
अधिक दूध दे रही हैं। अनिदिन ६ से ८ सेर देनेवाली बछियाँ देखनेमें आयीं। 
“इसी तरह दठेखा गया कि, ओसर भी अच्छे बेल तैयार हुऐ हैं। इन 
ढोरोंके माल्कि, इनका वढ़ियापन जानते हैं। साधारण तौरपर वह इतने दाम 
पर उसे वेचनेको तेयार होते हैं जो वयालके टोरके ल्यि सपनेकी चीज मानी 
जावी है 7” ः 
पर यह एक जयहकी पहली दोगली सतानके वारेमें रिपोर्ट है। दूसरे, 
तीसरे था चौथे पुस्तके याद सभी इतने अच्छे नहों हो सकेंगे। 
(१६५, ७५०६-१० ७६६) व्सल्यि भज्ञातकुल जननीके साथ श्रेष्ठ भ्रकारके 
सांहके समागमका लल्चानेवाला परिणाम हो तो भी उद्योगियों को ऊपर बताये 
कारणसे ऐसा प्रयोग करनेके पहले ठहर कर उसे और देख लेना अच्छा होगा । 
६४०. «टाई; सरकारी क्षेत्रोमें यह चाल हे कि, अनचाहे टोरको हटा 
डेते हैं। जिस गायका दूध कम होता दिखायी देता हैं उसे हटा दिया जाता हैं। 
जो वाया मनचाही नहीं निकछनी उसे भी हटा ठेते हैं। इसी तरद्द बछड़ोंके 
साथ किया जाता है। इस छोपविदिसे वर्ष वर्ष उ्का दूध वेग से बढता हुआ 
मास होगा। इसका लेखा उस रस्थाकी अ्रगंसाका कारण हो सकता है। पर 
देशके योवनका सुधार एक अलूय चीज है। यह सच हें कि इस तरह किसी 
केन्द्र विशेषर्म ऊँचे दर्जेकी एक नरल तैयार हो जायगी। कुछ दिनोंके वाद 
इस ठद॒ुकी सतान मूल ठट्ठके जुसाही परिणाम प्राप्त करनेके लिये भरोसेके साथ 
काममे छायी जा सकती हैं। लेकिन यह विचार पूराका पूरा मान लेना भूल होगी । 
क्योंकि उद्त ठट्ठमें भी उन्मूछन या छेंटाई प्रति वर्ष करनी होती है। उनका 
क्या होता है १ मूछ उट्ठते इटानके बाद आसपासके लछोग उनसे रुवर्धनका काम छेते 
हैं, क्योंकि मूछ उट्ठका काम उन्हें अपनी ओर भाकपित करता है। मूल उट्ठकं औसत 
डोरकी अपेक्षा वहिष्कृ्त कुछ और तरहके होते हैं। एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रकी 
फेरा बसे राष्टके गोधनकी कुछ भलाई नहीं हो सकती । 'क' उद्धमें बहिप्कृत 
जो करत वह अब 'ख' ठदमें करैंगे। एक बात यही होती है कि, मूल ठट्ठ विशुद्ध 
और ऊँचे दजंका रहता है। इसलिये उन्मूलनसे सामर्थकी सह्दी तस्वीर सामने 


सप्यांय २२ ] गावद्री व्यवस्था ६२७ 
नहीं जाती । इसल्ये ज्ञो शा्रीय ऋतेवब्य साय पहयालेने ध्त्र्ते रे हे पटि: 
पक दूसरोंकी सौंपनेमें संप्तोप नहीं हो सबता। शसी हाज्लमें यहि व्हुएा मार 
देखे कि किसी पयुका कोर्ये उचित से कम है तो बह कण फरे ? यदि या म+ 
अ्रछाऊ दो और इसको जेंटरत मालिकों नहीं हो तो पद सरीदृदाणओ देमम्रेर 
संबव बंताकर 5से बेच सकता है। बदि वह घश्या 
नहीं करने देना चाहिये। यदि वह नर ऐ तो उसको बंधिया बर पेमा दारिये ) 
पत्रिया बलोकी उचित दाम पर बेच सकते हैं। वयोफि उनसे ८० उस 
नहीं हो सकती । ह 
६४१. धरिया गायोंकों वॉक बनाना .. एसी तरद पटिण शा; थी 
सतान नहीं पेदा करने देना चाहिये । 
अभी देहानमें ढावटरी चीरफाइसे गर्भाशय निकाल गायहों बस 
है। इस वियाकों जरायु-कत्त न (स्पेयिग--8]9णच068) काने एं। 
गायकी वॉक वनानेफ़े इस तरीके के दुरुपयोगडी भो आनणा है । 
'पशुविकित्सा कैप! (8427४ ५ ए छा पता) मे 


इस खतरे का जिक है। स्पेयिंग शीर्ष देकर एइसवारेगे निशपर5। सा 
- दि तक दूध लेनेके छिये ऐसा करते हैं। उससे फिर बह गले घरण ना हरती 
- भोर, अनमें कसताईखाने पहुँच जाती हे । 


“प्त्रियोंका गर्भाशय निकालनेकी मिबराका सागरण नाश शेडदिग “४ । 
“अनेक देशेमि स्वस्थ्य पुरुष-पत मिने बारगी मे बपिय, टये रण, ” दंगा 
. कारणीसि,पर-स्त्रियोंफी भी वॉक घनावा जाता है । 
व्यायोकी इसछिय्रे नस्तर लगाते दे हि, दर बाते दिनो पे [पर -+ 
४-४ - चर्ष तक) दूभ देती रह, कर स्थानना जा ना 
ऐसी गायें साधारण तौरपर अधिर ९३3 चेनी 
होता दै। कमसे छम १८ मर्दीनों तम एड 


० क 
$ हई 


गर्भादाय निराह् दत है दपमसे 7 


साथ रैजसे भोटापन भी घटना ६ । स दबाए ८ए 
न, 


(जैसे कि, शायद प्रति दिन ३ गेल्नो) यय कम एग्द 


स्भ्व 


६२८ भारतमें गाय [ भाग ४ 
दुघार गायके इस व्यवसायीकरणमें दर ठेनेके साधारण कालमें केवल दूध लेनेको 
अपैक्षा दूधके वाद उसे मांसके लिये वेच देनेमें जादे फायदा है। जरायु काटी 
गायका माँस साधारण दुधार यायक्री अपेला अधिक मुलायम और रसदार दोता हैं। 
लाश अधिक समान हुपसे मोटी होती हैं। उत्तर और दक्षिण अमेरिकाके 
पहक्षेत्रोंमें मादाओंकी जरायु-कर्तन साधारण तौरपर कर दी जाती है. जिससे कि, 
वह ठहमें अधिक शांतिसे रद सके तया और अच्छे किस्मका मांस ढेने लायक वह 
घन सके 7? 

“चीरा;: असली क्रिया दो में से एक तरहसे की जाती है । उचित तैयारी 
- करनेके बाद बायीं तरफ चीरा लगाया जाता हैं। साफ हाथ उसके भीतर डालकर 
गर्भाशय (टिंबकोप) हथियाकर उसे नस्तग्की छुरीसे काटकर हटा ढेना चाहिये - *** 
साथारण सावधानीसे किसी तरहका उपद्रव नहीं होता---” जा 

शहरके ग्वाले केवछ एक व्यानका दूध लेने तक उसे रखते हैँ । इसके बाद उसे 
छसाईको सौंप देते हैं। दूधके लिये वह फूंका लगाते हैँ। इस क्रियामें योनिमें 
फूक कर हवा भरते हैं। दुहनेके समय यह नित्य करना होता दे । इसी कामके 
लिये डाक्टरी त्तरीकेसे गर्भाशय निकालना अधिक शास्त्रीय विधि है। 
तकलीफ नहीं हाती । इसके साथ ऊपर वरणित छाम भी हैं। भारतमें जरायु- 
कर्तेनका अचार होनेसे (खालोंकों) गायकोी बाँकक करने और क्साईके हवाले करनेमें 
और भी छोम होगा । ऋछकत्ते में फूंका लगाना जुर्म ठहरा दिया गया है । जरावु- 
कर्तंन जुर्म नहीं ठहराया जा सकता। इससे गोबधम ग्वालोका और भी झुवीता 
होगा । पर इस विविका समर्थन नहीं किया जा सकता । क्योंकि यह ढोरो और 
समाजके लिये अतमे हानिकर है । ह 

६४२. घटिया गायोंको अलग करना : जो गाय प्रसवके लायक नहीं 
मानी जाय उसे अठ्य रखना चाहिये और इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि, गरम 
होने पर उसका सॉाँढ़्से समागम न होने पावे । यदि गोवर और कम्पोस्टका छुछ 
मूल्य हो तो जो गाय जननी बनने छायक नहीं है वह भी गोवर और शक्तिके अनुतार 
भाखादी काम करनेके लिये रकखी जा सकती है । बहुत जगह उसे हलल्‍में या तेल 
घानीमें जोतते हैं । 

इसलिये छेटाई या उन्सूछन नहीं कंरना चाहिये। हाँ, यदि उद्योगी अपने 
ठह्ठको नियंत्रित रखना चाहे तो और वात है। तब अच्छे पद्चु उस'कामके लिये बेचे 
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जायें जिसके लिये उनकी माँग है। घंटिया नर बधिया बर दिये झा और पिया 
सादा हलके छिये हारी की जाय । 

६४३. ठट्नके बूढें पशुओंका हटाना : खाब्यग्य बातारयर्म जझादी 
जल्दी अजोरलत्ति होतो है ओर ठट्ठ बदुता है। गाय की उमर 5८ दये मारी गदी 
है। इससेमी अधिक दिन जोनेवाली गायें सी हैं। बह लगभग शपिंग रिो ८ 
व्या सकती है । बूढ़ीं गावोड़ी सतानभों घटिया नहों होती। टपलो उसे बने 
डेना चाहिये। तेरह चोद्द वर्षऊं बाद दो घ्यानोंका अतरकाल भपिम गो रत है । 
झपनी मौतसे मरनेके बरस दी दरस पहले यह बेणार हो मर्ती ह। हाये 
सिवा चूड़े साढ़ और बेलॉंका सवाल दे। फलनेकी उमर बीसमेपर सौर, बयिण 
कर देना चाहिये और उससे चेलका काम लेना चाहिये। साखडी समस्पा 
महत्वकी नहीं है। क्योंकि ६० गायों और उतने ही शोटे होगे शदमे गपली गा: 
होता है। बल बूटे होनेपर बेकार हो जाते हैं। उनका फ्या है, 2 उमर हें पेपर 


बेकार दोनेवाले टोरका सवा भी आगे आना चारिये। जिन्हें भेदापम पदि हरे 
यह कसाईके हाथ वेच सकते है। पर मनुप्यतारी पुझार रसरी है । किए पणुमे 


आपकी जन्म भर सेवा को ८ उसके प्रति सदय हों और जदसर डाऊ मीप नए 
अती उसे जीने ठेना चाहिये। उसके दाद रावत भी रेवाल 7।. पद्म पा: 
खर्चम बेकार पग्ुका भी सच जोटना ठौक दवोगा। गाय या उसरी हशावान + 
लिस्त उमर की हो कमी केफार नहीं रे, बह रगपसी णाप्रर ते 
कोशिश ऊरनी चाहिये। खाये चारेफे ददुड़े घुए सेंदर ८०7 सृत्र हह “7 
रहेंगी । यदि श्न चीजोकी ठोझ व्यवस्पा हे मो इनमें रतना कि 
जानवर के घुटपेका झर्च निकल जायगा। 


हे न 
६४०. संचधेक--उसका अपना पिज्ञनरॉस * हम है 
*ध3>5 कर , दीचयए गाए 
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शुओकों रफ्षके लिये पिजरापोंक ऊेपो उदार रग्थ रत 


न 

न्््यि सभाल्ना >- ब्क सरल हक का न्महम कक ही न्‍न्‍्क बकरी... कान ० दी 
लिये यूटे पु सभालमा सरठ नहीं ह7 इनरे साजटार गण» फ 
अकडट 2 न 


हाथ ठेचनेका छाल्च हो सकता हू। पति दार 


55०5 २ सारे भारतमें हगशाय यह का) का 
पिजरापोल जोड़े ६ नर अब््त शाशग <०० पिष्गरत १ एम डर 
ऊझत ही वो! पेझर प्लीज छाम निरम गला हर एन अलर+ *>« हल, जी 
छुठ ही बूरट नतज्ार परएुलाशओ छाम लेदइख गहता छा हहहआ।  -५+॥7 
रक्षा 2, है ०० ०२००० 5० >> ट>डी अबिकनीज >नचफे अ मे सननओ७ं जब हि 5 
रक्का करना ६ ता सदुझायान बाते सभा भाग पान 4४ ४ नस 


य्प्ण्ना होगा 4५ >»७क००००-क 0 प तप 2.5 >3५ बॉ चोली ह>>«» “हें न 
द्दी श्च्स् गत ्रणइरल झअशदश नएडहदातनाड श 
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प्युलायी अपने वेंफश१ छोर पिजरापोकू भेजते हैँ उनकी प्रशंसा नहीं हो सकती। 
द्यादी भावनाते सन्वे हम ने हों चल्कि बूढ़े पद्मुओंका बढ़िया से बढ़िया उपयोग करें । 
यदि उनका मलमूृत्र और मरनेके बाद उनके अवशेषका भी मूल्य लगाया जाय तो 
बूटे जानवरोंके पालने से भी छाम होगा । पिंजरापोछ आदर्श कार्य कर सकते हैं। 
वह पद्ुजन्य सभी वस्तुऑँका उपयोग कर अपना खर्च चलानेका उदाहरण दिखावें। 
पिजरापोलके दानी और रुचालकोंका यह कर्तव्य है कि, जनता अपने बूढ़े 
जानवरोंके साथ कैसा सलूझ करे और उसको जादेसे जादे मुनाफेके साथ केसे पाल 
सकते हैं, पद दिखाब। यदि बूढे पके पालनमें कुछ घाटा ही हो तो उसे सारे उठ 
पर बैठा दैनेसे नहीं के बराबर होगा । दानका अर्थ त्याग है। बूड़े पालतू जानवर 
उदारताकी प्रेरणाते पाले जाये। पर मालिक उसके खर्चका भार जितना कम कर 
सके करे । बूढ़े जानवरका भरण पोषण जहरी है । उसका-खर्च पूरे ठट्ठके साथ 
रहे। खर्चको कम करनेके लिये उसके गोवर आदि और छाशका पूरा उपयोग करना 
चाहिये । यह सबसे अधिक मानवोचित उपाय है । 

भरे जानवरोकी लाशको आचारिक (५४7[075-) ढंगसे ठिकाने लगाना और 
उसका फायदेके साथ उपयोग करनेका तरीका मेरी पोथी “ग)८०५० 8 मांत्राश5 
[0 727९० ॥,९६८॥९7” (मरे पशुसे पके चमड़े तकका हाल) में है। 

६४५ गायके साथ सखंवन्ध: अच्छे वर्तावका गाय पर प्रभाव पड़ता 
है। वह मीठी बोलो, सेवा और चाहभरी आँखोंकी भी भूखी है, यह सच है। 
गायते अधिक लाभ छेनेके लिये सदयता बहुत जहरी चोज मानी जानी 
चाहिये। यदि आप उससे तने रहेंगे तो वह भी तनी रहेगी और इसका 
परिणाम दोनो के लिये अहितकर होगा । 

. ढोर पालने पर सालिक उसके और उसकी संतानके साथ वैसा ही वर्त्ताव करे 
जैसा वह अपने स्वजनोंसे करता है। यही स्वाभाविक और मानवोचित भी है । 
इसीलिये उसके साथ किसी तरह की निठुर्ता नहीं करनी चाहिये और न उसका बघ 
करना चाहिये। गाय हसगतिसे चलनेवाला पञ्नु है । उसे तेज भागनेके लिये 
कोचना नहीं चाहिये। बैलकी भी अपनी हौ गति है । जर्रतके कारण मनुष्य: 
उसे गढ़ीमें वेगसे हॉँक सकता है। पर यह ठीक नहीं है। वह वेगवान 
नहीं हैं। हमारे देशमें वेग पहछी जरूरत नहीं मानी जाती । रेछोंमे आकर 
हि यात्राका वेग बढा दिया है और दूरी कम कर दी है। पर उससे हमारी कुछ 
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भलाई नहीं हुई है। कुछ हृद्‌ तक् वेगवान सबारियाँ ऋाममें छाय्री जाईँ। 
लेकिन भारतीय किसानके देनिक क्ाममें वेगका स्थान नहीं है। मदयति 
बेल उसका सहचर है । 

६४६. गाय क्‍यों, घोड़ा क्‍यों नहीं: भारतीयोंने वेगवान घोड़ेणो 
भाराही पञ्ष क्यों नहीं चनाया ? सारत घोड़ेकी उत्तम नरक तेयार॑ झर और 
पाल सकता है, यह वात सिद्ध हो चुकी है। फिर भी खेतीके काममे निरतर 
साथ रहनेसे उन्हें घोड़ेके बदके गाय अच्छी छगती है। भारतकी नरह यूरोपमें 
भो गाय और घोड़े दोनो पाले जाते हैं। यूरोपमे घोड़े अर्वाद्‌ देय त्जीह दी 
गयी है। वहाँ गाय केवल दूध और मासके लिये पाली जानी ह। यह भेठ क्यों १ 
मेरी समममें दोनों राष्ट्रकी सत्कृति इस विभेदके व्यरण है । भाग्नीय अपने खमभावसे 
प्रिल्ते-जुलते पञ्चुको अपना सहचर बनाना चाहते थे। यदि सालीय घोटको अपने 
प्रेमका पञु बनाते तो गायसे उनकी जो घनिश्ता हैं वह नहीं हो पाती । यदि गयके 
बदले घोड़ा पसन्द किया जाता ते। भारतमें मनुष्य और गाण्जा जो प्रेम सबन्ध है 
वह नहीं हो पाता। भारतीयोंने घोड़ेको वेगवाव यातायात, हाक और सामरिक 


फामके लिये ही रक्खा है । लेकिन उन्हें अधिऋ पांछठतू शान्त भौर उय्थेगी ऐसे 


पश्ञुकी चाह थी जिसे वह प्यार कर से और पूज सके । भारतीयोजे| एरने भामुन 
सफलता मिली । उन्होंने जो परम्परा चछायी उसे आजज्छरो भगान्त्री बहुत 
बुरा बता रहे हैं। लेकिन यह आनन्दक्ी वात है कि, इसके मुनाफेके पिद्धाल्न आर 
समाजमें पदस्थ होनेके कारण भी बह लोग कभी यह परम्परा त्तोड नहीं रमन अदा; 
प्रेमका यह नाता सदियों पुराना और वहुन घना है। कोरे तजबिदोल इसारेसे 
इसमें परिवर्तन नहीं हो सकक्‍ता। गाय और महुप्यकज्ञा नाता विच्दजी एम्ताओी 
सममलेके लिये गहराई तक जाना होगा । 

जब घोड़े और गायमें हमने यायक्ों पतन्‍्द किया है स्व गेपथमे घोरका जाम 
लेनेकी सोच नहीं सकते । में बहुत वेगवाे बछोड़ी याही पर घटा [। मेने उनके 
धगकी तारीफ को है । में ऊँची नीची जमीनमे ऐसी बेलगा3 पर घोमें ८ मील 
गया। दो घटेके बाद ऊिर १ घटेसें छोट आया। यह कम पोडेंके सुझपपेसा थे। 


यू 
बेगवाली | ०० ्े मनी कहगपान्‍न्‍कक... अमर एक सत्ता 
वेगवाली सवारीकी गद्देक्के आनन्द और रारीर छुखके बदले से मनही मन दात्से हर 
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घअछ चेगब चखलामाजा सब 


हूँ । यह लिखते समय मुसे इसके कारणका पता चच गया 
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नहीं हैं। उनकी रचना इसके लायक नहीं। गाय और बलकी मन्द्गति ही 
उनकी छुन्दरता है । तुम अपनी सुन्दर, मन्द्गामिनी गर्भिणों वेटी और बहुको असीस 
देते हो। गाय गर्भिणो हो चाहे नहीं, वह तुम्दारी वेंसी ही बहू, वेटो है । मन्द्गति 
उनकी अपनी चीज और शोभा है । यदि तुम गाय और उसकी सतानका अच्छा 
उपयोग चाहते हो तो उसे वेगसे मत्त चछाओ । 

६४७, गायोंका नामकरण करा: अपने चेटे वेटियॉका हम जेसा नाम 
रखते हैं वेसा ही नदियाँ और फ्लो पर नाम हम अपनी गायोंका भी रक्खें। 
नामसे पुकारा जाना उन्हें अच्छा छमता है। छोटे वउझू भी अपना नाम सममते 
हैं। एक जगह खुले मैदानमें १५० गाये दुही जाती हैं। उनके बच्चे बाढ़ेमें 
रहते हँँ। दुहनेके समय गायका नाम पुकारा जाता है और निश्चित जगह पर वह 
अपने आए आ जातो है। चछछका नाम पुकारने पर वह भी वाड़ेके द्वार पर था 
जाता है. और रखवाला द्वार खोल उसे बाहर निकलने देता है । चुके बिना सभी 
याय और वछछ यही करते हैं। यदि तुम्हें कोई गाय है जिसे तुम बहुत प्यार करते 
हो तो उसका नाम लेकर पुकारने पर यदि वह सुन सके तो दौड़ी आवेगी । मानो 
वह पूछ रही हो कि “क्या हुआ? क्यो मुमे बुलाया ? में यह रही ।” जरा 
मुसकाओ, यपकी लगाओ, उसकी चिन्ता मिट जायगी | वह सन्तुष्ट होकर छौट 
जायगी । यदि कोई गाय बेल गलतो कर रहा हो, उसे डॉट दो, वह समम्क लेगा 
कि यह काम नहीं कना चाहिये और तुरतद्दी अपनो भूल वह सुधार लेगा । ऐसे 

पश्चुके लिये “अर॒ठआ” जो क्या जहरत है ? 

६४८. अरउआके बदले खुरहरा: श्री वाइन सायरने टट्ठुके प्रवन्धके 
चारेमें लिखा है कि, उनके पूसाके गव्यक्षेत्रमें छड़ो या अरठआकी मनाही थी। 
उसके बदले नौकरोंको खुरहरा दिया गया था। रखवालोंका यह काम था कि, 
चरनेके समय गाय और वछरुओं पर खुरदरा करें, उनकी धूल फांड़ें और उनकी ठेहमें 
लगी किलौरी आदि वह निकारें। याय दष्ट भी हो सकती हे । बह तमको 
सारनेकी कोशिश कर सकती है और सो भी कारण बिना । उसे जीतनेका तरीका 
यह है कि, उसकी दुधता पर ध्यान न दो और उस पर दया करते जाओ ।. छुछ 
दिनोंमें वह पाछतू हो जायगी । प्यार उसे जीतेगा । 

६४६. गायको प्यार करो: मभजुष्यके घने संपर्कर्मे उनकी भावना बहुते 
परिष्कत्‌ हो गयी है। में कारण तो नहीं बता सकता पर इसकी प्रतिक्रिया साफ 
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देखी जा सकती है। अलीपुर जेलमें मेरी निगरानीमें जो गायें थीं उनका 
चछड़ा लेंगड़ी, (822८2 धृषधा(८्य) नामछ महामारीसे मर गया । उस गायका 
नाम “बोतू” था। वह अधीर हो गयी । वह बराबर रोती रही और उसने खाना 
छोड़ दिया। एक हफ्ते तक वह जाँसू बहाती रही और भूखी रही । उत्तकी 
अँखसे इतना आँसू चहा कि, उसमें तकलोफ हो गयी । उसे स्वामाविक करनमेमें 
चहुत दिन छगे। में सममता हूँ: जबतक वह फिर नहीं व्यायेगी, उसका भन पूरी 
सरदह शान्त नहीं होगा । 

उसी ठट्में एकवार एक गायकों शुद्श्रश (काँछी) निकल जायी। उसे 
आँगनसें रख उसका इलाज करना पढ़ा । सारी रात उसे वहुत कष्ट रहा) चह 
आचाँदनी रात थी। जहाँ दुधार याये देंधी थीं वहाँ से वह आँगन साफ नजर 
आता था। दूसरे दिन सभी गायोको बहुत कम दूध उतरा । इससे पता चलना है 
कि, दूसरेके कष्टका सभी दुधार गायों पर कैसा असर हुआ । 

वहाँ एक बछिया “मीरा” थी। जब वह कुछ पाँच हफ्तेकी थी उस्तछी 
अगली टाँगमे चोट लगी। उसे विषेला चुखार (5९०४८ ९४6१) हो गया । 
बुखारसे तो वह बच गयी लेकिन चोट और हट्ठीकी मुरक नहीं छठी । सूजनके कारण 
ही नहीं वेठायी जा सकी। सूजनमें पीव मादम पडा, मेंने उसे छुरीसे चीर 
'दिया। दूसरे दिन मेरे पास छाये जानेके समय वह समझ गयी कि, क्‍यों छायी जा 
रही है। इसलिये उसने रोना झुरू क्या। उसे कोई छुए भी इसके पहले ही 
उसकी आँखे बहने छूगीं। चीरा लगानेवाले सजनको देख कोई बच्चा जसे करे 
यह भी उसी तरह हुआ | 

गायकोी आपकी दया चाहियें। यदि किसी समय वह चेण्ही हो जाय तो उत्त 
पर गुस्सा मत होइये। आपके ऋोघतसे प्नेई भलाई नहीं होगी । उसके बदले मामला 
और भी विगंडेगा । सार और जबर॒दस्तीसे आप उससे मनचाहा काम ले लें यर 
हो सकता है पर इससे आपके पशुका स्वभाव खराब हो जायगा । छुए ऐसे शनि 
कि, जितना निठुरता आप उनसे करेंगे वह उतनेही हुए होते जावंगे। कप उन्हे 
मार और सजा देकर उनसे अपनी मर्जीका काम नहीं ले सकते । बदि आप उझुन्दर 
ठट्ट चाहते हैं तो सजा तो क्या डॉटना भी छोड़ दीजिये। श्री वाइन सायर तो यट! दक 
'कहते हैं कि, जिस गायकी दो आदमी पकड़ कर आपके सामने ले उससे भविप्यक्ी 

उम्मीद्‌ नहीं की जा सकती । कुछ अशमें यह्‌ घुरे प्रबन्धन परस्णिम । 
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वंगकंमका भी इसमें कुछ अंश है। उसके साथ दयाके वर्त्तावसे उसे आए ठीक कर 
सकते हैं।... ड - 

इंगलेंड, अमेरिका, डेनमार्क तथा थूरोपके अन्य देशोंके गोपालकॉका एकही 
मत है कि, गायके साथ सद्य वर्ताव करो । 

६७०, ठटुका घर: यदि आप फायडेवाला ठट्ठ बनाना चाहते हैं वो 
उसे रहनेके लिये पर्याप्त स्थान देना चाहिये। केवल दूध उत्पादनके लिये शहरी 
लोग एक अस्तवकू काफी मान सकते हैँ. पुआल और चारा रोज रोज खरीद 
जाता है। इसलिये गाय और उसके बच्चेको रहने लायक स्थान काफी मादत 
होता हैं। पर यह योपालन नहीं है। गोहनन है। कसरतके बिना बछर 
दुबछा जायगा । उसके मरने पर उसके चमड़ेको मढाकर गायके आगे रखते हैं जिसपर 
उसे दुद्द सके । दूध सूख जाने पर गायको गति भी बछ्ड़ेकी ही .होती है और 
उसकी जगह दूसरी अभागिन गाय आती है । इसके लिये जगह खाली करनेके लिये 
पहलीकी मरना होता है। यह गोपालन नहीं है। झहरमें दूध ठेनेके विपय पर 
अन्य अध्यायमें लिखा गया है। गायका त्रिविध उपयोग है । वह बेलॉकी जननी, 
दूध ठेनेवाठी और खाद पेदा करनेवाली है। इस खादसे जमीन, पौधे और 
उससे उत्पन्न पदा्थोके द्वारा मनुष्य और गाय दोनोंका पालन करती है। यह चक्र 
(“बिपय परिचय” देखो) बरावर चलाते रहना है । इसलिये किसी तरहके गोपालनमें 
उसके तीनों कामके छिये स्थान होना चाहिये। यदि सुधरे तरहसे काम करना दै 
तो ठट्ठको रहनेका अधिक स्थान चाहिये । 

उनके रहनेके लिये छप्पर बनाये जायें जिसमें खिलानेकी नाँद भी रहे । ढुधाए 

गाय और बछरओं की कसरतके लिये जगह होनी चाहिये। चरनेके लिये कुछ गोवर 

भी होना चाहिये। इसके सिवा गोबर आदिकी हिफाजत और उसका कम्पोस्ट 
बनानेका भी प्रबंध होना चाहिये। 

यदि ठट्ठ काफी बड़ा हो; मान लीजिये बीस मूड ढोरका, जिसमें ४ या ५ गाय 

हैं, तो बछहओों और बेलॉकी अछग बाँधना और खिलाना चाहिये । पर छोटे उद्धमें 

जिसमें एक जोड़ी बेल, दो वच्चे और एक गाय हो तो वह एकही जगह ख़खे जा 

सकते हैं। दुधार और बिसुकी गायको अलग अलग चारा दिया जाता है, इसलिये 

उन्हें अछय अलग बाँधना चाहिये। इसी तरह बेलो और बच्चोका अलग प्रबन्ध 

के करना चाहिये। यदि कई बच्चे हों तो उन्हें उमरके हिसावसे अछग बाग रखना 
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और खिलाना चाहिये । जन्मे से लेकर २ महीने तकके बच्चोो एक साथ 

रख सकते हैं। २ महीनेसे ऊपर और ६ महीने तकके वच्चोंकी एक साथ स्फना 
चाहिये। ६ ग्रहीनेसे ऊपरते डेढ बर्ष तकके वच्चोंका इसरा जत्या हो सकता है । 
इससे अधिक उसरसे लेकर जवान होने 'तकके एक साथ रखे जाये । फिर गाय हर 
त्रेलॉँकी अछय किया जाय । 

यदि बच्चोंको इस तरह अछय अलग रखनेका प्रवन्ध है तो उन्हें एक्ही नाँदे 

खिलाया जा सकता है। यदि छोटे वड़े एक साथ रखे गये तो बे धोटेलो मांस 
प्रीर छुचलेंगे तथा उनका भी हिस्सा खा जाईंगे। यदि अछूय अलग रखनेका स्थान 
नहीं है तो सभी वच्चॉंको अलग अलग बाँथा जाय और अलग अलग नदिभे खिलाया 
जाय, जिससे कि, दूसरे उस नाँद तक न पहुंच सके। 


सभी वछरुओंकी अछग अलग नाँद्म खिलाना बहुत अच्छा है। इपने एक दूसरे 
को द्कि नहीं कर सकते। यदि चछठ उम्रके हिलावसे अलग रफ़्से जाते है नो 
उनका एक साथ खाना, खेलना और चरना देखनेकी चीज होनी दे । 

६०१. गोहाल : गोहालके भीतर खानेली नाँद वीचमे रहे भौर उपतरे 


दोनों तरफ आमने सामने टोर बाँसे जाये । देहानोंके लिये ऐसा मकनहीं सद्यीते> 
होगा । हो सके तो साँदको दो क्तारेंहों। मिद्ठीढी नाँद गिज्जने और पार्न 
पिलानेके काम आ सकती है। दोनों पतिके पशुओके ल्यि पानीजी एुडती 
नाँद हो सकती है। पश्च और दीवालके! बीच २-३ फट जगह छोटनी चान्यि 
जिससे कि रखवाले इधर उधर जा से और गोमून्न बहसेझे लिये भादी थी 
बन सके ! 

खिलाने प्रिलानेक्ी नाँद ऊँची कुर्सी देकर चनाथी जाय। से 
जमीनसे २४ फूट ऊँची हो । एक एक पशुको इतनी जयह दी जाय हि प्र धागा: 
बगलके पशुको तकलीफ दिये बिना आरानसे लेट सके । छोटे आजनागश पावर चार 
फूटके छगसग स्थान चाहिये। पखोटे था अह्ववासे नौदफे घने प्यए उरी पाप 
चाहिये कि, जिससे जितना चाहिये उसमे जादे बह इतर उबर ने जाए॥ संदम 
लम्बाईमें एक मजबूत वास लयाना चाहिये। इस बाँसमे उचित “ही पर सरह 
रहना चाहिये। पहु वावनेका यह छुबीतेझा टंथ है। दौसने जगह जगह इसपर 
बाँध देना चाहिये। 

गय मिट्टी की ही हो। पछी सीमेंग्ओ शाच स्गाम सततीरी वहताणगी ोणी 0: 
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उेहातमें गह सभव नहीं है। गरीब किसान पक्की गच नहीं बना सकता। पढुड़ 
नन्हुरुत्तो और खादके लिये कच्ची गच अच्छी रहेगी । ह 

वहुत नम स्थानॉमें वरसातमें जब कोई चीज जत्दी सूखनेका नाम नहीं लेती, 
कन्ची गच पेशावसे गीली हो सकती है और' अन्तमें उसते कीचभी हो सकती है। 
गचपर बलुदी मिट्टी डालकर यह बात रोकनी चाहिये । इस परतको बीच बीचमें हटा 
कर नयी तह जमानी चाहिये । (४७95-७३) । इसमें मेहनत छगती है । फिरमी 
पशुओंके खास्थ्य और खादकी रक्षाके लिये यह मेहनत करनी द्दोगी । 

गचकी ढाल नाठीकी ओर होनी चाहिये । यह नाली एक गढेमें गिरे। गद्य 
ढका रहना चाहिये। यहेंगें एक नाँद रहनी चाहिये जिसमें पेशाव जमा हो। 
पश्ुुऑकी हर कतारके दोनों तरफ ऐसो चार नालिया हों। नाली और गचक्ी ढाह 
इसीके अनुसार रखी जाय । 

छपरके चारों ओर चटाई से घेर देना चाहिये। यह घेरा अधिक ऊँचा न हो 
और जमीनसे कुछ इच ऊपर रहे । इसकी छँचाई दो फूट हो सकती है। इसके 
चाद्‌ ३ फूटका अतर ढेकर ऊपरभी चटाईका घेरा रहे। बरसात और कड़े 'जढ़ेंमे 
रक्षाके लिये बाँसकी ठट्टी या ठाटका पर्दा लगाया जा सकता है । साधारण तौर पर 
गाये ठड अच्छी तरह सह सकती हैं। उन्हें वर्पसि कष्ट होता है, खासकर जब वह 
अवाघुतर होती है । धूप, हत्को वर्षा, जाड़ा, गर्मामें सयाने पत्नु २४ घंटे वाहर रह 
सकते हैं। इससे उन्हें हानि नहीं होती । हुधार गायको घरके भीतर रखनेकी 
जरूरत है। क्योकि ऋतु परितनका इन पर असर होता है। 

वगालमें जहाँ ऐसे वाड़ेम ढोर रक्खे जाते हैं, जिसमे छायेदार पेढ़ और विना 
घेरेका छप्पर हो, वहाँ वह जाड़ेंमें सी वाहर ही रहना पसन्द करते हैं। वर्षासे कष 
पाकर ही वह छपणरके नीचे जाते हैं। हल्की वर्षा वह सह सकते हैं । पर घनी 
वरपसि कष्ट होता है। इससे उनकी रक्षा होनो चाहिये । 

गचकी मिट्टी लेकर गोबर गोयून्रकी खाद बनानेका तरीका ४६८८-७२ पेरामें 
लिखा गया है । इसके बदले खाली गोवरकी खाद भी वन सकती हैं। लेकिन इस 
तरीकेमें बहुत वर्बादो है। इसे छोड़ देना चाहिये। इसकी जगह कपोस्टको 
तर्जीह देनी होगी। 

६७५२. दूखरे छप्पर : गोहालके छप्परके वाद दो छप्पर और होना 
चाहियें। एक कंपोर्टिंगके छिये और दूसरे गोहमलके वास्ते जरूरी सूखी मिट्टी 


ञु 
ू 


मी] 





अध्याय २२ ] गायदी व्यवत्या ६३७ 
रखनेके लिये। यदि साल्मरके छिये सूखी मिट्टी छा प्रबन्ध न रहे तो गोबर 
ग्रोमृत्रका पूरा उपयोग नहीं हो सकता। इसके लिये एक छपरको अत्रत है। 
खुलेनें मिट्टीको ढेर छगानेसे काम नहीं चलेया। क्योंकि वर्षेके पानीसे मिट्टो 
भीग जायगी और सोखनेके कामको नहीं रहेगी । 
गोशालाकी जमीन पर गोड्थार चीजें फैला देनी चाहिये। यह विठावन 
और पेशाव सोखनेका काम करेगी । इससे उस विछावनका कपोस्ट वन जायगा । 
 विछावनके छिये सूखे पत्ते, फालतू पुआल, फसलकी खुंटियाँ सदा तेंयार रखनी: 
चाहिये। कपोस्टके लिये हर दिन हरे पत्ते भी मिलाते रहना चाहिये। फसल 
, काटने के समय हर बार उसको इतनी खूँटियाँ जमा कर लेनी चाहिये जो अगली 
फसल तक काम दे सके। 
तातिक विचारमें अति मास प्रति पछुके गोबर और सूत्रकी कीमत १॥| डेड़ 
रुपये कूती गयी है! यदि ठहमें २० पश्चु हो तो गोवर और गोमत्नसे इस 
' हिसावसे ३०) रुपये प्रति मास आमदनी हो सकती है। इसका कपोस्ट वनानेसे 
॥ इसका सूल्य तिगुना हो जाता है। इसमें कपोस्टकी सामिप्री भी झञामिल है । 
! फसल पर यह केसा जादू करती है यह '“विपय परिचिय”मे कहा जा चुका है। इसलिये 
जहाँ और उसे भी ढोर रक्‍खे जाते हों, दिनमे हर समय गोवर आदिके ज्सा करने 
और हिफाजतका पूरा ख्याल रखना चाहिये। चरनेके समय उनवी साद गोचरवे 
काम आती है। लेकिन उसे नहीं रहने देना चाहिये। उससे सावंज॒निः 
गोचरके लिये कपोस्ट बनाकर फिर गोचरमे ही डालना चाहिये। गोचर आने 
४ जानेके समयके योवर और पृत्रके जमा करनेका भी उपाय करना चाहिये। गसेसे 
न पेशाब कर ढोर उसे गन्दा करते, उससे झोई लाभ नहीं। एक दो पु जिन्हें 
7 शिक्षा सिल चुकी उनके ऊपर वर्त्तन लटका कर यह काम किया जा सकता हैं । ज॑ 
# पशु पेशाव करें वहाँ खड़ा कर उनको पेजाव वर्त्तनोस ली जा सस्ती है। 
चह भागे बढ जायें तव उनका गोवर जमा किया जा सकता है । 
६०३- खुलेमें ढोर रखना. सर अछख्द होवर्टने विलायनरे एुर 
किसानका उद्दाहरण दिया हैं। उसने गोजालाका खर्च सेसे घटाया « 
“सारी (3०:7000287) के पास श्री होसियरली जनीन्से गोचरकी 
धरतीमें ह्यमत (्रिएणप5) वयानेछा बहुत ज्वलन्त दृथन्त्र ठेसा जा रज़्वा 
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(गौशाछ्) गोवर ढोनेकी गाड़ी शीदि सव हठा दिया। दुदिनमें जो करेंगी शाह, 
उन्होने ठीक वही किया। नयी वर्षो नेयार करनेके लिये उन्हें यह बहुंत 
अच्छी बात माछम पड़ी । गाये घरके बाहर रंहेनी और खातीं थीं। ? उन्हें जगम 
विश्वाममें (/97]5)# दुह्ा जाता आा। उनका ग्रोवर और सूत्र कम खर्चेमें 
डत्न परित्यक्त योचरोंमं फेछा दिया जाता था। बची खुबी घासका संयोग गोबर, 
मूत्र, हवा, पादी और क्षारोसे होता श। ग्|ह स्थिति इंदौर पद्धतिकी थी # 
श्रो होसिग्ररकी गृप्तशक्ति छाम्रमें आने लगी । जीवाणुओंने ह्यू मस्त वनाकर उसकी 
एक परत सारे भंदानयें ठाल दो। केंचुएने उसे तमाम फल्म दिया। घास 
और झलोसरकी जढ़ें ज्ञोबाजणुकी मदतसे इस हा मूससे खूब जमी । वहाँकी घास सुधर 
गयी और जमीनक़ी प्र पालनेकी झक्ति अन्वाधुन्० बढी। धरती' उपजाऊ हो 
जयी। हर पाँच वर्षम उसमें दो तीन फसल पुआलछाकी हो जाती थी । इसके बाद- 
बास उपज्ञायी जाती थी। यह क्रम था। पशुओके स्वास्थ्यमें भी इससे लास- हुआ।॥ 
(जब ग्रह साहस भरा काम झुरू किया गया) आसपासके रहनेवालोंकी भविष्य धारणा 
थों कि गये और ओखमर क्षय तथा अन्य रोगॉसे तुरत नष्ट हो जायेगी, पर 
यह नहीं हुआ ।“---द्वोवर्डे “एग्रिककचर्‌ल टेस्टामेट” परृ० ९९-१००) 

भारतमें इस दृशान्तकी नकल करनेको कम गोचर हूँ । पर जहाँ ऐसे गोचर 
हो वहाँ पश्चुऑंकी २४ घटे खुलेम रखनेका प्रयोग करने लायक है। इससे गोचर 
खु्धरेंगे ओर खूटे पर ख़िलानेमे जो खर्च होंते हैं वह कमर होंगे । 

पूर्व वगालमें गायोको सूखे मौसममें खेतोमें छायेमें रसनेकी चाल है। गोवरसें 
जमीनकी मजबूत करना इसका उद्देश्य है । छायाके लिये हल्का छप्पर हर महीने 
एकसे दूसरे खेतमें छे जाते हैं। बरसातमें जब खेत रहने लायक नहीं रहता तब 
उद्धकी घर ले जाते हैं । पद्चु जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँकी फलल बहुत अधिक होती 
है। हर दिन जो खाद होती है उसे वह लोग प्रायः जोतकर सभी जगह फेला देते 
हैं। पेशाबको जमीन सास लेती है । छप्पर हटानेके बाद यह भी जमीनमें फैला 
दी जाती है ! 

६०४, मच्छड़ और मक्खी : मच्छढ़ और मक्‍्खीसे गायें बहुत तंग 
होती हैं। इनमेसे कुछ खून चूंसनेवाली हैं। यह काट कर खून चूसते हैं और: 





५. * दुहनेके समय ठट्ठका विश्राम स्थल । 
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रोग फेछाते हैं। ढोरके रोगके विचारमे इनके वारेमें हम और भी जानेंग । 
मच्छड और मक्खीसे गायको वचाना चाहिये । यह ढोरके शत्रु हैं और बहुत हानि 


| फरते हैं। मच्छड़ भगानेका मुख्य उपाय घुआँ करना है। कहीं कही भीगे 


पुआछसे धुआँ करनेकी चाल है। मच्छड़ और मक्खी धुआं नहीं सह सकती और 
भाग जाती हैं। नियत्रित धुएँसे यह शत्रु दूर रक्खे जा सकते हैं ॥ नीमकी भीगी 


। पत्तीका धुआँ खास कर अच्छा निवार॒क है । 


६०७०. विष और उसका लगता; मैदानमें चराते समय रखवाला 
(गोरखिया) इस वातका ध्यान रक्खे कि ढोर द्वानिकारक चीज न खा लें। कई 
तरहके पौधे विषेले होते हैं। स्थानीय आदमी उन्हें जानते हैं। इनसे बचना 
चाहिये । 

चरनेवाले ढोरको एक खतरा पेशेवर जहर देनेवालोंसे हे। एक वर्गके लोग 
हैं जो चमढ़ेके लिये ढोरको जहर दे देते हैं। मिठाईमें सखिया मिलाकर गोचरमे 
रख देते हैं या मीका मिला तो केलेमें रख खिला देते हैं। इस खनरेसे दोरकी 
हिफाजत करनी चाहिये । 

हणृु६.. चॉट्से बचाव: उट्ठके ढोर अक्सर आपसमें लडते है । कर्मी 
कभी कड़ी चोट छूगती है। गायोका नियत्रण करनेके लिये भारतके कुछ सरबारी 
क्षेत्रॉमें पेदा होनेके थोड़े दिन बाद बच्चोका विशु गीकरण कर दिया जाता है । 
इससे सींग नहीं निककतो । जो पश्चु आपसमे लड़ते हों उनको सींग काट कर गोल 
कर देनी चाहिये या सींगको नाकपर लकढ़ीके गेंद खोस देना चाहिये। 
यह भी बहुव अच्छा उपाय है । 

६०७. कुव्चका घाव: कुब्वका घाव अक्सर कोओके चोच मारने 
से होता है । एक वार हो जानेसे उनका आराम होना कठिन &ै)। उसके कारण 
अनेक पशु बुरी तरह विकहृत हो जाते हैं। इस घावर्मे जलन होती े ओर 
थीरे धीरे यह फ्रेल्ता है। कोओंका चोच मारना रोकना द्वोगा। नीचे लिया 
सलहम लगानेसे घाव धीरे धीरे आराम होता है :-- 

मुर्दा शख (पध४2८)--१ भाग ([तौठसे) 
त्तमाकूके पत्तेकी घुकनी --१ भाग 

दोनोकी महीन छुकनी_ नारियछ जेंसे टढें तेलमें मिझाकर मलहम जैसा 
बना लेना चाहिये। 


| की अप 
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एक रात इमलीका लेप छगाकर घाव साफ किया जाता है। दूसरे दिन 
साफ घाव पर मलहम छगाया जाता है । यदि एक चारके छेपसे घाव साफ न हो 
तो कई दिन तक बरावर लेप लगाना चाहिये। मुदशिखका मलहम रोज लगाना 
चाहिये। यदि मल्हम ठीक लगा रह जाय तो एक दि्निके बाद लगा सकते हैं । 
इस तरह बराबर लगाते रहें । ' घाव एक था दो महीनेमें भर जाता हैं । पर यदि 
फिरसे चोच मारना नहीं बचा सके तो जाे समय भी छग सकता है। अतमें 
एक गृत (दाग) मात्र रह जाता है। इस पर भी छुछ द्निके बाद रोआँ जम 
जाता है। पूरी तरह पहले जेसा होनेमे १ वर्ष लग जाता है । 

६५८, किलनी : इससे दोर बहुत परेशान रहते हैँ । स्थान विशेषकी _ 
किलनीछी सूरत विशेष तरह की होतो है। इन्हे खुरहरेसे अछकग किया जा 
सकता है। यह गोशालाके फर्से, दीवार और गोचरमें भो मौकेकी ताकमें 
रह सकते हैं। इन स्थानोंमे इनसे पिड छु़ाना कठिन है । कीटनाशक दवाओँसे 
बहुत मदत मिलती है। तमाकू कम खर्चा बहुत अच्छा कीटनाशक है। 
तमाकूकी चूर कर टीनके वर्तनम रकखें और उप्तमे क्रिरासन मिलावें। एक गेंलन 
(पेट्रोलकी आधी टीन) किरासनमें ६ आउन्स तमाकू मिलाना ठीक होगा। 
इस मिश्रणके व॒तंनकों किसी दूसरे पानी भरे वर्तनमे रख कई घन्टे तक गरम 
करना चाहिये और वीच बीचमे चलाते रहना चाहिये। इस तरह किरासनमें 
तमाकूका जहर निकोटिन (7700:776) घुरू जाता है। इस किरासनकी फहार 
पके शरीर पर ठेनी चाहिये। फुहारके लिये मिश्रणकी तमाकृूको थिरा छेता 
चाहिये और साफ छाना हुआ किरासन काममे छाना चाहिये । यह चीज पश्ुके 
चमडे में खास कर जहाँ बुराई हो वहाँ लगाना चाहिये। किलछनी तुरत नहीं 
भरती इसलिये इसका परिणाम तुर्त नहीं दिखायी पडता। दूसरे दिन किलनी 
यद्यपि चमढ़ेसे चिपकी रहेंगी फिर भी वह भरी हुईं होंगो। मरोंको आसानीसे 
माढ़कर अछ्य कर सकते हैं। यदि गच पर यह हों तो उसे खोंद्कर कपौस्ट 
की ढेरमें डाल ठेना चाहिये और नयी मिट्टी गच पर डालनी चाहिये। अगर 
यह नहीं हो सके नो जमीनमें पुआल विछाकर सावधानी के साथ आग छगा 
देनो चाहिये। इसकी गरमीसे जो जमीन पर हैं वह और जो उसके भीतर घुल 
गये हैं, दोनों मर जायेंगे। इस वात से होशियार रहना चाहिये कि, आग मकानमें 
न छग जाय । ढोरोंको हटा कर गचका उपचार करना चाहिये। 
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चरनेको जगहोंकी भी जाँच करनी चाहिये। जो गोचर किलनी-सदुछ हो 
उनसे बचना चाहिये। यदि यह जगह क्षेत्रकी है तो उसे ज्ोत कर उसमें कोई 
फसल लगा देनी चाहिये जिससे इस छात्रुमें छुटकारा मिल जाय | 
६५६ पशु-अचगाहन सवधक, सहयोग पद्धतिसे किलनीका उन्मूलन 
कर सकते हें। पशुके शरोरंमें चिपफी किलनी कुछ सेकेन्ड त्रिए्ले पानोमे हे रहे 
इसलिये पशुओंको बिपेले पानीसे भरे हौजमें नहल्वाया और तैरवाया जाता एै । 
“गोता छगानेके हौजकी बनावट (चित्र ४५ और ४६) ३ भागोमे हू । 
(१) अबेश, (२) अवगाहन या तेरनेका हौज और (३) निकछनेका स्थान । - प्रवेश 
मार्गकी रे चारों तरफ घेरकर की जाती हैं। इसमें एक पऊुके निकलने लायक 
जगह होती है। इसके कारण पश्चु पानो ठेख कर लोट नहीं सकता । हौजड़ी 
बनावट पशुकी जातके अनुसार होती द्वै। प्रवेणद्वारकी ढाल ऐसी होती हि, 
प्ु एक साथ हौजमे गिर पढ़े और गोता सा जाव, क्योंकि गलीके अतमे उसे रुदना 
ही पढना है। इसके बाद पशुको चालीस फट तक तेंरना है। , उसके वाद 
आसानीसे निकल आनेके लिये सीढी होती है । निकलनेके स्थानकी गच सी दनी 
रहती है कि, पशुकी देहसे निदुश पानी वह कर फिर हौजमे चला साता है । 
इससे रासायनिक पदार्थकी वरवादी बच जाती है ॥?! --[एप्रिक्डचर एन्ड 
लाइभ-स्टॉक इन इंडिया, जनवरी, १९३८) * 
६६० सफाई: गउठओका अपने चमड़ेकी सफाई बहुन पसन्द है । 
उसमें गोवर और मूतका छूगना उन्हें उतना ही डुरा माल्म हेताएँ 
मनुप्यको । पर, छुत्ते बिल्ली जसे अपने दरीरकों अपने मलसमृत्न ट्ाया गन्दा हूं 
बचाते हैं, वह उपाय यह नहीं जानती । प्रवन्धक यह देसे कि मल्मृन्नसे 
देह गन्दी न हो सके। गन्दा हो जाने पर उनका घरीर धोकर साफ छर देन 
चाहिये । , जहाँ पानीकी कमी हो वहाँ एआलसे रयड़ कर सफाई की जा समझती 
है। लेकिन सबसे अच्छा धुलाई ही है । खँटे पर सिलाये जानेवात्ी गाव गे 
श्रोयी जाय। आसपासमें यदि नदी हो तो उन्हें घारमे छे खाकर रगर सगढ़ कर 
धोना चाहिये। जहाँ मजदूर सस्ते हो, -सीमेंट की हुई गय पर यंदे से बा 
उनकी घुलाई होनी चाहिये। जाड़ेफे दिनाम भी धुलाईसे कोटे-हामि नहों ऐोनी 
जाड़ेमे नहछानेस सावधान रहना चाहिये । कुछ बाव भर बच्चे जाओस नहाना 
सह नहीं सकते । 
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६६१५. छेटाई: खुर और सींग साफ रक्‍खे जायें। कभी कभी खुरको 
छाँटनेकी जरूरत होती हे। खुरकी जाँच करनी चाहिये। यदि वह बढ़े हुए 
मालम पढ़ें तो उन्हें छांट कर वराबर कर देना चाहिये। नाल ठोकनेका जो 
कायदा है, इसका भी वही है । ्क! 

६६०५. 'फसलनी गच : ,_फिसलनी गर्च या जमीनसे बचना चाहिये । 
घुरी तरहसे फिसलनेसे , मृत्यु: हड्डी हटनेके या ट्टनेकी भी मिसाल हँ। पशु 
जितना भारी है, फिसलनी गच। जेमीन,या- राहके खतरेसे उतनी ही सावधानी 
करनी चाहियि । 

६६३. राह, दरवाजे, और बाड़े: ठट्ठको कभी सडक और खासकर 
सेंकरे दरवाजे होकर भगाना नहीं चव्यहिये। वबाढ़े या गोहालका दरवाजा ऊँचा 
रखना चाहियें-। उपठ्ची पश्चुको नीची दीवाल या दखाजा कूद कर “भागनेका 
लालच होता है। इस नरह प्राणघातक चोट लग सकती है। भागना रोकनेके 
छिये द्वार या दीवालके ऊपर नुंकीलापन न रहे । इससे ' भागनेकी कोशिशमें 
पेट फठ सकता है और मौत भी हो सकती है। केंटीले,तारका घेरा कभी नहीं 
लगाया जाय [._ 

६६४.  साँढ़को कायूमे रखना : यदि सांढ़ ठहवमें है तो उसकी नाकमें 
नकेल डालकर काबूसें रखना चाहिये । बिना नकेलका साँढ वशका पत्ु नहीं है। 
कभी कभी ब्रहुत शान्त पशुभी अपने रुखवाले और मालिकको ढंसना (सींगमारना) 
चाहता है। “साँढ़के पास जानेमें इसका ख्याल रखना चाहिये । घनिष्ठताके कारण 
आदसी सावधानीकी वात भूछ जा सकता है पर उसका परिणाम कठिन या घातक 
चोट हो सकतो है। सॉाँढ इतना वलवान होता है कि किसी आदमीको दे मारना 
या कुचल देना उसके लिये बढ़ी बात नहीं है । (१०४६) 

६६५ पशुके लिये कसरत :- हुहनेकें वाद डछलने कूदनेके लिये बछड़े 
छोड ठेना चाहिये। वह स्वास्थ्य और स्फ्त्तिके लिये उछल कूद करते हैं । उन्हें 
सदा बाँधे रखना या सेंकरी जगहमें जहाँवह खेल कूद नहीं सके रखना निठरता है । 
उन्हें मनमानी दौड़धृप और खेलकूदके लिये रोज कुछ समय देना चाहिये । हमारे 
वच्चोंसे भी अधिक बछड़ोंको खेलकी जरूरत है। गाय और साँब्से भी कसरत करानी 
चाहिये। ग़्ायकोी साढ़से भिन्न सलक चाहिये। उनसे कुछ काम लिया जाय यां 
तेज दौढ़ाया जाय। यदि गाय खूँटेपर ही खिलायी जाती है, गोचरमें नहीं जाती वो 
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उसे धीरे धीरे दहछाना चाहिये । सभी उमरके ढोरको उचित इसरतकी जत्रत है.। 
अंबस्थाके अबुसार इसकी व्यवस्या होनी चाहिये “ 

६६६. चिकनी वाँधनेकी शरुसली : वधनेकी रस्सी चिकनी होनी 
चाहिये। गलेकी रस्सी पतछो और चिकनी हों। मजबूतौंके लिये कई मिला 
कर वाँटी जायं। उन्हें काफी ढीला रखना चाहिये। देहके मटकसे पतली रघ्मी 
स्ट न जाय इसके लिये गलेकी रस्सीमें एक मोटी रस्सी जुड़ी रहे जिसका फदा मुंह 
पर हो । इसका परिणाम यह होगा कि, रस्सी पर जोर लयानेसे सिर झुक जायगा। 
झछुछ गाये रस्सी तोड़कर भाग जाती हैं । वसके पतले टुकडे रत्सीसे जोड़कर सॉल्छ 
की तरह काममे छाये जा सकते हैं । 

६६७. नियमित खमय : गायकी सभी सेवा नियमके अनुसार समय 
पर हो । दिनमे उन्हें खोलनेका समय, सफाईका समय, सिलाने और दुहनेका 
समय सव दिन एक हो । समयक्ती पावन्दों नहीं रखने से वह ऊब् और चिंदर 
जाती है। बंलॉके काम करनेका समय भी जहाँतिक हों स्थिर रहे निम्तते बह 
कामके छिये कब तेयार होना चाहिये और कब छुट्टी मिलेगी यह जान से । 

वह बोल नहीं सकते हैं पर विरोध कर सकते है । इसे और अपनी न्वीज़ 
अगट किया करते हैं। उनसे अच्छा काम लेनेके लिये कार्यक्रम जर्दातित 
अंतिदिन कडाईके साथ पूरा किया जाय । 

६६८. स्वास्थ्य: पशुओंकी तन्दुरुलीका ख्याल गकसा जाय । बीभारिक्ा 
यहला लक्षण शायद आहार छोड़ना है । कारणकी स्लोज तुर्त कर उसके 7लाजका 
डपाय करना चाहिये। खास्थ्यकी साधारण अवस्था देसनी चाहिये। इसके लिये 
देहके घेरकी नाप हर महीने लेनी चाहिये और आँकरेंके अनुसार तोौल जादनी 
चाहिये (६२०) । बहढनेवालोंकी उचित तौ होनी चाहिये और प्रीशेंकी फाय्य 
रहनी चाहिये । दो वर्ष तकके उमरदाले बटनेवालॉकी नापजेस्य प्रति सप्तार जर्सी 
हऔै। सयानोंकों जाँच महीने या ६ महीनेम होना काफी है । 

६६६. गोदना--दागना : चढ़े ठद्ने पशुओेकी पहचानजा टुडे उपाछ 
रहना चाहिये। जहाँ पुराने गोरखिये होते हे वहां सकने पद्चेशोड्ी पहचानमे 
ऋठिनाई नहीं होती ! पर बछईकी पहचाने पुराने रझपाले भी धार शत 
करते हैं! यह भूछ दूध उुड़ाये बच्चोमे ही होती है। जो दूध पीते रफ्ते ८ 
उनसे कठिनाई नहीं होती । दूध छुडानेसे मांके साथ सम्दन्य छू जाता: 
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उमर बढ़नेसे उनके रंग ढंग जल्दी जत्दी बदलते हँ। “इसलिये उनकी पहचान अधिक 
से अधिक कठिन होती जाती है । पुराने सेवकॉकी बदली से उचकी पहचान बिलकुल 
नहीं हो पाती । इसलिये पहचानका कोई स्थायी उपाय होना जहूरी है। इसके 
लिये उनकी देह पर कोई स्थायी चिन्ह वना ठेना चाहिये | 
ड़े क्षेत्रोंमें पशुके चमढ़े पर नम्बर दागनेक्री चाल हैं। लोहेके बने अक्षर 

गरस करके दाग दिये जाते हैं। जिसप्े नंवर उभढ़ आते हैं। वहाँका चमढ़ा जल 
जाता है और घाव हो जाता है। आराम होने पर दाय रह जाता है। 
तरीकेसे पश्नुके पास जाये बिना दर॒से ही उसे पहचान सकते हैँ । इसमें पश्चुकी बहुत 
'कष्ट होता है और उस स्थानक्की खाल चमडा वनानेमें वेकार हो जाती है । साधारण 
तौरपर चूतड पर दागते हैं । इस तरह चमड़ेका बहुत मृत्यवान भाग खराब और 
उसका व्यापारिक मूल्य घट जाता है। 

दूसरा तरीका कानके भीतरी भाग पर अंक या अथ्वर गोदनेका हैं। इसके लिये 
अक्षर और अक सहित गोदनेके औजार मिल सकते हैं। इस औजारके छेदमें सुइयाँ 
लगी रहती हैँ। जिन ओंकों या अश्षराोकी जरूरत हो उसे सजाकर गोद देते हैं । 
औजार दवानेसे वहुतसी सुइ्यां चुभती है और उनपर उन सुइयोके दाग उतर 
आते हैं । उस दाग पर एक तरल पदार्थ मल दी जाती है। यह चुमे छेदमें घुस जाती 
है जिससे स्थायी निशान वन जता है । यह निशान उसके जीवनभर रहता है । 
इसमें एक ही आपति यह है कि, नंबर जाननेके लिये पश्चुके पास जाकर उसका कान 
उछटना होता है। लेकिन दागनेकी अपे,ता इसमें जो र॒दी है इस कारण यह 
आपत्ति उतनी गहरी नहं। है 

कभी कभो सींग और झुर पर दागा जाता है । यह बढनेवाले अंग हैं, इसलिये 
इनपरके निशान मिट सकत हैं । इसलिये उनकी जाँच बीच बीचमे करना पड्ठा है 
और उन्हें फिरसे वनाना होता है। सींग और रुर पर अक्षर खोदना अच्छा उपाय 
है । इसके लिये बढ़ईकी छेनीसे अक्षर खोद । सीगपर अद्गर बनानेके 
लिये आरीसे भी काम ले सकते हैं । 
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अध्याय २३ 


खिलाना और पाछता 


६७०. प्रांतोंके मुख्य चारे: पद्ुपालनका यह सबसे महलका विषय 
है। ढोरकी पोपक आवश्यकताका वर्णन हो चुका है। उनका ऑक्डा और 
च्यौरा दिया जा चुका है, जिससे कि, पोपणकी आवश्यकता द्विसाव ठगारर जऊँसा 
चाहिये वेसा योग्य आहार जाना जा सकता है। इससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, 
खनिज और सिठामिनकी आवश्यकता जान सकते हैं। फिर भी आवश्यक्ताके 
अनुसार सभी उपकरणोवाला सस्ता और सहजमें मिलनेवाला युक्ताहर बनाना कठिन 
काम है । इसके छिये एक गुर नहीं बनाया जा सकता । 

स्थानभेदस गायके खिलानेकी चीजभी भिन्न मिद्व होती है। एज़्द्री प्रातके 
एक जिलेसे दूसरे जिलेसे भेद होता है। पजाब छोड़ आय सभी प्रातेमे जद 
और दलहनकी डॉटही पशञ्मुऑकी खिलायी जाती है। जिस इडाने में जो अन्त होते 
हैं उन्हींका डॉटका चारा होता है। घाव मुख्य अन्न े। भालके आपसे 
अधिक निवासीका भोजन यही हे। इसके पुआछ्से शाय्द्‌ दो निहादँ टोरका फाम 
सलता है। क्योंकि धानने इलाकेम दूसरी जगदहने जादे पत्चु है 


बढ़े मह्वका दूसरा अन्न गेंहेँ है। परणावक्रा सुर्य बाहर | दी €। 
युक्तप्रांतकी है. ध्प्रान, दर सनम ्झप प्रारस्फे 8. 
युक्ततांतकी भी यह मुख्य फसल है। भध्यप्राव, सीमात्रान्त, सिन्‍्य अप धेद्दारफे 
कुछ भागमें भी यह सुख्य फसल है। इन इलाकेके पदाभाणो मुख्य पे का ये 
औनन्‍म्मे नै हो 


घुआल पर ही निर्भर होना पढ़ता है। गेंहूँके पुआलकी चुद्धि गेटरे 


जाती है। इसलिये धानके इलाकेके पतुरभति इतना द्दा। पशु अवने नह ८ 
गहँके इलाके पंजाब सबसे सित्न हे क्यो>ि, दर्हा बहुत जादे आस पदा किस्म 


काता है। भारतमें १०रोढ़ एकड जमींनमें चारा उपझाया उतार. भौर 


( ६४७ ) 


६४८ भारतसे गाय [ भाग ८ 
इसमेंक्री ५० छाख एकड़ जमीन अकेले पजाबमें है। इसलिये पजाबके ढोरोंको 
अनुकूल अवसर है। ज्वार-वाजरा मद्रास, वम्बई, मश्यप्रान्त, युक्तप्रान्त, मध्य 
भारत और राजपुतानामें बहुत होता है। इन चीजोंकी डाँट धान और मगेंहूँकी 
पुआलसे कहीं पुष्ट चाराहे। इसलिये इन फसलोंके इलाकेमें ढोरके निर्वाइका 
जादे अच्छा सौका है । 

गायको खिलानेके छिये हर श्रान्त और जिलाँका अलूग अछगर मान बनाना 
दोगा। धानके इलाकेकी समस्या सबसे कठिन है। वर्योकि, धानका पुआल और 
शुढ़ा घटिया चाराहे। खासकर इसल्यि कि, पुआलम अतिरिक्त पोठाश होता है 
और चूना अपचनीय ऑक्सलेटके रुपमें है। लेकिन धानके पुआलकी समस्या 
सुलक गयी है। इसके वारेमें कहा जा चुका है। चारेके साथ कुछ हरी 
घास, कुछ फलियाँ. खली, हड्डीका चूर्ण, और पूरा नमक देकर उसका सुधार हो 
सकता है । 

यदि धानके इलाकोंके पद्युओंको खिला कर सतुष्ट किया जा सके तो गेहूँ और 
ज्वार, वाजराके इलाकों, जहाँ अपेक्षाकृत अधिक सुवीता है, वहाँ कोई कठिनाई नहीं 
होगी । 

६७१. निर्वाहके लिये खिलाना : (७४२६-:३२) हम जानते हैं कि. 
गायको भरपेट रुखा चारा खिलाना चाहिये । रखे चारेके साथ पुष्ठई जैसे कि. चोकर, 
फलियोंका सूखा चारा, दाना (अन्न और दलूहने खली और विनौला भी देना 
चाहिये । इन सबके मेलसे हम थुक्ताहार मिलता है, जिसकी जरूरत है । 

हुखे चारेमे कमस कम २० सेकडा या ३ हरियाली जरूर होनी चाहिये । 
हरा चारा ७५ सेकढ़ा तक दिया जा सकता है। सौ सैकडा तक भी दे सकते हैं पर 
उसमें होशियारी रखनी चाहिये। लेकिन साधारण तौरपर ७५ सेकड़ा ही अच्छा है । 
इसमें २५ सेकढ़ा सूखा सामान मिलाना होगा। धपमे सुखाये चारेमें सिटामिन 
“'डी' रहता है । खेंदे पर खानेवाले जानवरको भिटामिन “डी? की कमी हो सकती है । 
इसके लिये हरी घासके साथ धूपमें खुखाया चाराभी खिलाना चाहिये। चरनेवाले 
पशुको धरूपका अभाव नहीं होता इसलिये मिठामिन 'डी' का सी अभाव नहीं रहता । 
जहाँके गोचर जच्छे हैं वहाँ सिर्फ हरे चारेसे ही पञ् यथेष्ट पुष्ठ हो-सकते हैं।.'€ 
-* अधिक दूध देनेवाली गायको चरनेके अतिरिक्त पुष्टर भी ठेनी चात्यि । इसकी 
मात्राका आधार गोचरका अच्छापन है। पर यह बहुत कुछ क्ताबी बात है । 
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हमारे यहाँ अच्छे या बुरे गोचर अवरिक नहीं हैं। सरकारी क्षेत्रॉके सिदा आजके 
भारतमें केवल चराई पर पश्चुका निर्वाद नहीं हो सकता । 

83१ और ७३७ पेरामें धान पुआलके दो तरहके चारे दिये गये हैं । वानका 
पुआल सबसे खराब पुआल है । इसके बदले उस स्थानमें मिलनेवाले अन्य पुआऊ 
काममें छायें जायें तो चारा बहुत अच्छा हो सक्तता है। साधारण कामके व्यि 
ऊपरके आँकड़ोंमें धानके पुआलको हम दूसरा पुआल भी मान सकते हैं । 

उस्ती तरह पेरा 8३99, 9७६० में दूबकी जगह हम कोई हरा चारा मान सकते 

मूंगफलीके सूखे चारेके बदले फलियोका सूखा चाराभी मान सासते हैं और 
अल्सीकी खलोके बदले कोई खली मानले जिससे कि, इनको मूछ सममक उमा 
“उपयोग हो ! 


छू 
आंकडझ--१ १ १ 
पैया 98१ और ७३७ के आधार पर निर्वाहका आहार 
७»०० रत्तलकी याय ८०० रकत्तछकी गाय 
थक शुरख गुरक बुर थय 

पुआल ८. रत्तल ७. रत्तल १९ ५ रत्तड १३ २ रच 

हरा चारा न ३० «0 ३२, व 

“फलियोंका चारा. कुछ नहीं १५३ कुछ नहीं ज्ट 

खली *छ७० रत कुछ नहीं ३२ रत्तल सज्ठ नयी 
पश्नुक्ी जितना प्रोटीन, फॉसफोग्स और चना चाहिये उसे देमेके किये ६० धर 
६२ नम्बरके आंकड़ों (9७३२१, ७3.9) हमने सभी घातोसे दथ फल्यिगे चारिमे 
मूंगफलीका सूखा चारा और सल्यिमे अलसीको पसन्द क्या था। साधारण बात 


नि 
५ 
हि 


बतानेके लिये ऊपरके पेराम वह विशेषता नहीं दिसयायी गयी है । इन 
हरा चारा, फलियोंका छोई चारा और कोई खली दवतावी गर्या 
कमियोंका खतरा जानकर भी यह जिया गया छे । यदि अदिऊ उदारता दिशाएी जाए 


अटरमाओना 3. मम 


कौर एकके बदले दसरेके जगह फलियाँ नया सती दोनों ही शाप भाप दो जा * 


है; 


यह कसी वर हो जायगी। इस बदले र्पमें चुर छू कौर से एस होऊफर थी 7 जञागए 


[ च् 
[ही है | 


पर 
है 


री 
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आँकड़ा---११२ 
“  पिल्ाजुला निर्वाह आहार 
७०० रत्तलकी गायके लिये ८०० रत्तकी गायके ल्यि 
पुआल ग्ग्न हि रत्तल १ १ श्‌ रत्तल 
हरा चारा 228:% 4 73 ३" २ 93 
फलियोंका चारा >*- १५ , २८ + 
खली गन जज 93 १९ २ । 


(६४८, ६७२, ६८३०६०, ६६६-१००१. १०४०, १०४३. १०४८, १०७४) 


६७२. साधारण निर्वाह आहार: इस गुरका मुकाव अब साधारण हो 
गया है। मोटे तौरपर यह परिमाण हम नीचे लिखे अनुसार रख सकते हैं :-- 


८०० रत्तलकी गायका निर्वाह आहार 

(१) पशुकी तौलका दो सेकढ़रेंसे कुछ (६) कम पुआछ और हरा चारा <०० 
रत्तलकी गायके लिये १४३ रत्तल समान लें। इनमें हरा चारा कमसे कम छू हो। 
यदि अधिक हरा चारा दिया जाय तो उसी अनुपातमें सूखा चारा कम होना चाहिये । 
हरे चारेका हिसाव सूखेके आधार पर लगाया गया है। यानी सूखा चारा जितना 
चाहिये, उसके अनुसार हरा चारा दिया जाय। वरसातमें कुछ घासकी तौल हक या द 
भी सूख जाती है। सूखे मौसममे सूखनकी तौछ एक तिहाई होती है । डॉटवाले 
चारे से पत्ते वांछे अधिक सूखते हैं, यह याद्‌ रखना चाहिये । 

(९) फल्ियोंका चारा सूखें रुखे चारेके वजनका है हो । 

(३) खली, फल्योके चारेकी तौंछका ६ या सूखे रुखे चारेका ८४ हो | यदि 
(२) और (३) को एक साथ लें तो दोनों मिलकर सूखे चारेकी पुष्टईका के होगा। 

निर्वाहके चारेका ऊपरकी वातका और सर रूप नीचे लिखे अनुसार होगा 

(१) पशुक्ी तौछके सकड़ा दो रत्तलसे (छगभग 3) कुछ कम सूखा और हरा 

चारा । 
(२) छूखे चारेकी तौलकी चौथाई पुष्ठई । 
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इस आधार पर कोई भी अपने यहाँके लिये निर्वाहका आहार-मान वना सकता 
है। (१) और (२) विषयके अनुसार जितने प्रकार भी आसानीसे मिल सके चुन कर 
उनकी सूची बना सकते हैं। उसकी पंचनीयता और रासायनिक रचना भी उनके 
नामोंके आगे लिखो जा सकती है। यदि इस अस्तावित सूचीमें पंरा 8३२१ और 
999 में बताये मानसे कुछ कमी हो तो वह चीज बदल सकते हैं या उसका 
छुघार कर सकते हैं । 

६७३. दुचार गायक्रो खिलानाः (998०-3५) दुधार गायक्ों निर्वाट 
आहारके अतिरिक्त खिलाना चाहिये जिससे कि प्रति रत्तक दूधके लिये उसे पैसा 88० 
में (आँकड| ६६) बताये अठुसार नीचे छिखी चीजें मिल सकें “-- 


आऑकड़ा---१ १३ 
दूधके लिये निर्वाह्से अतिरिक्त आहार 


० ल्यि अत “ प्र 
१ रत्तल दृधर्क लि १० रक्त दृपज ,त्पय 


पचनीय प्रोटीन ०० ग्सल ५ कर 
स्टाचे इक्वोमेलेन्ट ००० +3० ५ ३२० 

चुना १७ ५. आराम ७५... भ्रम 
फॉस्फोरस बन ल्‍ हर 


क हीएी, 


- उदाहरणक्रे लिये १० रत्तठ दव देनेवाली गाय छे। हम पता छगा साय: 
कि प्रोटीन आदिकी जटरत पूरी करनेके लिये बोग्य एक्मे गिवनी दी जा * 
निरवाहके आहारके अतिरिक्त हुधारको दाल देनेओ चाल बहुत जम हे 
करनेके लिये हम दालोंका ऑँक्डा ढेख सजने हैँ । दुघार गाव सिए 
उपयुक्त दलहन है। दुर्भाग्यवश पेंरा ६२७ की तालिकाने उर्देस सर्द ना 
केवल एक दी दुलहन चनेका हिंसाव टै। हम चाहे जो डख्युक दरएन गागमें 
छा सकते हैं। फिएमी हिसाव रूगानेके लिये हम चमेझी पचनोटचारें शत ऋगमे 
ला सकते हैं । 


घर सासतमें! साय [ सास ४ 


ओऑकड़ा-११४ ' 
चनेका पोषक सूल्य  - 
ञ्नि सेकड़ा तौल १० रक्तल दूधके 
प्रति १०० रत्तल प्रति ५ रत्तल लिये जख्रत 
ऋच्चा प्रोटीन १४६३३ रक्त “७ रत्तल *५ रकत्तल 
एस० ई० छ८*७ दम 3०९५ | ३५० »# 
चूना ०5६ ,; ०'००८ ,,>३'६ आम ५ आम 
'फॉमस्फोरस ०९३ ,॥; ००४७ ,+र२१ आम ४ » 


हम ठेखते हैं कि, ५ रत्तल चनेमे प्रायः सभी आवश्यक पचनीय एस० ई* हैं। 
चूना जितना चाहिये छयमय टउनना है और फॉस्फोरस जररतसे कहीं जे है । 
दूसरे दुलहनोके परिणाम भिन्न होंगे। पर मोटे तौरपर हम इतना जान यये हैं 
कि, प्रति १० 'रत्तल दूधके लिये ०, रत्तल दुलदन से जत्रत छगभग पूरी हो सकती 
हैं। कुछ अच्छे गव्यक्षेत्रोंम यही होता है। इसका अर्थ यह कि, दुघार गायक 
निर्वाह और दूधके लिये नीचे लिखी चीजें जरूरी हैं :--- 
६9४. डुधार गायका आहार : (898०-७१) 
(१) पश्ञुकी तौलके २ सेकडासे (आय: 2) कम सूखा चारा और हरा चारा 
(सूखेंके वरावर हरा चारा)। हरा चारा सूखेकी तौलके 3 से कम न हो । 
(२) ऋई त्तरहकी पुष्ईका मिश्रण, जेसे फलियोंका चारा, चोकर, खली आदि । 
यह सखे चारेकी तौलका चौथाई हो । 
(३) अति रत्तक दूधके लिये आधा रत्तल दहन दी जाय । 
(४) हड्डीकी घुकनी प्रति पक्ष २ से ३ आउन्स त्तक खासकर धानका पुआल 
खानेचालों को दो जाय । 
(५) जेसा चारा हो उसके हिसावसे $ से २ आउन्स तक प्रति दिन नमक 
दिया जाय । पुआलमें सवसे जाढे दिया 'जाय। ह 
ऊपरकी सरसरी तौर पर कही वातमें हरे चारेमें सूखा चारा केवछ २० सेकड़ा 
साना गया है। हरा चारा जितना जादा हो उतनाही भच्छा आहार होगा 


88४ 
हु 
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भौर पुष्ठर की जरूरत उतनी ही कम होगी। यदि छोई उपयुक्त हरा चारा 
मिल सके तो, केवछ वही गायको खिलाया जा सकता है। केवल; दूधक्षे लिये 
जितमा पुथ्ई चाहिये मिल्ाना होगा । सूखे चारेका आंधार भी धान या गेटके 
पुआलसा घटिया सामान है। अच्छी समिम्ीके साथ कम पुष्टरकी जरूरत होगी । 

यह जान छेना चाहिये कि, जिस पुष्ठईका जिक्र है उसमें फर्लियोंका खड़ा चारा 
दो भाग और खली एक -भाय है। यह घांटया पुरई है। यदि और भनन्‍्टी 
पुष्ट॑ हो तो वह कमहो खिलाना जरूरी होगा। द्धके लिये बटिया पुष्ठओे 
लिये केवल चना दिया गया है । 

किस आधार पर, किसी स्थानमे मिलने वाली सामगोसे ढ॑ 
और पुष्ठरंका चारा वनानेका आधार कया हो, बद हम अब जान गये 

»  शुरमें नीचे छिखी चोज होगी .-- 


जा. काल 
[प्् कर 
॥ 


आकड़ा---१ १५४ 
१० रचल दूध देनेवाली ८०० रचलछकी गायका भाहार 


१. रूखा चारा---८० भाग सूखा और 


२० भाग हरा चारा ३८ सच्पण 
२  निर्वाहके छिये पुष्ई-- ३ ६ रत्तल ) 
ल्यि हे >० ८ादड स्स्त्ल तू 
१० रत्तल दूधके लिये अतिरिक्त पुटई--५ . #»# गे 


६७० खिलानेके वारेमें मैकम किन : उत्तरी सहिछके पवत्री गय्बफेन्ररे 
कड़ोलर केप्टन सी० ह० मेंकूगूकिनने एक छेख छिया एऐे।. "मारने एयर 
पञुके खिलानेका व्यावहारिक अकिडश” (इव्यिन जनेल ऑफ भेटेरिलरी दाउन्स 
एन्ड एनिमल हस्वेन्डरी, १९३१, ए० १६४४)! ह्समें उन्देने 4०० रचतप 


दुधार ग्रायकी आहारको अवस्यक्ताओेला हिसाब छगाया 0 झिउमे उसने दीजेः 
अलावा ७५ सेकड़ा सूखा और २० सेक्डा हरा चारा नीचे हिसे अद्युवार ७ ३-- 


! सूखा चारा (७०% सूखा, ५५१- हरा) *«. १४ रतद 


|... पुषठ मिश्रित - 6 पर 


६५२ भारतमें गाय [ भांग ७४ 
पुष्ठजका मिश्रण नीचे लिखे अनुसार है +--- ; 


गेहूँका चोफ. *** ««. ४ भाग 
लाल सरसों (तोरिया) की खली. *** न शश 
बचनेकी भूसी बल ००० ह र् 
चना न ब्रड्ल व? 


मैकगकिनकी पुष्टट मिश्रण. परा ६७७ के प्रस्‍्तावित मिश्रणसे अधिक 
भुष्ठ है। रुखा चारा भी मेने २० सेकड सवा है और उनने २५ 
सेकदा । हरा चारा जितना जाड़े हो पुष्ठट उतनी कम चाहिये। मेरे 
आँकड़ेम ८६ पुष्ठरके बदले मैकगकिनके आँकड़ेंम केवल ६ रक्तल है। 
रुखा चारा दोनों आँकढ़ोंमे १४ रत्तठ है। मैकगूकिनके आँकदेंमें अतिरिक्त 
शुष्ई है तथा चना भी मिलाया गया है । इन दो मुद्देंके होते भी में सममता हूँ कि, 
दोनोंमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। दो दृश्यों से दोनों आँकड़े धनाये गये हैं । 
इसलिये जितनाभी हो सकता है दोनोंमें कुछ समानता ही है। मैकंगूकिनने अच्छा 
चारा द्वी चुना है। पर मेंने केवल पुआल जैसे घटिया सूखे चारेकों भी स्थान 
दिया है। मेने अपने आँकढ़ेके बारेमें यह सिफारिश रखी है कि, उसके चारे 
और पुष्ठदेका हिसाव और तुलना पेरा ७३१, ७३७ और ७७० में वर्णित निर्वाहके 
आँकड़े से करनी चाहिये और यदि जल्रत हो तो आवश्यक फेरबद्क कर दिया 
जाय । जब मैकगूकिनका आँकडा छपा था उस समय (१९११) में यह संभव 
नहीं था । | 

इस ऑँकड़ेपर गौर क्रमेकी जरूरत है। इसलिये उनके हिसावकी मुख्य बात 
और दुधार गायते आहारका आँकड़ा कुछ ब्यौरेके साथ नोचे दिया जाता है। इससे 
एक अनुभवी निपुण आदमी जो इस चारेमे राह दिखा सकते- हैं उनकी दृश्टिति इस 
समस्याका अध्ययन पाठक कर सकते हैं । ५ ' 

भेकमूक्रिवके आँकड़ेका रूप गव्यक्षेत्रमं जितने' काम 

होते हेँ उनमें ढोरको खिलानेको कछाको एक निश्चित रुप-देनेका कामसबसे' 
कठिन है । हक । 

“इसके कारण अनेक हैं। उनमें अनेक रोज रोज चदलते रहते हैँ । यद्यपि 
सही सही खोनके.आधारपर अनेक शास्त्रीय सहायता मिल सकती है झेकिन स्थानीय 
ु 'परिस्थितिमें छाम्र छेनेपर उनमेंसे अनेक प्रमाण आामक निकछ सकते हैं।। ।. .: 
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इसलिये में हिचकिचाकर ये आंकड़े छाप र॒द्दा हूँ। मेरा दावा केवल यही है दि 
उनसे तीन शर्ते पूरी होती हैं जो मेरी समममें साधारण फिसानझों बंतावी कसी 
विषिके लिये आवश्यक हैं। जेंसे कि: 

(१) उनमें ढोर्के आहारके मुख्य गुणोंका विचार रहता है । 

(९) यह सरहू हैं, क्योंकि, इनमें कभी कसी कमसे कम चनेदी 

जत्र होती है। 

(३) इसमें स्थानीय परिस्थिति और खिलानेवालेके बढ़े अनुसवके समुमार 

सुधार द्वों सकता है । 

«...इसलिये में केवल उन्हीं मुख्य कारणों पर विचार झर्शगा जिन्दे दिसान 
अपने ढोरके भाद्वारके लिये सोचता है और वह कारण इन आँकड़ोंमें केसे आये। 

६७७, भेकगूकिनका आहारोंका वर्गीकरण: “वरद तरहके स्ाये 
वानेवाले आहारका विश्लेषण साधारण किसान नहीं कर सकता। थाहारमें 
रुखे चारेकी मात्रा अधिक दोती है, यह बात उसीमें अधिक लागू हैं। एक 
प्रकारके चारेका आहार-गरुणनी धरती और मौसम, छाटनेके समय आदि कारणों 
अनुतार अलय अलग होता है । 

“इन आऑकड़ोंमे चारेका चार वर्ग किया गया है। उत्तरी भारतके वाल 
आँकडोकी बहुत पेचीला किये विना य्वेध्ट पाया गया है। तरह तरहऊे पट्टण दे 
लिये आजकल जो सबसे लाभकारी मान माना जाता है, सारे आाद्यारका शुण उतने 
तक करनेके लिये मिश्रणोका परिमाण निर्धारित कर दिया गया ट। प्रज्ञा 
सीमाप्रान्च॒ और वछचिस्थानके ३४००० से अधिक पशुओंको पिछले ६ वर्षो 
खिलानेके आधार पर यह आँकड़े हैं ।” 

आहारके आऑकड़ेमं मेकगूकिनने रूखे चारेन्ग चार घर्ग (कद) (से) (ग)(प) 
किया है। 

(क) वर्ग : इसमे रखा चारा विल्युल चूखा होता है। जेसे कि, भूना, कदय 
और सूखी घास आदि । (फर्लियोंकी पत्ती, प्ुलनेवाला लंश, धौर 
भूमी आदि भूसा है; ज्वार, दाजरा आदिकी 

(खो) वगे : इसमें चारेका लगभग उप सेंकडा खूसा और 
है। या सौ सकदा शुल्में काट कर धच्णा ताह सुयाया पोम 
सकती ६ । 


६०६ भारतसें गाय [ भाग ४ 

(गो व्गे : “इसमें ५० संकश सूखा; और ५०-सकड़ा हसा चारा होता है 

(घी) वर्ग ; इसमें २५ सेंकड़ा सूखा, और ७० सेकड़ा हरा चारा होता है ।-" 

“महलपूर्ण । सौ सकड़ा हरा चारा, खास दर जब उसमें गीलापंन जादे 
हो तो कभी नहीं खिलाना चाहिये ।.* ; 

“टिपणी १४ कन्द्मूठ और साइलेज हरा चारा माना जाता है । ध 

“टिप्पणी २: जिस हरे चारेमे वहुत जादे गीलायन हो जैसे वरसीम, 
कन्द्सूल आदि उसे हरा चारा जितना खिलाना चाहिये उससे ३३३ सेकड़ा 
अतिरिक्त खिलाना चाहिये ।'' 

टिप्पणी ५: चारा अगर कुट्टी'क्या हुआ न हो तो २० सेकडा अतिरिक्त 
खिलाना चाहिये 7” 

६७८. मैकगूकिवका आह्ारका आँकड़ा : नीचेके ऑकडेके पहले चार 
स्‍्तमोमें ८०० रत्तल तकके दुधार पश्ुओंके लिये पुप्टब्योकी तौछ रत्तलम वतायी गयी है /-- 


के ड् ह 


॥--4 

| अकेड़--१ १६ ह 

मैकगूचि ७ ड 
घगूकिनका आहारका आँकडा 
पुष्ठटका मिश्रण रत्तलमें 

दंनिक (क) वर्मेका (ख) वर्ग (ग) वर्ग (घो वर्ग क्लिना चारा खिलाया जाय 
ब्घध चारा सूखा ५०% सूखा २५% सूखा कुल सूखा कुछ हरा 

रतलक कुल सूखा ९५% हरा ५०% हरा ७०% हरा. रत्तल रत्तलः 

७ १४ ० 
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गा | 99 93 

४ न 43 9 
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आँकड़ा बनाता है कि, यदि (ख) वर्गका चारा, जिसमें ७०” सूखा और ९०० 
हरा चारा है, खिलाया जाय तो ५-१२ रत्तठ दूध देनेवाली गायका ६ रक्त पुरई 
खिलाना चाहिये। आँकदेसे प्रति + रत्तठ इत्की चढ्तोके लिये १ रच पुप्ठर 
बनायी गयी है ।' मेंने अति २ रत दकी बढनीके लिये १ २त्तल पुप्ठई दी है । 
यदि अच्छे वर्गकका सूखा चारा और पुष्टई हो तो पुष्ठई प्रति - रत्तल दूधके लिये 
१ गत्तल दी जा सकती है। पर जद्दांवी हालत मैरुंमकिनके अनुसार पजाय और 
सीमाप्रांतके क्षेत्रोंकी तरह नहीं है और जहाँऊे हरे औए सूखे चारे घटिया हे बह! 
२ रत्तल दूधके लिये १ रत्तल पुष्टई देना दो डुद्धिमानी है । 

ऊपरके आँकडढ़ेमें मेक॒यू,कनकी पुश्ई निन्न चौजाका मिश्रण है +--- 


गेंह का चोकर * 4. भाग 
सूँ गफली, लाल सरतोंकी खली 0 
चनेको भूसी ५ 22 शा 
चना १५0५ 


उन्होंने दूसरो पुष्टर भी वतायी है । उन्होंने हरेक पुष्टईका कुछ मनमाना पर 
साथ ही तुलनात्मक मूल्य बताया हैं। इससे यदि एकक्के बदले दूसरी पुष्ठठ देनी 
हो ता यह नया मिश्रण ठीक क्रितना दिया ऊय यह मालम हों सकता हैं । 


आऑकड़ा---१ १७५ 


४७६- मैकप्रूक्तितकी ७एईका प्रत्य . 
अनिन मिश्रणने हरेक बर्गका 
सधिक्तम आर न्यूनतम 
प्रतिशत जिनता द्ना चादिय । 
स्यूनतस.. अधिरतम 
छः 


पुष्टई इकाई सूल्य.. ये न० >> है 
तीसीकी खली ज्ड 
निलकी खलीं छ्र्‌ | 
लाल सरसोंकी खली ध्ज बा ६ ३० द्र्छ 
विनौलेकी खली धरे 
सम्सोंकी खत ६१ | ेु 
चना ड्८ | 


डे 


६७८ भारतमे गाव ' [ भाग ४ 
अनिम सिश्रणमे हरेक वर्गका 
अधिकनस और न्यूनतम 
प्रतिशत जितना होना चाहिये । 
न्यूनतन_ अधिकतम 


पुष्ट उ्काई छूयथ.. वर्ग न० % % 
की ० 
ज्ड ५ ञ 
सदका <१ | न | ५० 
गेहँका चोकर - - ८३ 
चनेकी भूसी +5, | 
विनोलेकी भूसो १० ३ ० 
धानकी भूसी &.-.) 
जो हि णझी | 
गेह ७२ | ड २५ 


पुष्ईंका यह यूत्य निर्बरण सचमुच कैसे होता है इसे दिखानेके लिये 
मेरूगूकिनने एक हिसावका उदाहरण दिया है । 

उनका मौलिक पुश्टई मिश्रण नीचे छिखी चीजोंका है। उनका सूत्य नोचे लिखे 
अनुसार है ;-- 


४ रूल गेहूँका चोकर ४२४ २-८१७२ इकाइयाँ 
९ » छाल सरसोकी खली २)८६५-१३० ,, 

२ » चनेकी भसी * २४४७८ ७० ,, 
१, चना “० १%६८८- ६८ ,, ' 


_व्ाकपन-, | रत्ल +:343434+00९/७५७-७-५४७०५-७)७+७ ७4७७७ कनश कक... ध् जाांआातआत श्न्क 
९ रक्त कुल--- ४४० इकाइयाँ 

इसलिये अत्येक रत्त७ मि>णके लिये ४४० -५- ४८*९ इकाइयाँ (लछूगभगो हैं । 

यदि ऊपरको पुद्टई काममे लछा० तो ९-१२ रत्तल दूध देनेवाले ८०० रत्तलके 

. + पशुकों (ख) बरगके आहारमें ६ रतल पुष्ठईे दी जायगी । इन ६ रत्तछोमें ६3८ ४८५० 
" | रा ७०-८३ हा भ॑र्गूकिन इकाइयाँ होगी । 

हित “+१९०/सेंकूगूकिन इकाई हम किसी दूसरे मिश्रणसे भी दे सकते हैं । 

घुष्देके मेल्यूके आँकदेकी दाहिनी ओर उसका परिमाण दिया हुआ है। इन ३०० 


३ 


[ नया 


आस भ 
<अन्3 


( 


थक 
न्श। 


जड़ 
५ 


१. 


कर, 


च्के 
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इकाइयोंके लिये हन॑ एक ही चीज काममें नहीं सी छा सकते हैं । लेड़ित लॉकडरेमें 
जैसा बताया गया है हसे उन चीजोंका अनुपात उसीके अनुसार रखना होगा । 

मान लीजिये कोई पौश्कि मिश्रण इन चीजोसे वना है: 


३ रत्तत तीसीकी खछी --. ३%७४८२२९ इकाइयों 


व] जौ प+ेछपत- छउीे ,; 
२ » गेहूँका चोकर *+*» २४४३८ 4६ ,, 
डे 39 चनेकी भूछ्ती २े८२०८१०० | 
दक्ष्छ 77 कुछ. पट क्षमा 


इसमें हरेक रत्तल पुष्टईमें ४८४ - ५ - ५३९८ इछाइयां है । मानका मिश्रण 
४८*९ इकाईका था। यह आएिरी मिश्रण ४८*५ >काईसे छगभग ४ इमाई अधि 
हा ->-प मिश्रण ३ | 0: चजनसे गा 
शक्तिवाला हैं । इसलिये यदि नया मिश्रण दिया जाय तो ऑम्ड्रेके बजनसे १०० 


कम पुष्ठई दी जाय । 

६८०, हु चारा; रूकगूकिन और सेन : मेंज्गूडिनने <० रत्तल 
हरे चारेझो १४ गतल सूखे चारेके वराचर माना दै। ट० सनऊा ६२७ मे हरे 
चारेके तुत्य सूखे चारेके ऑकड़ेके हिसावका नीचे छिसा आधार है *-- 


न स्ग्रा #+०पा 


(क) सभी सूखी सामित्री, जेंसे सूखा चाय सह, दाने, आदि ९० संग: 
(ख) रसदार साइडेज 
(ग) हरी घास, हरी मक्का 
(घ) ज्वार (पुष्ठ) 
(ड) » पपक़ी) ्फ 
(चो) वस्तीम ओर छूसन जसी हरी फलो 
१४ भाग सूस चारेकी जगह ७० भाग हरा चारा देनेडा मतलब सोडा ५ गुना 
हरा चारा हृता हैं। इसका आवबार २० सका उसी सामित्रों ट। मेगनूह्निने 
वर्सीम आर कन्दा उसे सास तोरस गीछे आाहारके जिसे मन्‍्य एसरा सदिरिक्त 3३३३ 
सेकड़ा रक्सा है। यह अक बहुत जाद मदम होते ह्‌ 
डा० सेनका आधार अधिक पुर एऐे। हरे 
लिये उसे ही काममें छात्रा चाहिये ! 


ग्मि 


। 


>> || 
नेक: रप्ए काधार निकालने 
व रका) छा साधार दद्टान््सनफ 


हा भारतमें गाय ४ | भाग ४ 


« - 8८१. रूँटे पर खिलानेके खाथ चराई: देहातोंमें चराईसे भी कुछ 
भाद्यर प्राप्त हो जाता है। ऐसी ह्ालतमें कुल आहार अदाजकी चीज हो जाती 
है। चराईमें यायने कितना खाया यह जाननेका उपाय यह है कि, कितना अतिरिक्त 
आहार उसने. खूटे पर खाया, यह जाना जाय । , गायें जितना खा सकती हैं उतना 
खाने देने पर साधारण तौर पर वह अपनी देहके तौलका ३ संकड़ा सूखा सामान 
खाती हैं। इससे उनका निर्वाह भी अच्छी तरह होता है। इसी आधार पर 
उनके लिये घजरीर तौंलका २ सेकडा सूखा सामान निर्धारित किया गया है। गाये 
जितना हखा चारा झा सके, खाने देना चाहिये। इस छिये चराईके बाद यदि 
गायको खूटे पर भी खिलाया जाय तो उसके परिमाणके अतरसे यह मालूम हो जाता 
है कि, चरकर उसने कितना खाया। जितनी हरियाली गाय चर गयी है उसीके 
/हिंसावसे पुष्टई देनी चाहिये । पुश्इका परिमाण स्थिर करनेमे गोचरके प्रकारका भी 
विचार किया जाता है। यदि उसने बरसोम और छतन जेसे फलियोके गोचरमें 
भरपेट चरा है तो उसे पुष्ठरंकी कुछ भी जरूत नहीं। (७८७. ०४६) . . 

६८२. चराईके लिये काट छाँट : चरनेके वाद गायके लिये खूटेपग्की 
अमर पुषईमें काट छाँट करनेके लिये नीचे लिखा मार्गेद्शन मेकगकिनने 
किया 


साधारण चराईमे ««. २५ सेकड़ा 
कर अच्छी चराईमें -.. ७० सेकढ़ा 
बहुत अच्छी चराईमे ७० से १०० सेकढ़ा 


“स्थायी और गहरी चराईवाले, पर साथ ही भरेपरे हरे तथा पोषक गोचरमें 
चरानेवाले पशुक्रो (घ) वर्गकी पुर मिश्रण ५० सेकडा कम देना चाहिये ।” 
(मेकरकिनका आऑकड़ा)। मेंकृगकिनकी टिप्पणी है कि, “गायके साथ दूध 
उत्तादनके लिये स्वाभाविक स्थायी तथा पोषक गोचरके फायदे अदाजसे जादे 
सानना कठिन है।” (७६६) हि 

६८३. खिलानेके साधारण सिद्धान्त ः गरायको उचित आहार मिले 
इसलिये क्या खिलाया जाय । जितना वह खा सकती है उतना रूखा तारा हम उसे 
देते हैं। और उसने जो खाया.है उसके अलुसार सूखे आहारको आयः चोाई 
पुष्ई भी ठेते हैं। यदि उसे सूखा चारा खिलाया गया है तो और भी पुथ्र दी 


7 7४+:.3)७-:न्‍फवाएन-्प्यकरागहााएनयााााइ कक ७ क कडू >73६.0 ७०५ 


ढक 
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जाती हैं। हरा चारा जितना जादे हों पुथ्दकी जन्रत उतनी ही कम होती है । 
यदि आहारमें कुछ फल्याँ भी हैं तो जरूरतकी पुष्ठट उससे भी मिलनी ऐ। दुधार 
गायके प्रति २ रत्तल दूधके लिये हम १ रत्तल पुष्ठई देते है । हरा चारा जितना जाठे 
और अच्छा होगा, पुश्दै|का अनुपात उतना ही कम हाथा । सनिलकी ब्मी पूरी 
करनेके लिये ह॒ठ्ीका चूणण और अनिविन 3 आउन्ससे ६ आदन्स तक नमऊ देना 
चाहिये। खूँटे पर खिलाने से नमकको जरूरत अधिक दो जानी हैं। (६७१) 

६८४. दूधके लिये ;खछाना * व्यानेके वाद ग्रायोको दूध उतरने लगता 
है। बच्चेको पिलानेके लिये स्वाभाविक रीतिसे जितना दूध होता है. उससे शाह 
पानेके लिये कोशिश की ययी है । स्वाभाविक कार्यसे अधिऊकी सनुप्यक्की माँग उससे 
खूबीके साथ पूरी की है। उचित खिलाईसे वह मलुप्ययों अधिक इसके रुपे 
अतिरिक्त आहार छौंटा देती है। अन्दाज है कि, निर्वाहका पूग आहार इनेके 
अतिरिक्त जितना भी उसे दिया जाता है वह उसके आधेका दूध बना डेती है । 
उसका यह आचरण मशीन जेसा हैं। उसे खिलाओ और दूध छो। केड्चिन सभी 
मशीनें एक सा काम नहीं करतीं। उसी तरह सभी गायें चारेका दृध बन/नेगें एफ 
सी नहीं हैं। दूध बनानेकी कुछ की शारीरिक शक्ति सीमित है। उन्हें भॉविक 
खिलानेते दूध नहीं वढ्ता, मास बढ़ता है । क्योंकि दूध बनानेकी उनको गारीरिक 
शक्ति परिमित हैं।. एसी हालनमें अतिरिक्त आदर व्यर्थ जाता है। यदि आदार 
चढ़ानेसे दूध नहीं बढता तो इसका अर्थ यह है कि, गायका दूध बनानेवाली सशोन 
काम नहीं कर रही है । यह इसरी बात है कि, जिववा खिलाओ वह सय पच! छेगा । 
झसी हालतमे मालिक ध्यान रकखे और उसकी दूध ठेनेडी शक्तिफे अनुसार ही 
उसे खाना दे । 

दूसरी तरफ कुछ गायें व्यानेपर अपर्याट स्यानिपर भी प्रग दुस देंगा । पर थदि 
बराबर हो कम आहार मिलता गया तो दुधार गायका ट्घमी कम हो जायगा। 
अन्तमें वह आहारके अछुपात ही मे दध देती रहेगी। गाउने जाईे से जदा 
फायदा उठानेके लिये उप्ते झब सिलाना ही बुद्धिमानी है। डिनना दूध था उतना 
खिलाते जाना चाहिये। सिलाते खिलाते यदि दूधक्का बशना रुक जाए नो पीर 
जादे खिलाने से फायदा नहीं है। (६७४) 

४८० कम खिलनेंमें घाटा है: गावक्यो दम सिल्ानेस छाम नहीं 


अ, 2 घाटा का। हु 
गायकी ऊूये सलिनानेगों घादा होया 


होता । हरेक किसान जानता है दि, दघार गायक 


'२७ ९ 
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है। क्योंकि उसे कुछ जांदे खिलानेसे उसके वद्लेका वह दूध दे देती है। 
मायकी खिलाना भी फायदेका है, यह , बात किसानके मनमें वेठाना कठिन है। 
दिसुकी गायको कम खिलानेका अर्थ है ठट्ठक्की वर्बादी। कम खिलायी गायके 
पेटका बच्चा कमजोर होगा और वह जितना दूध ढे सकती उससे कमही दध देगी । 
इसके सिवा 'वह अधिक दिन तक दूधभी नहीं ढेगी। एक व्यानका कुछ दूध 
घहुत कम होगा । कर 
यह वात नहीं भूलनी चहिये कि, दुधार ग्रायकों निर्वाह आहारके अतिरिक्त 
जितना दिया जाता हैं' उसका दूध बनता है। मानलो कि, किसी गायकी १० 
इकाई निर्वावके लिये और १० दूधके छिये कुछ २० इकाई पखाहिये । पर उसे 
केवल १५ इकाई ही दी जाती है। ऐसी हाल्तमें १५ और २० के अाुपातर्मे 
उसका दूध नहीं घटेया । वह आधा हो जायगा। क्योंकि, १७ इकाईमें १० 
उसके निर्वाह लगना है ।. दूधके लिये १० के बदले ५ ही इकाई जमा रहती 
है। उसका दूध ० ही इकाईके अनुसार होता है। भर्थात्‌ दध आधा दो 
जाबगा। उसे यदि केवल १० इकाई दी खिलायी गयी तो इससे वह दूध देना 
बनन्‍्द्‌ कर केवल अपना निर्वाह करेगी । 

कम खिलानेका कारण चारेकी कमी है। इसका उपाय दूसरे सागमें बताया 
गया है । वह उपाय है ठीक्से कम्पोस्ट की खाद ठेकर उपज बढाना । इस तरह 
कुछ जमीन चारा पेंदा करनेके लिये निकल सकती है। पेडका चाराभी कामका हो 
सकता है । फसल करनेके वाद फलियाँ लगानेसे बहुत अच्छा चाग मिल सकता है । 
साथही उससे धरत्तीका उपजाऊपनभी वढ़ता है। क्योंकि, उसकी जडके जीवाणु 
नाइट्रोजन जमा करने हैं। (८७२१) 

६८६, गायोंकी शल्ण अरूग खिलाना : गागको अलग अलग खिलाना 
चाहिये । ठट्ठुक्की उमरके हिसावसे कई दूलमें वाट ठेना चाहिये । दघ्ार गायोंका भी 
अलग अलग प्रवन्व हो । सभी हुवार गायोंकी एकसे आहाग्की न नो जरूरत है 
और न चाहिये ही । ट्थ जितज़ा जाढे हो उतनाही जादे चाग और पुश्टई चाहिये । 
इसलिये सभी गायोंकी उनकी जर्रतके अनुसार अछग अलूग खिलाना चाहिये । सभी 
गायोंकी साधारण आहार देनेके बाद अतिरिक्त पुष्टई दूधके हिसावसे ठेनी चाहिये ! 
इससे लेखा रखनेकी जल्रत सिद्ध ,होती है ।_ रजिस्टरमें हरेक गायके नामके आगे 
उसके दनिक दूधकी तौछ लिखनी चाहिये और उसी मुताबिक उसे अतिरिक्त पुष्टई देनी 
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द्् 
जेसे जैसे के 
चाहिये । गायका दूध जसे जेंसे घटता जाय उसकी पुथ्द कम करते जाना चाद्दिये । 


व्यानेपर पूरा दूध देनेके लिये जितनी पुथ्टटे चाहिये उसको उसे जटरत होगी । 
(६७१) 

६८७. स्वादिष्ट चारा: आहार क्वल उचित ही न हो गह गायफी 
स्वादिष्ट भी छेगे। गांयकों रुचि और अभ्यास ही खादिड होनेड़ी कसौटी रे। 
यदि एक तरहका चारा खानेका अभ्यास गायकों है तो वह दूसरे तरटकी चीज 
नहीं भी खा सकती है। गाय वहुन डढित्रिस्त पशु है। यद्‌ आप गायों मोदा 
और अग्र्यात आहार ठेते जाइये तो वह अपनेफो उसके अरुकूल बना लेती दे । 
अपर्याप्त चारेसे भी वह अधिक पोषण ले लेती है । साथारण नोग्पर वह सा नयी 
करती ! -यह कहा जाता है कि, विलायतसे आयी गायोछी अपे भर भारती गाय 
चारेसे अधिक पोषण अहण करती है। भारतीय गायोने धपने पालनेचालेफी 
द्रिद्रताके अनुकूल अपनेका बना लिया है। खानेरे क्तिना अनुद्धल बर हो गयी 
है यह अचाजकी चान माछ्म होती है। जिस आहारपर हमारी गाणेकों जीना 
होता है वह ४५ कमीचाला माना जाता है । फिग्भो साय जो रही है । भरेंटी 
बह दुबली, ककालमात्र, क्रिचनोसे भरी, रोगोंको शिकार हो । 

अगनी झढिप्रियताके कारणद्दी वह पिछलो शवताब्दोसे उपेजित रहते भी जो राना 
मिला उसी पर मगन रहती है । इसी कारण आज दसग खाना उनेपर थह नहीं 
खाती । इसलिये दव बढानेके लिये यदि सानेम परिवर्तन रग्ना हो नो एमोएन रे 
कर धीरे धीरे करना चाहिये। एकाएक आहार बद्लनेसे बंद जिसना याएी है 
उत्तना नहीं भी खा सकनी है । इससे दघ ऋूम हो जायगा । 

घीरे थीरे आदत पड़ने से बदला चारा भी स्वादिए मातम हने लगेगा । हो 
आज अहुचिकर है पोंठ वही बहुत रुचिकर हो जा गक्ता ऐ । पुरी योर नमः भी 
गायको खादिट माह्ूम होता है । यदि गायकों पुटट और नसऊ पहने पिता लिए 
जाय उसके बाद रखा चारा दिया जाय तो वह उसना नहीं खाणगी द्धितमा रब था 
मिला कर देने पर खाती । यदि वह सुखा चारा बान या गेकि पुराओ र' सो 
और भी नहीं खायगी । नमक मिलाकर खाद बढ़ाया जा सकता ए। पर इपसे भी 
अच्छा मसाला आदि है। गावरे आहारऊकों खादिए दनानेमे मसातेगा थी गान ४ ! 

चद्वूदार, सडागछा और रफडा लाना नहीं सिद्याना चाहिएे। पर शा 


कर कट न न 
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होते हैं। फर्फूडा छगा, आउमीके उद्दीं पने उबर कस सनेसे पट्टा 7 * 
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जानेको भी खबर है। साधारण तौरपर गाय ऐसा आहार नहीं खाती । भूखके 
सारे उनकी रुचि दव जा सकती है या नमक आदि मिलानेते उनका अखाद छिपाया 
जा सकता है । 

, £<८- तरह तरूके भोजन . भोजनमें जितनी जादे चोजें मिलो हों 
उतना ही अच्छा है। क्या चाहिये और आ्राप्य आहारमें वह किस रपमें है इसका 
पूरा पता नहीं छगा है । इसलिये तरह तरहकी कई चोजें खिलानेके लिये चुननी 
' चाहिये। इससे एककी कमी दूसरे से पूरी हो सकती है। घास और मुख्य ख्खे 
चारे जिननी तरहके हो सके, हों। कई नरह की चीजें मिलाकर खिलानेसे उनको 
बदलतेकी कोई जरूरत नहीं। जब तक ब्सरी फसल न हो यह मिश्रण चल 
सकता है। मिलाजुला खाना बराबः खिन्दाना हानि नहीं करता और इससे एक 
छोड न्सरी चीज याग्रकों अस्वादिष्ट भी नहीं छगेगो । ५ 

यदि गरायकों असाधारण भूख लगा करे तो इसका कारण जानना चाहिये 
और उसका इलाज करना चाहिये । असाधारण भूखका छक्षण ह्॒ठी, चमडा, मिट्टी 
आदिका खाना ६। इससे खनिज पदार्थोकी कमी माल्म होती है । इसका इलाज 
उसे खनिज खिलाना हैं। इड्ढीको बुकनीके रुपमें उसे केछशियम फॉस्फेट दिया 
जा सकता या सीप आदिके चूणके स्पमें उसे चूना खिलाया जा सकता है। 
नमककी कमीका पता आसानीसे चल सकता है और उसे दूर किया जा सकता 
है। पोपणके अध्यायम कहा जा चुका है कि, गायोक्े पास नमकक्े, टुकड़े 
चाटनेके लिये रख देना चाहिये। (६७१) 

६८६, खाना तैयार करना: पुछयोंको उवालना अनावश्यक है। 
चक्कीमं दल छेनाही वस है। यह सूखा खिलाना ही सबसे अच्छा है। 
इस तरह पुष्ठर अछग अलग वॉटना सरल है ! कहा जाता है, अन्न और दलहनकी 
प्रोटीन उवालनेसे कम पचतों है। कभी कभी गोवरकी जाँच करनी चाहिये । 
यदि उसमें बिना पचा अन्न दिखायी पडे तो खाना तदनुसार ही देना चाहिये। 
अच्छी तरह हजम होनेके लिये दाल उबाल कर ढेना अच्छा होता है। खास 
कड़े अन्को भिगा कर ही देना चाहिये। खड़े दाने, उ्दे आदिको ओंकुरा कर 
देना बहुत अच्छा है। आँकुरानेसे मिटामिन 'ए' बढ जाता है और जल्दी 
हजम भी होताहै। पेरा ११६६ में मॉल्ट बनानेकी जो क्रिया है अकुराने 
की वही है। छुछ गव्यशालामें देखा गया है कि, अँकुराया बिनौला खिलानेसे 
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दूध तो बढ़ता ही हे, याये जल्दी गरम भी हो जाती हैं। आंफुराये बोजमें 
सिठामिन 'ई” होनेके कारण ऐसा होता हो। न्‍ 

पुआलकी * इंच ली कुट्टी करनी चाहिये। कंडी डॉटकी छुट्टी महीन 
करनी चाहिय। सयूच्रा पुआल या डठल देनेसे बर्बाद जादे होता है और वह 
खाया भी कम जाता है । उबुट्टी करके खिलानेम नफा है । 

पुआल या डठल को नाँदम भिगा कर सुलायम कर लेवा चाहिये। नॉंदन 
चारा डाल कर उसमें जत्रतके अनुसार पानी, नमक, खली और अन्य पुर्टई 
मिलानी चाहिये। कुछ पशु-चिक्रित्सफका मत है कि, डउठल सूझा हो रित्प्या 
जाय। इससे भोतरके पाचक रस जादा निकलते हैं। जब यायें गोगालां 
याहर हों उसी समय सानो लगानीं चाहियि। 

रुखे चारेमें मिछाये बिना यदि पुश्द अकेली सिलायी जाब तो जदटी नरत 
हजम हो सकती है। गायोंकों पुश्ठ अलग खिलायी जा सकती हैं । ऐसी हालतमे 
पुष्ठके बिना रखा चारा कम स्वादिष्ट हो जाता है। यह बात ध्यानमें रखनी 
चाहिये और खाना इस चवरह खिलाना चाहिये कि, पुश्तके साथ या बिना भो एल 
रखा चारा खा लिया जाय। गारग्ें ब्च खानेको पहनें तो मुलायम स्वादिए 
चारा उन्हें तयार मिले। 

जब अन्न खिलाया जाय तब वांटनेके पहले बीचमे और वाद भी अन्नपर पहण 
रखना चाहिये। गाय या बचड़े छगा कर चाहे जितना सा सहते छूे। एसझा 
परिणाम भयंकर हो सकता है! फऊदनेवाले दुसे अधिज रश जनेने कायू चहुते 
पंदा होती है। वह जितना पेढा होती है उससे कम निच्छे तो पेट फल जाता 
पेट फूलनेसे महाप्राचीरा (पन्नत्रगा) प्रर दबाव परता है जिससे सास 
लेनेमे गडवडी होती हैं! यह मह्दाप्राचीरा फट भी सम्भो है। एसशा पर्णिम 
चातक होता है। सतके नहों रहनेसे पशु कक्ष अविक रा जा सडने हैं, एसमें 
पेट फलनेकी घटना घट सकती दे । 

भोज आदिफ़े बाद चचा भात, दाल अधिक खिला ऐेनेसे पदुजा पेट ्ातफर 
डसकी नौत दो सकती है। ऐसी दुर्घटना न हो उसऊा ध्यान रटना चार ' (६७४२) 

६६०. आहारोकी संख्या: टोरोको सवेरे भार स 
सकते हैं। साथ ही दपतरकी कुछ शोश दे देना छू रखे. दर: 
बुहनेके वाद तहके ही खिलाना चाहिये । रिलनेके बाद ऊप थायवे उत्तरद 
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चरनेको या सफाईके लिये बाहर ले जायी जायें उसी समय नाँदकी सफाई कर डालनी ' 
चाहिये। छलोटने पर उन्हें सानी तैयार मिलनी चाहिये । वह सब बहुन जल्दी 
खाती हैं! घटा ढेढ घटामें वह आये दिवकी खुराक खा जाती हैं। खानेके वाद 
वह आराम करती हैं। कुछ देरके बाद पागुर करने छगती हैं ॥ इस समय उन्हें 
शान्तिके साथ रहना बहुत अच्छा छगना है ' 

जहाँ दिनसें तीन वार दुहनेकी चाल है वहां दंपहरको दुहनेके बाद गायकों कुछ 
खिलाना चाहिये। इसके वाद गाय सॉमकरो दुही जाती हैं। इसके बाद उन्हें 
वाकी खाना रानभरके लिये खिला विय्रा जाता है । वह इसे खाती और पागुर करती 
है तथा सब्रेरे दुहों जानेके लिये फिर तैयार रहती हैँ ' हु 

काम करनेवाले बेलॉका समय खेतके कामे अजुसार का लेता चाहिये। यदि वह 
खूब तड़के खेतमे काम करनेको जाते हों तो उन्हें ओर पहलछे खिला देना चाहिये। 
खेंतले छौटनेपर एक खाना उन्हें दिया जाय और तीसरा रातके समय । पर यदि 
कामका समय कुछ और हो तो खाने तथा कामका समय उस तरह वेंटा रहे जिससे 
उन्हें खानेके वाद आराम और पागुरका समय काफी मिल सके । 

६६१. भोजवकी रेच>ता: हरा चारा खिलानेसे पेट साफ रहना है । 
इस दृश्सि भो हम चारा जरूरी है। पर बहुत जादा पनीछा चारा खिलानेसे पतला 
गोबर हो सकता है। इन दोनो वानोका ख्याल उतना चाहिये। उसी तरह बहुत 
दा सुधा चारा खिलनेसे पचनेमें गडवडी हो सकती है । 

६६०. आहारका भारीपन : आहार वजनी हों। पागुखाले पश्ुओंका 
पेट और अंनड़ियाँ वजनी आहारके छायक बनायी गयी हैँ। गाय और चघोदेकी 
वनावटमें बहुत अवर है। चघोढ़ेको ऊपर नीचे दांत होते है इससे अपना खाना 
छुनर सकता है। इसके सित्रा अपने मजबूत चौओँसे वह अपने आहारको 
अच्छी तरह चवाकर पीस लेता है। गायकी अपेक्षा घोड़ेके पेटमें कम जगह है । 
इसलिये गायकी अपेक्षा घोड़ेको पुर, आहारकी जादे जरूरत है। पत्ते और 
डाँटदार गरायका साधारण चजनी खाना घोडेके छिये फायदेका नहीं है और न वह 
उसे पचा सकता है। घोडा इतनी सामिप्रों नहीं ख्रा सकता। उसके पेटकों " 
उस वेजनका अधिक पुष्ठई आहार चाहिये। पचनेके छिये खानेके समयही घोड़ा 
हक देशहै। गाय जल्दी जल्दी निगलकर आरामसे पागुर करती है। इसलिये 


ज़्नी 


गोपालक चेजनी “खाना देनेका ख्याल रक्‍खे। यदि समान आहारगुणका पुष्टई 
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आहार गायकी खिलाया जाय तो वह उसे तुरत चट कर जायगी वया पेट भग्गेके 
लिये औरभी चाहेगी। यदि उसे अतिरिक्त नहीं दिया गया तो आजिन होकर रस्सी, 
क्रागज, कपडा यथा जो कुछ रदह्दी चीज उसके सामने आवेगी उसे खानेफी कॉमिग 
करेगी। सारी सरकम चीज खाये विता उसकी भुख नहीं मिटती भौर वह स्नेक 
लिये तरसती रहती हैं । 

६६४ पीनेका पानी : खानेकी नॉदरके पासही साफ पानी काफी सखना 
चाहिये जिससे. प्यास छूगने पर गायें पूरा पानी पी सके । उनके दागेमें जितना 
पानी होता है उसके अनुसार वह पानो पीती हैं। यदि उन्हें छह्त पदीला चारा 
दिया गया तो वह कम पानी पीणश्ंगी । पर सूखा चारा देलेसे अधिक यानीरों 
दरकार उन्हें होगी । 

६६४ लेखा रखना : ययोकों उनकी जन्रके अइसार अल्य अलग 


खिलाया जा सके इसके लिये लेखा रखना चाहिये... उसमे ददुको कई मारारजेणीम 
बाँटना होता है और हरेक दलके छिय्रे निद्ठिट आहार दिया जाना 7! हर 


गायको जितने वार दुह्दा जाय उसके दघकी तौकछ छिस ली जाय ' उसी रे 
अनुसार उन्हें पुरुई सिलायी जाय। इसरे सभी छेगोलों बात अल्ण हनी 
जायगी । 

६६७. गायका फछाना : च्यानेते कु दिन बाद गाए गर्माती ९ ।. दव 
उसे साढ़फे समागमकी जस्रत होती है। शास्त्रद्नी भाषामे इसे नाजा5 
हैँ ।. इस कालमें गाय साँढका रूहवास चाहती दि ,. यह एज भारी यि एए ० । 
इसका दुद्धिसे कोई सरोकार नहीं है। जब टिम्बक पर्स टिग्द पुट होसार स| 
यह इच्छा होती है। पश्चुझ्लेमिं एक विचित्र प्रकर्मी सरपी दि शोर पे । 
यह छठ देर रहती और फिर मिद जाती हैं. याव गरन और सिएचिरीरो 
जाती है। भूखका ठिकाना नहीं रहता, दूध ज्मतों जता 
वेचेन होनेके पहले ही होशिवार गोपाल समम लेता हे ५फि रा 
है। जननेन्तिय फक जाती है और उसमे रू भर जाता * उसमे 





स्राव होने लगता है। प्रायः गाय रभावी थौर प्र्ठ उठता दृदनीय॥ पट 
दूसरी गायों पर चढ़ती है। यह गरसन होनेसा निशित लूटा? ५ गण डिक 


यह अवस्था छिपे ऋतुत्नछ ऋहते हैं चारसे दबाए पढे सतनी « 
साँद्से मिलाचा चाहिये । शरन होने पर जितनी ऊतदी सत्म गाए 
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उतना अच्छा है। कुछ ढेरके वाद गेरमी मिट जाती छे तब साँढ उसे फला नहीं 
सकता । ठीक समय पर चुने हुए सांढ़के पास गायकी ले जाना चाहिये | 

ठदुमें साँढ रखनेके वारेमें दो मत हैं। कुछ इसके पक्षसें हैँ और कुछ इसकी 
निन्‍दा करते हैं। में हर समय उट्ठके साथ साँढका रहना उचित सममता हूँ । 
आदमीकी अपेता साँढ गरमीका पता अधिक पा सकता है। गायके गरम होने 
पर नहीं फके इसकी गजाइश कम रहती है। सफल समागम होनेके बाद गाय और 
सौढ़को अलग कर देना चाहिये। यदि अधिक ठेर तक दोनों साथ रहें तो सांढ़ 
अपने पपतको वर्बादो करेगा और यदि तुरत ही दसरी गायकोी फलानेकी जरूरत हुई 
नो उसके छायक कम रहेगा। इधर ग्राय सो थक जायगी । एक समागमसे ही 
काम पूरा हो जाता है। वाबाए्ले समागमसे फछानेमे सफलता होगी यह कोई 
वात नहीं है । 

ब्यानेके तीन महीने वाद उसे फलने ठेना चाहिये। यदि वह जत्दो गरम हो 
जाय तो उसे साँढसे नहीं मिलने ठेना चाहिये। क्योंकि जल्दी जल्दी व्यानेसे वह 
रूमजोर हो जाती है। तीसरे महीनेमें फलामेसे ५ महीनेके बाद या पहछे व्यानके 
साल भर वाद वह च्यायेगी। एक वर्षके पहले व्याना ठीक नहीं है। चौथे या 
पाँचव महीनेमें यदि (वह नहीं गरमावे तो यह चिन्ताकी वात है । क्योंकि, देरसे 
व्यानेसे इधकी हानि होती ह। पर सदा ऐसा नहीं होता । एसी गायें हैं जो 
७ वे महीनेके वाद गरमाती हैं ओर १६ वे या १७ वें महीनेमें व्याती हैं। इस 
वीच १२ महीनेसे जादे तक दश् देती रहती हैं । 

६६६. गशरमानेमें देरी : यदि कोई गाय गरमानेमें देरी करे ता उसका 
कारण ढँढना चाहिये। वह उसके सोटेपनके कारण ऋतुकालमें देर हो सकती 
है। दूध देनेके समय या विसुकने पर उसको हिफाजत नहीं होनेसे पोषणका अभाव 
भी एक कारण हो सकता है । इसलिये गरमानेमे ठेरो होने पर गायको स्वास्थ्यको 
परीक्षा करनी चाहिये। यदि अधिक या कम खिलाईका दोष हो, उसे सुधारना 
चाहिये । 

६६७. गरमानेके लिये “हरमोन” की सूई: यदि गाय गरम नहीं 
हो रही है तो इसका अर्थ है कि, जल्री हरमोन (॥80777072८5) पेदा नहीं दो रहें 
हैं। हस्मोनका घालवे उत्तेजित करना है । हरमोन एक पदार्थ हैं। यह जिस तन्ठु 
या अवयवम पददा होते हैं उसे छोड़ दुसरोंको रक्तमें मिलकर अभावित करते हैं । 
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डिम्बकोष (0प्रधाए)) धन, गले (7570) आदि छी गिर्ठी के रस हरमोनके 


उदाहरण हैं । 

गासिन गायके मूतमें यह होता है। सूतमें से इस दरमोनको निकाऊू चमरेमें 
(8779९५(६७०९०७७) सई छमगानेसे यह डिम्बकोषको उत्तेजित कला है। दौस्से 
गाय गरम हो सकती है। अभी,तक मृतकी सई गर्म परीक्षाके ल्यि लूगयी 
जाती थी । लेकिन अब यर्भवारण करनेके लिये इसकी सई छूगायी जाती दे । 

इस्टिव्यूड ऑफ ऐनिमल लेनेटिक्स, एडिनवग ने 7स क्रियाकी सिफारिस की टे । 
इसकी जाँच भारतमें श्री पी० टो कर ने की है। ऊपरके इस्टिव्यू डरी अपेझा 
इन्होंने एक सरल उपाय निकाला है। पुराने तरीके में यामिन गायरी पेनाउसे 
सल्फो सेंडीसिलिक तेजाबव (50)9॥0 ड्थाटज़ांट ब्टाते) के जन्यि प्रोटोन 
पदार्थ जमा करना होता था, श्री कर ने ठेखा कि, वॉसप्रनकी हालतसे गामिन 
गायकी पेशाबकों सूई चमहेमें छूगानेसे आमानीसे अप्रिक अच्छा परिणाम होता हे । 
उन्होंने लिखा है * 

४, हमलोगोने देखा कि, साधारण उपयोगके लिये इस उपयोगऊो संग हग्नेये 
चह व्यवहारिक और निरापद रहता है । लेकिन उ्के लिये पेशाब ताजी ही ह्ग्त 
काममे छायी जाय । जीवाजु रहित किये हुए पात्रन मृत जमा करना चाटसि। 
पहला कुछ आउन्स सूत नहीं लेना चाहियें। इसे साधारण उनने पागम 
((7९7 9०067) में छानकर प्रति १०० रक्त गसैरतीडके लिये १० री सी 
के हिसावसे सुई देनी चाहिये। नहीं पर्ने लिये जो साधारण सायपरानी 
होती है की जानी चाहिये । लगातार चार दिन नजऊ एक भात्रा रोज देनी होती ५ । 
एक व्यवसायी गव्यक्षेत्रम यह उपाय काममें छाया जा रहा हे औीर भरा रपरिप 
हुआ है । सार्वजनिक सस्थाओंके सांड और जेलॉफी गाय पर मेरे उममचाॉरडि ने 
इसका प्रयोग किया हैं। अधिलशम यह सफ़ड लिए हुआ “-+पय गहन 
शाखाकी दूसरी बेठककी रिपोर्ट, १५३६, पृ० १४१) 

क्रिया बहुत सरल है। जिन्हें मनुष्य या टोरोके चई छगाने की ध्षादव ४ था 
इसे कर संकत हैं । 

सुई छगानेका सद्यः प्रभाव यह होता है कि, गायझ्ा दूध घठ ऊता ६! बह 
घौरे धीरे फिर चढ जाता है। पर पहले जता सदा ही ब्धीं दोता (4 रेस 
अनुभव यही रहा है । 
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मेंने तीनकों चूहे छगाई है। भभी सफल हुई । ,एक “११ दिनमें दूसरी २१ 
दिनमें और तीसरी सई देनेके महीने भर वाद । | 

जो चाहते हैं कि, उनकी गाय ठीक समय पर गर्मावे उनके लिये यह अच्छा 
उपाय है । ' | 
गर्मानेके लिये गायको दिक करना : देरसे गर्माना राकनेके लिये 
एक उपाय है । ठट्ठमें एक घटिया साँंढ रक्‍सा, उसके मुतानके आगे टाटका एक 
टुकड़ा लटका दो । यह पीठ्से वँधा रहेगा । एसा सांढ गायकी दिक करके उसे 
गरमा देगा। टठाठके कारण वह उस फलछा नहीं सकता । दिक करने पर जब 
गाय गरम होगी टट्टुका साँढ उसे फलावेगा । 

६&६८- छत्रम चांयदान ; गायको साँद्से समागम करानके बदले 
ठीक तरहसे जमा करके सुरक्षित वीय॑ की सूईे छगाकर गासिन कर सकते हैँ.। इस 
उपायम बड़ा सुवोीता है। क्योंकि, दूग्के परीक्षित साँढ्के वोयंसे भी गाय 
गासिन कीजा सकती हैं। इससे नस्लम वेगसे सुवार होगा। भारतमे इसका 
प्रचार नहीं है। यहाँ कठिनाइयाँ भी हैँ, इस कारण इसका व्यापक्र उपयोग सभव 
नहीं है। दूसरे देशों जसे रुसमें यह साथारण चाल है। इससे बहुत संतोपप्रद 
परिणाम निकला है । स्वाभाविक वीयेदानसे सूइके वोयदानमें अधिक असफलतायें 
नहीं हुई हैं। स्वाभाविक वीयदानमें ६० से ७० सेंकडा सफलना मिले! है । 

झइत्रम क्रियामें साँडुका समागम ऐसी गायसे कराया जाता है जिसकी योनिमें 
ख़रकी यंली घुसायी रहतो है । जवित धातु रवरकी नछीमे जमा करके पेराफिन 
तेलमें (87०/797 ०॥) प्रयोगगालामें हिफाजतसे रक्‍्खा जाता है। दूसरा 
तरीका यद् है कि, हावसे साँढ़का वी किसी वत्त नमें निकाला जाता हैं। उ्छूको- 
फॉस्फेट (8700-.77095रश्वाट) के हल्के घोलमें १५ से ६०२ सँटीग्रेड 
गर्मीमें शुक्रलीट २० दिन तक जीता रखा जा सकता है। खास तरहके वने 
चवत्त नमें वीय॑ बाहर भेजा जा सकता है। इसमें उसका पु पत्र कम'नहीं होता । 
एक वारके निकले वीयंसे वहुतसी गायें फल सकती हैं। भारतकी शाही 
कृषि अनुसवान समितिने ऋकृतृम बोयंदानकी एक याजना बनायी है। 
१९४१-४९ की .रिपोर्टमें .लिखा है कि, योजना "उस: साल' चाल, नहीं की 
जा सकी क्योंकि, इसके लिये अफसरकी नियुक्ति नहीं हो सकी' थी । “भारंनमें 
कुछ प्रयोगके ही काये दो रहे हैं । न४7 व «०४५३ 
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“६६६. छुधार और विसुको गायकी ।हेफाजत और उन्हें खिलाना : 


याय साधारण तौर पर चबिसुकनेके पहले गामिन हो जाती है। इसलिये गडुमे 
गायकी हिफाजतका सवार भी गरासिन गायकी तरह है। दिछुकने पर भी यदि 
गाय गामिन न हो तो कारणका पता लगाना चाहिये। उसझी तन्दरुली टीकछ 
कर या हस्मोनकी सूई लगाकर उसे गर्माना चाहिये। पर यदि शरीरमें हो बोई 
दोष है तो इन उपायोसे काम नहीं घनेया। हो सके तो ऊ़िसी पश्गाऊुन 
निपुणसे गायकी परीक्षा करानो चाहिये। सरकारी और जिलाबो्डक् भेटेरिनर 
अपिस्टेन्टॉंकी इस कामकी शिक्षा साधारण तौर पर नहीं दी जाती । ए्सलिये 
उनसे यथार्थ काम नहीं भी निक्छ सकना हैे। अब हमारे भेटेरिनरी ब्संलेमॉ्ने 
पद्ुपाछक्‍न और गब्यव्यवसाय पर ध्यान दिया जाने लगा है। इस प्रयासरश 
परिणाम कुछ वर्षोंके वाद ठेखनेमें आदेगा । 

दुधार हालतमें ही यदि कोई याय गासिन हो जाय तो यह मानना चाहिये 
कि, उसे निर्वाह और दूध देनेके छिये यवेष्ट आहार मिक्त रहा ह। यदि 
उसकी हालनमें कोई वियाड न हुआ हो तो उसके लिये गोचरकी जहरी व्सरतने 
सिवा खास तौर पर छुछ करनेकी जरूरत नहीं। गर्भके पदले मद्दीनगें चराईके 
साथ खूँटे पर खिलाना बस इतना ही जत्री है । (६७१) 

१०००, गर्सकालमें आहार ।नयस्त्रण : बिमुक्ी गायक्रो सिलाना आफिनर 
उसकी हालतके अजुसार होता है । उसकी हालत यदि मुन्द्र दे और हुए जाँदि 
मास शरीर पर है तो निर्वाह-आहारक अतिरिक्त छुछ थोटा और देना ही जदर 
पर उसे मोटा नहीं हाने नहीं ठेचा चाहिये। फलियोंकी चरार उसके एिय 
अच्छो है । देनेके समय जो आहार उसे मिलछ रहा था, उसमे पूपरे 
जिवना अतिरिक्त मिलता यथा उतना छोड़ कर ठढेना चाहिये। पटले करा 
है दूबकी मानत्राके अनुसार आहार देना चाहिवें। जब दूध उना दन्द तो 

धक्के लिये जो खाना दिया जाता है वह वन्द हो जाना चादहिये। 75 
विसुक्‍ने पर केवल निर्वाह-आहा” उसे मिलेया। बर्भझाओने ३॥ उसे ? 
मिलेगा । हाँ, हवलो हो जानेपर बात दसरी है। विसकी गाएओे ब्यमियी ४.८ 
दो मदीना न रह जाय उसे विराष आहार छुऊ देनेढों जरच गही॥। एगने पार 
उसे अच्छो हालनमें रखना जट्री 

यदि चह अच्छी हालतमें नहीं हे त्तो अगले प्रदयके धादु पता गय पट चशश! 
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और प्रसवके समय पुरैन (9/20९7/४) नहीं निकलने जेसी गड़वढ़ी हो सकती 
है । 0 लोग यह सममभते हैं कि, गर्भस्थ श्र णके लिये गर्भेशालम खिलानेको जहरत 
है। यह भूल है। जन्‍्मकालंम जिस वच्चेको ताल ४० रत्त७ होती हैं उप्तमे 
केवल १० स्तेंछ सूखा सामान हैं। ८० रत दघ पेंदा कनेमे गाय उतनाही 
सूखा सामान पेंदा करती है। गर्भिणी मरुप्य-प्त्री और गायको बात अलग है । 
क्योंकि, गर्िणी म्त्रोको' वालककी स्वनाके लिये वुलनामें बहुत अधिक सामान 
लगाना होता है। (६७१) न्‍ 
१००१,  गासिनको खिलाना ओर वछड़ेका आकार : एक विश्वास 
यह है कि, यदि गायकों गर्भकालमें अच्छी तरह नहीं खिलाया जायगा ता उसका 
बच्चा छोटे आकारका होगा । यदि सिटामिनर्की कमी है तो बच्चा जी भी नहीं 
सकता । छेकिन माँके दुबलेपनसे उसके छोटा होनेक्री कोई वात नहीं है । मँके 
हाड-मांस और खूनकी चछड़ेकी जितनी जरूरत है, मिल जाती हैं। भलेही माँ इनसे 
भरी पूरी न हो। छुछ बहुत असाधारण हालनमें निस्सन्देह बच्चे पर असर होता है 
पर गायकी साधारण उपेक्षासे एसा नहीं होता । उपेजाकी हानि मालिक और गाय 
दोनोकी होती है । यदि गर्भकालमे उसे अच्छी हालतमें नहीं रक्‍्खा गया तो वह 
गाय दूध देगी ही । व्यानेके बाद चाहे जितना बढ़िया खाना उसे दीजिये उससे 
कोई लाभ नहीं । “का वर्षा जब कृपी सुसानी” । उसका दश्न कम होगा ' (६७१) 
१००२. दुधार गायपर पूसाका प्रयोग : शाही किसान वाइन सायरने 
गायकी सेवाका एक उपाय निकाला है । उनके उत्रायका व्यारेके साथ विचार करनेसे 
डुधार गायके प्रवन्धमें बड़ी सदत मिलेगी । उनके छेंख मार्च और सितम्बर. १९१ ४ 
के “एग्रिककचर एन्ड लाइन-स्टॉक इन इचिया में पे 
आहारके हमारे ऑकड़ेमें हर २ रत्तल व्थऊे लिये १ पत्तल पुर दी गयी है। 
मैकगूकिनके विंचारके अलुसार यह बताया गया है कि यदि गायको पुश्किर रुखा 
चारा खिलाया जाय और चराया जाय तो पुष्टकी आवव्यकता कम हो जाती है। 
पूसाके ठट्में बुराइयाँ वढ रही थीं। वाइन सायरने इसका कुछ कारण तो 
जह्रतसे जादे खिलाना और कुछ पूसा और कुछ दूसरी जगहाँमें काम लेनेका 
प्रचछित उपाय माना है। उन्हांन इसका इलाज सोचा और उसे सफलताके 


साथ अजमाया। गव्पक्षेत्रके ढोरके प्रबन्धमें उनके प्रयोग बहुत ऊँचे दर्जेके और 
सुदृरुअतारी मदत्वके थे । 


अध्याय २३ ] खिलाना और पालवा ६७३ 
पूसाका साह्दीवालू ठट्ठ पजाबमें १९०७ में खरीदा गया । उसमें १४ गायें और 
१ सांढ थे। १६१० सें १८ गायें और १ साँढ़ तथा १९२३ मे २ सांढ खरीदे गये। 
उठ्ठ सबसे अछग खखा गया । उसमें छूतके गर्भपात की एक भी घटना नहीं हुई । 
खरीढे ठट्ठका दूध १९१४ में प्रति दिन प्रति गाय ५ रत्तलसे प्रारम्भ हआ। यह 
९२८ में बढकर जादे से जादे १६ २ रत्तक हुआ। मार्च १९३३ में घटमर १३९ 
रत्तठल रह गया । १९२८ तक दूधकी बराबर बढतों हुईं। ठह्के सवार छिये 
उनसे काम छेनेका अपना नया उपाय इसी समय सायरने चाहढू कया। साक् भर 
काफी हरा चारा दिया गया और फलियोके गोचरमे चराया भी गया। पुदझ्ठेकी 
आवश्यकता बहुत्त कम हुईं। फिरमी नियमाइुत्तार * रत्तठ दूधके छिये १ रत्तर 
पुष्ठईे दी गयी । 
आऑकड़ा-१ १८ 
पूसाके ६०० रचल गायका भतिरित्त आहार 
५९०० रतलकी गायके चारेका विष्लेषण करने पर नीचें लिखा परिणाम 
निकला --- 


३१ सूखा चारा (भूसा) --+. «८ रतक) वयानमे खिलाया 
२. हरा चारा (वरसीम) ++. ४० रद गया 
३. वस्सीसकी चराई -+. ३० रत्तल 


(गाय अनुमानसे जितना सा सकनी है) 


ऊपरके आहारम एस० ई० ०*०४ रत्तल हुआ। प्रति १०० रहते लिये 
६ रत्तल निर्वाह आहारके हिसावसे ६०० रत्ततकी गायक ०४ रात एस० दुँ० 
चाहिये । इसलिये इस आहारने वॉटित एस० ३० हैं। आवन्यक्ष्ताज़ं तुलनामे 
इससे प्रोटोन बहुत जाढे है। उसका कारण अच्छे प्रकार्मी फठी और दापरे 
हरे चारे है । 
दूधके लिये निम्न मिश्रण विया गया « 
एस० ० फया प्रेट्ीन 
रत्तल जई ६० संकड दसे.. १८ रतत.. $५ सेद्रा 
२ » चना ईद कर. 75 बहदू ७. देदक +« 
$ रेपको खली ६० » ४ ०६० )) दरेणाण 9» 
८ 
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द्ज्ड भारतमे गाय [ भाग ४ 
६ रत्तलमें कुछ एपस० ईैं० ३०६ रफ़्ल ऐे। अर्थत्ति एक रत्त पुष्टईमें 
*६२६ रत्तल-एस० ई० हुई । 
एक रत्तल दूधके लिये आधा रत्तल पुषमें १११३ एस० ई० मिली । सायरके 
आअतुसार श्रनि रत्तल टूधमें ०२७ रत्तठ एस० $० और हमारे आँकढ़े न० ६६ 
अनुसार ० ३ एस० 3० निर्वास्ति हैं। साथर ने उसे देख समम्का कि, बहुत जांदे 
पुष्टर खिलायी जा रही है। पचनोय प्रोटीनको वात लें तो यह ठीक हैं । उस समय 
(१९१२) भारतीय चारोॉंकी प्रोटोनगी पचनीयता का पता नहीं था। इसका श्रेय 
सायरकों हे क्रि उन्हाने सही बात बतायी ! ने देखा कि, बहुत जादे पुष्टई दो 
जा रही है। इसलिये प्रति 3 रत्तल दूधके लिये १ रत्तल पुष्टई मिश्रण देना उन्होंने 
तथ किया । इसका उल्लेखनीय परिणाम हुआ । ठट्ठमें जादूसा परिवर्तेन सिर्फ दशधकी 
उत्तत्तिमें ही नही, व्यनि ओर थनकी गड्बड़ियोम भो हुआ । 
१००३, पूसा खाहीवालकी अत्यन्त खिलाई : नया तरीका वद्लनेके 
समय पूसा गव्यशालाके साहीवाल ठट्ठमें नीचे लिखी कमियाँ थीं :-- 
(१) दूवकी उत्पत्ति बढती नहीं थी। इसके बदले कम होनेका 
रुख था। 
(२) व्यानेके बहुत दिन बाद समागम होता था । 
(३) कुछ साथें वॉक है! रही थो और अपनी माँके इतना दूध नहीं ठेती थी । 
इसलिये उन्हें क्रमण' वेशी सख्यामे निकाल देना होता था । 
(४) स्तनप्रदाहक्ी गड़बडी (0[9५7775) हो जाती थी । 
सायरने पता लगाया कि, (१) और (२) बुराइयाका कारण गायोको चहुत जादे 
पु खिलाना है । मासके लिये जिस तरह पद्ु पाले जाते है उसी तरह उनका पालन 
होता था क्योंकि, पूमाके साहीवाल उठट्ठकी अगरेजी रीनिसे खिलाया जाता था। 
(३) और (४) की वॉकपन और थन आदिकी गडबर्डीके लिये उन्होंने दूसरे कारण 
और उनके उपाय बताये। (१) और (२) के लिये उन्होंने ९ रत्तल दूधके लिये 
१ रत्तल पुष्ठर मिश्रणक बदले ३२ रत्तल दूधके लिये १ रत्तल देना तय किया । 
१००४- आहार कम करनेसे दूध बढ़ा : गायोमे परिवर्तन हो गया । 
पुष्ईकी कमीसे पहले साकू दूध ४७ संकढ़ा तक बढा ॥ 
दूसरे वर्ष यह कुछ घटा। इसका कारण अन्य क्षणिक गडबढ़ियाँ थीं। इसका 
खानेसे कोई सबन्ध नहीं था-। ..फिर-भी ४१ सेकड़ा बढती रही । 


न न 
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पुर घटानेके अतिरिक्त समान समयास्वर पर गउभेक्र सायरने चार दार दुहना 
शुद्ध क्या । सभी गठओने २० रचछसे जादे दूध दिया। पम्विर्ननकओे पहले हर 
बादकी दृध उत्तत्तिका अन्तर नीचे दिखाया ऊाता है. --- 


अकड़ा---१ १६ 
विशेष उपचार से साहीवाछ उठट्वकी खत दृश्॒ उत्पत्ति 


£ 


गायोंकी सस्या रथ उप्पत्ति । 
विश्येप उपचारके पूर्द ९ ६६५६ रत्तल 
अप्रैल १९३२ में विशेष 
उपचारसे ९ ९८३६ ,. 


१००७- प्रसचाँद समागमकार घद्ादा और वॉमफपन : ए्रसवॉतर 
समायनवाल जौंचऊे टिनोमें १७२ दिनसे घट ९४ दिन रह गय। 


४ - इससे पता चलता हू कि, छुमारी अवस्था से दूध केनेजी बपस्थांश सगप 
घटानेका बॉस और विछुझने पर उल्लेखनीय प्रसाप एटा है । में झतन प्ठनेस 
बॉमकपनभी प्राय मिठा है। वॉमपनका सरेकार उन्‍्त्रयेशी मे उप्र «+ इस 


लोकमतके अनुकूल ही यह हू ।? 

१००६. दूध ण्ावा, कई बार दुहना : उनमे चार दर फ़म्र उम 
बढाना, कम दुघारक्नों जड़े बनाना भर पनकी प 
सिद्धान्त और उपाय २ । उनऊा इट 
गाय विलायती गव्यक्ेत्रके उपचार ओर आहार एप्रज शिछडु 
उनका तके है : 


6. चृहू छोडी गाय श्र ! 23०० राजा टिफापर्दी ला 


4 ध्ड अधय + 


उद्चस का + 





चजनकी औसत ८<० सतत है। सादम होता ४ 


न्‍' 
पं 6 रु ० 


उपचक्त नरक >> -»-« पज्पन्‍ज2+ 
इुह्सेड्ले बहत जाट] छू उसका चच्च छा शरतया >र हब प् अच4 5३ 5 
“ स्िये इसे प्रमाएं दना 


भऔ और अगरेजी तरीफे उम पर सफल नहीं द्ोते ६: 
ध्राय कम उधार जानिकी कह दिया ऊाता ए॥। ए?तय उन 5 


है 
4 
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छर दी गयी और उन्हीं उपकरणों और मात्राकी वनों पुष्ेंका अनुपात ३ पर १ 
लागू किया ग्रया / ३० रत्तलते अधिक दूध देनेवाली ग्रायोंको २४ घढेंमें 
समान अन्तरकालमें ४ वार दुद्या जाता था। पहले ३० दिन तक चाहे जितना दूध 
देतो हों सभी गाये ४ वार दुही जाती थी ।” 

१००७ पूसा खाहीचालूका विशेष प्रबन्ध : कम दूध देनेवाली 
गायोंका दूध वढ़ानेके लिये इस विचारके अलुसार उन्होंने और भी प्रयास किया । 
उन्होंने देखा कि, वहुतसी तरुण गायें अपने बंध और जातिके अछ्जुट॒प दूध नहीं 
देती। आरम्मके वपामें इस कारण तीसरे व्यानमें बहुतसी गायें बेच दी गयीं कि, 
वह कम दृध ठेती है और मानके अछुसार नहीं हैं। इसके कारण ठट्ठुके दूव-उत्पादनमें 
बहुत कमी पड़ने छयगी । सन्‌ १९२८ में प्रति दिन अ्रति याय जदेसे जाढे १६५४ 
रत्तठ दूध होता था, वह स्थिर नहीं रह सका । 

वह गायोके लक्षणो्में भेद मानते थे । उन्होंने जादे दूध देनेवाली गायोको ही 
चार वार दुहनेकी वात नहीं सोची। कम हुधारका दूध वढानेके लिये भी वह 
दिनमें कई वार उन्हे दुहनेकी वात सोचने थे । 

“कोई गाय रूम दूध देती हे इससे यह नहीं सिद्ध होता कि, वह दुधार नहीं 
है। यह उक्ति सही है कि, “अच्छा दूध देनेवाले कुछीन ठट्ठमें आवा फल वशका 
मिलता है और आधा अच्छे प्रवन्धका' ?” 

१००८ दुध देनेके लिये वछियोक्ों दैयार करना - “ उचित 
उपायोंसे काम लेने पर भी जब तक यह स्पष्ट न हो जाय कि, इस गायमें अधिक दूध 
नहीं है तब तक कम दुधार कह कर उसकी निन्दा नहीं की जाय । यहाँ यायको 
अनुकूछ पढ़ें एसा उपाय काममें छानेकी जरूरत मा्म होती है । क्योंकि बहुतसी 
गायोंकी वंशावली और नस्ल्से जेसो उम्मीद नहीं थी वह कम दूध ठेनेवाली नहीं रहीं । 
च्यानेके पहले ही सभो चछ्यिंको दुद्दानकी जादत छग्ाना तय किया गया । उन्हें 
दूध देना सिखानेके लिये जरूरत हो तो व्यानेके पहले और बाद दुह्य जाय। यह 
उपाय सक्षेपम बताया जा सकता है। चब्यानेंके दो महीने पहलेसे वछियाकी ४ रत्तल 
'घुष्दें प्रतिदिन दों जाय। उसका थन मला जाय ओर उसे इसकी आदत अच्छी 
तरह छगाई जाय। दूध शुरू हो जानेपर यदि जरूरत हो तो उसे नित्य दु्या जाय । 
ज्यनेके वाद्‌ उसे दुद्ना सिखाया जाता है। इस सिखाईमें २८४ घटेमें उठे औसत 

“सात भा बार हुहते हैँ, जरूरत हुईं तो जादेसे जादे १५ बार तक दुहते हैं। 


जमा जे शत ह 
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विशेष हालतसें यह उपचार ७ से १० दिन तक क्या जाता है ऊँसा कि, ब्रीसुग्ती 
नासकी ओसर पर किया गया ॥?? 


१००६, तज्रीसरती पर सायरका उपचार * उन्होंने ब्ीसूरता पर दिये 
उपचारका यह आँकड़ा दिया है 


आँकड़ा---१ २० 
व्रिसयती बकछिया नं० ६०६ पर किया उपचार 
व्यानके पहले दुहनेके दिनकी गिनती १० दिन 
दुदनेका समय - -.. सवेरे ओर सौम 
पहले पाँच दिनका औसत दूध - ३ रकत्तल 
पिछले पाँच दिनका ओंसत दर न २ 
ब्यानके बाद उपचार दिनकी गिनता. -+- ७ दिन 
| 


डुहनेका समय २ बार प्रतिदिन 
भ्रति दिनका दूध : 

पहले दिन ७० ग्तल 

दूसरे 9३ 6८७ «३ 

तीसरे ,, बेर ० 

चौधे » ११७ ,» 

भाँसवें 93 पृषराःण + 

छठे &,, ३६९७ ., 

सात ,, पे८ट० 


<व्यानिके पाँच दिन वाद वह अपने मामूछी उस पर आ चयी । 
“चहुत जगद्ट होता ट्टै कि, ओसरको घडदेसे पिल्वान छः या गनन्‍दा उप: 


है। इसकी मनाही की गयी हैं। क्योंकि बच्चा छुटने पर ओमर शान रो 


जाती है पर आदसीरे इटनेसे ऐसा नहीं हो सकेता। दबसरे पार वरगार फझगनल 
सभी गायोंकचे साथ इसी तरह किया गया सौर च्यानेरे परले ५ गायरे एट व्निमि 
चुद रच तक दूध दुहा गया। 
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| जा] पु असम जनम 
'. «इस प्रयोगके प्राग्म्मदे +९४२ के अ अच्छे नस्‍लको दो गाये छुल्की 
न० ७५८० और अल्गी न० ५३१ उट्ठमें थीं। दूसरे और तीसरे व्यानमें उन्हें 
दूध नहीं उतरा। इसलिये नियमके अनुसार उन्हें दुधार नहीं माना गया। ये दो 
गायें पसन्द की गयीं और इनपर कड़ाईकी गयी। १७ दिनके बाद बुल्की और 
८ दिनिके वाद अल्गी को दूध उतरने लगा । उनके पहले व्यानके लेखेके साथ नया 
लेखा नीचे दिया जाता है।” 


१०१०. अल्गी ओर चुल्कीका विशेष उपचार: 


आक्ऱ---१ २१ 
अद्गी और वुल्कीके दृध्का आँकड़ा 
रत्तलमें दूधकी कुछ उपज 


व्यानकी सख्या अल्गी न० ७५३१ चुल्की नं० ०८० 
है| ३० दिनर्में ४२४ ८९ दिनमें ६७६ 
दर ०० 9 ४०३९ ११७ +» १,३०० 
डरे २१० » */०३१ हेड » ६०१७३ 
४ उ०४/ 3 ४,६१८ न नग्न 
५ बछ० +» रेअणड७ नन्न न* 


( तारीख तक अंक ) 


“बुल्की नं० ५८० के दूध देनेमें कुछ उल्लेखनीय विशेषता रही है । एक दिलमें 
उसमें ४० से २० रत्ततका अतर रहा और ऐसा मालम पडा कि बहुत दिनों तक 
अपना दूध रोक सकती है। पर अब उसकी समान स्थिति हो गयी है । ये 
दोनो गायें दूध ठेनेम अब ठम सबसे अच्छी है ।' 

१०११. चत्स्य-झत्यभर व्यानके पहले छुहना : प्रसबदे पूर्व दृहनेसे 
नवजातकी पेउसी (०0[05:४ए7)-नहीं मिल सकती, इस पर लेखकने आगे चल कर 
विचार किया है। वह कहते हैँ कि य्यानेके सिलसिलेमे उस क्षण कुछ गायें पेडसी 
ट्रे सकती हैं। यदि न दें, तो बच्चोंको तीसीका कुछ तेल पिछाना चाहिये। 
उन्होंने सिद्ध किया है कि इस कारण बच्चोकी मृत्यु सख्या बढ़ी नहीं है । यह ध्यान 
रखना चाहिये कि, पूसाका ठट्ठ माँसे अलग रख हावसे पिला कर पाछा गया था। 


हु 


जज बण्मक अर 


भीतरी दीवालमें धननीका रक्त आता है और वह पुरनके धारा अपर गिटाा ८ । 


हु 
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पूसामें चत्स्थ-रत्यु संख्या (चस्तनसे दघ पिलानेब्य ऋाल) 


समय वछ्डक्ी संख्या प्रतिगन मृत्य 
अप्रछू १९३२१ से मार्च १९३२ ७० ४३ 
» १९३२ से मार्च १९३३ झ९ ५८ 


“अधिकाश ठद्ाहरणोंमें गाय और वाडीकी दुह्माईको णि गे बहुत सफर 

मिलो है। जहाँ गाये (समी वात नियमानुकुछ होने पर सी जितना चाहिये उतना 
थे नहीं दे तो इसके अजमानेकी सलाह दी जाती एऐ। गाद् सर बाई 

मूल्यम इस उपायसे उल्लेखनीय अतर छिया जा सकता है। समिणापां झुका छोर 
स्राला यह काम कर सकता हैं ” 

१०१२. गे और गाभिन गायकी हिफाजत जब गायते पेडें 
बच्चा आता हैं तब उसे गासिव कहते 2 । समायस और प्रावक्े बीचगा समय 
गर्भक'ल है। गायका शर्भकारू २८९ दिनोंका है। सबोगरी तारीगामे ग्पवरी 
तारीस जाननेकी सूत्री दी जा रही हे । 

गर्भकालके परिवत्तेन : पर्भकाल्‍में गर्भाशय और जननेन्द्ियमे पढत बाप 
परिवर्तन होता है । प्रसवके वाद ही बेगसे यह परिवर्तन सम्ार हने छगना २ । 
पहले गर्भकालऊे कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं, जमे दधरी नित्टो ् 
आकार सदाके लिये बढ जाता दे । गर्मच्गलमें जनतेस्द्रियकी थ ५ 
ह्दे जिससे कि श्र णक्री गरीर-स्वनाके लिये पुरी सामग्री मिली परे झननेतिामी 


ज्यों ज्यो भ्रण वढता ह जननेन्धिय भी बटती गमऊे उवेगभ 
अधिकाश गर्भागय ही घेर हेता है। . पुरैनजे दरोजा (एणा5 ८० ) 
चख्या और आकार घट जलता टे। यह उत्तेवों दर 
घुस आते है । 

१०१३- गर्सके लक्तण : गर्भ पुद्द हो जाने पर जोर शान आए 
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सकता है कि गाय गामिन है। पर प्ररम्बिल छातमे हु छत 
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ऋनुका रुकना मुख्य परिवर्त्तन है। गाभसिन नहीं रहने पर हर तीन समाहके 
वाद यह होता है। पर यह निश्चित लक्षण नहीं है। गर्भकालमें नकली 
ऋतुत्राव हो सकता है। जिस गायका समागम हो चुका है उसके फिरसे 
गरम होने पर यदि साँढ उससे समागम नहीं करे तो यह गे रहनेका निश्चित 
ललञ्षण है। गायका स्वभाव बदल जाता “है। वह अबधिक सीधी और जान्त हो 
जाती है। यदि समागमके वाद वह फलती नहीं (गर्भ नहीं रहता) तो उसका 
चिडचिडापन बढ जाता है। गर्भके प्रारम्भिक दिनोंमें ग्रायका स्वास्थ्य खास 
तोर पर सुबर जाता है । पर अंतिम दिनोंमें जब पेट भ्रूणसे ही भरा रहता है उस 
समय उसका स्वास्थ्य विगडने लगता है। गाभिन गाय चलने और परिश्रमसे 
थक जाती है। गर्भ पहचाननेका सही तरीका यह है कि, सबेरके समय 
उसकी दाहिनी वंगलपर उठढा पानी छीठा जाय। यदि गर्भ पीच या अधिक 
सहीनेका है तो ठढे पानी से गर्भका हिलना डुलना दिखायी पडता है । 

ज्यों ज्यों गर्भ बढता है, पेट फूलता जाता है। अतिम कालमें वह पचकता 
हैं और दोनो तरफ खाली दिखायी ढेता है। पिछले भागकी पेशियाँ छटकनो 
सी मालम होती हैं। कुब्ब और पूँछकी जढ़ बहुत उभरी दिखायी देती है । 
जब पूछकी जड ऊँची रहे और दोनों बयलें दव जायें तो यह सममना चाहिये 
कि, गाय + या ३ दिनमें व्यायेगी। दृधकी गित्टियाँ घढ जाती हैं यद्यपि पहले 
कुछ हफ्तोंमें वह सिकुड़ने छगती हैँ। थदि गाय दूध ढे रही है तो उसका दूध 
कम हो जाता है और गर्भके ७ वें महीनेमें विलकुछ बन्द हो जाता है । कुछ 
गाय ऐसी भी हैं जो व्यानेफ़े समय तक दूध ठेती रहती हैं। छेकिन इसका 
ख्याल रखना चाहिये कि ७-८ महीनेके वाद उसे दुह् न जाय और अच्छा खिलाया 
भी जाय। नहीं तो फायदेके बदले हानि होती है। तनन्‍्दुरुत्ती विगड़ने से 
आगे व्यानसें कम दघ होता दे । फिर चाहे जितना खिलाओं यह बढ़ नहीं सकता । 
सलुष्यके श्रूणके हृदयकों धड़कन ६ महीनेके बाद स्टेथस्कोपसे (5६८६॥क्‍02८०7०८) 
सुन सकते हैं। पर गायक्रे पेटकी क्तिनी हलचलों और आवाजोंके कारण 
स्टेयस्कोपसे श्र णके हृदयकी श्रडकन नहीं सवाई पडती । 

१०१४७ गर्मकालमें दूँस ठूसकर खिलाना: गर्भकालमें चहुत 
संसाल या हूंस ठूस कर खिलानेसे कोई छाभ नहीं होता । फिर भी इसका ध्यान 
रखना चाहिये कि गाय जादे से जांढे सफाईके साथ रहे और उसका स्वास्थ्य बहुत 
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सुन्दर वना रहे) आहार पौष्टिक हो और उसमें उत्तेजक पदाय कुछ मो न हों । 
अधिक रेचक पदार्थ नहीं दिये जायं। उसे काफी पानी मिलना चाहिये। 
गर्भके समय पानीकी आवश्यक्रता बढ़ जाती है। 

राभके अतिम दिनौंमें गायको अलग वीवना चाहिये। ठद्की दुए यायें गामिनको 
दिक कर सकती या चोट पहुँचा सकती है। धक्के या चोटसे गर्भपात दो सकता ऐ। 
गर्भपातका परिणाम बहुत चुरा होता है। क्योंकि, उसके बाद गाय जल्दी गग्म 
नहीं होती ओर उसका स्वास्थ्य गिरता रहना है। फिर गाभिन होनेमे उसे दो 
वर्ष छग सकते हैं। गर्भकारूम कसरत बहुत अच्छो चीज ऐ पर वह टकी होनो 
चाहिये। गामिन गाय यदि श्रमक्रे विना दिनभर बेकार सड़ो या बढी रहे तो 
प्रसवके समय कठिनाई होतो है । गर्भके समय कडा जुलाव नहीं देना चाहिये । 
७ वें महीनेके वाद दूधकी गिल्टियों और यनकी सालिश करनी चाहिये जिससे कि, 
दूध जादे हो । दिन पूरा होने पर गरायको भोठा बिछोना देना चाहिये जिससे 
कि लेटनेमें पेटके बच्चेको चोट न छंगे । 


ऑकड़ा-१ २३ 

१०१०७. गर्मेकाहछ्में श्र णका विकाश: 

१ हलो अवस्था १६ दिन । टिम्बकी लबाई १/१३ इंचा अनुवीजिय ये 

डिम्बनालीसे गर्भाशयमें पहुँचता है । 

२ सगे अवस्था दे से ४ सपाह। अश्रुणकी लछवाई डे इच । क्षुपरशा पता 
मातम होने लगता है । उसका सिर और देर 
सकती है । 

सरी अवस्था * ५से ८ सप्ताह । न्नुणकों लंबाई 3८ 
पजा निकलता है। 

४ थी अवस्था £ ९ से १६ सप्ताह । श्रुणरी ल्‍पाई ४ 

अलग होते हैं । 


खच। मगर 


ध्एछ 


न मम पेट 
एस ।॥ +% 5 45 


शपू+क 
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५ वीं अवस्था : १३ से ९० सप्ताह । अणको लवाई १९ इंच। ऑठ, पलक 
ओर आँखके ऊपर वाल जमते हैं। वछिया-श्रूणमें स्तन 

निकलते हैं 
६ ठो अवस्था: २१ से ३६ सप्ताह । श्रणकी लवाई २ फट । वरौनी 
(पलकके वाल) निकलती है। सिर और पूछ पर वाल 

उठते हैं । 
७ वीं अवस्था: ३३ से ४० सप्ताह । भ्रूणजी लवाई ३ फूट। अरूण पूरे 
आकारका हो जाता हैं। द्ारीर धीरे धीरे बालसे ढक 

जाता है। ज्जे पूरे लेकिन मुलायम होते है । 
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१०१६. गायके गर्मेकाहका समय : 7 

५ औसतकाल २८२ दिन । बछडा प्राय ४ दिन ढेर करके होता है। (इक्न्सो 


च्ये 


हि 
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१०१७. प्रसव: अ्रुणका व्रिकाश जब पूरी तरह हो जाता है तब वह 

बाहरी चीजकी तरह हो जाता है और ग्रकृति उसे गर्भाशयके बाहर करनेकी केश 
कली है। गर्मस्थ अण पुरेनमें छगी नारके द्वारा अपना पोषण पाता है । 

पुरेनके दल गर्भागयकी ओर होते हैं। उनके द्वारा श्र णको माँका रक्त मिलता 
है। श्रणमें रक्त संचार होकर उसका पोपण होता है। उसका मल और काबन 
डाइऑक्साइड बाहर जानेवालो भमनियोंमे होकर निकल जाता है। धमनियाँ लौट 
कर दलोमगें जाती हैं। यहाँसे मल माँके रक्तमें मिठता है और शुद्ध रक्त फ़िर 
नारके द्वारा श्र णमें जाता है। इस तरह अ्र्‌ णका रक्त सचार होता है। भ्रूण जब 
धरूर्ण बिकरात होकर वाहर निकलने लायक हो जाता छे तब गस्र्भाशयर्मे कुछ दह 
होने छगता है। अणको वाहर निकलनेका वेग होने लगता है । इसेही प्रसव 
कहते है । इसके फलखरूप वशडेका जन्म होता है। असवकी क्रिया लगानार 
होतो रहती है । 

१०२१८. प्रखबक्की चार अवम्धाएँ . अध्ययनके लिये इसे चा 
अवस्थाओंमें बाँट ८ : 

(१) प्रारम्भिक अवस्था, 

(२) विस्तारकी अवस्था, 

(३) प्रसवको अवस्था, 

(७) पुरेन निकलनेकी अवस्था । 

गर्भाशयमें श्रूणके चारों ओर एक नरहका नमकीन पानी रहता है। इ 
गर्भादक ([/0ए०: 2 गाया) कहते हैं। यह एक थेलो जेसी मिल्कीमें होता है 
इसी मिल्लीमें रहकर अरूण बढ़ता रहता है। पानीमें डवा रहने पर भी दम नह 
घुटती क्योकि, गर्भकालमें साँस नहीं ली जाती । साँसका काम रक्त-शोधन है 

, अे,णका रक्त-शोधन माँके रक्तंचारके साथ होता है। दिन पूरा होनेपर गर्भाश 
अण, पुरंन आदि सभी चीजें बाहर निकाल देना चाहता है । 

१०१६, प्रसचकाः प्रारास्भ्क अचस्था : यह कई घंटा या दिनकी। 
सकती है । रूगभग इसी समय थन फलकर कड़ा और कोमल हो जाता है वः 
उसे दवानेसे उसमें से रस निकलने लगता है। योनिद्वार फलता और छाल ' 
जाता है। वह बड़ा और थरूथल हो जाता है। भरे रंगका इलेष्मिक पदार्थ उस 

पुँछ और पिछले भागको गदा कर ढेता है। पेट नीचेकी ओर फूछ जाता है 
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हक / श्राणिकी बंधन ढीली दो जातो है। कभी कभी याय उत्तेजित हो जाती है और सुल॑; 
:«. रहनेसे भयाकुलसी दौज्ती है। 
१०२०. चिस्तारकी दूसरो अचखा : विस्वारको दूसरी अवस्था दोनेपर 
प्रसवकी ससी तेयारी शुरू होती है । शुक्र जब टिम्बको अद्ुवीजित कर ठेता है 
हि सब गर्भाशयका मुँह क्सकर वन्द्‌ हां जाता है। उसने बाद गर्भाशयमे बाहर 
/” कुछ नहीं घुस सकता । ग्रभशियकों गरदन मोटी हो जाती है और एक जींएजु- 
“7 ज्ञादक पदाथ से उसका मुँह वन्द्‌ ह जाना हैे। इससे हानिकारक जीवाणु उनमें 
। 9 नहीं जा सकते। अब सब उत्टा हे। जाता है। जननेन्द्रियका द्वार सिर्फ एलना टी 
६ नहीं वल्कि वा बाहर निकल सके इतना फल जाता है। इसलिये बच्चे 
० निकलनेके पहलेही खुलना और फंलना शुष्ट हो जाता है। जननेच्ियक्ते हारी 
8 # ज्ोटी पेशियोकों पतला होना और फेलना चाहिये। इसलिये ऐसी शा थाः दवः 
आर फैला सके चाहिये । 

पांनीके येलेसे यह काम पूरा होता हे। अ्रूण पानीके येछेमे रहता टे। 


| 


न 


उचित समय पर जननेन्द्रियके मांतरत एक दवाव हाता हु। निचोडने जऊसी एक 
क्रिया होती है। इस दवावसे पानीवाला थेला बाहर निकलता है। उसतरी 


मिद्ठीका छुछ अश जनने न्तियके द्वारम चला जाना हे और अगुसाने जैसी सुश्तण्ण रे 
जाता है जिसमें पानो भरा रहता है । पानी पर दबाव पढ़नेसे अगुर्ताना फेडला गे 
इससे जननेंन्द्रियका द्वार फलता दे। दवापके कारण जा फैलाब है उसोसे अतापफ 
है पोढ़ा होती है। प्रसव पीढ़ा (* पीर”) लगातार नहीं होती यही एसरी दिदेपता 77 । 
बह उठती है, दबाव डालनों है, गहरी होतो हे आर दूव जानी हे। हर परः 
' कुछ अविक फेलाव होता हैं। दवने पर पशुको छुछ आराम मिलता रे भ् 
दूसरी पीर आती है। 
् गायको जब पीरें होतो हैं तव वह उत्तों और बेव्ती रटती है। ढारी 
आँख और उठना बेंठना ठेखें बिना भी कह सऊते हैं क्रि, उसे पीर था मर 
#. जब तक जननेन्रियका द्वार इतना नहीं शल्ता कि योनि वर दोनियार दंत एक 
। समान अयाध राह वन जाथ तब नऊ पोरें थाती रहती &ैं। ए्रन्‍मय न 
! पूरा छुछ जाता है आर अनव की दूसरी अवस्था सतम दंती हें । 
१०२५१. तीसरी अवसा--भ्र्‌ णक्का दिकलना : अच्छी चार गार र. 
जानेपर गर्भागयम फिर मरोठ द्ोता दै। इससे भू८ठा धगशा गर 
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याहर निकलता है। इसके बाद के वर्कों से वदच्या आगेद्दी बढ़ता जाता-हँ। 
अतमें उसका अगला खुर दिखायी पड़ता है। इसी समय पानी के दवावसे मिलो 
शैली लवी हो जाती है और चढने पर फठ जाती हैं। उसका कुछ पानी निकल का 
राह साफ कर ठेता दे । 

साधारण तौर पर वछड़ेके दोनो अगले खुर पहले निकलते हँ। उनसे छगी 
उसकी नाक रहती है। (अगरेजीमें इमे (॥7ग थ्यादे 0६ (7० ७४९८०४८ कहते 
हैं)। जिस समय वछ्द्ेका खुर और नाक गायको योनिद्वार पर होते है उस 
समय उसका सिर गाय्रकी वस्ति (पेड़के नीचेका भाग--.0९ए75) में होता है! 
इसी समय सिर और कथा वस्तिके छोटे छेदले बाहर निकछता है। सबसे 
अविक प्रयास और पोरका समय यही है । गाय कराहती है ।'. पहले व्यानकी गाय 
तो रेंसाने लगती है । उस अवस्थामें मामिक पोड़ा होतो है। वच्चेंके शरीरमे 
सबसे बडा व्यास जहाँ हे वह निकलनेके समय रास्ता सबसे जादा खुलना चाहिये। 
इसी समय सबसे जादा पीडा होती है । 

अंतर्में पेणियोंको रुकावट वेगसे ठटटता है और वछडेका सिर बाहर निकल आता 
है। गायके खढ़ी रहने पर चछडढ़ेका सिर ल्टकने छगता है । इ्सके बाद बाकी 
देह सी निकल आती है और बच्चा पेदा हो जाता है। गायकी “ नार” छोटी होती 
है। यह प्रसवके साथही निकल आती है। इसके बाद जननीके णरीरसे गिशुका 
बिलगाव पूरी तरह हो जाता है। यदि जननी खडी ही हे तो शिक्षु जमीनमे 
सरक पढ़ता है और बेटी रहनेपर धीरे तीरे बाहर भा जाता है। गाय यदि 
खड़े खडे प्रसव कर रही है तो एक आदमीकी जरूरत वहाँ है । बच्चेफे निकलते 
ही वह उसे थाम के जिससे कि, उसे चोट नहीं लगे । + 

१०२२. चोथी अवस्था--पुरेनका निकलना: प्रसवके समय पुरेन 
और सभी मिल्लियाँ गर्भाशयमें ही रहती हैं। यह सब प्रसवके बाद निकलती हैं । 
खाभाविक ढगसे पुरेन कुछ घटेमे निकलती है। कमजोर और उपेक्षित गायको 
पुरैन निकलनेमे ढेर छय सकती है। गायकी श्वत्ति पुरैन खा लेनेकी रहती है। 
उस पर निमाह रखनी चाहिये। ज्योहदी पुरेन निकले उसे हटा का गाड़ देना 
चाहिये । यदि पुरना निकलेनेमें २४ घटेसे अधिक देर हो तो, हो सके तो पश्च 
चिकित्सककी छुछाना चाहिये। पर जहाँ वह न हो वहाँ खय उपाय करना 
चाहिये। उपचारकक़ों ,नलख, कटठवा कर हाथः साथुनसे। थोना चाहिये,/फिर टिचर 


कक बन 
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आयडिन और पानी के हल्के घोलमें हाथ डुबाना चाहिये जिससे हाथों पर ब्हुत 
हल्का रग चढ़ जाय। ५७% कारबवोलिक तेलसे भी वही काम निकलता थे औौर 
साथ ही हाथ चिकना भी हो जाता हैं। इसके बाद योनिमें द्वाव ठाल्कर पुरेन 
खोजना चाहिये । वह गर्भागयम चिपकी रहतो हे । उसे छुग्घकर बाहर निच्ाछ 
लेना चाहिये। इस क्रिय्ाके बाद पोठाश परमेंगनेट (008५7 ?ावगाएशायारो 
के बहुत हल्के घोलते जननेन््रियमें ड्शा ठेना चाहिये। घोखमें हल्के से हक 
रग रहे। यदि अधिक देरोके कारण सढ़ोंठ होने छग गयी हो तो सत्फानिलाग्माएट 
(97779 प्रप्रवेट) की १० टिक्याँ एक दिनमें एक वार उिलछानी चाहिये 
या ऐसीदी कुछ दूसरी औषधि देनी चाहिये। हावसे पुरन निकासइनेकी लिया तभी 
की जाय जब और अधिक देर होनेसे विपद्की आगका हो। नहीं तो प्रद्ृति पर ही 
भरोसा करना चाहिये । 

बच्चा जेसेही जन्मे उसे गायके आगे कर देना चाहिये। गाय उसे चाट 
चाट कर साफ करने छंगेगी । इसके बाद नार पर ध्यान देना चाहिये। आपर्टिनर 
हलके घोलमे डोरा भिगाऊर नाभिसे आब इच ऊपर नार चाबी । «वीं जग 
बादुका भाग तेज केचीसे काट डाछा। कैंची आयडिन के घोल्मे भेदी पर शे + 
कटी नाभि पर टिचर आयडिनका फाहा रत ठेना चाहितो , सीने कार दिन 
तक यहाँ पर डिचर आयडिन लगाते रहना चाहिये उससे नार दए जावोए 

कुछ हो मिनटोंके वाद वछड़ा खड़े होनेकी छोशिश करता छे। ह?। टोन 
उसकी मदत करनो चाहिये। उसे बनन्‍से लगानेके पहदे झुछ पते हु झेल 
चाहिये। अनके ब्खमें यदि कुछ जीवाणु हो तो एस तर जाते । <न 


चूसने से जनमनेन्चिय का सकोच होना टे' यह पुन निरखभनट तकेपल्ग 
है। बछे पीनेंसे पुरन निकलनेम मठत मिलती है । 
८ बे 


१०२३ प्रसवफ़े बाद्‌ गायकों खाल. ये 
बगल गरम पानीसे धोकर साक कर देना चाहिये। यदि पुरुद न्तए 
रही है तो गाय पर निगाह रलनी चाहिये और गरम पार्नोम 
परमेंगनेंट मिलाकर उस स्थानक्ा थाते रहना चाहिये । हां पा। 
उबाला पानी भी वाने के छिये सन्दर ओपन दे। गाया गरम गानी (7 हे 
चाहिये । खाली पानीके बदले उसे रुचिछर बनानेके लिर 


भला 4 


भर नमक भी डालना चाहिये। खिचरी रिलाना धार भी 
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बाजरा आदि की द्ों सकती है या चोकर, गुड़ और कुछ तिलका तेल ठालकर 
बन सकती है। दो दिनो तक उसे पुष्ठई सिर्फ उतना ही देना चाहिये जिननेसे 
खाना स्वादिष्ट हो सके। इसके वाद उसे धीरे धीरे पौष्टिक आहार ढेना 
चाहिये । छठे दिन तक पूरी मात्रा हों जानी चाहिये । 

१०२७. नवजातकी संसार: यदि गाय चाट कर वच्चेकी साफ 
न करे तो उसे साफ कपड़े से पॉछ” कर साफ कर देना चाहिये । जाढ़ेमें बच्चें 
को गरम रखनेके लिये कुछ दूर पर आग जलानी चाहिये । गर्भकी गर्मी बच्चे 
को अब नहीं मिलनी इसलिये उसे इस गर्मी से कुछ आराम मिलेगा । 

थनसे जो चीज पहले निकलती है वह दूध नहीं है। इसे पेउसी 
(००057 प्र) कहते हैं । यह ठेखनेमें दूधसी ही होती है । नव॒जातकी जहरत 
पूरी करनेके लिये इसमे प्रोटीन और खनिज भरे रहते है। यह केचल चलवर्थक ही 
नहीं है, रेचकभी है। बछड़ेके पेटम जना गर्भमल (72८०ग्राप्प्) इसकी 

' सहायतासे बाहर निकल जाता है। वच्चेका अपने काम छायक इसे पीने ढेना चाहिये । 
बहुत दुघार गायका सभी हृथ यदि बछड्ेको पीने दिया जाय तो वह अतिसार रोगसे 
सर जायगा । क्‍योंकि, बच्चेंके पेटसे जा दथ गायको होता है । उसे उतना ही 
दूध देना चाहिये जितना उसके लिये फायढेमन्द हो। गायको दुहना चाहिये । 
दुहनेसे यह माठम हो जाता हें कि हर वार प्रति सतनसे कितना दूध निकलता है ! 
इससे यह अदाज लग सकता हैं कि, वच्चेके लिये कितने स्तन मुकरर किये जायें। 

यह वात बहुत दुधारोंके लिये हैे। कम दुधार, बच्चेके लायक भी पूरा दूध 
नहीं दे सकती हैँ । पहले वच्चेकी जरूरत पूरी करनी चाहिये । 

१५० दिन तक माँका दूध ही बच्चोंका केवल मात्र आहार है । 

१०५७५. वछड़ेकी थन छुड़ाकर हाथसे पिछाना: सरकारी फौजी 
क्षेत्रों और छुछ निजी क्षेत्रोंमे यह चाल है कि, जन्मसे ही वछड़ोंका थन छुड़ा देते 
हैं। उन्हें हाथ से पिछाकर पाछते है। यह चाल यूरोप और अमेरिकाकी है । 
इस देशमें भी इसे चलानेकी सिफारिणकों जाती है। में नहीं समम्म्ता कि, माँ 
ओर वच्चेका स्वाभाविक सवध क्यों ठुड़वाया जाय जिससे माँ बच्चेकों पहचान न 
सके और वच्चा माँको । जहाँ थन छुड़ाकर बच्चा पालनेकी चाल है वहाँ जन्मते ही 
बच्चेको माँके पाससे हटा देते हैं। गायकी आँखपर पट्टी वाँध दी जातो है. जिससे 
बह बच्चेकी देख न छे। ऐसे वच्चोंको धातृगहमें रखकर पालछा जाता है। माँसे 


न 
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बच्चोंको विछुड़नेके पक्षमें बहुतसी बातें कही जाती हैं। सभी झारण आदिऊ हैं। 
भारतीय गाये इस चालके प्रतिकूल हैं। सारे भारतमें इसणे चंऊरजनमेक्री कण भी 
संभावना नहीं है. । वड़े गव्यक्षेत्रोंकों इसमे फायदा हो त्कता रे और दह इसे 
काममें छा सकते हैं। में इसकी कोई जत्रत नहीं सममतता। माँ और व्च्चे 
दोनो एक दृूसरेको जाने, बच्चा माँके स्नेह से वद्ित नहीं जिया जाग, उसे मादा 
स्तनपान करने दिया जाय । यद्द स्वाभाविक प्रद्ति है। इसकी ऋरर करनी चाहिये । 
में नहीं सममता इससे दूघमें कुछ बचत हो सकती है। चाहे हाव मे पिखाओं 
चाहे थनसे, वछद्वेकी जहरतका दुश्न मिलना ही चाहिये। यह होनेसे इस प्रयास 
कोई फायदा नजर नहीं आता ॥ दर 

- १०२६. हाथसे पिछानेंके पक्षमें दावा। जन्‍्मते ही मातराते दंग 
कर हाथसे पिलछानेमे जो फायदा है उसके पक्ष्में नोचे लिखी दा्तें णद्दी 
जाती हैं :-- 

(१) दुधार ग्रायकी जाँचमे दुहनेमे जितना दूध निकाद्धा 
हिसाव होता है। बच्चेका पिला दनेसे उतना दथ जचिके दिसादमें और गायपी 
रजिस्टरी करनेके समय कम हो जाता है । 

(२) बहढ़ेको पिछानेसे वह टिसी दिन कम कसी दिन जादे पीयेना । रंगे 
अनिश्चितता रहेंगी। दुहनेवाले इस बात से फायदा उठाते है। पपनी गफर्त 
या चोरीके कारण दूध कमर होनेका दोप वह बछ्छेके सिर मरटेंगे कि बह चोरी से छादा 
दूध पी गया। 

(२) बह्डे मरनेसे गाय दूध नहीं देगी। पर हाव ही पिश्मरम दर सर 
गड़बड़ी नहीं है । 

१०२७. हाथ पिलछाईका द्वावा समाधानफारी नहीं: इसने5 
आपत्ति यडी नहीं है। जिन देशोंनि हावसे पिठानेशा तरीहा प्रचस्ति था, पे 
केवल डुहनीके दूधसे गायकी जाँचका तरीका चढूया बया। शाखनमे दफा दा; 
है। जाँचका तरोका बदला जा सबताएँ। अभीदद् गायडो ऊझूच नगोंसी 
होती घी। रमिस्टरी और दूधका छेसा ठेना असी हर है। इनसे द्ामिर 
जो दूध छो उसके लायक भी दविवम वन सकते हैं। यह नही है जि फाने! 
हफ्तोंसे हाथसे पिछाये जानेवाले इच्चों़ो कापी दप फियय दिया रताए। 
जय दुद्च जाता द्टै इसका एड सान सच्चेको ण्टा दिया एाता ६ । 

है. 


ह्च््टेडे ््ल्टा ्श 


६९० » भाखमें गाय [ भाग ४ 
दिया गया यह स्थिर करना कठिन काम नहीं है। यह कर छेना चाहिये तब 
न० १-आपत्ति मिट जांयगी । 

न० ९ आपत्ति वच्चेका अनिश्चित मात्रामें पीना और दुद्दनेवालॉकी चोरी 
तथा देखभालका विषय हैं। विध्वासी ग्वाला रखनेंसे यह सवाल नहीं उठ सकता । 
लाखों आदमी जो खय॑ आनी गायें दुदते हैं, उनके लिये यह कोई समस्या नहीं 
हैं। चोर खाला बच्चेके सिर दोप मढे विनाभी चोरी कर सकता है । 

वछड़ा पिलानेवाछी गायका वछड़ा सर जाय तो वद्द बिसुक जाती है। यह 
सही है। लेकिन वलढ़ेकी जृत्युकी घटनायें शायद कभी होनी चाहिये। इसके 
चद्‌ले थन छुड़नेसे वछढ़ेकी उम्र कम होती है। उसके मरनेसे राष्ट्रकी हानि है। 
गव्यक्षेत्रोंमें बछड़े अर्वाछति और अपहर्ता माने जाते हैं। शाहरमें दूध बेचनेवाले 
गव्य-व्यवसायी बछड़ेंके मुंहसे छीनकर गायका बूँद्‌ वूँद दूध छेनां चाहते हैं। यह 
हत्यारी अथा है। इसके चलते हजारों बछढ़े मारे जाते हैं। बछडोंका वध करनेवाली 
चालको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता । पर खाध्थ्यपूर्ण सेंभालसे भी यदि बच्चा मर 
जाय तो इसे अपरिहाय जानना चाहिये । 

हाथ पिलाईंकी बात ठहरती नहीं हैं। बछड़े के बिना सभी भारतीय गायें नहीं 
दुह्ी जा सकतीं। वछडेके बिना दुहनेमें असफलता मिली है और दूध भी कम 
हुआ है। आकस्मिक मृलुसे हुईं हानिसे अधिक हानि इस तरह होती है । 

१०५८, हाथ पिछाई--चकली चाल दै : यदि इसकी छानवीन की 
जाय तो इसके सिवा इसमें और कुछ खूबी नहीं मालम होगी कि, यह यूरोप ,और 
अमेरिका की प्रथा है। वहां धदिग्ध छामके सभावनासे माँ और वबच्चेको जन्मसे द्दी 
विछुडा दिया जाता है। भारतमें मातासे वच्चेको विछुडाकर उसे कटोरेमें .दूध 
पिलानेकी जरूरत नहीं । 

: भारतमें सरकारी और कुछ निजी गव्यक्षेत्रोंका प्रवन्ध उनेके हाथोंम है जो 
चूरोप और अमेरिकामें पढे हैं। वहाँ बछलेंको हाथसे पिछानेकी प्रथा है। 
वछड़ोंकी जानकी परवाह किये बिना दूध पाने पर ही जादा ध्यान दिया जाता है; 
संवर्धन पर नहीं। एक सरकारी क्षेत्र है जहां विभिन्न जेलोॉंके -गोरखिये शिक्षणके 
लिये भेजे जाते हैं ।. वहाँ हाथ पिछाईकी चाल है। वच्चोंका ध्यान कम ख़खा' 
जाता:है। ऐसी, शिक्षा पाकर जब ये छोय _जेलको लौटते हैं तब असफल 
खते हैं। « क्योंकि वहाँ हाथ पिछाईंकी चाछ नहीं -है। :-ये शिक्षित 'आदमी 
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अध्याय २३ ] खिलाना और पालना हे 
दच्चोंकी ओरसे छापवाह हो जाते हैं। इनकी देखभालगें सच्चे यरने एम -7ने 
हू। बछड़ोंदों जान सस्ती समझने, उन्हें व्यय और आर मानने, इसे फाम्प 
हाथ पिलाईको चालवाले अनेक गव्यक्षेत्रोंम बच्चे मरते 

१०२६. हाथ पिलाईमें बछड़ोंदी क्ाम बचाना. साः थन 
छुड़ाकर दछडोंको हाथसे पिलादेके पक्षपाती थे फ़िरमी उसकी प्राग रूम बए 
ततर थे। उनकी देखभालम पूसामें बछडोंका मरना ब्सलेदों होता था। इह 
कटोरेम॑ पिलानेके पक्षपाती थे, पर उनके साधारण आडेश वत्माल्नमे उप देशी 
हैं। “कटोरेसें पीमेवाले बछडॉंका पालन” इस विपय पर उन्हेंनि हुछाएई १९५३७ में 


द्ाड 


च्ब्टरी 


१] 
लोग पूसा आते ये। स्रीजनेवाले सरकारी गव्यक्षेम््रे गोरसिय कोर सपरणो“पर 
होत थे। सायर लिखते हैं : 

- इनमेंसे अदेक आदमियोंका विचार और उपाय देल दु् होता शे फि 
दुवार गायके पालनमे वृत्सपालन सबसे उपेक्षित दिशा ऐ । सरकार नौर्ण्रों, पहए3 
और इमारत पर खर्च करनेमें मुट्ठी खोल देती ऐैं। वह गसता था बाप 
आरम्मिक साधारण सिद्धान्तोंकी उपेक्षाके द्वारा धनी ४रज्जरी होते चुपचाप देर 
है। हर कुलीन ठट्मुछा भविष्य उसके बठओों पर निर्भर हैं। यदि 
रस बच्चोकी मुत्युपतत्या ४५ कटा है तो णत्के प्रकार एटढु स्वधनमे पिला 
खच्च होता चाहिये उप्तक्ना दूना होना ऊँचे एस पर २ वाट धर्नेन पगण 77 
हानि सरकारकों होती हे। यह वन्या तंघा पशुलवान हे ०४) शग्या 
जाता है. जहाँ ऐसी मौत हर साहऊी सावारण घडनायें दू । प्न ४ १ पा 
जन्मसे ही पालन केसे किया जाय, उसकी तन्दुझनी >से टोन गएरप जा। हरा 
सभी रोगोंसे उप्ते बचा कर जवाब बनाया जाय एसीहा राह दिल मारा ई 


, बे द्र्य 4] थक 


० 


है| 


हे 
च्त्र्< 
७ 8 + 


उद्देश्य है ।- पूसामें हमलोगोंको कोई आवुनिक मझार का भा. शो. 
योजना या औजार बार नहीं थे! हमारे नोकर बोल शा परत न्जध ला 
पारिश्रमिक पाने वाले हैं। उन्हें कोई प्रमाणन्र या कर पा, मिल> ४ " 
कोई जिक्षा नहीं मिली है। लेकिन दमारे दर बणरेजी दुप्रए 5 
मैकड़ा है। यही सबसे बढ़ा प्रमापन है। दोरेश स्नरेर कर शक पर्दे 
हमलोगोंको इसका ज्ञान ग्राह हुआ हे । दुद्धिपर्मिं ऐसा शान हैं 44200 


नर ् 
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पित्त कर्मचारी और जंगली टोर उसी तरह सिरी शत «न 
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द्द्श सार थाय [ भाग ४ 
ढोर और जंगली कर्मचारी । कर्मचारी छोगोंते ढहोरको सिख़बाओ और तब ढोरभी 
फर्मचारियोंदीं सिखा सकेंगे।” --एग्रिकलचर एन्ढ क्लाइम-स्टॉक इन इंडिया, 
जुलाई, १५३७) 

१०३४०... हाथकी पिलाईसे चछड़े पालना : “साधारण तौरपर यह 
महसूस भले ही न किया जाय पर सफछ वत्सपालन उसके जन्मके पहले ही आरमभ्भ 
होता है।, यदि आपकी यायकों गर्भकालमें ठीक तरह से खिलाया गया है, उसे 
टीक शिक्षा मिलो है और ठीक तरहसे रक्‍्खी ययी है तो वछदेके जन्मते समय 
याय दहुत शञान्त और अच्छी हालतमें रहती है । वह पहलेद्दी दुही जा चुकी होगी 
इसलिये उसका थन मुलायम होगा, इस कारण अनेक कठिनाइयाँ नहीं होंगी । 

जसे ही बच्चा पंदा हो गायके तिरपर एक ठाट डाछ दो और बछडढ़ेको 
हटा लो । इसे फुर्तीके साथ चुपचाप और होगियारीसे करो । गाय चाहे दिनके 
२ बजे ब्याये या रातके, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिये। इसे समान 
फुर्तीसे करना चाहिये -**” 

“अब आपके हाथोंमें एक नवजात भीगा वछढ़ा है । इसे किसी रक्षित स्थानमें 
ले जाओ और सूखे टाट पर डाल दो । पहले मुँह और नथुने साफ करो । इसके 
बाद पुराने मुलायम टाट से पॉछ कर देह एकद्स छुखा दो। आध इंचके वाद 
नार काट दो और उसपर टिंचर आबडिन लगराओ। नारके सूखने तक ४-५ 
दिन यह करते जाओ । साधारण तौरपर नार ढोरेसे वाँधी जाती है। इसकी 
कोई जरूरत नहीं है। जिस, समय बछढ़ा पोछा जा रहा हो उसी समय अपनी 
उँंगछी (आपका हाथ साफ और नख कटे होने चाहिये) उसके मुँहमें डाछो। 
इस तरह उसे चूसना सिखाओ। यह बहुत महत्वकी वात है, क्योंकि, जब कठोरेसे 
बछड़े को दूध पिलाया जायगा तव वह आपकी उँगलीसे ही पियेगा। नवजात 
बछड़ेकी कभी नहीं नहवाओ। माताकी नकल करो। वह उसे चाठकर पोछती 
है। पुराने ठाट से यह काम पूरी तरह हो जाता है। जब बछड़ा अच्छी तरदद 
चल फिर सके तो उसे आधा रत्तल७ पेउसी पिछाओ। एक घंटेके बाद बछढ़ा 
चलने फिरने लगता हे । चार घंटेके बाद उसे साधारण आहार दिया जा सकता है । 

“अपनी जननी था, किसी दूसरी व्यानेक्रो तेयार गायकी पेउसी दी जाय । 
क्योंकि पेटकी मर /निकालनेके लिये यह जुलावका काम ,करतो है। यदि पेउंसी 
मिल नहीं शख्के या दूसरी गायोंका पूर्ण दूध दिया जाता,हो तो चार पाँच दिनो तक 


अर 


अध्याय २३ ] सिलाना और पालना इ््३्‌ 
प्रति रात एक आउन्स तीसीका तेरू उसे इसी कामके लिये दे: ] 

ऋहना चाहता हू कि, शायद ही हमारे किसी वछडेकों अपनी ग्यमीरो पेटरी 
मिलती है। उनमेंसे अनेकॉकफी ऐसी गायोकी पेटदी दी जाती है छो फेर दिन 
वाद ब्याने वाली हैँ। क्योंकि पूसामें व्यानेके पहलेही गाए इुद्ी छती हैं । 
शेसे समय, जब कोई दूसरी गाय च्यानेको नहीं है, यदि कछोरे गाय दा» 
बछडेको पेउसी नहीं मिलती! उसे पूर्ण दूध और दीसीऊा तेल दिया «त्ता 
है। पेडसी आवश्यक नहीं है। तीसीके तेलवाले चछडे भी दूसगेप 
तन्हुद्तत हुए हैं ।” 


आँकड़ा-१२५ 
१०३४१. नवज्ञाव वछटैको कटोरेगें पिलाना १ 


जन्मके समय वछड्ेकी तौल पिलाये इसनी साया 
रत्तल रक्त 
४० से नीचे ३० ७ से ० है 
४० से ४५ ६ से ६४ 
४७० से ५० 5 ध्प्से ८ 
७० से ५० ड्सेए४ 
७५ से जादे ८ 


“रक्ततापकी गर्मावाला दूध दी पिछाया जला एँ, एू 
अतर नहीं पड़ता । चछड़ोके उत्त आदि अनेक रोगोंने ना सपन्रठ ये 


जाता है! शुहमें महीने भर उन्हें दिनमें तीन बार हिया ऊता «7 
७।| बजे, २॥ बजे दोपहर और रातफ़े ८॥ बजे। इमनोर शगारः कम 

नियम ६ हफ्तोके ल्यि चलता है। मरने भरने बाद दिनन बन्द मी ६7 

ऊजत्री है। * ” 

४६ इफ्तोंके बाद उन वच्की छुठ सपा धर एरा चार हिट 7३ 5 

यहाँ सायर बढ़ोंको अजय अलय कटोरेने पियाने शोर गोरे एए एए पाये 

दुर दर बॉधनेफी सिफारिश करते हे लिंग एक 


मालम पड़े । 


, 
। 


7 


जननन 4 +५-3>> अटल मरना 


पट भारत गाय [ भाग ४ 
यछड़े यब खझूँटे से वेंघे रहते हैं तव उनकी जाँचकी धाती हैँ, उनपर खुरहरा 
किया जाता है और उनकी देखभांल होती है । इस तरह उनकी सेंमाल आझुरू होती 
है। यह सचमुच उनका सलुष्यसे नजदीकी सपके है । 
१०३४२. खायरका चछडींके आहाण्का आँकड़ा: सायंरने मामूली 
हाल्तके लिये आहारकझा आँकडा दिया ह । जल्दी पुष् होनेके लिये दूसरे आँकड़ेके 
अनुसार अधिक और विशेष आहार देना चाहिये । 


ऑकड़ा--१२६ 
चछड़ेके आहारका आँकड़ा 


उमर हफ्तेमे. पूर्णदूव.. दुद्धी . दाना नमक 
स्त्तल रत. रत्ततक. आउन्स 
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८ न्न गन >्ग्न 
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हि? इ १० ग्ग्न ०्ग्न न्न्न 
हि १२ नग्न दे षृ 
६ १९२ * ध। है 
द ७ १२ न ठठ ह। 
८ १२ नह हु १ 
९, ८ ् १ हि; 
१० ८ र्‌ १ है 
११ ६ है. १ है 
१९ हि है १ पे 
१३ ४ डे १३ १. 
१ हि डे १ हे 
कु हक । ड १३ कृ 
१६ है है पे कु 
9७ ४ ६ २ हे। 


अध्याय २३ | खिछाना और पालना ६९५ 


रतल रत्तकल रत्तल आउन्स 


१८ हु झट २ 4 

5 १९ है." ड़ -. है| 

२०, २ ड् ३ १ 

२१ न ४ रे १ 

श्र मन है. “| ६] 

२३ न्‍ हः ढ -] है 

है २७ है 5 4 
कटोरेमे। पीनेवाले 'बछड़े २० हफ्ता था ० महीने ना पर्ण हम ऊपरड़ी 
सूचीके अनुसार पीयेगा उसका हिसाव करने पर ५५२ नीचे लिये अलुतार 


होता है :--- 


हे 
आऔकड़ा--१२७ 
पूसामे वछरू पालनेके लिये दूधक्षी जात्रा 
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ररा ४ १९५६ ॥ 
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यदि बछढोंको धनसे ही पिछाया जाय तो उससे आपिछ पत्र पा्ेगी गशमायना 
नहीं हल पूसताकी गायोंसे कुछ कम दूधार गायों अपने पहऐे क्षार एमरे ब्यामग 
भव्गी और दुल्कीके इतना दूध भी मुश्लिसे दे सजी, उनें धरने बर्षोजों पिशाये 
सर ही दूध हुआ था । 

चछरओंकी तौलमें वृद्धि--खिलायीकी ऊछोर्टटी: की भ 


गायका वछडा जिसकी प्रारम्भिक नौछ ४० से ०० रचछ होदी 


६९६ £ भारतमें गाय _ भाग ४ 
औसत तौछ ७ से ९५ रचल् या १ रत्तल अ्रति दिन बढती है। सायरका अनुभव भी 
यही है। चारा खानेवाले वछहकी यही तौछ अगर बनी रहे तो आदर वात 
हो। मेने देखा है कि कम खानेवाले वछह भो इसी हिसाब से बढ़े हैं। पहले 
४ हफ्तोंमें तौछक्की बढ़ती कुछ कम हो सकती है। पर ज्यों ही बछड़े पौध 
चारे पचाने लगते हैं, कमी पूरो हो जाती है और श्रतिदिन १ रत्तलके हिसावसे उनमें 


. बढनो द्ोने छयती है। कुछ तो और भी बढते हैं। सायरकी सूचीके अनुसार 


कठोरेमें वछहकी आहार कराना, थन पिछानेसे अधिक खचीला मुझे माल्म 
होता है। मजबूत और ख्स्थ्य बछड़ोंके पालनेमें कटोरेकी अपेक्षा थनसे पिलानेमें 
अधिक किफायत है। जो ४० से १०० सैकढा यहढ़ोंको मरने ठे सकते हैं उन्हें 
इसमें वचत हो सकती है। लेकिन वह हमारी सममके बाहरकी वात है। क्योंकि, 
गंव्य-व्यवसायमें स्वस्थ्य वछडे तैयार करना भी वैसाही उद्देश्य द्योना चाहिये जेसा 
कि, दूध उत्पादन करना । द हा 

१०३३. खाथरने बहुत जादे दूध पिछाया है: हाथ पिलायीको 
सायरका नुस्खा बहुत खर्चीछा है। इस दिशामें जिन दूसरों ने काम किया है वह 
पिलानेके छिये दूसरा परिमाण बताते हैं । रोइसके पद्युपालन अफसर श्री सी० ए० 
मरे की रायका जिक्र किया जा सकता है ।--(एग्रिकलचर एन्ड लछाइम-स्टॉक इन 
इंडिया, जुलाई, १९३०) 

उन्होंने एक आँकडा अकराशित किया है । इसमें ५ आयरसायर और प्रीजलैंड 
चछह अयोगके विपय थे । इन्हें ६५५ रत्तल पूर्ण दथ पौध्कि-आहारके मिश्रणके साथ 
दिया गया जिससे ठीक विकाश हो सके । 

१०३४. कम दूध पर वछड़े पालना: रोड्सका प्रयोग : और 
भी कम पूर्ण दूध पर वछड तैयार करनेका दूसरा प्रयोग किया गया । इस प्रयोगमें 
वउ्ड़ोंकी ४०८ रत्तल पूर्ण दब दिया गया । इतनी मात्रा केवल ८वें सप्ताह अर्थात्‌ 
जन्मेसे दो महीने तक दी गयी । इसके वाद उन्हें सिफे रखो घास और पौष्टिक 
चारे दिये गये। श्री मरे इस निष्कर्ष पर्‌ पहुँचे कि, वृद्धि सन्तोषप्रद्‌ थी, यद्यपि तौल 
कुछ कम थी । इसे वछढ़े पीछे पूरा कर लेंगे यह उम्मीद्‌ थी । । 

पहले ६ भहीनोंमें जेसा कहा जा चुका है चछडोंको ४०८ रत्तत पूर्ण दूध और 
४५० रत्तल पौश्कि और ६४९ रत्तल सूखी घास दी गयी। इस अयोगमें झुरसे ही 
वछरुः फल्योंकी सूद्धी घास और चारे भनमाना खा सकते थे। साधारण तौरपर . 


श्र 


6] 


द्ध 


अध्याय २३ ] खिछाना और पालना 
बछढ़े दूसरे सप्ताहसे घास चरने छगते हैं । इसके चाद वह घास और पौटिक चारे 
काफी खाते हैं इसलिये दूधको जस्रत कम हो जाती है । 

पद कहना जरूरी है कि, रोड्सके अयोयवाले बछड़े दर्याना शा साहीशल 
चछड़ोंसे तौछमे करीव करोच दूने थे ), सायरने जिन बठडों पर ऋटोर्ने टुस पिरानेदा 
अयोग किया था उनका ८ बछड़ोंमें अल्येक्शी औसतन तौछ ८७३ रहल थी। 
जनन्‍्मके समय हरियानाके वछडोँंकी भी लगभग यही तौल होती ए। सायररे 
अयोगमें ८ सप्वाहमें चछढ़ोंढी औसत तौछ ९२ ० रत्तल हो गयी। दषनिय 
७६ दिनोंमें ५२ - ४७ ३ ८ ४४ ७ रत्तल त्तौरल वही, धर्पान मोटे हिआाउते 
अतिद्न है रत्तत बढती हुई। 

रोड्सके प्रयोगमें चछडढ़ोंकी ओसत तौल ७८ रत्तल थी जब जि उननी सा 
नौल ९० रत्तह रहा करती है। रोडसके पहले प्रयोगमें यछतॉंकी ओसन 
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रत्तत थी, जब कि साधारण तौछ वही ९० रत्तठ होनी है। ऐसा माठम होता 
कि, हमारे साहीवाल या हरियानाके बउड़ोसे ये साधारण तौर पर ने होने हैं । 
४७० रत्तल पूर्ण दूध पाने पर नं० ३ अयोगम १८० दिनोंमें थे बट) ३०६ रकत्तद 
हो गये। ३०६- ७८  देर४ रत्तठ बढनी हुईं। शर्पात्‌ १३ रत5 
पति दिन । इसके मुकावले सायरके वछ्डोंफी $ रत्त-८ अति दिन की बटमी भी । 
इसलिये यह सोचा जा सकता है कि, रोइसमे प्रयोगके ४०८ रत्तल पृष्ठ “प्रो बड़ 
हमारे देशी साहीवाल या हरियाना वछड़े और कम पूर्ण दु्में पछ समसे हैं ' 


भारतमें केवल दो सप्ताह ही माँका ये पूर्ण दूध पीकर इंणोता एश्म 
अच्छा खखा जा सकता है। उनके साथ बढ़ी उमरझा बठय रूपर उरी ये 
और पौध्कि चारा खाना सिखाया जा सकता हे । वह उेराजर मकएर झरने 
इसरे सप्ताहके बाद पौष्टिक चारा और घास थोड़ा पोज रादे हमसे ए। ६77 
चारा और घास उनको पहुँचे भीवर रखना चाहिये। जप बहू था पागे हम मा 
दूधकी मात्रा कम करते जाना चादहिये। « सप्ताहऊे बाद उन्हें उसनारी करे 
चाहिये जितनेसे गाय दूध ढे। दुहनेके वाद जो बचा रहे उसे बड़, 
चाहिये। यह (अंतिम धार) दपते अधिक पु: ६। दृस दर 
सस्तेमे हो सकता है, उनका खास््य बहुत थरआ गोगा सीर पा पिय थी 
तथा कटोरे में दूख पिलामेझा मच्छी टगनी ना परदा पाया 

बछड़े के लिये क्टोरेके दघझो अपेरा पक्का पा धधरिस शा है ४ 


पर 
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दूध देनेके कालमें थनसे बहुत कम मात्रा पिलाने पर भी सन्तोषप्रद परिणाम होते 
गया है । 

१०३०. चछडा पालना खर्चील्ा है: गय्यक्षेत्रमं बछढ़े पालना 
लाभकारी नहीं है । जहाँ मालिक तुरत छाभक्ने लिये गाय पालता है वहाँ बढ़ा 
भार रुप है। बछड़ोंके पालमेमें जो कुछ खर्चे होता है वह यव्य-व्येवसायीकी बहुत 
मालम होता है। क्योंकि, बेल, साँढ, गाय या जो छुछ आप वच्चेसे तेयार करना 
चाहते हैं उसमें खरीदनेसे जादे खर्च पड़ जाता है। तब बछढ़े कौन पालता है १ 
गब्य-व्यवसायी नहीं पालते । याँवमं जहाँ दूध सत्ता है, चारा और मजर सस्ते हैं 
और जो बिना बछड़ेके दुदइना नहीं चाहते और न उत्तका उपाय करते हैं वहाँके 
लोगही बछड़े पालते हैं । 

सारतके व्यवसायी यव्यक्षेत्रोंमि यही होता हे। जो संवर्धनके लिये गाय 
पालते हैँ उन्हें बछढ़े पालना होता है और तमाम खर्च गव्यक्षेत्रकें व्यवस्था खर्चमें 
जोढ़ा जाता है। पर व्यवसायी गव्यक्षेत्र वाडे तुरत छामके लिये काम करते हैं, 
और यह लाभ वह सदा लेगा चाहते हैँ। केवल भारतके ही व्यवसायी गव्यक्षेत्रोंका 
यह हालत नहीं है, अमेरिका, इंगलेन्ड और तमाम यूरोपका भी यही हाल है) 

आधुनिक गव्यधन्धाकी किताबों और पाठ्य पुस्तकॉर्मे यह सलाद रहती है कि 
अपने बछढ़ोंको नहीं वेचो । उन्हें अपना ठट्ठ बनाये रखनेके लिये पालो। बह 
ऐसा करते नहीं हैं इसीलिये यह सलाह है। वह अपने वछड़े बेचकर 
दूसरॉसे--जो शहरोंमें दूध नहीं वेचते उनसे--जवान वछिया खरीदना पसन्द 
करने हैं। सारी दुनियाँम यही होता है। कमसे कम खर्चमें दध पाने के लिये 
वछडेके विना दुहनेका उपाय निकाला गया है। यह एक कछा है और पच्छिममें 
शास्त्रीय रीतिसे इस कलछाका विकाश किया गया है । यह वछडोंके स्वास्थ्य और 
अच्छे पालनके लिये नहीं हे। यह दूध बेचनेवाले गव्यक्षेत्रोंकी अधिक मुनाफा 
पैंठा करनेके लिये है । 

१०३६ दुग्ध ज्यवसाय और बछड़ा मारना : यूरोप और 
अमेरिकाके गव्य-व्यवसायी हिसाव लगाते हैँ कि, यदि वह सभी बछड़े 
पाले तो उन सबको अपने ठट्ठमें नहीं रख सकते । उन्हें उन सबको बेच ठेना 
होगा । बछड़े और अतिरिक्त वछियोंक्रों हृठानेही जरूरत है। इसका अर्थ 
सभी बच्चोंको वेच देना है। उन्हें पालकर बेच देनेमें घाटा है। बढड़े दुद्ी 
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पर पाले जाते हैं या उन्हें दाना या तथाक्षित दुग्ध-पर्याव दिया जाता है, निम 
पर भी उन्तके वेचनेका खर्च नहीं निकछ सकता। इसस्यि वछटोंको गोले 
'लिये--जिसे बत्त्यमांत (४०४)--भील) कहते है-- बेच दिया जाता टै। गये 
दूधते मुनाफा उठाता है और चछडे मारे जाते हैं। इसमें भी दिपना  । 
सद्रजात बछड़ेके शरीरमें बहुत पानी, छगभग ७५ सेंकडा है। ठोस पता 
केवढ २५ सेकढ़ा हैं। ऐसा बछड़ा वत्त्ममासके लिये अच्छा नहीं माना झायगा 
साँस दाजार के छायक कमसे कम ३ सप्ताह की उमरका बड़ा होता है।. मंउुक्‍्त 
राष्ट्र अमेरिकाके कई राज्यॉम 32 सप्ताहसे क्मका बछठा मांसके डिये मारनेफी 
कानूनी रोक हैं। पर ३ सप्ताह तक भी पालना दोम हैं। उतना छेटा बच्चा 
ह्के सिवा और कुछ नहीं खा सकता और दूध मेँहगी चीज़ है। धृत्यमासर 
मानकी तौंल होनेके लिये दूध पिछानेमें लितना खर्च है उनके बेचनेसे उसने भी 
कम ढाम मिलता हैं। इसलिये मासके काममें छान्के बदले बउड्ेजों मरने दिया 
जाता है। वछडेको पालतनेका सबसे सस्ता तरीका उन्हें जन्‍्मने है मरे 
देना हैं। 

१०३७. नवजात वछडे मरनेको हैं. इसमे आपनी ्लाय 
“डेयरी कैटल ऐन्ड मिल्क प्रोडक्सन' के पुष्ट २२५ में उसे ये: जिया है + 

“भील (वत्त्यमांत) की उत्तत्तिः यूरोप जेसी राच्त है बा उप माप 
लिये थोड़े ढोर पाले जाते है। वहाँ छोगोंफी भासजी माँग परी जरनये लिये मप्र 
मुख्य वत्तु है। अमेरिकामें चारा सला दै। इसछकिये मुस्य रप से था रेप 
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मासके लिये वहां पत्न पाछे जाते हैं। हमलिये वहां नौ बहुत छम रा त्तओं 
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चीज है। इस पर वहाँ कम ध्यान दिया गया 
दुग्ध उत्तत्तिके उपजात हैं। शहरोंकी ट्सवी पूल ऋेछा सावन बरी गए हू 
जो वहाँ दुधकी पूर्ति ब्रती हैं” 
“प्ीलके उत्तादनसे आमदनी « भीलडे बाइ रे बेस पृराा शपा4 
उठता है कि, जबतक वह बेचने छाबक नदों होता तब्सक सिविमेंश 7५4 इईे 
जता है, वह क्या उसके दामके लायक है - 
व्वींलके चछडेंसे प्रति रत्तक माँसके ल्थि लगसय १० रहेद बरी पाणरा 
होती है। पर १० रत्तक दूधक्े दाबने बगदर बयरेशा दाम सादर रचा / 
घटेसे हों पिप्धा 7 « ४ 


साधारण हालनमे भीलके दे का प्रति रक्त भाद घटेते हों. दिप्चा$ 
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समय उसे तौलकर बेचने ही छाम है। इसका अर्थ यद है कि, वछढ़ा जितनी 
छेटी उमरमें वेचा जाय उत्तनाही मुनाफा है, भले ही छुछ आमदनी कम हो । 
इसीलिये छोटेसे छोटा वछड़ा लोग बेचना चाहते हैं । इतीलियि शहरों और राज्योने 
भीलके लिये वछड़ा वेचनेकी न्यूनतम उमरका कानून बनाना जरूरी सममा है। 
छात्रत ३ सप्ताहकी उमरका है पर इस उमरके पहले ही कितनॉंकी बाजार पहुँचना 
बह नहीं रोकता “««« 

१०३८. अमेरिकन गव्य-न्यवसायी और रचाले : गव्य-व्यवसायी 

, बिना बछड़ेके गाय डुहते हैं इसका कारण हमने जान लिया। इस मामलेम भारतके 
बहुत बदनाम गहरी ख्वाढे अपने अमेरिकन और यूरोपी हम-पेशोके वरावर हैं। 
दोनो ही नफेके लिये काम करते और बछड़ा पालनेकी परवाह नहीं करते, उनकी 
मौतसे खुश होते ह्ँ || 

फिरसी जितनी गायें और साँढ चाहिये उतनेके लिये बछरह पालना ही पढ़ता है। 
इसलिये सवाल यद्द उठता है कि, न्यूनतम खचसे वछछ केसे पाला जाय जिससे उसका 
स्वास्थ्य ठीक रहे और अपने वदके अनुत्प सुन्दर पतञ्नु वन सके । 

१०३६. दुद्धीसे चछड़ा पालना भारतमे व्यावहारिक नहीं है: 
वत्स-पालनमें यदि दुद्धीके साथ, निकाले मक्खनकी पूत्ति करनेके लिये कुछ दाना 
मंडके रुपमें दिया जाय तो वह पूर्ण द्धकी जगह पर बहुत कुछ हो जाता है । 
फिसी स्पमें मिठाप्तिन “ए” भी ढेना चाहिये । दो सप्ताहकी उम्र होने पर बछढ़े 
थोडीसी सूखी या हरी घास पचाने लगते हैं। इससे उन्हें यह मिटामिन मिल 
जाता है। बछ़्ेका विकास हो और तन्दुरुत्त रहे इसलिये पहले दो सप्ताह तक इस 
मिटामिनकी पृत्तिके लियि उसे कुछ पूर्ण दूघ जरूर देना चाहिये। 

दुद्धीके प्रयोगका अर्थ है कि घरमें मक्खन निकाला गया है। इुग्धसार 
(८८४77) निकालनेवालको दृध देनेवाले, अपनी दुद्धी लौटा छे जाते हैं। भारतमें 
मनुष्य आहारके लिये दुद्धीकी माँग है। इसलिये बछड़ोंको उसका मिलना कम 
सभव है । 

१०४०- न्यूनतम दूधसे चछड़ा पालना : इसलिये दुद्धीको सहायता 
विना भी वछड़ा पालनेका उपाय खोजना होगा । बछड़ेको न्यनतम ठख देकर और 
पौश्कि आहार खानेकी आदत वहुत जल्दी डालकर यह काम हो सकता है। ््सरे 
सप्ताहके वाद पौष्टिक आहार और छुछ हरी घास या छुट्टी बछढ़े खा सकते हैं । 
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उनसे बढी उम्रखालोंके साथ वह यह आसानीसे सीख सकते हैं। इुहनेऊे 
अनमें बचा दूध जब चछड़ा पीले तब जीम पर पोश्कि आहार, चनेको भूमी, 
तीसीकी खलोका खाना रखना चाहिये । इससे वह इनका खाना सीख लेता है । या 
इसके लिये उन्हें व॒ुडी उमरवालोंके साथ रसना चाहिये । उन्हें पैंगिक आहार शांत 
देखकर नये पञ्चु भी सीख लेते हैं । 
सप्ताहके वाद खिचढी, पौश्कि आहार और सूसी घास अधिक रिल्चवी जानी 

है, उसी हिसावसे थनमें वहुत कम दूध छोड दिया जाता हैं । १९ उसणाहरे हद 
वह केवल इन्हीं आहारों पर रहते है। दुहनेके बाद जो बच रहता 
दुहनेके लिये दुहनेके पहले जितना दृध पी छेते हैं उतना ही केवल पाते है।. २४ 
आधार पर १६ सप्ताहके बाद दूधका ख्ब एकदनससे नहीं जोडना चाहिये । यट॑ 
वात दूसरी है. कि जबतक गाय दूध ठेती रहती छे दो वार की दुह्मईम वट भाज था 
पौन रत्तल दूध पी जाते है। मेने देखा है कि, हरियानाडा ५० रचठ नौस्चाल 
चछडा ३०० से ३७० रक्त दूध थनसे पिलाकर पाला जा सकता री छार उन्हें : 
तरह खिलाया जा सकता है कि जबतक गाय दूध देती &, और उततदे बाद भा 
उनकी तौल नित्य १ रत्तठ बढ़ती रहती है । (६७१) 

१०४१, ३५० रत्तल दूध पर हस्यानाक्ा बछड्ठा पालया : उस्या 
परिणाम पामेके लिये टरियानाके वछडोंको मेंने नोचे लिे रसे चारे धंगे रो 
आद्दार खिलाये थे --- 
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ऑकड़ा---१ श८ 5. 
३3५० रचछ दूध पर हरसियानाका वछरू पालना 
[ दस्यानका बछडा---जन्मकाछकी तौल ५० रत्तल ] 


कर ख्‌ '. गे 

। ६ से १२ सप्ताह १९ से २४ सप्ताह २४ सप्ताह से १९ 

दनिक आहार तकका वछ॒श तकका बछडा. महीनोंका वछड़ा 
सूत्री घाव, पुआल, घास १. रक्त ४. रत्तल <. रत्तल 
दालकी भूती पई॑ ४ ह 2 रच 
अन्न, खुद्दीकी खिचढ़ी  ऋ १. ४ पर # 
खली---तीसी और सरसोंकी 

बराबर मात्रा डे. # डर ऋ १ ०, 

नमक . १ आउन्स १ आउन्स १ आउन्स 
इट्टीझा चूण ब्रेड १. + १ हा 
सका दश्ध (लगभग) १३ से ३ रत्तत १. रत्तल 3. रत्तल 


६ से १२ सप्ताहके ल्यि जो भात्रा दिखायी गयी है वह ६ सपाहका बछड़ा खा 
नहीं सकता । इस उमरके वछड़ोंके एफ ठठ्को यह खाना दिया जाता है। छोटे 
कम खाते हैं और बडे जादा । ६ बछढ़ोंके उद्धके लिये “क” के हिसाबसे आहार 
तौला जाता है और सबको साथ खिलाया जाता है । 

उसी तरह “ख” में १२ सप्ताहवाले कम खाते हैं और २४ सप्ताहवाले जादा । 
लेकिन ऑँसत आहार ऊपर लिखे अनुसार होता है । 

“व? दुलकी “ख” से बहुत कम अतिरिक्त पौष्टिक चारेकी जरुरत है। रुखा 
चारा बढा दिया जाता है । 

दूध ६ सप्ताहकी उम्रवालोको प्रायः ३ रत्तल दिया जाता है। १६ सप्ताहवालछोंके 
लिये इसकी मात्रा घटा कर १३ रक्तल रह जाती है। १२ सप्ताह वीतने पर 
कमजोरॉंको १ रत्तत से कुछ अधिक दिया जाता है और वलिछ्ठोंका घटाया जाता 
है। “ग” दलके लिये नाममात्रका दूध दिया जाता है, गाय पन्हानेके लिये जिवना 


चाहिये केवल उतना द्वी। दुहनेके वाद उन्हें तुरत गायके पाससे हटा दिया 
जाता है। 
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पहले सप्ताहमें बछड़े अपनी माँके साथ दो रहने पाते हैं ।, उन्हें चार धार पेट 
मरकर पीने दिया जाता है। इस वातका ध्यान रक्खा जाता है दि, वह पेटमे 
जादे नहीं पीये। केवल अतिरिक्त दघ ही दुद्दा जाता है। पहले समाहके 
पूरे आहारसे शुरू अच्छा होता है। दूसरे सम्ताइमें अन्दाज ५ सत्तठ श्रुति दिन 
पीने दिया जाता है। तीपरे सप्ताइसे दूध घटाते घटाते १३ में सप्ताहमें १ रसद 
दो रह जाता है। अन्दाजी हिसावका एक आँकटा नीचे दिया जाता है :--- 


आऑकड़ा---१ २६ 
हरियावाके वछड़ोंको अपनी माकि थनोंका ध्रावः कितना दृध 
पीने दिया जाता है (१ से ३६ सप्ताह तक) 


हे देनिक आहार दूध पिया 
१ छा सप्ताह १ सप्ताह + मे साय 
* सरा सप्ताह १ 9३३ ५ रत्तलद्ले दिसादसे ३७ रसल 
इसरे से ५ वाँ सप्ताह 3. 3३99 आओ । 9३ ८० 
६ ढठेसे७वबॉसप्ताह ३२ + क 8 कक ३२ 2५ 
«बसे ९ वाँ सप्ताह रू; हू १9 बल्८ 

१० वे से १९ वाँ सप्ताह ३ # परे... $ ४९८ 

१३ वे से २८ वाँ सप्ताह १९ ते, आर 3५ ८ 

२७ वें से ३३ वो सप्ताह १९ ,, भेआ २४ 

च् हम ४० इंच + 


३६ सप्ताह कुछ 

पहले सप्ताह दूधका हिसाव नहीं छूयाया गयारँ। पर्योि, था पेयसा 
ज्रेचने लायक दूध नहीं है । 

बछड़ेक़े स्वास्थ्य पर यान ग्यया जाता हे । “पइले पतलोओ से 

दिया जाता हैं। दो साहहके बाद उन्हें सजा जोर पीडिम चाप रामजी पा 7 

लगायी जानी है। जो चर सकते हे उन्हें कम दख दिए 

लिये तीसीकी उठी सबसे अच्टी । प्रवोगदे स्पानगे धरम ही गरा८ 


ले अल्कटणओज गन 
गन 
श्र ज्ट्ट बना हे के 


थी। दीसीडी सली वाजारसे सरीदी पही। पतलिनि भाई 
झाघी वीसीछी सलीका मिश्रण दिया यया। 


छण०्ड भारतमें गाय [ साग ४ 
भदाज किया गया है कि, दूसरे सप्ताहसे ३६ सप्ताहके भीतर माँका ३५० रतूू 
दूध पीते हैँ। इसी आधार पर उन्हें.आहार दिया जाता है। दुद्नेवाला आसानीसे 
जान सकता है कि, बछड़ेंके लिये थनमें क्तिना वच रहा हैं । प्रवन्धकोको इच्छाके 
अनुसार काम करनेवालेकी मद्तसे वछड़ोंको वृद्धि और स्वास्थ्यके लिये न्यूनतम 
पिछाना सररू है । दुह करके हाथसे, पिछानेसे अपने आप थनसे पिलछानेका 
तरीका कहीं अच्छा है। 
बछडोंकी पौध्कि आहार खिलाते समय यह याद रखना चाहिये कि, यदि अच्छे 
ग्रुणवाला रखा च्यरा खिलाया जांता हैं तो पीश्कि चारा कम खिलाना चाहिये। 
फलिये।की सूखी घास पौशिक चारा ही है। ऊपरके प्रयोगमें घानके पुआल और हरी 
सिनी घातका रुखा चारा दिया जाता था । 
बछड़ोंके आहार्के आँबड़ेमें हरियानाके वछडोंका ही हवाला है। साहदीवालकौ 
तौछ भी वही है और उन्हें भी वही सव चाहिये। जिन वछढ़ोको जन्मकी _तौछ 
दूसरी हैं उनके साथ दूसरी बात होगी । 
तरुण बछड़ोके आहार, पीश्कि आहारके कुछ सरल मिश्रणसे तेयार किये जा सकते 
हैं। नीचेंके मिश्रणोसे सफलता मिली हे । 


आकड़ा---१३० 
वछरुूको खिलानेके लिये पीश्टिकका मिश्रण 
मिश्रण १ -- पिसी मक्का ः ३९ रत्तल 
33 जई हलक ४० + 
विनौलेकी खलो नन- २० » 
नमक ब्न्न ःचु हु 
मिश्रण २-- पिसा जौ न २०० )+ 
पिसोी जई *०* १७० ३ 
गेहूँ का चोकर 52 पण० # 
“चीसीका खली * *** ७० ,+ 
इड्डीका चूर्ण नल हे 


डे 
नेमक ढ. #०० ३ डे 4. ०» 
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मिश्रण ३ -- पिसी सका ४7 ०४४ >४ रक्त 
पिसी जई 9 ३० #ऋ 


बिनौलाकी खली डक २० ),) 
7 क सजी डुद्धी शक 39 ह 2 


नमक * १ +* 


१०४२. वछड़ोंकी जन्मके समयकी तील: सिदनेफे यामझेमे 
ठडोंकी जन्म कालकी तौकका महलपूर्ण स्थान है। जन्मे बाद य्रदों नौहार 
उनकी सही तौछ जानी जा सकती है। जन्‍्मके समय बटठड्ेढी नौ साधारण 
है या नहीं यह जानना जह्री है। भागते जन्मऊ'लकी सामूठी धो सॉरी 
२ च्ै 
नौलका ५ सकड़ा मानी जाती है ! 
मेंक्यूकिलले इसका गुर बताया है। इसका आधार यह है कि, उन्‍्मरे रामय 
बचडेकी तौल पर माँके तौलकी २ इकाई और वापको १ हकारैका प्रभार रदता है । 
उसके आनुसार इस ३ इाइयॉकी भीसत सौंलझा ७ सेकड्ा दझग्रेणी तौंस गोनी 
चाहिये । 
है” । 
आकंडा-- १३१ १ 
वछरुकी जन्‍म तोलफा गुर 
कीतील » २ ) ६. 


बापको तीौल # १ | 


न जज++ 


बह 


कु को 3 से भाग ठेने पर माँ वापनी औसत सतौल हें 
मेक या इसका दऐ वध्डेकी साधारण दौंत होनी चारि। रोजन 
आधुनिक मत यह है कि जन्म कालने उम्डेंसे वीछ शेबल माँ पर पद 


वह एक मी नम व 
बापऊा असर कुछ नहीं होता है । यदि वह एफ सो नरण्याद ते इन 
ब_ इनमे! घने फिलिए 


हम जन्‍म तौछ माँका ५ हींकदा या ४६ जय ! 
असजोकी साधारण तौल नीचे छिछे सहुसार मदर भितत ३-+ 
च५ 


$ 


ं०ंद भारतसें गाय [ भाग ४ 


आऑकड़ा-१११ 


अमेरिका चछरूक़ी जन्म तौल, 

नस्ल दोनों लिगांकी. माँकी तौलके अनुपातमें बछड़ेफी तौछ 
औसत जन्म तौल ; प्रतिशत 

जरसी ज्‌ए ६३ 

होल्सटीन ८५९ दि ७८ 

-  गरेन्सी ७१ ७"१ 

आयर्‌झ्ायर रे _. ७३ 

भूरा खिस ३०० ८० 

डेयरी शॉट हॉने ७३ ६*० 


भारतीय नस्लोंको जन्म तोल और माँकी तौलके प्रतिशतका आँकड़ा अभी नहीं 
बनाया गया है । ऐसा समम्का जाता है कि, जब भारतीय नस्लॉकी साधारण जन्म 
तौलका हिसाब किया जायगा तो अमेरिकाके आऑकड़ेकी तरह उसमें भी भिन्नता 
मिलेगी। तव तक भारतीय वछड़ोकी जन्म तौलका हिसाव करनेके लिये माँकी 
तोलका ५ सेकडाका मान मान लिया ज़ाय | 

१०७३. ओखसर पालना: ओसर पालनेका अर्थ भविष्यकी गाय तेयार 
करना है । 

खिलाना : ६ महीनेसे १९ महीने उम्र तकके वछहके खिलानेका परिमाण 
बना दिया गया है। इस' खिलायीमें घटिया रुखा चारा जेंसे पुआल और २० 
सेकड़ा मिनी घास दी जाती है। इस घटिया रुखे चारेके अनुरूप पौष्टिक चारा 
दिया जाता ढे। यदि अच्छा रुखा चारा दिया जाता है तो उसी दिसावसे कम 
- पौश्कि चारा देनेसे काम चल जाता है । (६७१) 

१०४४. ६ से १२ भहीनेकी ओसर : इस उम्रकी ओसरके लिये 
मोरीसनने सुझाव दिया है 

“जैसा रुखा चारा खिलाया जायगा पौश्कि चारेकी मात्रा उसीके अनुसार होगी । 
अच्छे रुखे चारेके साथ प्रति पश्च २ से ३ रत्तठ पौश्िक कोफी होना चाहिये । 
पर साथारण रुखे चारेके साथ ४ से ५ रत्त७ पौष्ठिक चारा ओसरोंकी त्तौल ठीकसे 





नस 


ञ्ग 


३ 


हु. 
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बढनेके लिये देनेकी जहरत है। ६ से १२ महीने उनरकी ओसरोंको प्रतिदिन 
८ से १५ रत्तत सूखी घास खिलाना चाहिये। चाहे ५ से १० रत्तठ सूती घस 
या ८ से १५ रत्तत साइलेज दिया जाय ” 

यह वात अमेरिकन गायके लिये है। अमेरिकन गाबोंमें ज़रसी गाय 
हमारी हरियाना गायके आकार आर तौलसे वहुतें मिलनी है । दतच्यि ऊपरफा 
विचार हरियाना पर भी लागू होगा। मौरीसनके मानके विचारसे “गा स्वम्भमें 
चताया दूसरी श्रेणीका आहार जिसमे २३ रत्तल पौश्कि आहारके साथ २- रत्ताः 
फलियोंकी भूसी दी गयी है तथा १०४५ पेराका ८ रत्तल त्सा चारा हमारे 
जलवायुके अलुप्तार उचित जान पढ़ता है। इसके पलल्वरुप रुसे चारेफी उग्ग्त 
कम होती है । व्यवद्ारमें सूचीका परिमाण सन्तोपप्रद पाया गया है । 

गोचर, उसमे भो अच्छे गोचरकी जोरदार सिफारिश फी जातीं दे । यदि 
गोचर सुन्दर है तो वच्याके पूर्ण विकाशके लिये पौष्टिक चारेकी कुछ जहरत नहीं । 
चर्ष भर उम्रकी हो जाने पर रुखा चारा खानेकी उनको दाजित बड़ जाती ऐ । 
तब रखे चारेकी किस्मके विचारसे उन्हें कमते कम पौष्टिफ चारेदी जहनत होती 
है। यदि उन्हें धान या गेहूँका पुआल दिया जाता है वो पीष्ििल चारेफी परी 
जत्रत रहती हैं। ज्वार, मडूआ और हरा चारा या माइलेज कारी शिद्यनेस 
कम पौधश्कि चारेकी जरूरत होती हैं। दसन और बरसीसके ग्रोदरमें धरामेसे 
वौश्कि चारेकी कुछ जल्रत नहीं होगी । छसन और वबरसीम की चरगरे पीटिण 
चारेकी जगह ले छेगी। 

१००५. पहले व्यानकी उमर: अमेरिकाम च्यानेद्ध लि १८ 
महीनेकी उमर अच्छी मानी जाती है । इसके लिये वटियाजा सटे ५७ मदीने् 
उमरसें समागम कराना चाहिये । अमेरिकार्मे यदि बाद्रिया पढली पर ६६ पा १८ 
महीने तक नहीं गरमावे तो फिर आय: उसका गरम दोना झदिन माना जाता हि । 

भारतमें २४ महीनेकी उमरमे बहुत कम च्यावी हें। पसासे देरा गाय है 


3 2, 
पा 7१40+ 


कि, जल्दी जवान होनेजे अवोगमें सफ़्छता मिलती के और इससे बाई 
या गायके शरीर पर चुरा अमर नहीं पढ़ता । 


है- >> असर चजज 3५० 4:०4 2०+- ० अरैज 

बटिया काफो उन्नति कर रही द या नहों यए जाननेपी भाप उपज से 
ले ह > जी म क >ो 
विझछाशाओ हिा गसर दष संझे 


जानना जरूरी है। दृर्विनाड़ी वछियाफे उत्तति विझाद 
मानी जा सच्नी रे । 


औदत १ रत्तल अति दिन इद्धि उचित सानी जा सच्सी 


७ण्द साखतमें गाय [ भाग $ 
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; १०४६ जरसी ओखरकी तौलका भाँकड़ा : 
मौरीसनंदी मीनी जरसी वछ्याकी मामूली तौछ नीचे दो जाती है :--: 


संददीना तौल पि । 
अन्मकाल * ०४ रत्तल 
१" ! ६८ 
२ हे ण्श 
रथ | बदड 
डे २७० 42 
८ ३ इ१ | 
१० डे डग२ | 
2 ८६२ ? 
१४ ७१८ 
१ हर ६८ हक 
१८ ६१० ” 
२० + इ्ण्ट 2 
श्र ७छण०रू 
र्ड न उछ७५० 


ना पाछनेमें इसका ध्यान रखनां चाहिये कि, वह बहुत मोटी न हो 
अधिक खिंलाईं और ' मोटाईसे उनके गरम होनेमेँ 'देर छग जाती है। 
के छा है। इसे .अनुभवी लोगोंसे (सीखना चाहिये। आऑकड़ेसे मदत 
मांगेंदशेल मिल सकता है । _आऔकडे पर पूरा भरोसा करना भयंकर है । 

जानवरोंकों कितना ,खिलाना चाहिये यह इनसे नहीं मालूम हों सकता! 


द््ः 


१०४७. हर व्यानंमें दूर्धकी उत्तरोत्तर अधिक उंत्पत्ति 
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जितना दूध दे सकती है, पहले व्यानमें उससे कम देती है ।. दूसरे ब्यानमें भी दर 
पूरा पूरा नहीं देवी ! तौसरेसे वह पूरा दूध देने लगती है और छठे तक बरादर देता 
जाती है। उसके वाद भी परिस्थिति अनुछूल हो तो बसे ढेती रहती दे । :सके 
दांद दूध घटने लगता है । 

१०४८ खांढके लिये बछड़ा पालना :. ओमरजे लिये जो उपाय बवापा 
गया है वही इसके लिये भी है। ६ महीना पूरा होने पर वह्रेंकों दणियोंसे झत्म 
कर देना चाहिये। क्योंकि, सौंढ़ वछड़ा बछ्योसे जदी तथार हो ऊझाता 
अमेरिकाम अच्छी तरह बढ़ा हुआ साँह-बछड़ा थोड़े समागमके लिये ३० मे 
भहदीनेमं तयार हो जाता है। पर जब तर वह दो वर्षा न हो जाय हफ्तेमे एज 
या दो समागमते अधिक नहीं कराना चाहिये। भारतमें उमर स्थिर करनेके “लई 
अमेरिकन मानमें ६ महीना और जोड़ देना चाहिये। उससे थोड़ा काम नो १: 
वर्षणी उमरसे लिया जा सकता हैं पर २३ वर्षकी उनर होने पर पूरा काम ले सस्ते 
हैं। जल्दी प्रौढ होनेसे बछड़ा अनुपयुक्त हो जाता है यह आध्रका सायरफे प्रयगमे 
जाती रही । (६७१) 

१०४६. चछड़ेसे प्रौढ् साँढ़ हीना . छोटी टमरसे ही दउ्र्ेगों पी 
चनाना चाहिये । १ वर्षका होने पर उसकी नाकमें नकेल लगा ठेनी चाटिये ।. नहश५5 
कभी घिस कर पतली नहीं होने पावे। २३ बर्षकी उमरसे ददछ कर घरी सपेस 
लगा देनी चाहिये । 

साँढ़-बछ्ठेकी इस तरह रखना चाहिये जिउसे दह सदा दी सममे हि. घादरी 
उसका मालिक हैँ। उसकी शक्ति कितनी हैं इसका पत्रा इसे झणन नहीं देना 
चाहिये (६६४) । चाडा और योहालऊ ऐसा यनाना चाहियि जिसे व तौर कम निएल 
नहीं सके। इससे तोड कर भागनेकी आदत उन्हें नही कगेगी । साउगे एाम 
लेनेके समय उसकी नकेलम मजबूत रस्सी वाँध लेनी चाहिये । नवेधरर पाए रगाना 
और सी अच्छा है। सॉँद्से काम लेनेसे घावक दुघेटनाय हो सपनो हैं, मए शाप 
रखना चाहिये। इसलिये सदा सावधान रहना चाहिये। मीरीगनज़ी पेवापनी ८ 
5, जिन “सीधे” साड़ो पर बहुत जादे शरोसा दिद्य गया पे श्राई- सारी पृष्दरा 
उन्हींके कारण हुइ & 3 

सॉट्से कुछ काम छेना चादिवे। एन्‍्हे ऐोठी उमरभे हो शाम गिय देन 

दात्पि । केले गाही खींचना एक उपाय है। नित्य ही गेग ये शव 


७१० भारतमे गाय ... [भाग ४ 
चलाने जैसा फुर्तीछा काम लेना जादा अच्छा है। इससे उनकी हालत हमेशा 
दुरुस्त रहती .है । फामके विनां आलसीकी तरह खानेसे साँढ जल्दी ही नपुसक हो 
जाता है और उसकी सूरत भी विगड जाती है । ह 

१०५०. खाल्में समागम संख्या: सालमें ६० समागम हो सकते हैं । 
यदि उचित अवकासके वाद हो तो १०० समागम भी हो सकते हैं । 
. खांढ़ बदलना : यदि किसी ठट्ठम कोई साँढ ३ वर्पसे अधिक रहे तो 
सर्पिंड समागम होने लगता है । इसलिये दूसरे प्रतिष्टानॉँसे आपसमें साँढ़ बदलनेकी 
प्रथा चल पढ़ी है। यदि सांढ अच्छा है और उतकी वेटियॉने अच्छा दूध दिया 
तो साँढ रक्‍्खा जा सकता है। सवर्धनके सिलसिलेमें इस पर विचार हो 
चुका है। है | 

१०७१. वधिया करना: वछडेका बधिया ६ महीनेके उमरमें कर 
देना चाहिये। उनका वधिया आगे भी हो सकता है लेकिन समागमसकी उम्र 
होनेके पहले ही वधिया करना अच्छा है क्योंकि केवछ पसन्द किये साढ़सें समागमका 
फाम लेना है। ओड़िया वछड़ा उचित संवर्धनके लिये भयंकर है। आशंका 
न रहे इसलिये १९ महीनेके भीतर ही उन बछड़ोंका वधिया कर देना चाहिये 
जिन्हें साँढ नहीं बनाना है । 

बधिया करनेके लिये “वरडिजूजों कंसूट्रेटर” काममें छांना चाहिये। इसमें 
दूढे बहुत कम होता है और पकनेका डर नहीं है। कठिनाई इसमें यही है 
कि, नस छिटक सकती है जिससे अच्छी तरह वधिया नहीं हो सकता है । कुछ 
खून उसमें हो कर बहता रहेगा जिससे बछडा अधूरा समागम कर सकता है । 
पससे बचनेका उपाय यह है कि दोनो नर्सोंकी अछग अलग और दो दो जगह 
दवायी जायें। ऊपर दवा कर फिर नीचे दवानेसे दुवारा दर्द नहीं होगा । 

दवानेसे अंड और दृषण दोनो फूछते हैं। सूजन कई दिनके वाद दृब जाती 
है। पोपणके अभावमें इसका आकार सिक्ुढ़ कर छोटा हो जांता है । 

१०५२ वचैलोंकी खिलायी: चबेलोसे जेसा काम लिया जाय उसीके 
अनुसार उन्हें खिलाना चाहिये। उनकी तौलंके अनुसार निर्वाट-आहार बताया 
जा चुका है। कामके छिये अतिरिक्त आहार मिलना चाहिये । निर्वाह-आहार्र्म 


कामके छिये १,००० रत्तल शरीर तौलके लिये' जितने पोपणकी जरूरत है वह. 
मिलछानी चाहिये । ' 
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“ ' कामके लिये बेलकी खिलाना 
(सेन द्वारा, आमेलवीके आधार पर) 
न्‍ ह पचचीय प्रोटीन 


श् 
ञ 
कक 


एस ४० 

काम रत स्त्तद 
भारी (दिनमे « घटा) १७० १३ १६ 
सध्यम (दिनमें ४ घटा) हि, ६ ०६ 
हल्का (दि्नि्में * घटा) न ३०६९ 


१,००० रत्तलके पश्ुके निर्वाह-आहाऊे लिये ६ रत्तठ एस" है पर *६ रचा5 
पचनीय प्रोटीन चाहिये। 

यह ध्यान ठेनेकी बात हे कि, चीचके अर्थात्‌ ४ घट़े ध्ममके लिये सतम्स मे 
एस० $० चाहिये जितना निर्वाहके लिये ओर प्रोटीन निदहिन दूसेते भी जड़े । 
यह आमंसवीके हिसावसे है। आजकल आर्मरदीके हिसाबरी प्रोदीदगी रत 
बहुत जादे सानी जाती है । दूसरी तरफ यह मन है कि, प्रोटीन जप्द निशा 
लिये चाहिये कामक्रे लिये नहीं, यह वासतविऊ व्यपहास्सम सिर भहीं रगर। 
इसलिये बिलकुल प्रोटीन नही और आर्मसप्ी का इहत जाग प्रोद्वीव होनोएण सापप 
मार्ग ठीक है। यह मव्यन मार्ग निर्वाहके कनुपाससे ४ पेंएे ॒ 

यीका निर्देश करता है। दूसरे शब्दों न्‍त्ता निर्वाह भोटीनर। पर ना लिए 
एस० ई० का खिलाना 

यह याद रखना होगा कि यह नयी एस० ४० घोर प्रोद्ीर रबरी माद्र प्रा 


ट्र्ु 


बज 2 पछुम गमा॥ समय बी जन 

भारेके रुपमें सिलानो होगी । क्योंकि पु लितमी पास राग सम्प्र । नी 
निर्वाहके लिये हम सिला लुद्धे है। अमद्धे लिप रण चाग गानों झुगा। शाइ 
व ् 


पेटमे रन की. है५० 2: अरकनक5, जे 8 
उसके पेटम नहीं रही है। अ्षमक्रे छियि यदि झट भर रिलानिी शारव ही थी 
वह आँकड़ेके अनुसार पौष्टेक चारेके ही गपने गिलाण का सरदा ॥ श _ 
प्रोटीन और एस० ६० दोनो ही पीटिझ चारिर गएमे ही पोना चार 


केदेत रे पा (बिहार 
र फिरोजपुर (पंजाब) ढे ज्षेओने 2 जायलपुर (पंजाब) 
गद३०१७२)। गाजी ढितनी उन्नति की है। (राज 


२००६७... 


भ्ध् 
न 
ध्ड 


+स०२+२-००००बमक३००3५ एप *+3+०००० > 
बडे). बम 
बह 


| 


3 


अध्याय २३ ] 


२३०५४. छायलपुए, पूखा और फिरोजपुरके ठट्वक्ने 


खिलाना और पालना 
आँकड़ा---१२५ 


7 


उचसोत्तर उन्नति (इनके स्थापित दोनेकी तारोखले ) : 
औसत देनिक उत्पत्ति रत्तमें 


१६ वाँ वर्ष 
4७ वाँ वर्ष 
१८ वा वर्ष 
१९ वाँ वर्ष 
२० वाँ वर्ष 
२१ वाँ दे 
२२ वाँ दे 


75 छः 
+ दूध देनेवाली अ॑ सूखी 


दिखाया गया औसत 


बाजारदी माँग, परी 
उत्तरोत्तर इृद्धि 


ठ्य्में वाजारक 
झ्न्त औसत की 


१९१४ 
लायलपुर 
जु३० 
छुछु० 
<$"१८० 
७9१८ 
७४ 
& ६० 
*३१ 
छगे७छ 
९, १० 
९ ३० 
ए्‌ ०३ 
५८ 
१३ २८ 
१०९७३ 
११ ५७ 
ये ४० 
११ ६७ 
पूरे <२ 
११ ४३ 
१५००, 
१६९०४ 
१७१७ 


दूध 


ह००-मिकिक-, 
प थशु ३१] 4० 


दर प्रायः पर्दा पर 


च््चि 
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१९११ १३९१६ 
पुूसा फिरोजपुर. एणे सख्या 
छ्ढ ११३ चुद 
छड5ड ३१ ६ ७० 
<* १२५९ ८६ 
अर १९९९ ९०२ 
८ १२६ ९८ 
्त पृष्ट८ ६० ५ 
छ्ड पड छ धं;ः दे 
न १४७९० ११"॥ 
८० ३६१२ ११ ढ 
५८ ३६ ४ 4११७ 
१० ८ है १३३० 
१२ ० ४ परी 
१३ ३ १० ये हा 
११७ १८ ० ५3290 
5२"७ पघृछ० 8२ ५ 
पेडार३े पार बुर ७ 
पर४ 57% पुर 5 
बु३्० पृछछ ३० ८ 
१३६ २०३ दठख 
घृ८ ० २२९६ पद ८ 
१८३ १८५७ 
20/8 १६"७ 3११९८ 
गावोडी पूर्ण संस्याज् जीता ४५ एन 
स्मेबाल्यिंका र। या भी एटा गई विरिय्या 
जी गा शा डीए तीबीर को 


उड़ भारतंमें गाय [ भाग ४ 
ऊपरका आँकड़ा देखनेते पता चलेगा कि; २२ वर्षोंमें कितनी उन्नति हुई है । 
फिरोजपुर ट्टुका आरम्भ औरोंसे अच्छा था। वहाँ अपेक्षाइन अधिक दूध ठेनेवाली 
गायोंसे काम छुरू हुआ। पर लायलपुर और पूसामें आरम्भमें ५७ रत्तल दूध 
द्वेनेवाली गाये ही थीं। फिरोज़पुरमें आरभिक, उत्पादन ११*३ रक्तछ, था। 
फिरोजपुरके आरम्सिक उत्पादनकी बरावरों करनेमें पूसा और लायछपुरको १२ वर्ष 
छगे । आलवरके शब्दोंमें पूसा और लायछपुरने १९ वर्षोमें अपना उतादन 
दूना कर लिया। एक वार बहुत उन्नति हो जाने पर उसी हिसावसे ठट्ठका दूध 
बढ़ते रहना संभव नहीं है। आगेकी उन्नति कमसे कम होती जायगी । लायलपुर 
और पूसा ठट्ठक्की प्रति ग्रायका प्रति दिन और भी ५ रत्तल दध बढ कर देनिक 
औसत १७ रत्तलके लगभग होने में और १० वर्ष लगे । १७ रत्तल दूध देनेके लिये 
५या ६ रत्तक दूध घढनेमें शुहमें ११३ रत्तल दध देनेवाली फिरोजपुरी गायोको 
११ वर्ष छंगे । यह बढ कर १८, २०, और २२ रत्तल भी हो गया, लेकिन कायम 
नहीं रहा । क्योंकि, २९ रत्तल पँहुचने पर तीनही वर्षोंमें वह घट कर १६*५ रत 
रह गया । इसका कारण नयी गायोको--जिन्हे कम दूध होता है--खरीद या 
ठह्ठकी ही गायोंका दोप हो सकता है । 
आँकड़ेसे पता चलता है कि, निपुण प्रवन्धमें साहीवाल गायें क्या कर सकती 
हैं। गाँववालोके हाथमें पढ़ी साहीवाछका हाल पढ़ने पर हम इसकी उत्टी वात 
देखेंगे। (२६३) 
फिरोजपुर, लायलपुर और पूसाके क्षेत्रोमें हुईं उन्नति का कारण कई प्रयोग 
हैं। आँख मूंदकर काम करनेसे यह सफलता नहीं मिली है। हरेक ठट्ठ 
प्रयोगका विषय बनाया गया, कितनी माथापच्ची और कला कुशलतासे खोजका काम 
हो सका। पूसाके साहीवाल ठट्ठ पर श्री वाइन सायरके प्रयोगकी कई छपी 
रिपोर्ट बहुत शिक्षाप्रद हैं। (२६३) 
१९५७ पूसाकी साहीचाल: साधारण तौरपर माना जाता था कि, 
प्रौढ कै ही समागसका काम लेना चाहिये और ग्रौढ़ ओसरॉसे ही समागम कराना 
चाहिये, कभी निरोग संतान पंंदा होगी |. इसी कारणके अनुसार काम किया गया। 
युरोपकी अपेक्षा भारतके ढोर बहुत ढेरसे प्रौढ होते हैँ। समागम कार और अग्रव 
कालमें देरी होने से आथिक हानि होती है, इसके अलावे जो लोग ठट्ठंके सुधारके 
लिये प्रजनन सबेए्वी प्रयोग करना चाहते हैँ उन्हें बहुत लम्ने अर्स तक अपेक्षा करना 







शक लक मम आप 
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होता हैं। इन कारणोंसे भी वाइने सायरने प्रसाके अपने अवान साही: ले ८ट पर 
प्रयोग किया । 

उन्होंने नग्री रीतियाँ चछायीं। उन्होंकी खोजका फल है फि, आज रम ज 
सके कि, उचित प्रवन्ध से आश्ु प्रौद्याका परिणात्र संनोपफारी हौता है) सौ 
जाँचकी प्रचलित रीति यह है कि, उसके समागमसे उत्पन्न गायके दूध ठैनेकी भा 
तुलना उसकी मभाँसे की जाती है। ऐसे पयोगोंमे इगलेन्डमें ५॥ वर्षका समय €गा 
करता है। पर भारतमे ऐसे श्रयोगके छिये ५ वर्षका समय चादिये। दतमे 
समयमें जाँचवाला साँढ वूढा और वेकाम हो जायया । प्रचलित भपिया नीचे 
जाता हैं। (७२, २०८-/ ६३, १०६१) 


2 
ऑकड़ा--१३६ 
ह.</ 2 उमर (५ 


$. 5 हर गौर _ पड... कण परीद्ि ४ सांदॉर्द ०3 
१०५६, भारत ओर इ गलन्डमें प्‌राक्षत साढॉका उमर 


; 
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के 


जा 
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इगलेन्ठमें $ धमसमे 
वर्ष महीना व मादा 
पहले समागमक्े समय साँढको उमर १ इ - ४ 
किस उम्रमें बछरू जन्मा ० कु । ढ 
यह वाछी जवान हो साँद्से कब 
समायम करती है द ६ द 
गर्भकाल 5 ० रा * हे 
पहले व्यानका अन्त हि पक ध 
दुसरे व्यानका अन्त *** १ 


५ रा 
७ बंप ० महीनों «थक 5 


भारतमें पहले व्यानमे पूरा दध नहीं दवा उसलये सपणा सा एए 
दूसरा व्याव भी ठेखना होता है। आठ प्रीयवारे आपण एमरेनय्म 
णा वर्षमें हो जाती छै। पर भसाग्तनें ८ दप १९ माने गा ५ ४ +75५ 





लगते हैं । 


* आ#२क८ पक“ 7 “कक 


“पूसामें किसी नस्कफे मिल सज्मेबादे सर या नयूत् 7 
75 >> संवर्धन नहीं दे इता उपरने सर कथा मान हा0-+ 
आये (यह वाल्वमे ढोर सवध्न नहीं €)। यर्ए उपराते सन ९ 


शजा 5 


७१६ भारतसें गाय [ भाग ४ 
अजुभव हुआ। दूध बढ़ानेके काममें सवसे बढ़ी बाधा यही थी यद्द कहना और कुछ 
नहीं किन्तु सच्ची वातका इजहार करना है। बहुत समय तक हम अज्ञात ग्रुणके 
सांढ्से काम छेते रहे । इसका फल यह हुआ कि, कई चार हमें अचानक आनन्द हुए 
और बहुत वार गहरे धक्के लगे। इससे प्रगति मनन्‍्द रद्दी ।” (७२) 

१०७०७, १०,००० रत्तल आसतका लक्ष्य : “इससे यह साफ हो गया ह्द 
कि, यदि साहीवाल ठट्ठक्की प्रगति असीके उपायसे करके . औसत १०,००० रसत्तलका 
रद्य पाना है (पहले दर्जेके दुधार ठट्ठका यही लक्ष्य है) तो यह केवल जँचे साँद़्से काम 
लेने पर हो सकता है । यह वात नहीं भूलनी चाहिये कि, अपने ठट्ठका औसत दूध 
जितना ही आप बढावेंगे, मामूली साँढ उसे उतना ही घटा ठेगा। ५७००० रत्तल 
बाली गायकों सतानकी अपेक्षा १०,००० रत्तलवालीकी संतानका विगड़ना अधिक 
सरल है। उद्कके दूधकी उपज जेंसे जेंसे चढती है इस नियमका महत्व भी बढता 
है ।” ---पूसाके आशु प्रौढ्ताके ग्रयोग--सायर, एग्रिकलवर एन्ड लाइम-स्टॉक इन 
इडिया, नभम्बर, १९३८) 

श्री वाइन सायरने सोचा कि, अब वह समय आ गया है कि, बिना 
जाँचा साँढ़ कामसें लाना किसी तरह ठीक नहीं। “इईंगलेन्डमें सफल पश्ु- 
सवर्धनके लिये आशु ग्रौढता एक विशेष कारण है, उसका विकास करना” जखूरी हो 
गया है। है 

तब प्रयोगकर्तिनि आश्ञु प्रौदता छानेके लिये साँढ़, वछढ़े और वाछिय्रोंको अच्छा 
खिलाना शुरू किया । उन्हीं बच्चोंको साधारणसे जादा समय तक पूर्ण दुध अधिक 
परिमाणमें देना छुझू किया। यह और दूसरे का्मोपर ध्यान देकर उन्होंने भा 
प्ढता छानेमें सफछता पायी । नये बच्चोंकी तौछ वेगसे बढ़ने छूगी। २४ 
गहीनेंसँं उनका आकार और वजन जितना बढता था वह १८ महीनेमें ही हो गया। 
इससे शुहमें हो ६ महीनोंकी साफ बचत हुईं। इससे वछड़े और वहियाँ दोनो ही 
शीघ्र प्रौढ़ हो गये । 

लखम न० ५६८, विसुन और नाढने १ वर्ष ७ महीनेसे लेकर १ वर्ष ११ 
मददीनेंमे समागम करना झुह कर दिया। इनसे पेदा बच्चे ठट्ठुके पुराने मानके 
अजुरुप ही हुए। वच्चोंकी तौलमें कमी नहीं हुईं। (8२) 

१००८. सखाँढ़ और जोसरकी आशु प्रौढ़ता :. आशय औरैढ़ सॉढ़ेंसे तीन 


तरहकी गरायोंका समागम ,कर्राया गया : 
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4. बूढ़ी गायें, 
२ ९ वर्षमें प्रचलित रीतिसे प्रीढ हुई दछियाँ, 
३ - झाशु औडढ़ चछियाँ । 


(५) और (२) के वछड़ोंकी जन्मके समय तौलमे छुछ खास कयी नी ही । 
न० (३) भाश्ञ श्रौढ़ साँठ और आश्ु प्रीढ बहियाक्री सतानकी - तौल उद्धडी साधारण 
तौलसे कम थी । पर यहद्द जैसी उम्मीद थी बेसा ही हुआ 


है। रीति यह है कि, आञ्ु औढ वछ्ियासे देरसे श्री हुआ सॉट समायम करे पीर 
भाश्ु प्रौढ सांढ़ देरसे स्‍्रोढ हुई गायसे । फिर भी इस ग्रयोगमें पेढा हुधा दटए- 
जन्मके समय कम तौलका होते हुए भी पीछे ज्ञाकर पूरे वजनका हों गण! हुगनी 
न० ६३३ का जनक १ वर्ष ८ महीनेका था और जननी १ वर्ष १० मदीना १ 
दिनकी । चछरू जन्मके समय हल्का था, पर पीड़े चलकर ठीक सौलश हो शा! 

यहाँ यह बताना जल्री है कि, जिस नस्छका आसत आकार जितना ह उतना ऐमे 
लिये जन्मकी तौलसे कोई सरोकार नहीं है। (७२) 

१०५६, आशु प्रीढ़ता सफल हुई : श्री बाग्न सावरने आय प्रीता 
प्रयोगके कुछ औँकड़े दिये हैं। उनसे उसमें सन्देह नरी रहता कि, प्रयोग सपा 
रहं। वह कहते ह + 

«८... में यहां यह कह ढँ कि, हमारी सर्वोत्तम ओसर दोनो तरफ्से ८ 

प्रौब्ताकी (सतानो है। उसकी माँ ३ वर्ष १ झद्दीना और २७ दिन पर पाती 
साँढ + वर्ष ९ महीना और ५ दिनका था। यह एज वर्ष सात महीने थार मरे 
दिनिकी उमरसे समागम कर रहा था ।” 

आशञु प्रौद्ताका दुधार शुण पर छोई अतर नहीं ट। दान ऐश दर 
कारण हे । 

“इन प्रयोग सूछ कारण उपयोगिता थी। प्रबच्धि रादिश हुए पर 
ओऔदतासे उपयोगी कालमें जो अंतर आ जाता |; 
ज्ञाना जा सऊता है। जो चार गा दिखायी 
सभीने १० मद्दीनोंमें ८,००० रचछ से जादा दु 
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१०६०. प्रचलित और भाशु प्रौढ़ प्रयोगोंके गायोंकी सूची : 
आऑँकड़ा--११७ 
पुराने ढंग और आशु प्रौढ प्रयोगोंमें गायींका इतिहास 


हि प्रति व्यानमें ' 
गायका नाम और व्यानकी व्यानेके समय उमर ' दूधकी उत्पत्ति 
नम्बर सख्या वर्ष मास दिन रत्ततक्ः दिन टिप्पणी 
घुरानी प्रथाकी गायें है 
चन्द्रमा न० ५६६५ १ +* १० २८ ३,०७७ ३०६ 
हें दे ड हा ३. रे)३७३ ३०४ ४ 
- ३ ५७५ ४ ११ ६,६०४ ३०३). विशेष 
४ ६ ४ १३ ६३०३९ ३*४ | व्यवस्थ्यवाली 
५ ७ ६ ०४ ८,०१५ ३०६ व्यान 
चकडे न० ७ध्४ १ ३ ५ २५७५ १,२५० २७१ 
हि है] १ ६ ७९६५७ ३०४ * 43 
3 ६ दे ४ ६८९६ ३०६ श 
है“ हर ३ १९ ८,००१ ३०७४ न्‍ 
माखी न० ए०७७ १) ९ ११ ४ २९,९९४ ३०३ 
ब्‌ है. ३ १३ ५७४७८ ३०३ 
३ ५७५ ७५१९ ७,२२६ ३०६ ४, 
है ६ ५७५ १७ ७,०८२ ३०६ हि 
पु ही] छड २७ ८,०४९ ३०६ ३ 
रमतो नं० ५६६६ १ 3 ११ ९ ७,०६६ ३०६ ' 
| है ७५ ने १३ ८,८६३ ३०४ 22 
डरे ६ हे १० ८,३२७ ही + 
४ ७ ३ई ७५ ६,००१ ३०८ 3; 
आशु पघौढ़ताके प्रयोगकी गायें ह 
करेगी न० ६१९ १ ३ ३ २७५ ३,उड४ ३०४ 3 
२ ३ ६ २९ ६,२५१ ३०४ न्‍ 
दे ५ ० ० 2०5 »-- ३१ रत्तल ग्रति 
| ! दिन दे रही हैं। 
नवपरामा ने० ६७६ १ १ ११. *< ४,३०६ ३०४ विज्ञेष 
चनसुरी न० इए३ १ ६९२ ७ २९ ७,६८६ ३०४ | व्यवस्थावाली 
आुक्ा नं० इ७छद १ ९२ ८ १३२ ३,९७८ ३०७ ज्यान 


जल 
है 


बदबू ह। || ७ 
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ऊपरके आँकड़ेमें देखा जा सकता है कि, ठठुकी सबसे अधिक दूध देनेवाली सौसन 
गायोंसे आशय प्रीढ़ ओवर छिसी तरह घटिया नहीं है। चपरामा ६७६ के ू 
अदहीनेकी उमरमें बच्चा:हुआ। इसका समागस ९ सहोने पहले फरी 
महीने की उसरमें हुआ। पहले व्यानमें ४,३०६ रक्तल दूध दिया।- इसमें ८ 
श्रीडनाकी सफलना सिद्ध होतों है। 

अच्छी खिलायी और पालनके जरिये आशु प्रौड करनेका भपना तरीफ्ा भरी 
वाइन सायरने छिपाया नहीं है । 

ऊपरका आँकड़ा प्रयोगका एक दूसरा परिणाम दताता । दिफपणीआ ब्लू 
देखनेसे पता चलेगा कि, विशेष व्यवस्था झरने पर छुठ गायोंझा ब्य बहुत बट । 
उद्दाहरणके लिये सूचीमे पहली चन्द्रमाजो पहले और दसरे व्यानोमें ३,००० रचर 
के लगभग दघ हुआ। दीतरे व्यानमें उसकी विद्येप व्यवस्था को गयी मिससे 
उसका दल दूत ६,००० रततल हो गया। उसी तरह मासीका ७,#७० मे 
४,२२६ रत्त७ हो ग्रया। रमतीका और भी जादे चुधार हुला। उसझा 7५ 
७,०६६ से ८,८६३ रत्तत हो गया। विशेष व्यवस्थाते पूसानें ताहोपराल गाय 
निग्चित उन्नति हुई है। 

१०६१. पूसाके कुलीन साहीवाल उद्ठक्ती विशेष घ्यवरधा . गिप 
व्यवस्थाका अर्थ बच्चोफे साथ विशेष वर्त्ताव करना है। परे बह सशापारे। ८४ 
आदमियोंकी अपना मित्र मानने छगदी हैं और स्ल्किक छोट देती ६हू। इसे शा८ 
पोपक आहार छृतृम उप्रायसे खिलाया जाता है। आरम्मऊे मतीनेनि पुर्म दथ *+ 
बादको पूर्ण दूध और दुद्धीका मिश्रण रखे चारेके साथ दिया जाता । घरेफा 
थनद्दी मालिशकी आदत लगायी जाती हैँ जिसमे वह ऐफो क्ियाएरं बणापाशा 
नहीं सममतीं। नये आदमीका प्राप्त कना या उत्तनी सेब शा उसे धन्य 
जाता है। इसत्नी आदत उन्हें लय जानी और इससे उहिं भव नहीं नायदा 
मद्कती हैं। उचित आहारके पानेक्के सिवा बह दिनमे चार बार दही पापी 7 । 
श्री सायर लिखते हैं « 

धूप सिलमप्रिलेमें व्यवस्था (7वीश2) सोपारा परीग्धश है। घना” 
सालिश ही उसका अर्थ नहीं एे और न ब्यानेऊे दीय पहलेगा कोई द्रीएथाय * 
डुधार पशुआँकी जन्मसे ही व्यवत्या करनो चारिये। * 

ऊजन्मके बाद दे माँजे पातसे दइठा दिये यात्रें (॥ उन्हें रॉ: 


६४३ न्न नह 


० 
है] 


हा] 
बज 


| 


प्यं 


ई 


क्र १&। क् 


ड़ 


छर्‌० भारतमें गाय [ भाग ४ 
पर कोथन्न 'देवा छगमिके घाद उन्हें कटोरेमें पेठसी पीना सिखाया जाता है । कुछ 
दिनका होने पर हँरेके पच्चेको खेटेसे वाँघा और कटोरेमें खिलाया जाता है । इसलिये 
उसे बेंचंपमसे ही वाँधने पर शान्त रहने और वॉधनका अभ्यास हो जाता है। जब वह 
#वा रहता है ऐसे ही समय उसे खाना दिया जाता हैं। (७९, ६०५८-६३, १००० 


६२. दूध देनेकी भाषनाके साथ जीवनका- आरक्म : खानेके . 


समय विशेष रौतिसे चछडँको वाँधनेसे किसी वछड़ेकी जाँच जिस किसो समय कोई कर 
सकता है और वह हर तरहकी व्यवस्थाके अभ्यासी हो जाते हैँ। इससे १० 
महीनेका होने पर उन्हें जवान बछडोंके बाड़ेमें भेजा जाता है उस समय तक वह 
बहुत पालतू हो जाते हैं। उनकी व्यवस्था कोई भी कर सकता है। इसलिये 


उनका जीवन उचित दुधवार भावनासे आरम्भ होता है। सभी जवान ओपरोंको 


चरनेके लिये झु उमें जाने दिया जाता है। उन्हें कभी बाँधा नहीं जाता । उनकी 
अ#&न्साल रोज होती है) यदि किसी औसरकी जाँच जरूरी हुईं तो उसे ग्वाला 
छे आता है। 'संभी ओसरें सप्ताहमें एक वार तौली जाती हैं । 

खांले या रखबालोंकी छाठी या सोटा रखनेको मनाही थी। इस सबब सभी 
टार धीरे धीरे चलते थे। तरहकी धक्का मुक्की नहीं होती थी । वधानमें 
केवल साँढके नकेलकी छग्गीकी ही मजरी थी। छाठीकी जयह सबको बुरुश और 
खुरहरा रखना होता था। वह लोग चरनेके लमय उनकी पीठ पर खुरहरा फेरते 
शै इससे उनके किछनी और जूँ दूर हो जाते थे। हु 

१०६४, ओसरोंकी विशेष व्यवस्था : “ओसर जब गरम होती है 
तब यदि वह ५०० रत्तलक्की और १८ महीनेकी उमरको है तो उसे फलछा कर अपने 
झुडमें छौटा दिया जावा है। सात महीनेका गर्भ होने पर उसका आहार प्रतिदिन 

से ४ रत्तत वढ़ा दिया जाता है (गर्भकालका पहला आहार), यह च्यानेके 
दो सप्ताह पहले त्क दिया जाता हैं। इसके वाद उसे प्रति दिन ६ रत्तरू पौष्टिक 
आहार दिया जाता है। व्यानेके करीव पन्रह दिन पहले उसे सौरीके घेरेमें 
ले जाते हैं। वहाँ उसकी व्यवत्था और मालिश रीनिके अनुसार ञुरू की जाती है । 
इससे जब उसका! थन फूला दिखायी देता हैं तबसे धीरे धीरे उसकी मालिश 
और दुंहाई शुरू "करते हैं। . यह -माल्शि और दुहाई व्याने तक जारी रहती 
हम के तक बच्चा हो न जाय तंव तक मालिश -और दुहाई चंल्ती 
रु । ग्ठ लक पु न 


अध्याय २२ ] खिलाना और पालना ७२१ 

१०६४, पूसा: व्याने पर विशेष उपचार - *पदि उसका थन 
चढ़ा होता है वो' वह दुह लो जाती है जिससे थन पर मूलने न हों। पहुफे 
दुहनेके मुख्य कारणोंमे यह एक है। «- दडी घनवाली सोसरा सातसे चोड्ट 
रतल तक दूध दुह्या गया है। ब्यानेके साथ साथ उसका बचा हटा दिया सता हे 
और उसे हर दूसरे घटे हुह्या जाता है कि, उसे पूरा दूब उतरे । क्ादी झूठी 


दुद्दाईंकां यह; समंय विभिन्न हुआ करता है। छुठफों दव तुस्त झतर झाता दे पौर 
कुछकी कई दिव लगते हैं। पर उसे दूव है तो उत उपचाग्मे बट उसे उतारंभी 
ही और एक वार 'झुरू हो जाने पर वरायर होता 'रहेगा। एस डपयार्ण। 


सलाम ' दिखानेंके लिये- हमारे यहाँ एक ८,००० रत्तठ्ी गाय सह उसरा 
' वाँ व्यान है। यह गांय ल्वामावकी शर्मीठी दैे। शाम ततना दस पा: 
लिये उसको व्यवृत्या. साववानीसे करनी डोतों है। टसके पहले ब्यनर्मे प्र 
१,९०० रक्तठ दूध ही हुआ। क्योऊ़ि जन्मसे ही उचित चाउस्ा नई 
होनेके कारण वह बहुत शर्मीली और घबढ़ानेवाली थी। सलिये मारी रीति सुस्त 
उस पर नहीं चलायी जा सकी ।” 

२१०६५ साहीवालकी शरीर रचनासे उसके शणणोर्समे परियतन : 
श्रो सायरके साहीवालके प्रयोग नयी नयी दिणामे होते रटे। बह दमओों उपन 


4 
ही 


| 


बढानेके अछावे और छई कठिनाइयों दूर करनेको कटिबद्ध थे। उन्होंने पैसा दि, 
साहीवाल ससारकी सर्वोत्तम दुघार नस्‍्पेंसे एश रशे। उस स्पितिणी शोनेस 


साहीबालको जो वाधायें है उनके मिद जानेते ही उन्हें सदोपष हो शाला हा। 
उन्होंने सोचा कि, दुनिर्याकी स्योत्तम दुधार नस्लेकी दराबरी शरमेजे परे पप सलाह 
शरीर स्चनामे फेर बदल करना जट्री हू । 

१०६६. शरीर सवनामें परिव्ततक्के लिये प्रिशेष उपचागरो 
कठिनाइयाँ : साहीवालके नरमें पहली उठिनार पह में 
छुस्त और उमर बहने पर बहुत इुठ नपुसक्त हो जाता है 
श्री सायर साहीवालकी दनावठमें आदग्यज परिर्तेव बरनेचे दलर एए ५ पता मे 


झुतानरा 


पता छगाया कि, यटिका कारण मुतानरशा टीलापन ऐै। ऐसा समना जादा 





ढीले भुनानका सम्बन्ध अधिक दूध देने से दै। उन्रोने रसे गला गद्य हप 

और मुतानकों छुल करनेमे सफल हुए। छुल सुदनगरोरी + परी पद थी गाए 

उनकी जाँचने पता चला हि, सुतानकी इसतींगे पिन ऋता 7 पड़ 
चुद 


७२२ भारतमें गाय ५. | भाग ४ 
थनमे भी सुधारको जत्रत थी। वह घड़ेकी तरह मूलता है। साहीवाल प्रथम 
श्रेणीकी दुधार हो जाय इसके लिये थनके छुधारकों जल्रत है। धनके इस आकारका 
कारण उसका दवा हुआ कटि-प्रदेश है। इसलिये ऐसा साँढ खोजनेकी जरूरत थी जो 
ऋदटि-प्रंदेशकों उभार कर थनका सुधार कर सके । दूध देनेकी शक्ति घटाये बिना 
सनचाहा परिवतेंन और थनका झुधार करनेमें वह सफल हुए। 7 

१०६७. डुनियाके दूधके छेखेमे साहीचाढूका स्थान : दुनियाके 
“सर्वोत्तम दूध देनेवालॉँकी वरावरी करनेके लिये अब साहीवाल घढ़ रही है ।. कई बार 
उसने ३०० द्नमें १४,००० रत्तल दूध देकर दिखा दिया है। 

पजावर्मं ही उतरी सर्लके फीजी गव्यक्षेत्रोंक असिस्‍टेंट डाइरेक्टर,मेजर सी० 
ई० मेकगूकिन इस नसस्‍्लके सुधारके लिये अपने ठगसे काम फर रहे हैं। अधिक दूध 
देनेके लिये >सी शरीर रचना चाहिये विशेष कर यह कर रहे हैं 4 
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हे अध्याय २४ 
दुग्ध खाद और दूध 


१०६८. दछुग्ध-प्रन्थि : गायका थन एक तरहडो अन्दि है। घने 
दूधकी भन्यि कहते हैं। इस स्रन्थिमें दूधकी धमनीसे रक्त आता है। :तस रफ्फ़े 
पदार्थोसे ग्रन्थि दूध बनाती है) इस घमनीकी बहुतदी छोटी छोटी धमनियाँ बन 
जाती हैं। इनसे होकर दुग्ध-तन्तुके टरेक भाग और प्रगप्ण्क्रोपोर्मे रछ 
पहुँचता है । 

दो तीन सप्ताहके श्र णमें भी दघक्ी सूल प्रन्यथि निदाल काती है। उनमे 
चाद यह धीरे धीरे बहती ऐ । जवानी आने पर ग्रन्वि तेजीसे बदने छगती है ४॑ 
च्याने तक वइती रहती है । धनका आऊार बट जाता 7 । इसकी भनरी दनावद 
बहुत पेचेलो दिखायी पढ़नी है। अन्तिम अउस्था आने पर दुबन्यत्पाम्कोष 
बनते हैं । 

ग्रन्थि चार भागोंमें बेटी हुई है । हरेक सायद्ो चीथारं करते हैं। हर 
थनमें एक चूची होती है । हरेक चूचीके साथ एक दुवंहा हट होता है लिर्में 
१ आउन्स नक दध रहता है । दूध जमा छरनेयाली नालियोसे फटठमें दप इरसा € । 

ही 


इन नालियोंकी शाखा प्रशासा्यें होती हू। अतिम नासा डी महीन नाडि 

और ख़ोखले ढाँचेमे खतम होती हैं। रस गोल हॉचेत सिनारे क्रो एशारी 
पक के दा 
४॥ थे दए डा5 


पाँत होती है। इन कोर्पोे दधक्ी ठोत सानिन्री निदखा 

खय नहीं तोढ़ते । यही कोप खूतसे दुव बनाने झे सारी किय दि कर बरतें 
सारे खूनका दूध नहीं बनता है। मोड तोरपर रच दे 

एक रक्त-व (प्लाजमा) और दसग रक्तके छूय (कॉरपउस)। 


रक्त र॑जनेते रक्तके कंण घए जाते हे और दल्फे पीके रगरे एफ ई 
(५६) 
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कर >> 


कध्यागाधए एशंप--दुग्घ शिरा, (क्यापरधवए, ४८7 ए--दुग्घ घमनी: 
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भध्याय ९४ ] दुग्ध ल्ाव और दव उ्र५ 


ह्टै ) ् जोसे ५ ७ 
» इसे द्रव (प्लाजूमा) कहते हैं । खोजोंसे पता चलता हे क्‍ि, दूध बननेमें छप्रजा 


सीधा सम्बन्ध कुछ नहीं है। द्रव पदार्यसे ही दवके मित्त भिन्न पठझ घसते रे । 
झाल्र दघ बननेकी वास्तविक पद्धति नहीं जान सका हैे। शा्वत्तालेके ल्नि ८ 
अब तक रहस्यमय पदार्थ है। जीवन निर्वाहके लिये इसमें सबसे अधिक शपति है । 
अनुमान किया जाता है कि, एक रत्तल दूध बननेके लिये /०० रत्तठ रन पे 
होकर बहता होगा । १३ घटेमें १९ रत दूत बननेके छिये धममसे शूनकी फमी 
नेज धार वहती होगी | हर घटे ८०० रक्त अर्थात्‌ मिनटमें ७ रकत्तझ २ 
बहता होगा । 

दूधकी धमनीकी रक्तवाही गक्ति जररही बहुत जादे होगो। दस बम्मेगे बाद 
चची सामिग्री लौटा के जानेके लिये शिराओंकी जक्ति भी बडी होगी। एफ स्वत 

५९ 


री 





दुध चननेके लिये ४०० रत्तछ रक्त की जत्स होती है । उमत् सर यर 
3. + 


थे शक 


एक रत्तल रक्तका बहुत कम अंग दुब बननेके झाम बना हैं । लौटने 
छटेठ भाग ही कम होता है। इसलिये शिरानोंम छोड हआ एन सारण 
शिराओके खूनसे जादे भिन्न नहीं होवा। टूघ शिता उतना एन बन उसके 
छिग्रे जहरही असाधारण बड़ी होगी । 

टेटी मेढी छडोरके सपमे थनके ऊपर दुग्ध शिया ढे 
दुब देनेकी शक्तिका अनुमान लगानेके लिय्रे दुख निराजे दत्च की ज की ए 

१०६६ दृध्ध घनना * हुछ लोग मानते 
आक्षवरण हो सक्‍ना है। दूसरा मत यद था हि, हु पक्ष 
और यनसे जमा दध ही निकाला ऊता 7»। शारसीरिल-क्रिन्यासिरेने सो मे 
मत साना है। वह कहते हैँ रि, एक बार जितना थे नि 
पहलेसे हो थनमें जमा रहता हे । 


हज 
ड् 


नर 


हम तप हो 
अर ० अस्त 2 कलर 
जा झा ह रझाएश। 


दूध उत्तरनेके ऊपर गायका नियप्नण रहता॥,॥ दनार स्माप्णाण बाणा 
उसका नियंत्रण है। यदि वह चाहें तो बने एन उतरना गा रे “डे पाने 
समय भी वह अपने बच्चेके लिये एुछ दुध रेंज समती ए। नये परम ५ 
चाद्‌ बच्चेको पीने देते हैं और उस दशक फायदा उदों ।+ बाप ये ईले 
लूगता ऐ नव वह फिर दध छोट देती रे) बह णा + रीये डस्दे एव एएर 
अ्फना नस, 90% अंक: आकर, ज्रक * अल 


दिया तो फिर उसे दुह सकते हूं! पर यढ़ तभी हर्मा इ- जप 
ओर पौड़िक चारा यवेः मात्राम झाने तय दाप * 


रद मारतमें याय [भाग ४ 

१०७० दूधमे चीनीका अंश: दूधर्मे कई पदार्थ जेसे मक्खन, दूधको 
चोनी (लेक्टोजी, प्रोटीन, खनिज और भिटामिन होते हैँ। दूधकी भ्रन्थिके 
'शक्तिशाली सग्रही कोप इन्हें रक्तते तंयार करते हँ। दधर्मेंकी चीनी, रक्तकी 
चीनीसे तैयार होती है। रक्त और दूधके चीनीके अनुपातमें सम्बन्ध है । 

१०७१. द्थकी प्रोटीन: दख्में तीन प्रोटोन होते हैं--केसीन, 
लेक्टएलवुमिन, और लेक्टो ग्लोबुलिन। सबसे जादे केसीन होतो है। केसीन 
रक्तमें नहीं होती। शायद्‌ सतद्रवकी प्रोटोन लेकर ग्रन्थि उसका संइलेपण कर 
केसीन वनाती है। उसी तरह लंक्‍्टएल्जुमिन वनता है। पर लेक्टो ग्लोबुल्नि 
सीथे रक्तते ही आता है। यह पेउसीम बहुत जाढे, १० से १५ सेकड़ा तक 
होता है। यह उपकरण पेउसोसे जसे जेसे दूध वनाता जाता है कम हो जाता 
है। दूधमेंयह केवल ०१ सेकंड रह जाता है। इसीसे ऐसा माह्मम होता 
है कि, लैकटो स्छोुलिनते ही दूसरे दोनो प्रोटीन--केसीन और लेक्टएल्युमिन-- 
अंतर बन जाते हैं । 

१०७९ सकद्वसे मक्खन आदि: दूधकी ग्रन्थि ल्‍्लेह आदि भी 
बनाती है। मक्खन स्नेहाम्लॉंका पेचीदा मिश्रण है। अतिम रुपमें भी कई 
अम्ल (तेजाव) रहते हैं। 

खनिज और भमिटामिन दुधके घटक हैं। ये दूधमें खूनसे सीधे ही आते हैं । 

१०७३, दूध लवण करनेवाले प्रभावी “हस्मोन” : कहा 
जा चुका है कि दध खवण करनेकी गायोंमें एक उत्तेजना होती है । ठेहमें उपन्त 
हरमोन यह उत्तेजना पंदा करते हैं। दूधकी अन्थिका विकास भी इसी उत्तेजनासे 
होता है । गर्भकालमें यह डिम्बकोपमें बनता हे । 

टिम्बकोषम और तरहके भी कुछ हरमोन वनते हैं। ये ऋतुकालिक हैं । 

नर मासिक धर्म इन्हींके सबब होता है। दूध देना, प्रोलेक्टीन था गेंलेक्टीन अथवा 
लेवटोजन नामक चीजें र॒स्मोनके कारण होती हैं। यह हरमोन पिचुरी (फांटप्ोधाए) 
है. अन्थिके एक सागसें वनता हें। थाइरोक्सिन हरमोन थाइरॉड अन्थिमें बनता हैं। 
यह दूर्घ वंढता है और दुव ़बणके लिये साधारण हरमोन यही-माना जाता है । 
एड्रीनल अन्धिसे भी एक अुसावी निकलता है। यह भी दूध ख्व॒णके लिये 


महत्वका माना जाता है। इन सक्रिय पदाथौंका विस्तृत अध्ययन नहीं 
हम 
चअ, ॥ 


अध्याय २८ ] दर््ध ख्ाव और द्घ्‌ 


ध्डज्छछ 

यह सम्रका जाता है कि डिम्बक्ोपका हरमोन (प्रमावी) दूशयाठे था श्रोडेक्ट्रीन 
अभावीका बनाना गेकी पहली अवस्थामे बन्द कर ठेते है। रस समय भगे 
होनेवाली जत्रतके लिये प्रभावी पदार्थ दूधकी अन्थि वदानेकी लेयारी करते ८ 
प्रसवके बाद पिचुरीके काफी पदार्थ अपना काम करने छगते हैं। इससे दूधयारे 


ः 


प्रभावी रकावटवाले प्रभावी पर अबल हो जाते हैं। दृध ठेनेके दाल भोर हृद्याफ्र 
समय इस प्रभावीकों उत्तेजना मिलती है । 

दूध देते देते गर्भ रह जाने से दोनो विरोधी अभावी फिर छा्णा झुए उरते हैं । 
निरोधक प्रभावी प्रवल हो जाते हैं और वह अगले व्यानणें धडबद नएनेफ्े लिये 
देहको तैयार करनेके लिये दूथ बन्द कर देते है । 

यह भी ठेखना होगा कवि दृध ठेनेकी उत्तेजना परम्पगागत शाप है अदि 
निर्वाह और दूध ठेने इन दोनों कामोक्ते लिये काफो आहार न मिले त; थी आपिझ 
दुधार बंगकी गाय अधिेऊ दूध देती रहेगी। भऐेटी उससे उसना गरीर हरे 
इसलिये अधिक दूध देना पश्ु-विशेप, उत्तकों परम्परा, दधयाएे प्रभारीरों पढ़ा 
शक्ति इत्यादि पर निर्भर है। इस हष्टिड़ोणने यह ऋद्या जावा हे नि ॥॥ ऐना झुर 
कर ठेने पर गायोंकी शुद्ध न्यि हुए दथके प्रभावीजी सूट लगानेसे इतर प्रतणशासे 
भविष्यकी दूध देनेकी शक्तिका पता चल सकेया । 

१०७४... खिलाना और दुग्ध नलऋदण : केद्ठ क्‍ििममेत देध गए 


हु 
है 
डे ॥। 


होता है। यदि परम्परागत शुगोझा अभाव हे तो पतिरितत 


2 
कं 


नहीं वढेया, अतिरिक मास और चबी बटेगी। देहमे मास भार चाणों श«_ 
अतिरिक्त इद्धिते नुकसान है। माय दरसे गरम टोती एऐ जा रेर और शाम 


हो जाती है। (६७१) 

१०७५  इहना इृहनेके पहले मायझ्शा घन साप्ठ से 
यदि गरायक्षी ठेह, उम्रको अगर दयल सर पूंद गन्दी 
गन्दी गिरेगी हो, उससे दूध दपित हो जता ए। गाय दे 
सफाई ऐै। पुआलसे रूइमे से पूछ और पेट साक है मरया। 
यन पोछ लेना चाहिये। एफ़्वार पोउनेसे थदि छाम ने बन 
कपडेसे पाना चाहिये जितसे फ्ि दूप एपित झरनेडे जिप्रेज़्गानांय 
इुहनेवालेजा नख का होना चादिये भर उतनेके एस डे गान सना 


हाथ अच्छी तरह धो लेना चाहिये। 


छरे८ भारतमें गाय [ भगि ४ 

दुहनी बिलकुल साफ होनी चाहिये। दृधवालछा यह देख ले कि थन और चूची 
साफ है और दुहनेवालेका हाथ और दुहनी भी साफ हैं। दठुहनेका समय नियमित 
होना चाहियें। साधारण नस्लोको दिनमें दोही थार दुहना चाहिये और दुहनेके 
समयका अन्तर वराबर १४ घटेका रहना चाहिये। यदि दुहनेका समय सबेरे चार 
बजे है. तो तीसरे पहर भी चार बजे ही ब्सरी वार दुह्दना चाहिये । यदि तीन बार 
दुइना है. तो बीचमें आठ आठ घटेका अन्तरकाल होना चाहिये. चार वारकी 
डुहाई भे ६ घटेका अन्तर चाहिये । 

शान्त और छायादार जगहमें दुहना चाहिये। जो गाय जहाँ दुही जाती है, 
नित्य वहीं दुही जाय । दुद्दना शुरू करनेके पहले गायसे मीठी वोली वोलो और दुह 
कर मीठी बोली बोल उसे थपकी दो। गायोको ऐसा व्यवद्ार चुहाता है। 
कुछ लोग दुहनेके समय स्वादिष्ट पौश्कि आहार ठेते हैँ । इससे वह अधिक दूध 
दे यह जल्री नहीं है, लेकिन हमारे मीठे व्यवहारके इस सदृकका मन पर अच्छा 
प्रभाव पढ़ता है । यदि यह करना है तो रोज करो, कभी कभी नहीं । 

दृहनेके समय नये आदमी यायक्ते पास नहीं रहें । यदि कई गायें और कई 
दुहनेवाले हैं तो जो आदमी जिस गायको दुहृता है नित्य वही दुह्दा करे । 
दुद्दनेवालेकी बदली गायको अच्छी नहीं लगती। जो आदमी ठीक तरह से उसे 
दुह॒ता है उसे वह चाहती है। इसलिये वही एक आदमी रोज दुह्े । दुद्नेवालेकी 
बदली से गडबढ़ी होती है, इससे दथ कम होता है । 

१०७६. उँगली और मुद्ठीले दुहना: दुहनेका सही तरीका अनुभवी 
लोगोंसे सीखना चाहिये । उदुहनेके -समय सुद्दीके भीतर ऑँगूठा नहीं रखना 
चाहिये । 

दुहनेके दो तरीके हैँ--एक उँगलीसे और दूसरा मुद्ठीसे । +उँगलीवाले 
तरीकेमें चूचीको अँगूठासे पकड़ते हैं। फिर उससे चचीको दवाकर जितना 
खोंच सकते हैं खींच कर दूध निकालते हैँ। इससे दूधकी धार वँध जाती है । 
दो चूची दुहनेके लिये दोनों हाथ छगाते हैं । एकके वाद दूसरे हाथसे दुह्या जाता 
है। पूरा खींचकर चची छोड़ दी जाती है और फिर उसे जडके पास पकड़ कर खींचा 
जाता हैं। पहले पासकी दोनों चूची दृहकर तव वादकी शुरू की जाती है। 
जल्दो जल्दी हाथ बदलनेसे दूधकी धार लगातार मार्ेम होती है । यद्यपि धार 
कभी इस और कभी उस चूचीसे गिरती है । 


न्‍्ञ 


को 380. 


7: अच्छे: # 
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अध्याय २४ ] दुग्य स्ाव और दूत 


ह मुद्ठीमें पकडी जा सक्के ऐसी वढी चूची जिसको हों हमे मुट्टीने दल जा 
सकता हू । छोटी यात्रे या छोटो चृचीवाल्यिंग्ते इस तस्द नहीं दुए सकते । 
ब्ीिफिये ७०-३० २० 


बड़ी ३ न 5. दि 
बढ़ी गायें और भेंसे मुट्ठी से दुदी जा सकती है। इस 
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० ० है क्र्श्ल्पड इसपर जा 
छपर नहां ल जाना पता छू । ड़ शकतार |» एट्टॉक ऋष ३6 तब न्््ब६्ा 


७३० भारतमें गाय [ भाग ४ 
है। मुद्ठीकी दुह्ाईमें वच्चेक्े पीनेकी सो समानता है। इसमें गायकों कुछ 
आराम भाजूम होता है। मुद्ठीकी दुद्ाईसे थनमें कुछ दूध रह जाता है। हे 
पीछे उँगलीसे निकाल लेना चाहिये । शुए्॒ करेनेके बाद काफी बेगसे ढहना 
चाहिये। निषुण दुहनेवाले दूसरोकी अपेक्षा जत्दी दुद्द छेते हैं और जादे द्घ 
निकालते हैं। दूधकी उत्पत्ति बहुत कुछ दहनेवाले पर निर्भर है। अच्छा 
दुहनेवाल। उसी गायसे कम्से कम समग्रमें जाे दूध दुह्ेगा । 

१०४७ दूधकी अंतिम धारोंमें स्नेह: दुहनेके समय दूधकी अंतिम 
कुछ घारोंम आरंभिकसे स्नेह अधिक होता है। जिस गायके द्षमं औसत स्नेह 
४ सेंकढ़ा होता है उसकी शुहकी धारोंमें बहुत कम १ सैकडा स्नेह हो सकता है ' 
और अंत की धारोंमे ८से १० सैकआ तक। दशाहरोंम चाल है कि, हर ग्राहक 
के घर छे जाकर गायको दुहते हैं। इससे पहले आहकको बहुत कम मक्खनवाला 
दभ मिलता है और आखिरीकों बहुत जादेवालछा। 

दुहनेके वाद दुध तौछ कर दूसरे वर्तनोमें रफने या बाहर भेजनेके लिये डालना 
चाहिये। दूसरी जगह ऐसे बर्तनमे दूध भेजा जाय जिसकी सफाई अच्छी तरह हो 
सके । वतंनमें ढककन होना चाहिये। दूध नपनेसे निकलना चाहिये। 
नपना वर्तेनके भीतर लटका रहना चाहिये । इसके लिये वर्तनके भीतर एक ओेंडुसी 
हो। इससे जब उप्तका काम नहीं रहता तव वह वर्तनके भीतर साफ हालनमें ढका 
रहता है । 

१०७८. सबेरे और साँफफे दृधमें स्नेह : सबेरेकी अपेक्षा सामके 
दम स्नेह जाठे होता है। आहकॉंको दूध देने और दूधके मकक्‍्खनको दृतनेके समय 
यह याद रखना चाहिये | 

१०७६. डुहनी और मशीनसे डुहना ः दुहनीका पेंदा गोल हो, उसमें 
किसी तरहका मोढ़ नहीं होना चाहिये। मोड और फोनेसे जल्दी और ठीक सफाई नहीं 
हो सकती । गोछाईसें गन्द्गीके टिक्नेका कहीं जगह नहीं है। (११७०) 

इुृहनीकी सफाई पर ध्यान रखना चाहिये । गव्यशालाके सभी वर्तंन खूब 
अच्छी तरह ठढे पानीसे साफ कर लिये जायें। जिनमे बहुत चिकनई हो उन्हें गरम 
पानी और राखसे रगढ़ कर साफ करना चाहिये। इसके बाद फिर गरम पानी से 


वो कर धूपमें रख देना चाहिये। यदि हवामे बहुत धूछ उड़ती हो तो काममें 
छानेके पहले वर्तेनोंको पानीसे थो छेव, चाहिये। 


9०2 पु कलम देहातोंमि हज लेनेका बट 
है। भारतके देहातोंमे उनसे काम लेनेका कोई सवाल ही नहीं *ै 


अध्याय २४ ] दुग्ध साव और दघ ७३१ 
लाध्यप्रद्‌ ढंगसे दुह्मई और श्रम वचामके लिये दहनेदी मगीन इनारी गयी 


| 49 


गोशालाओ्म भी उनकी उपयोगितासें सन्देह ए। इदनेऊे मी 


$ ' ॥ 73 ४ $६०५१॥ 

ज्जै चाहिये 2 5 >+ + 

होता है। जेसी चाहिये वेसी सफाई नलीकी नहीं हो सस्ती! रबरके मरे 
भीतर दूधकी परत चेठ जाती है। इसका साफ होना कठिन है. भागते झूम 


ला भ 


नहीं लिया जा सकता, क्योंक्रि, इससे रबर उत्दी नसराब हो जाती /। हित 
गोशालाओंमें दुहनेकी मशीन मेगा ली गयी थीं वहाँ सी टनसे जाम रोना गानद 
जा रहा है || 

इुहनेके बाद वच्चेकी कुछ देर अपनी माँके पास रहने देना चात्यि। जाउसरे 
जादा देर तक रहने से वह अपने माफी दिल करने लगते ह था रे 
चाहिये । 

१०८० दूचके सुण * जिन छोगनि सफलसा पायी है 


ज 


3 
और शक्ति-सपन्न हुए हैं, जिन्होंने हन्युजों जीता है, जो हनिय में सदी 
अच्छे व्यवसायी हैँ, जो छका, साहित्व और परगौत गिनोंदी है, थे पपगण 
और मानव बुटिके सभी कार्मोंसे प्रगति झर छत है हे लोग था 5 


जिन्होंने अच्छी तरह दर और उसके पढाई सेवन सिय्रे है । 


न टरलर। 5 
दारुद 
डर 


कहा. 
च्जीॉ० ० ३० ल्मा 
जि 
प कल 5. 


मानते हें । इसके गुण चहुत और विभिन्न हैं । + 
जक्तियोंके गुणगानने भरा हुआ है। ये सुण हझिसी इसने एश इशारों शा 
मिल सकते । 

दध आज भी रहृत्यमय दव मात्रा जाता । एस १०१ दि 
व्पके घटकद्वव्योकि बनावंदी मिन्नणम फिलनी ही चतंगए ही था न ०४ 
नहीं कर सकता । वृह ह00: उसके अंग अम्टीफ जी मत तर: अल 
पीपझ सूल्य अधिक हैं। इसस्थि दप झपे घदरंगि पयणा ही ६ 
है। आगे कहे ३ श्रोटीनॉर्म १६ एमीनो नेजार 7! पे गाना 
म्मेहाम्ल हैं और ६ सिटामिद, ८ किएगील ३ ईटा हचष्नो रण शा ण- 
१ चीनी, ७५ फॉसफोरस, 3४ साटहोजन पदाद गए उच्नें एस एए । 


हक 


७३२ भारतमें गाय , - [ भाग ४ 

१०८१ चेदोंमें दधकी प्रशंसा: भारतमें सम्यताके आस्म्भसे दी गाय 
पृज्य मानी जाती है और इसके दूधका गुण गान किया गया है। नये ओर पुराने 
लेखकोंकी दधकी प्रदंसासे एक अध्याय भर दिया जा सकता हैं। _डा० एन० एन० 


गोडबोलेने अपने “दुध--सवसे पृ आहार” में दूधकी प्रशसामें पेदकी ऋचा 
उद्धुत की हैं । 


कफ 


वशाया दुग्ध पीला साध्वा वसवरचये । 
ते वे त्रष्नस्य विष्टप पयो अत्या उपासते ॥ 
अथवे वद्‌ १०११०३११ 
जब इन साध्यो और वसुओंने गरायका दूध पिया हैं तब उन्होंने खगेमें इसकी 
भूरे भूरे प्रशसा की हैं । 
पयो घेनूना रस ओपभीना जवसवंतां कवयो इन्वथ । 
अथवे वेद ४२७१ 
जिन अख्वोने गायके दूध और नवीन पौ्थोके रसको पान किया हैं, उनको 
शक्ति और तेजका कवियोने गुणयान किया है । 
ससिचामि गवां क्षीर समाज्येन वछ रमस्‌ । 
अथर्व वेद्‌ २२६४ 
में शक्ति और रसके रुपमें दूध और मक्खनकी मिलाता हूँ । 


. १०८२ दूध--पूर्ण अचद्रव : पानी और तेलके मिश्रणको अवद्रव कहते 
हैं। दूध अद्वितीय अबद्व है। पूर्णतामें कोई दूसरा अवद्रव दूधकी -वराबरी नहीं 
कर सकता। भारतमें गायके दूधमें ५ संकडा मक्खन होता है। यह उसकी 
तौलका इ& भाग है। यह अति सूक्ष्म डुन्दकियोंकी सूरतमें दूधमें घुछा मिला 
रहता है। उसकी मिलावट ऐसी है कि, घरे घरे या उवालनेसे भी जल्दी वह 
अछग नहीं होता। यदि देर तक दश्न धरा रहे तो वह धीरे धोरे अलग दो कर 
ऊपर आ जाता है और मलाईकी तह पड जाती है। हिलाने या, मथने से ,या 
उबाल कर रखने से यह क्रिया जल्दी हो जाती है। मक्खन विलोनेमें यही क्रिया 
दोती है । - अनेक दूसरे अवदव गरम करने से अछग हो जाते हैं। पर इस 
मसामलेम दूध अद्वितीय है । गरम करने से वह अछय नहीं होता । - , 
डर, 


भ् रु 


अन्याय २६ ] दुग्ध खाद और दूध ४३3 


१०८३ केखीन . दुवका केसीन दूसग बदभुद प्रेटीन पाई है ) 
गरमाने से यह थक्का नहीं होता। गाढा करने पर यह घुद्ने छापा भरी रहता, 


या 


पर सीधे उवालनेते उसकी घुल्मेकी जन्ति व्नी रहती है । 

* स्मेह और प्रोटीनसे पोपक्त तथा हाइ-मांस बननेके लिये उपपुच्च पदा: 
मिलते हैं॥ दधकी जगह कोई दसरी चीज नहीं ले सकते । यह पर्ण सहार तर 
जाता है, क्योंकि हाढ़-्मास दूसरे पदायोकों सहादताके दिना भी केले 7 
सकते हैं। इसमें लोहा ५ कुछ छम है। पर जननी गर्भगें बच्चेंने काफी होपए 
दे देती है । इसके विना, ६ महीना तन उसऊझा काम चक सब्ता €। एप 
याद दूधकी छोहेकी कमी पूरी जरनी होती है। प्रठतिने इसे कच्देए हि 
एकमात्र पोषक बनाया हे। छेह्नरिन बृढ़ें भी चच्चोजी तरह एनगे पे“, 
पाते हैं। < _- 

१०८७, सलुप्य और गायका मेरू: (६४६) गाय 4 मेरी 
गवित, घास खानेड्ी उमछी आदत जिसे आरण बह जच्चा चरा पाए झा 
गोवर और मून करतो है जिसमे खेन उपजाऊ बनता है. उसकी छुसर संथागरी 
काम करनेकी शक्ति, इन अठनुत धाविफ्ररों से बट सहुयरे तिये परीशाई है। 


गयी है। गाय और उसके टघने बिता आय सम्यता जैसी थ देखो रू, दम 
सकती थी। घोड़ीको भी दुध होता ई और झोडे भी काम शसते ४ परोण 
नहीं जेसा घाय। जेसे आदार पर गाय पनाती है ब्खे पर पोणनां गा: 
सकता । जितनी पत्तियाँ गाय शा सज्वी ८ उसनो छोरे नही! ओऔाफ 


पैर पढ़े पर्तझा कैश नभाग है 5४ पकने 
दाना और पुष्टईे चाहिये। भारतका केश “भाग हे पफि अलार्म एा 
हि ? “अल ॥ के न्‍ 
गायके साथ दयादका चताबव $च 5 ।9 इंये कप गां 5७ १7) सर डदपश ब्7 २४८ 
की | इसके बदले उन्होंने उसे प्यार किया, उर्मी ० डनीती आधी र 


अन्‍यन५ सभा... कमल ते हे न 


विकार क्या अल चमथ+ न कब टी>०5 9. टुल्टून-- 
फकारा किया और बअंछोने काम सेना हाणा झा) इाएया। शराभप्र श्र 


सहान बज 2 गा ८३ >य्रनटनप काक-2०क्कण 254 जन 2: अक-भ>ण>क ३५७००: ०9 
दान ऊाॉंय ग। चाथदी से क्रास मलुष्यस कद शझु या ७%। 
2 नी क्र नजिद अजजिन ४ बल हल अन्‍णथ >ॉजल- 
गापका दैँध अरलनीए, सुन्दर रश जान 7३ छः 7 5 
७ डे, है] «० ०» कर 
शण ड्ज्नकेल उपक्ा टच +३+ल ्े 2लण्१5े, 3० ४5 
शुणफ्ी अर्या उपझ्ा प्वृगप जोर झा द्ढो बात रा कह । 
उसके ्ट श्र 5 पक >>>न्‍्ननपभ- का» | "रबमनं 
१०८७०- दूध--उसक भायाोगकछ उपान्य . इनन्‍॒ुएण दृूठ * 
हि? इसफे लिन अन्‍शओ2सर जल इ+ा अ्ज न्‍+ 3-१० 
छाम लिये है। इसके मभीदगे राजफ्नित शायाया घा। इंसान -५५ 


इसका ्- ्पयोग ० कह पके जब लक 
इसका ऐसा ऐसा उपयोग दिया ए 7 पालरण 7 


७३४ भारतमें गाँद्र [ भाग ४ 

“इडियन फामिंग” जुलाई, १९४३ में “दुधिया राह” श्ीर्पकर्में निम्न सश् 
आपा है :-- 

«हमारो अनेक फाउन्टेन पेनॉंकी खोल ओर एमरशाप पेन्सिल दूथके पदार्थकी 
(छ्लास्टिक) वनी होती हैँ। लिखनेके वढिया कागजोंकी चम्रक दधकी पालिंशसे ही 
है। आदमोको उड़नेमे सहायता दनेके लिये हवाई जहाजका सहुआ तय्ला 
एछ्ठाड उड) दधकी सहायता से ही बनता हे ।” ] 

८. भारजीनिया पोलिटेकूनिक इस्टिव्यूटक प्रा० जी० एच० रोलिगूस कहते हैं . 

हो सकता है दूधसे पुते कमरे दश्रके जोढे पलगेपरः दधके बने बिढ़े 
कबलसे आप जल्दी ही उठ बेंढें। द्धका बना क्वछ जमीनकी ठढसे आपके 
पैरकी रक्षा कर सकता है । दुधकी बनी नल खोलकर आप सबेरेका स्नान कर सकते 
हैं। इसके वाद दुधके बने हैंन्डलवाले अल्तुरेसे आप हजामत बना'सकते हैं, 
दूधके कघेसे आप वाल सेंभार सकते हैं और दूधके आधारके बुरुशसे उसे भाई 
सकते हैं, और शायद्‌ दुधर्म जढ़े झीशेमं अपना चेहरा डेखकंर छुद हो सकते हैं । 

'आप दूधसे बने गरम कपड़े जिसमे दूधको वनी बटनें लगी हों: पहन 
सकते हैं और दूधको कलदई को हुईं टाई बाँध सकते हैं। शायद आप दूधसे बनी 
अपने रेडियोकी चांवी घुमा आपके पसन्दके जगहकों खबर छुन सकते हैं । दृधके 
चने कटोरेमें दूधकेहदी वने चमचेसे आप मलाईमें भींगे अन्न खा सकते हैँ ।. खानेके 
बाद पीनेके लिये आप सिगरेटका दूधका वना वेठन खोल सकते हैँ। ऑफिस 
जानेके पहले आप अपनी पजन्नीके, दूधके बने प्रसाधनले चिकने किये छलाट 
चूमना चाहें। अतमे दूधकी वनी खोलके फाउन्ट्रेन पेन निकाछ बिल चुकानेको 
(दुधका विछ) दुघसे चिकना किये कागज पर चेक लिखना मत भूल्यि।” 
--[योट बल्डे से) 

केसीनकी चीजोका आजके निर्माताका यह वर्णन है। इन छभानेवाली 
नचीजेंके लिये हम भारतीय दूध के केसीन नहीं चाइते। हमारे भूखे बच्चोंके 
देहमें कुछ रक्त मास चढ़े इसलिये हम केसोन पदाथाक्रो आहारके काममें लाना 
चाहते हैं। यह कहीं जादा छभावना उपयोग होगा । यही सच्चा “सफेद जाद” 
सथा सच्चा “दुधिया रास्ता” होगा । 

-१०८६. 'ेमिन्न देशोंमें दूधकी खपत: हमें अपने देदावासियोंके 
'पोषणके लिये काफी दूध नहीं होता है। भारतौयोंने अच्छे दिन देखे हैं ।- भारतमें 


जा गए अपना नण डे... गण . चर 


जाल 
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कभी “दूध घीछी” नदी बहती थीं । 


दुग्ध स्राव और दूघ 


सब बिगड़ गया है। गायकी रक्षा और उसके मल मृत्नन्नों चच्चाभर 
उपजा, अपनी भलाई करनेकी एक राह हमने देखी । दृथ हमारे 
है, शौकको चीजें बनानेके छलिग्रे नहीं। दुनियमि भारत ही 


गये सबसे जादा है और जहाँके आदमियोंको सबसे 


यह अधिक्र दिनझी बात 


+े 


सं 


द आह रब हित 


मिलता है। विभिन्न देशों और मारतमें प्रति मनुष्य दघकी सपने उाग गए 


नीचेके आँकड़े से मालम होगा । 


आकड़ा--११५८ 


प्रेत मनय 
दनिक उापत्ति 


झाउन्य 
न्च्ड 
पृ ८८ 


[78 ३१९ न 
है री हि जी 


ए 
च् 


4 6 
के 


चीख देशॉर्में इथ उत्पत्तिका अनुपात और प्रांत सनुष्य 
उसकी उत्पत्ति और खपत 

च्वेश दूधकी छुछ उत्पत्ति मनुष्य सरया 
(मिलियन गेहन).. (दृजारसे) 
न्यूजीलैंड <८उ० १,५५९ 
डेनमार्क धृ,रे०० ३,५०१ 
फिलेंड . , ६२० ३३६६६ 
स्वीडन ९८० ६,२३६ 
६ आस्ट्रे लिया १,०४९ ६,६३० 
कनाडा १,५८० ९०,३७७ 
स्वीजरलेंड 5७७ ४३,०६६ 
नीदरलैं ९७० ७,९३५ 
नावें २९० 0,८१६ 
स॒*० रा० अमेरिका १०,३४० घृ,र२,७७- 
चेफोस्लोमेकिया प१,२०० पृर)छ३० 
देलजियम दण१ ट्ण्ष्र्‌ 
£,3९७ 


अष्टिया घ्ड५्‌ 


७३६ भारतमें याव [ भाग # 
देश - दूधकी कुछ उत्तत्ति मनुष्य सख्या ि मजुप्प अति मनुष्य 
- (मिलियन.गेलन) “(हजारमें) दनिक उत्पत्ति * देनिक खपत 
आउन्स... आउन्स 
जरमनी ७,०९६ ६६,०३० ३७ ३५ 
ऋच श ३,१७० ४१,८२७ 23 ,- ३० * 
पोर्लेंड - १,९९० ३१,९८८. , २७ श्र 
ओठ >िटेन १,४७४ बस रि६६ १८, ३९ 
इटली १,०७० ४१,१७७ ११ १० 
हूमानिया 3८२ १९,०३३ ९, ९, 
भारत ६,6०० ३+०२,८१३८ ८ ७ 
हे $ या हु हे --(राइ्टकी रिपोर्ट) 


भाखतमें प्रति महुप्य ब्थकों खप्त केवल ७ आउन्सकी दिखायी गयी है! 
ऊपरका आँकड़ा -अकाशित होनेके वाद _ भारतमे नयी बुताई हुई है। राइ्टकी 
रिपोर्ट छपनेके वाद्‌ बहुत दूध पेंद्रा करनेवाले कई ग्रातॉमें छगातार ५ वर्षोका चारेका 
अकाल रहा है। इससे वहांको पत्-सख्या घट गयी है। जिससे दूधकी 
उलत्तिमें भी कमो हो गयी है । द 

१०८७. सन्‌ १६३७ के वाद दूधकी उत्पत्तिमें कमी ः “भारत-और 
वर्मामें दूधके वाजारकी रिपोर्ट” (१९४१-४२) में इस पर यों लिखा हैः. - 

“इन दुहराये आँकड़ोंसे महत्वको यह वात मातम होती है कि, प्रति मनुष्य 
खपत (१९४१ में) और भी घठी है। सन्‌ १९३१ की जन-गणना और १९३५० 
की पश्ु-गणनाके आधार पर ६"६ आउन्सकी तुलनामें यह प्रायः १९ सेकडा 
घटकर ५८ आउन्स रह गयी है-*-इसका कारण यह है कि हुधार गायके ल्यि 
प्रसिद्ध इल्लाकॉमें जेसे सिन्च, राजपुताना, काव्यावाड और द्विखिन पत्छिम पंजावर्मे 
१5३५-४० के बीच अक्ाछ पडा इससे वहाँकी दुधार पश्ु संख्या बहुत घट गयी +--” 

६,४०० मिल्यिन गेलन डत्पत्तिके मुकावले वाजार रिपोर्टका अनुमान ७,४४६"५ 
छाख भन या ५४५५७ मिलियन गेलन था। इतने बडे अनुमानकी दुष्टिति अंदर 
अधिक नहीं है। प्रति मनुप्य असछी कमीका कारण सन्‌ १९४१ की जनगणनाके 
अनुसार मनुष्य ब्ृद्धि है । गे दा 


न बन दा: 
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. अकालका असर दुर होने पर अक पहले जेता हो जायगा। फिर भो ६* 
या ७ आउन्स प्रति मनुष्य दूध कष्टछा दिय्र है । इस पर ठेशकों धीरजर विचार 
करना चाहिये। . ... 


ब्श 





- १०८८ , दूधकी उत्पत्ति ६० सेकड़ा बंद सकती है दस अभाव 
से पोषणकी समत्या भीषण हो गयी हैं । रोगभी अपना दाँव दसूल रहे है । गरीरी 


और दुष्पोषण-नजनित रोग बढ़ रहे हैं और टाक्टरॉकी सख्या यट॒ने पर भी मौत 
चढ ही रही है । अधिक जन्म-संख्या रत्यु-संस्याकों दबा सकती है। पर फिर 
भो हालत वही रहेगी, क्योंकि दवकी क्सीसे देद्यमें पोषण अभाव फेल सा 
है। दघ बाजारको रिपोर्ट कहती हे कि, नस्ऊ सुधारे बिना भो अच्छी निश्ाप 
और सभालसे ट्वक्नी उपत्ति ६० सेकश वद सकती हैं। में समम्ता है कि, 
बाबायें दूर कर दो जाये तो उचित आर पर्याम खिलाईपे दव दना हो सदताएईँ 
इसमे छोगोको धार्मिक इत्तियाँ बाधायें नहों है पर साजडी राजनविक स्थिति ही दादा 
हैं। इसके कारण छोय यायके लिये जा करना चाहने हैं, नद्टी भर पदे। बाधा 
दर करनेका उपाय दूसरे आगमें गोरक्षारे सिखसिलेस बताया सया ए।. यदि गाप 
बच सके तो नर-मारी सभी बच जाएउँंग उसमें सन्देश नहीं । भारतमे मोर/पका 
अथे मनुष्य रक्षा है । 

६ या ७ आउन्ससे 45 ण ३५ शाउन्स प्रति रुृइखल ६: 

बढानेसे दम सतुष्ट नहीं हो सबते। श्मतों 
४० आउन्स करनों होंगो। आज उयत्ति आ 
यह कोई असभव काम नहीं है । 


£4 


र्‌, 


पं 


नी 


न 


दुसरे देशोंसे भारतके दथड़ों सपतझों तताता झरते हुए बथ बजारयों पयानने 
बनाया है. कि, यूरोप और अमेरिकी गायों परम ३४८ द्ेकटा गयाय रेंथा है 
पर भारतकी गायको ५ सेक्डा दाता ऐे. भेंसत सोर भो जादे 2 जाता) दाद ए 
कर औसत ६ सैकड़ा मक्सन देंगी। शदि दधझा दास शेदव गाजाएओने एनार 


लगाया जाय और ६ सेकड़ाकी जगह भासते 77 ३द पचशा हा सम्मान ः 
ढिया जाय तो भारतमें दूध खगत ५४५ गादत्तों बदुछा ६ * पाउन्स प्रविद 
मनुष्य दो जाती है। लेकिन पे गाय दिखाए इस्मेसे मवाणा: 

दथ पौनेवाला प्तिद हो सझता हैं ओर ने डाका साय गाए गएता £ । एम 


गणनाके लायक पोषझ पदार्थ देवल सजा हो नए है. ॥्र० 
डज 


। 
ध्द 
्भ 


७३८ ! भारतमें गाय [ भांग ४ 
मक्खनके अलावे दूसरे पदाथोका कम भहंर्ल नहीं इस आधार पर यही कह 
सकते हैं कि; यूरोपसे भांरतंका दूध श्रेष्ठ है । 6 आर 

१०८६. शहर और देहातका दूध : यह कहा जा चुका है कि; राइटने 
भारतकी कुछ दध उत्पत्ति ६,४०० मिलियन गेलन कूती थी / दूध वाजारकी रिपोर्टकी 
हालकी (१९४१-४२) छुताई ७,४४६"९ लछाख मन है। * मन ८ गेलन माननेसे 
यह रूगभय ५,९५७ मिलियन गंलन होता है । | 2 

यद्द सभी दुंध गायका है यह मानना गलत है । ' थोड़े दिनसे भेंसका दूध खूब 
वढ़ रहा है। दधके व्यवसायी गायको दवाकर मैंसको बढ़ा' रहे हैं। ईंसे उन 
लोगोंने गायका प्रतिहन्दी खडा किया है। लेकिन उसके दृधको गायको कह कर 
बेचने हैं। गाय मिटती जा रही है, क्योंकि, भैंसके दधवाडे यह अनुचित लाभ 
करते हैं और कुछ दूसरे कारण भी हैं। गाय, मेंस और वकरीके दूधकी कुछ उत्तत्त 
नीचे दी जाती है । 

१०६०. दूधकी तुलनात्मक उत्पत्ति--गांय, भेंस और बकरी 
हर हे सख्या, उसके दुधकी उत्पत्ति, कुछ उ्तत्तिमं उसका श्रतिशत नोचे दिया 
जाता है :-- 


रॉ 
आकड़ा---१ १६ 
भारत दूधकी उत्पकत्तिका हिलाब 
वर्णन गाय भंस- बकरी कुछ 
दुघार पशु (छाख) ४९० रफृ्डध ९८... ८०३ 
कुल पशुओंकी सख्याका प्रतिशत ६१ २६८६ १२९२ (१००) 
दाथसे दुह्टे दुबकी प्रति पशु वार्षिक ग 
उत्तत्ति (रत्तल) ४८६ ७ १,२२९२ १६१८ 
दूधकी वापिक कुछ ! 
उर्तात्ति (छाख मन) २,८९७९ ३,३०२"८ १९२९२ ६,२९२*९ 
उत्त्तिका प्रतिशत ४६*० ७०९५ , ३१ (१००) 
बछढ़े और मेमनेके पिये दधका 
परिमाण (छाख सन) ७६१३ ३३९२ ५७५९ १,१५४ 


वापिक मोट डसत्ति (लाख भन)। ३,६६०६९ ३५३४८ २७१६ ७;४४६"९ 
“(दूध वाजरकी रिपोर्ट, १५४१-४२) 


न 


हम िर 


ख्ख 


डी ऑन 
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यद्यप्रि ६१ ज्यार्य पर २६८ मैँस है, फिर भी दूध दोनोंडा श्रायः दरगाइर 
है--ग्रायका ३५६६० छाख मन और मैँमका ३,०३४ लास मन। यों कह सणयो 
हैं कि, १ मैंस, ३:३५ गायके वरावर दूध देती है । 

४ . देहाती गायें सरकारी क्षेत्नोंमें आने पर आगेके व्यानेत्री मौन ६० मेफ्स 
अधिक दूध देती हैं। इन गायोंकी पहली संतान (पहली पीरी) परी गफि 
चढ़े लेखोंसे १० से १५ सेकडा अधिक दूध देती हैँ 7” --नदप्त बाजारकों स्पिर् 
१९४१-४२ प्रृ०-१९) 

इसका अर्थ है कि, एक दी पोढोमें गायके पम्तमें ६५ संकड़ा बारी हुए । 
सैंस ऐसी उन्नति नहीं करती। उप्तकी पहली बहती झछ २० से २० सेबला 
होती है । 

पहली वाछी दूसरे वर्ष दूध देने छूगठी दे । उससे ४ या ४ दर्षमें ही बेचर 
गायका दूध हो २,५०० लाख मन हों जायगा। उसका मय लगन १०४ 


करोड़ रुपये होंगे। 


है 
का 
हे । 

हि. 42 ३ 


मं सरुपयेझी होगी बन दौर 
पहुंछे वर्षमें ही राष्ट्रीय धनमें ८५ करोड़ रुपयेडी परद्धि होगी ४ 
१०४ करोड सपयेकी । उनकी अतिरिक्त सिठायीफे सर्चेसे यट बहुत धर्टी स्टम 
होगी। गायोंकी जी सकने लावक भी आहार नहीं दिया छादा। री राड्रे 


अर्य-द्षास्प्रमें एक नया अध्याय छुर होता है। (१०७) 
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झट भारत॑मे गाय. [_ भोग # 
गायके दूधके अकोंके छानवीनसे पता चलता है कि, ग्रायक्े दृधर्की उलत्तिमें कई 
प्रान्तोंका स्थीन विशिष्ट है। अति बर्ष श्रति गाय्के दूधकी संबसे जादे उ्लत्ति 
पंजाचमें है जो १,४४५ रत्तल है। उससे जराहो कम सिन्धर्में, १,३१५ रत्तत 
है। ' इसके बाद वल्तचिस्तानकी रियासतोका नम्बर है। यहाँ १,३०० रत्तल है। 
इसके याद सीमाग्रान्तमें १,९०० रत्तल है। पश्चिम भारतकी रियोसतॉमे ,००० 
रत्तत हैं। ऑगोल नस्ल्वाले मद्रासका स्थान महत्वका माना जा सकता था। 
पर बात एसी है कि, सारे श्रान्तमें ऑगोल इलाका बहुत छोटा है, और बमालकी 
श्रति यायकी दूध उत्पत्ति ४२० रत्तवसे,- सब मिलाकर मद्रासकी दूध उत्पति ४५० 
रत्तठमे बढ़ा अन्तर नहीं है। विहार और युक्तप्रान्तवमें क्रश; ६२० और ६२५ 
रत्तल होता है। इनकी स्थिति कुछ अच्छी है। उडीसा (३५०) और आसाम (१४०) 
वषाल्से कम हैं । बम्बई वेचारे आसामके वरावर है। आँकढ़ा आँख खोलनेवाला है । 
इससे मालूम होता है कि, वगाल, आसाम, उडीसा और मद्रासके धान इलाकेकी गार्ये 
उनसे ऊँचे दर्ज बिहार और युक्तप्रान्तकी गायोंके वरावर जल्दी हो सकती हैं । 
सदरास (४५० रत्तठ), वम्बई (१४० रत्तछ) और सध्यपान्त (६५ रत्तल) की 
गायोंका प्रति वर्ष प्रति ग्राय कम दूध ठेना दूसरी दृष्टिसे देखना होगा । गायोंकी 
ग्रिनतीमें तीन वर्षेते ऊँची वह सभी गाये आ जाती हैं जो संवर्धनके छिये पाली गयी 
हैं। मद्रास, मेसूर, बम्बई और मध्यप्रान्तके अच्छे संवर्धक इलाकॉमें बैल बनानेके लिये 
बछड़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। वहाँ गायें जान तूक कर इस डरसे नहीं दुह्ी 
जातीं कि इससे वछडे खूब नहीं बढेंगे । यह कहा जा चुका है कि, कगायम नस्लके 
सवर्घेक अपने बछड़ोंको उनकी माँके दघके अतिरिक्त दूसरी गायोंका भी दूध पिलाते हैं । 
मध्यप्रान्तके वर्धा और नागपुरके आसपास या यो कहें कि, कपासके इलाकेर्मे 
अच्छे बलोंकी कीमत बहुत है; इसलिये वहाँ गायके दूधकी तरफ ध्यान दिया जाता 
। यगाँववाले दुध पीते ही नहों। व्यापारिक केन्द्रों और हाट वाजारोंकी दूधकी 
माँग शहरी ग्वाले पूरी करते हैं। यह छोग इन स्थानोंमें मैंस पाछते हैं । 
ये आँकड़े विचारणीय हैं। जो लोग गोहित चाहते हैं वह इसके अछुसार 
प्न्तोमं कामकी सूरत निकालें। गाय और मैंसोकी सख्यासे पता चलता है कि, 
भायके लिये क्या खतरा है।., । । 
५ १०६४२. देहातका दूध और शहर : * दूध शहर चछ जाता है ।, उँससे 
देइतमें घर खंनेके लिये और भी कम बचता है। यह लक्षण. अच्छा नहीं है । 


अध्याय २४ ] दुग्ध साव और दूध उड़े 
भारतका - अधिकांश जन-समुदाय गाँवमें रहता है। भ्गरतके खास्थ्वमी उजतिदा 
पहला अर्य है गाँवके स्वास्थ्यकी उन्नति । रुपब्रेके छोभसे गवयाडे उस जीवनदता 
पदार्थकी कई त्पॉर्मे, खासकर घी वना कर, शदर सेजते ज्ञा रहे है । हि 


९2, आंकडा. 
आऑकड़ा--१४१ 
प्रति मनुष्य शहरमें दूधकी खपत आउन्समें (१६३०) 
- दूधके दने.. छल... बआन्तीय प्रान्त भर शसरने 


दब - पदार्थ खपत गसपत खतरा ४जपाउ 
पेनावर इज ११९५ १६ ४ घ ८ रद 
लाहोर ४० १२४ १६७५. १० १९०१ 
दिल्ली ७४९ १७९८ ग२ ० ०२ ब्र 
कराँची ६*१ ११ ९ १८ 
हैठराबाद छूट. १४१. १६९ ( १८० बा 
सक्खर ४० १०४१ १८३ 4 
शिक्कारपुर ८८ १६*० २८८, 
लखनऊ रे ४ १७६१० पर ४ ) ४ 
कानपुर ३३ वरे७ तण्<८ | न] 5७ 
आगरा ३९० १०८ १८ ८ 
पढठना ३८०८० ४७४० ८८ हुनर >१ 
क्छ्ऋर ० ट २५ न्ज जे पह: बस 
कलकत्ता हाट 5 " 4) मर्द नी] 
ढाका ३१० जग ८० | 
गिलोग २०१३ णः८ट ५ १३ ६१ 
चम्बई ४१३ १३: दल्इ रे न 
प्‌ना [ये श्ट १३७४० | 
नागपुर २.२ ३९ | व ८ 3 ४ 
इंद्रावाट (उक्खित) ९५ ४७ ड्दे ३५ १९, 
चसगलर गज 3६ बाप ड़ चू 
मद्रास २३ थे ६ ९ है 
मंदरा *२ ५ ण्ा्ा ८ 5 7१७ 
ब्रिचनापलो २६ है | कि 
२३ शहरोफ़ा शीसन ३७ ८५... ब२६ ०८ ६० 


है. 


स्पिड जी... 
न-दव इुजारक्ष: ४५,८54 ६5%%“८ ह*क हल का 4) 


उ्ड्ड भारतमें गाय [ भाग ८ 
१०४३ दूधकी खपतका ब्योरा: ऊपरके अंकसे सोफ़ है कि झाहरोंमें 
अनुपानसे बहुत जादे दूध खपता है। अंतिम स्नम्भसें पता चलता है कि २३ 
शहरोंके औसतर्म शहरमें देहातकी अपेक्षा २९२ ग्रुता जादे दूध प्रति मनुष्य खपता है । 
दूध बाजारकी रिपोर्ट्स मामछा और भी साफ होता हि 
“देशके भिन्न भिन्न भागके ५७० शहरोंमें दथकी खपतके अंकसे पता चलता है 
कि, गहरके छोगॉमें प्रति वर्ष प्रति मनुप्य १ मन दख्की खपत है । इसी आधार पर 
इहरोंके ३७४ लाख आदमी सालमे इतने “लाख मन दूध खा डालते हैं । इसके 
अलावा शहरोमें ४९६ छाख मन दधका दी, मलाई वरफ, रबढ़ी, मलाई आदि 
बनते हैं और प्रायः ५० छाख मन दूध क्रीम आदि बननेमें लगता है। इसछिये सब 
मिछा कर ८५० छाख मन दर या भारतके कुछ दघका लगभग १४ सेकढ़ा दूधका 
देद्वामें व्यवसाय होता है ।” 
ऊपरका दुध व्यवसाय शहरके ३७४ लाख लोगंके लिये है। इसमें अमीर 
सबसे जाडे लेने हैं और गरीब सारे भारतके अंक्से भी कम पाते हैं । 
१०६४- दूधकी चीजें बनाना: १४ सेकडा दूधके अतिरिक्त शहरमें 
घी सबसे जंद़े खपता है। दघकी वनी कुछ चीज और घी इस भाँति हैं :--- 


आकड़ा---१४२ 
भारतमें दुधके, उपयोग 
हे वार्षिक परिमाण बुर उत्तत्तिका बनो चोजोंके कुछका 
(ड्राख मन) प्रतिशत प्रतिशत 
दूध ही खपा १,७६२ १८ मर्८ी० ५२६ 
इतनेका घी बना 3,५८९ १४ जउ० छ९र्‌ 
9 खोआ बना ३११६७ ० ६*९ 
» दही बना ५, मेरे७/९७ २ छार्‌ 
» «मक्खन बना .. १०७७६ १३७ श्ड 
» सलाई वरफ बना # २१०३५ ०*३्‌ ० 
»_ मीन बना -. २३:६२ डा ० 
सनन्‍्य पदाय॑ पष्पेनसड स््ड ३शा 
व रा ्ि + (नाता >> नकल नबी लककल 
कुछ -- ६,२९०२*०९१ (१ ७ ०) (१० ०) 


हु ते 
| है." 


मे भष्याय २४ ] दुग्ध जाद ओर दूध ज्श ५ 
४ १०६०, शहरमे ४० सकड़ाले जञादे खपता है: यह साफ है फि 
| कुल दूधके ५७ संकड़ेंका घी बनता है। इसका झधिकझाश शहर चला जाना है । 
| इसलिये शाहर १४ सेकड़ाके अतिरिक्त ७७ सेक्‍्शक्ने घीछा भी भधिक्षण पका 
हेता है। यदि घीको ५७ सैकड़ा द्क्षे पोषक मूत्यजा आधा सान हें दो भट्ठे पे 
' रुपसें गाँवमे सिफ आधा रह जाता है। यही उसके उत्वादझ भौर उनते 
। पड़ोसियोंका पोषण है । दूसरा, आधा जिसको २८ सेढड़ा राव हे तो सा 
अमिकांश घीके रुपमें गाँवके वाहर चला जाता हे लिसका अनुमान १६ मेझभपे 
लूगसंग हो सकता हैं। यह १६ + १४ कुछ दूधका ३० सफटा होतारे। 
' खोआ आदि चीजें जो शहर चली जाती हैं इन्हें भी जोड़ कर ४० सेम्डा माना 
सकता है । इतना सब शहर चला जाता,दै। झुल दूधरे उत्तत्तिक्ष २८ मेंजश 
दूधके ही रुपमें व्यवद्वारम आता है । 

“ रिपोर्ट कहती है कि, देशके कुछ दुधकी सपतका आधा या 4४ सह घहतरपाले 
सा छेते हैं। यह ४० सैकडा दूधका चला जाना बहुत बड़ी हानि है। गांदपालीर 
स्वास्थ्यकी यह द्ानि रोकनी चाहिये। पर आजक़ी प्रदुत्ति शटरमें भीर भा साय 
दध खपानेकी है। सरकारकी बनायी दूध पिक्कीकी समिनिर्यो्ा एड हो प्राय 5 
'कि शहरमें दूध और उससे बनी चीजें बेचना । पूरी रिपोर्ट परने पर पःनेदारेने मरे 
पर्‌ यही छाप पढ़नी हैं। दशाहरोंमें दुध के ज्ञानेफे कब्ते साथनोरों “मेर 
थोजनायें बनायी गयी हैं । 

थदि शहरंको अधिक दूध चाहिये तो भासपान ही और झभिर दूध पदा झरन 
चआाहिये। दूर दूरते शहरोंमें दूध छानेका छाल नहीं क्या जाप और गाया 
नहीं विगाडा जाय । देसनेवाला देख सकझता दूँ कवि शहरते परेनरर्मे 
भके ही उसकी आमदनी जादे हो पर शहरसे पूर्वाले बदमोरी सर: 
स्वास्थ्य अधिक खराब और अधिक रोगी है। दृसछ दारण यट दे 7५ 
खरीददार उनके पोषक पदार्य--दघ, रउती, तरदारी उरीद बर घटर मेड ऐसे ( । 
उन्हें उनके खास्प्यकी ज्या चिन्ता दे? दाहरेंकों दूध पिलाने हिशे ग५ 
चाजारकी रिपोर्ट दर देहातके दघका सी शोपा करमेणे दपायरों भरे छ। 
१०६६, शाँवके लिये दूध; चाँद उत्पाद दब इग्पे चीए धापने 7 
छो इॉहि व पद सहयोग 


रएनी चाहिये। गहरचालेंते किये शहरों आमपत को वात 


जन अनचक 





कप 7 
कल ०० रा 
| आर पद: त ना ८4 


इन्तजानम होना चाहिये। दृओ लिप्रे चर बारेर 


७४६ भारतमें याय [ भाग-५ 
गहरोंम बहुत जादा ढोर रखनेसे देद्रातमें चारेकी कमी पढ़ जायेगी ।* वहाँ ऐसे भी 
चारा कम है । यदि शहरकी भूखसे ठेहातकी रक्षा कग्नी है तो शहरोंके लिये दूधढ़ी 
माँग पुरानेके लिये उसके पांस पड़ोसमें ही गाय रखने और चारा उपजानेका प्रबन्ध 
करना होगया। ह हर 
१०६७. दूध उत्पत्तिका खर्चे: सन्‌ १९३९ में भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषदने सरकारी गव्यक्षेत्रेंमें दुध उत्तादनके खर्चेका हिसाब 'छयाया था। 
उसके बादसे नीचे लिखा आँकड़ा अब तक ग्रमाणित माना जाता है: : क्‍ 


ऑकड़ा--१४३ न 


३६ 


थ दूध और घोका उत्पत्ति खर्चे 
है प्रति सेर * हम 
.. सारी क्षेत्रमं.. देहाती छोगोंका विक्रय 
उत्पत्ति व्यय द्र (पंजाब) 

5 5. “रू -आ०-पा०. २० -आ०» -पा० 
गायका दृध ४“ 6०»>० १० ६ ०«०१-३ 
संसका दूघ बन ०, १“-१० ०-१-७५ 
भेंसका घी न १-१०- ६ १-०-६ 


--(दूध बाजारको रिपोर्ट, १९४१-४२, प्रू० ११डो 


" पेरा १५४ और ऊपरके ऑँकढ़ेसे पता चलेगा कि सरकारी क्षेत्रोंमें सिन्धी और 
साधारंण साहीवालं गायके दूधका उत्पादन व्यय क्रमशः ९४२ पाई और ९१८ पाई 
प्रति रत्तल है. यह प्रति सेर १३ आनाके लगभग है। यह सरकारी क्षेत्रोंका खर्च 
हैं जहाँ बहुत अच्छी तरह निपुणोंकी ढेखरेखमें अच्छे घर, गोचर और सभी सुबौते 
हँ। थेंद्रां अफसरोंके बढ़े खर्चेके हिसावके बिना खर्च १३ आना'अप्रति सेर'है । 

' १०६८, क्षेत्र और देहातके पशओके दध्धकीः छागत : सरकारी 
क्षेत्रेकि पशुओंकी टीका आदि लूमाकर रोगसे बचाया जाता है । यहाँ सुस्थ और कामकी 
गाये अच्छी हाल्तमें रक्खी जाती हैं। कम दूध देनेवाली गांये हटा दी जाती हैं! 

यहाँ ' भी गाय था ठंड जितना अच्छा हो खर्च उतना ही कम होता है। यह 
प्रंस १२२ के साधारंण साहीवाल और फिरोजपुर साहीवालके तुलनात्मक आँकड़ेकी 
कमशः ५१८ और ७१६ पाईसे मालम होता है। पर - देहाती साहीबाँछकी 


अध्याय २४ ] दुख साव और दथ... बडे 
बुलनामें सरकारी क्षेत्रका भामूली स्रांहीवाल अलावारण पशु दे । मरकरी साधारण 
साहीवालकी ३,८०० रत्तठ दूध प्रति व्यानमें हुआ है। सात इसाओोंसी जाँच 
रिपोर्ट्स पता चछता है कि, मन्ट्गुपरी इलाऊेंसे (साहीवालका स्थान) गायरों एफ 
च्यानमें, १,३४३ रत्तल दूध होता है। सरकारी ज्षेन्नॉमें उत्ती नल्पड्ली ३,८०० 
रत्तल दूध देनेवाली गायसे श्रति व्यानमें १,३४२ रततल दूध देनेवाठी गायक सर्च 
जरूरही बहुत जादा होगा। 

१०६६. देहातो घाटेसे वेचते हैं: एकही नस्लकी देद्यानी गार्योने 
सरकारी क्षेत्रोंकी अपेक्षा एक तिहाईसे कुछ अधिक दूध दिया है। एऐसो गावेंरे 
दूधका खर्च देहातमें सरकारी क्षेत्रोंसे कमसे कम दूना दोना चाहिये, यानी प्रतिदेर ९५ 
आनेके बद्छे ३ आने होना चाहिये । यह विचार भारतके सदसे अधिक दर पनेया 
नस्‍्लेंमेंसे एक पर लागू है। मद्रास, उड़ीसा, चयाऊ और विदारती थोमत 
धढिया गाय जो प्रति व्यानमे ४०० से ७०० रत्तक दुप देती है. इन सर्द 
अलुमान कीजिये। यदि ५० और १०० मीछ दुरके देहातका दम भी घहर 


मेजनेकी कोशिश की जाती है तो इसका आर्व यद् हुआ फ्रि उद्यातियेसि दाजे 
पोषणका सबसे दामी पदार्थ कम्र दाम पर लिया जाता ६ै। हाम॑ उत्रादनों 
खर्चसे भी बहुत कम है। केवल नकदी पसेके छोमते या किया झाता है । 
कश्में पडने पर कोई आदमी चौवाई दाम पर भी अपनी सम्पत्ति 5 राज्दा स । 
पर यह दाम उचित नहीं कहा जा सकता, और छोप रग्फ़र पैसे ६ 
वड़ा सौदा करनेकी योजना नहीं चना सकती । 

देहाती घी १ स्षया सेर बिकता है। इदपके मुझवके सरकारी फामओ पाए 
तेयारीका खर्च १ स्पया १० आने है। यर्दा तर भर ज 
स्थितिके चारेसे रिपोर्ट कहती ऐ ६ 

“सरकारी क्षेत्रॉमि टोरकी आरम्मिक छागत ऊादे तगती ट. ९ 
कम जाता है। चारेका दाम अधिऊ दोता एऐ, जादा सिल्त्ाया जाता 


हद पदवाल्डी 5 थे शपेध्न न है-2जु.. २. 
आंद जादे होनी है। उसे गाँववालेंडी कपेदा ए्नके उत्रेदनशा गाल कार 


| दे 
4 

| 
[, 


रभप् के लेकिन क्षेत्रत्े छोरे। लपिड़ झल्ल्दो # फाररो घायल 
इनेकी सभावना है। लेकिन द्वोत्रक्े ठोरदेः आमिर दप देनेंगे | धारय पता 
55055 


अ्न्कन्न्टक, 


तझे रा गाँवके द््द् खर्नमे से दघ उस 

पड़ जात ६ और गांवक टोरसे दम खबमें ये ट्प इ्े सरत ($ 
जे सार लिया जाय॑ द्मऊक उपादर्गोनो पा दागे नि 

अरदि यह बुक क/त ९ | ल्ाव ल। 2 का 9 दो रे आए 6; बढ 


७०. बक भी क्ष्मर ध्दृ घ्ज्त फ्ल्प्ा की 
यह स्पष्ट है। उन्हें राणम दामते भी फ्मसे इध देना एक्‍सा है 





च्छ्डद भारतमें गाय.» [ भाव ५ 

इसलिये ऐसा मालम “होता दे कि, दुर दूरसे सस्ता दूध जमा करनेके बढरे 
चतुराई इसमें है-कि, -शहरोंके बास्ते म्युनित्मत्टियाँ दूध उत्तादन और चारा उपजानेक 
अवन्ध करें। 

११००. दूधका द्वाम बढ़ाना चाहिये: दूध सस्ता केसे मिले आह 
समस्या नहीं है । समस्या है कि अधभूखी लाखों गायोंका पेट कैसे भरा जाय। 
इसका समाधान होनेसे दृधका दाम बदलो हालतके अनुसार हो जायया ! तद 
'छोगॉकी सवागीण उन्नति होगी और खास्थ्य ठीक ग्हेगा । यदि लोगॉकी गरीबी कुछ 
“दर्‌ “हो तो दूधका दाम बढकर ऊसा होना चाहिये हो जायगा । क्योंकि, तब लोग 
“इस स्वास्थ्यप्रद ससको घाटेसे बेचना नहीं चाहेंगे जिसके कारण वह गायोंकी खिला भी 
नहीं सकते । पर दूधका दाम बढनेसे गायवाला गायक्ी हालत सुधारेगा । 

११०१, दुधके स्नेह और ठोस पदा्के घटक: गायकी नस्त, 
“व्यानेके वाद जितना समय वीता, और उसकी उमरके हिसावसे दृधकी बनावटमे 
अन्तर रहता है। बहुत जादे नमृन्नोंका औसत निकालनेसे भिज्ताके अन्य कारणंमें 
न्मुधार हो जाता है-और नस्लके जो पिभेद होते हैं उनका पता चल जाता ,ह#ैं। 
नीचेके अंकमें विभिन्न नस्लोंके दूधडी बनावट दी गया है :--- 


आँकड़ा--- १४४ 
विभिन्न नस्छोंकोी गायके दूधकी बनावट 
(दूध वाजारकी रिपोर्टसे उद्धू तो) 
जाँचके जप स्नेह रहित 
नमूनोंकी * विशेष स्नेह ठोस पदाथोका जाँचका वर्ष और 
नस्ल संस्था गुरुत प्रतिशत अतिशत अधिकारी 

“अमृरतमहाल णजट १९०२७ छ"७ज८ट ««« एस० राव, बंगढूर १५९१३ 
ऑगोल चट आन ७०५ +««« डेयरी इंस्टे ० बंगढलर १९२७ 
साहीवाझ १३४ १०३६ ७५४६७ ९२० फौजी डेयरी, पेशावर १९१६ 
सिंघी २,७०० «. ४६५ ८६९ . डेयरी इंस्ट० उंगलर १९४० 
गीर ७३० “7 - ४"णजड ९९१७ कट 
-धारपकर ७५० १०३१ ४६० ९६३] ' ई० केटल प्रीडिंग फार्म 


#हरियाना ४० १०३१ “४६० ९६८ |; करनाछ, १९३४ _ - 


। अध्याय २४ ] दुग्ध खाव और दूध ७८५६ 

ऊर्परके आँकड़ेंमें विभिन्न नंसस्‍्लोंके ३,१०० से अधिऊ नमूनोंका पिग्लेपग है । 
किसी नमृतेमें ४ ५ सेकडासे कम स्नेह नहों है. यह देख सऊते हैं। दम यह मार 
५ सकते हैं कि, भारतीय गायोंके दूधमें फमसे कम ४० संझुड़ा स्तेट 7 । किसी 
५ विशेष स्थितिर्में किसो गायको कम स्नेह दा सकता है जैसे तुरत ब्यायी ग्रायक्षे “पे 
या शुरुके दुहे दूधमें । पर सभी गायोका दुध मिला देनेसे यह फगमो पूरे हा जप 
है और ४५ पेकड़ा स्नेह हो जाता द। इसहिये भारोब गायन 77 
न्यूनतम स्नेह ४ ५ संकडा मानना होगा। 


न 
५ 


है| 
५ 
्‌ 


का मुछ 


सबेरेसे अधिक स्नेह होता दे । पर इसे प्रणे भान नहीं मानना चाहिये । 
समयोंमें दुह्टे दूधके स्नेहका प्रतिशत नोचेके आँकट्रेस मिलेगा । गये यूपी 


] ण 
अत उसीता | 
६4 4३१७३ 


| 9 ५ बन मल 
* है और प्रयोगस्थल भी भारत नहीं दे। इसेलिये उसका स्नेह सारस 
_ छागू नहीं है। इन्हे यूरोपी गायास ) से ३६ सेकशा अधिक सह ह ॥४ 
| आंकड़े केवछ अछग अलग समयमें दुह ८थके स्नेहका अतर दिखाया गरा ? * 


आकड़ा---१४५ 
दिनमें तीन धारकी दुह्ययी--चढ़े अंतरकालका धभसर 


के ४ से ॥व 
भरे रद» 


स्नेह इत्ति मस्ष्शान » 
अतरकालके बाद. प्रतिशत ग्त्तः ल्डेल्ट 
#.. खत १२"० घटा २७५ १५७७० ४९ 
खबरे ७० डर, ८३ ५ २५ 
जा थ्८ । ७5 पक 


(... ताँसरे पहर ण्शआ 
-- टिमिस--“कैमिस्ट्रा ऑफ सिद्यध १६-७६ ४० * ' 


इज नन्णणज 5 
है के 


आँकड़ा बताता है. कि, रायका दूध परिमागम दिन जार ए पर 
है। यह भो देख सझते हैं कि, दौन यारडो हृषारों मे चपोर पूरा र ए४ + 
भिन्न है तो भो सवेरे और सॉमके ५ घंटेने झुक लिना छोए एुकआगद « 


+ 
ड़ 


कल 
+ 


+ 
च ६३, 
है करे हर +++>ब इाददुज 47 


आद रातको जमा किये दुघके एम घरापर ९३ सईद शाम 


हौ. ४ | ेक्ममासतात०माइकन 


१७७५० भारतमें गाय , [ भाग २ 
रात...या -रातमें ही क्रियाशीक अनेक कारण जादा दूध पंदा करते हैं। 
इसमें स्नेह कम होता है । नौ, बारह और पंद्रह घटेके अंतरमें रातको दिनिके इतमे 
गी अतरकी अपेक्षा अधिक वजनका दूध और स्नेह उत्तन्न होता है। स्नेहकी अपैक्ष 
दूधकी ब्रृद्धि जादे होती है । यदि आधी रात और दोपहर दिनमें दुध दुद्या जाय तो 
दुसरे घंटेकी अपेक्षा आधी रातसे दोपइर दिन तकके १३ घटेमें प्रति घटा और अधिक 
स्नेह निकलेगा । इस वार स्नेहकी वृद्धि अधिक होगी ।7---(छु० २७) 
यह कहा जा चुका है कि, जंसे जंसे दध दुद्दा जायगा उसमें स्नेह बला 
जायगा ! पहलेकी धारेंमें कम स्नेह होगा और अतिममें सबसे जादा । इसका 
अन्तर नीचेके आँकढ़ेम दिखाया गया है :--- 


आकड़ा--१४६ 
विशिन्न दुहाईमें स्नेहका अंतर 
(स्नेहका प्रतिशत) श्री वान स्टाइकफा परिणाम | 


अश गाय क गाय ख गाय ग 
'यहली धार ०९० १९६० १९६० 
दूसरी » २०६० ३*२० ३*र५ 

मीसरी 25 भ्‌ ३५ छ१० जा० छ 
अतिम ,, ९*८० ८१० ८९३० 


“यदि फुर्ती और सफाईके साथ दुह्या जाय तो सबसे जादे स्नेद्द मिलेगा *- ” 
-“डेमिस--“केमिस्ट्री ऑफ मिल्क” १९३९, पू० २७) 

११०३ गायकी उमरके साथ स्नेहका परिमाण: डेमिसने श्री 
स्पायरके अंक उद्धू त फिये हैं। इन्होंने ६ महीनों तक ९०३ आयरझायर गायोंका 
अध्ययन किया है। इन गायोंको छूगभुग एक समान एक समय तक दूध हुआ | 
आँकद्ेसे पता चलता है कि दो या तीने वर्ष उमरक्की गायोंका अधिक स्नेह होता 
है। आरम्भ ३८३ सेकडासे होताहै। इसके वाद जैसे जेंसे उमर बढ़ती है, 
धीरे धीरे, पर बराबर स्नेह घूटता है । - १३ वर्षकी उमरमें गायमें स्नेह ३"४२ 
सकड़ा रद्द जाता है। यह याद -रखना चाहिये कि, ये अंक यूरोपी गायके हैं । 
आरतीय गायके स्नेंहरमें भी इस तरहका वर्गीकरण हो सकता है। 


॥ अध्याय २४ ] दुग्ध छाद और. ३8 
४! ११०४ दु्॑में स्मेहास्ल : दूथमे नीचे लिखे सेहाम्ल दढ़े परिमागमें 
५ मिलते हूं : न्यूटायरिक, केपोरिक फेप्रीजिक, लेप्रिक, लारिष, भिरितटिक, पमिद्धिर, 
च स्टियरिक और ओलिक ! $ 
इसके “सिवा कुछ असर्युक्त (अनसेचूरेठिट) अम्बंश भी संध्ाद। फट 
/ स्लिसरीन और स्नेहाम्लेकि सयोगसे बनता है। विश्ानने णह खेंहाम्लगा 
। ग्लिसरीन है। स्नेहके विश्लि्ट होने पर व्सक्षे दोनों घटऊ स्वेहानल धर 
 र्लिसरीन वन जाते हैं। क्षारके उपचार करने पर यह दोता है झसे २दुनसायओे । 
क्षार ग्लिसरीन भाग निकाल देता है और ल्लेंदाम्नोँसे पिल कर छोहाम्सोक* 
-क्षार लवण घन जाता है। साधुन असलमें यही दे । सनियाम्लोस सा-न मे 
'विश्लिष्ट हो जावा है। ऐसे विस्लेपणसे शुद्ध स्नेहाम्ल धलग हे पाता 
इसछिये स्नेहेंसे अम्ल बनानेके लिये पहला फम स्मेंट्स साउने बनाना + 
फिर अम्लसे सावुनकों तोड़ लेना है । 

दूधके स्नेहके स्नेहाम्लॉगों अच्छी त्तरद समझा छुके कोर रपमे 
सेहको समका। दृधके स्नेहके कुछ स्नेहाम्ल भाषसे उय्नेवा 
पानीमें छाननेसे (डिस्टिल) ये अम्ल भाफसे उड़ते हूँ, दव एनें। उमा रिए जा 


१0 ६ 
बीत # 
हे 

जहर 
शक । 
हि 

>+ 

न्टै 


जिसे रेकठे साइसिल जाँच फरते हैँ, की पती£। गायन छाप मप्र 
एक तरहके आर० एम० (रेकर्ट माइसिछ) झुगछा होना चाहिये! डॉ दर 
“मैंसके शुद्ध मक्खनको भी एक दूसरी नरहवां होना चाहिये । इस नस्द ए५ हृ: 
“तक गाय और भंसके मक्‍्खनजा भेद ह्िया जा सकता है। दूध ६7 स्मेगम 
घुलने छायक मिटामित होते हैं। जब मकान नियाला जाता है था दगत भी यर 
जाता 6 तब ये मिठामिन मज़्यद और घीमें चके पते ६ै। २5 थे पे शा मे 
'प्रकरणमे इस चारेगें और फहा जायगा । 

११०७, दुधके स्नेह और स्नेह उभन्‍्न पक: दूसरे गारे 
"पदार्थ केसोब, दूधढी चोनी और स्यनिज स्थए हैं। शिद्ामित पाचश है पणात 
हि < ४2 सह 
एक घटक छू। सभी ठोस पदाथ स्मेइ-मिश-ठोस माने जाने || 
सक्षिन रूप स्‍े० भि० ठोल (8. एऐ. 7.--होीपए भाद भेंट) ए। दर 
अनुसार सस्‍्ने० मिं० ठो० भी मिल्ठ मित्र होने 9 रर होटएी हाद रण 


जाई नहीं । 


फ्ण्दे - भारतमें गाय [ भाग ४ 
“१६०६६ «दधके विशेष शुख्त्व पर स्मेहकां प्रभाष: दृषधका गरुल्र 
(स्पेसिफिक ओे विटो) उसके स्नेह और स्ने० मि० ठो० पदा्थौके कारण होता है। 
किसी घनमानके पानीकी तौंलको इकाई मानकर उसी घनमानके दूसरे व्रवकी तौल 
विशेष गुठत्व है। ,पानीका विशेष -गुझछल या इकाई १७ । सुबीतेके लिये ट्म 
इकाईको १००० प्रानते हैँ। दधका , विशेष .ग्रुरुत १०३८ है। दो कारणोंड 
व्शिष गुहल्न होता है। एक' स्नेह ओर दसरा स्ने० भि० ठो०। ये दोते 
विभिन्न दिशामें काम करके विशेष गुरुख करत हैँ । स्नेह विशेष गुरुत्त घटाता ६। 
स्नेह पानोसे हल्का है), इस लिये दुधमें जितना ही स्नेह होगा गुरुल उतना हो कम 
होगा । पर ठोस, चोनी, केसीन ओर एल्बूमीनॉयड और सनिज़ लवण विश 
गुरुत बढाते हैं । दधके पदाथ्थोके परस्पर विरोधी ग्रुणोका मिलावटो दुधवाले फायदा 
उठते हैं। मिलावट करके भी वह दघका विशेष गुरुत कायम रखते हैं। उपाय 
बहुत सरल हैं। कुछ स्नेह निकाल कर दुूधओ विशेष गुरुत़ बढ़ा [दिया जाता है। 
थदि शुहमें दवका विद्येप ग्रुदुत्च १०२८, था तो कुछ स्नेह निकालनेस वह बह 
जायगा । मान लोजिये १०३० हो गया। अब उसका विशेष गुहत्व १०९८ 
फिससे बनानेके लिये उसमें पानी मिलाने ही की जल्र्त है । , 
» इस मिलावटी दूधमे और पानों मिला कर उसका गुदृत्व १०२० किया जा 
सकता है । , यदि विश्लेषण करनेठे, दंधम कम स्नेह, मान लीजिये केवल दो सकढा 
सालछ्म पढे और विशेप गुरुव सो कम मान छे १०२० जान पड़े, तो इसका अथ 
हुआ कि,, दथर्में से न_ केवल, आधा स्नेह ज्ायव किया गया है बल्कि उसमे 
इतना जादे पानों मिलाया गया है जिससे उसका गुरु १०२०० रह गया। 
स्नेह निकालनेसे तो ,उसका गुरु बढ़ना चाहिये था।. ऐसे वभर्में शायद 
६० सकढ़ा पानी मिलाया गया हं। ल्नेह निकाले बिना भो यदि ,पानो 
मिलाया जायगा तो वहीं वात होगी, स्नेह और गुरुत दोनों कम ,हां 
जायेगे.। 
:. विशेष्रः गुर्ष ल्व्टोमीटर नामक यंत्रसे जाना जा सकता है।, लेंक्टोमीटर 
निर्दिइ ताप पर ही विशेष शुरुत्व वृता सकता है। यंत्र १५ डिग्री सेंट्रीमेंड तापके 
छायक बनाथा _गया द्रै। ,जब-तक दधमें ताप नहीं होगा इसको जाँच सही नहीं 
द्रीगी ।, प्रर्‌॑, एक “हो ,तापके पानी ,मिले और शुद्ध दृधकी पहचान इससे कुछ हा 
जायगी । लेकिन ऊपर कहा जा चुका है कि कुछ उस्तादोी करनेसे लेक्टोमीटरको 


' फॉस्फो-ओटीन है। इसका अर्थ यह है कि फॉसकर्कि लेजाय उसी बनायदस सिप 
मिझ 
7 


अध्याय २४ ] दुग्ध स्राव और दूध ७५३ 
जाँच व्यर्थ की जा संकनी है! जेसे कि पानी मिले दूधमें चोनी मिल'पर उसऊा 
कम गुरुत अधिक ऊ्िया जा सकता है । 

'११०७. दघके स्नेह-मिन्न-ठोस पदाये * भारतीय गायते द्धर्मे स्नेह- 
भिन्न-ठोस पदार्थ ८९ सेकड़ा है। ८४७ न्यूनतम माना जा सब्ता हैं। स्नेए- 
भिन्न-छोसमें केसीन प्रधान है । यह प्राटोन है। उसके शाव दा साइटोलन पदार्थ 
लक्टएलबुमिन और लेकटरलोबुलिन--मिले हुए है। दयमें देसीनझा विभिए 
परिमाण २२ से ३"० सकड़ा तक रहता है। इसका औसत २८६ ४४। यह 
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हुआ हैं। दूधके दूसरे दोनो प्रोटोन लेक्टारूकउुमीन और सेज्टस्ट्ेउलि 
सात्रा नजर हक 
| यु 44] 74५ 


“०६ संकडा है। लंबटर्लोटुलिन से ले्टएड2मिन 
केसीनके बाद दबको चीमी या लक्ठोबझा स्थान 6॥ दम «८ सब्या 


लक्टठीज है। खमिजोका राखक़े) पम कहा जाता ट) दा मरानेके पट ४5 


१ « ४ 2 क्र ० 5 
! चोज रहतो है। गायके दूधमें असत 'फरे सेकड़ा रण्त दोनी 


के 


गहन >$ 


त्:ख्य्ज कक 


ऊपरके अनुसार दूधके कुल घटक रस तरह हैं. +-- 


आँकडा-£९१ ४७ 





भारतीय गायका दृध: रचनामे औसत सलकठा 
स्नेह * न ८द सद्गाद 
स्नह-मिन्न-ठोस पदार्थ >* > कर 
केसीन २८९ 
लेक्टएल्बुमिन.. ०३८ | ४ ० 
लेंड्टग्लीयलिन ०" है व है ७ *द 
लक्याज नि ३८ 
राख बन ० रे 
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११०८० सेसीन ई इतचश २१६ ३5 मार रा कि ९3 नर है 
पिधय्ल चला र्ट्ने पर वद बहुत सकता हू। पय्यत् रस हा ४ १$ कूदे 
८ 


कि पर िली 


५८ भारतमें चाय: , [ भाग ४ 
तो जैसेका तेसा रहता हर । ८ सकगसे अधिक सीलन- झोनेस्रे- कह खराब हो' 
जाता है। 

केसीनवी घुल्तोक्की शक्ति: केप्तोन अम्ल और क्षारमें घुलता दै.। 
हालतमे यह बहुत खनिज-अम्ल, जसे गन्धक और हाइडोक्लोरिक तेजाबके हल्के 
घोलमें पूरी तरह घुछ जाना है। अम्ल, जेसे साउट्रिक या छंक्टिक में भी यह घुछ 
जाता है। भाडियम कारवोनेट या चाईकारवो“ंट और वोरेक्स (सुहाग) -जेंसे 
यारम भी यह घुल जावा, ए । 

दुधर्मं अम्ल और क्षार दोनो लक्षण है। केसीन प्रस्ठुत करपेके लिये कमजोर 
अम्ल मिलते हैं। क्ेसीनके घोल या दूधमें रेनिन (वनस्पति जातीय एक पदार्थ जो 
दुबको जमा देता, है) के जरिये इसका अस्लेप होताहै । रेनिनकी मददसे बने 
कंसीनक। पुराकेसीन कहते. हैं । इसमें कई एमिनो ८जाबव होते है । जिनके नाम हैं-- 
ग्लाइसान, एलेनीव, भेलांन, लिउसीन, आइसोलिउसीन, फोनाइलएलेनीन, टाइरोसीन, 
सेरीन, साइस्टीन, प्रालोन, ऑवसीप्रोलोन, एसपारटिक एसिड, ग्लंटेमिक एसिड, 
ट्रिप्टोफेन, आजिनान, लछाइसीन और रिस्टोटीन । यह दधमं कलछशियम फॉस्फेट 
तेजाबक साथ मिलता जुला काछायडल कमप्लेक्सके स॒पमें मिश्रण हे । 

दघका फॉस्फो-प्रोटीन केसीन, मुर्गाके अन्डेकी इसो बल्नुके जेंसा है जिसे 
मिटेलीन कहते हैं । अन्डके भोतरके चूजेको विकासके लिये उसी सिटेलोनर्स सब 
सामतां मिलछतों है। दके केसीनकी बनावट बहुन कुछ इसो तरह को है। 

थको ब्रांद्ध करनेवालो अद्भुत शक्ति इसीसे माठ्म हो सकती 

पेटमें एनजाइम दूधको जमा देत हैं। नव॒जातके लिये यह जमना फायदेकी 
बात है। जमा पदार्थ उस हो जाता है, उससे मास पे।शओं अपना काम * करती है । 
स्नेहकी बुन्दकियाँ प्रोटीनके थक्‍्क्रेके बीच पढ़ जाती हैँ ओर थौडो थोड़ी मात्रामे 
पचती हैं। दुधके दुसरे उपकरण लेक्टएल्युमिन और लक्टग्लोबुलिन हैं। यह भी 
पूरी प्रोटीन हैं । ठेकिन केसीन से श्र छ्ठ हे । क्योकि, गरः ब्कयुक्त तेजाब से एमीनो 
तेजाब---सिस्टीन--केंसीनमे कमर हैं। दूसरे दो श्रोटान इसकी कमी पूरी करते है । 
यह कहा जा“चुका है कि, लक्टग्लायुलिन ओ्रेटीन है आर ग्लाबुलिन रसका भिन्न 
रुप हैं यह दूधम लेक्टएलब्ैमिनके आधे परिमाणके व-वरे दूधमें होता है । 

* ११०३4) हसका वानो या लेक्टोज : :;लेक्टाज डाइसेक्सइड है; ज्यह 
किक भीनि#>डुकोज और गेलक्टोज बन जाती हैं। जब -दूघका ज़ाइट्रोजन्र:क 


छा अश फट्तां 'ह तंव सारा' स्नेह प्रोटीन सम। जाता है कौर अजरित 
करता हैं। जो पादी धचता है उसमें बुछ खनिज लपृण धौर दादी चीनी--लैपटोज 
इऊफती है। शुठ दोलतमें यह स्फटिक जसा पदार्थ है। छेनाझा (फो दशकों 
हानो भाफ वना कर उड़नेसे लक्टोलके स्घठिक बनते हैं। दूध गाया करनेस सभा, 

हैक्टीज उसीमे रह जाता हैं। उसलिये उसमें फिरक्रायन आ सउता हे । दहोए 
छुत जल्दी फफठनेवालों वत्तु हे। इसक्यि पनीर या छनांका पानी इउ देर 
इक ऊफदने लगता है। छेनाका पानी वेकुभम पेन या मटीपिल “फेप्ट एदापरेंटर 
- भाफ घना कर उड़ाया जाता है। पानीफों उतना यार करते ए॑ फ्रि. उसमें ५५ मे 


| हृ टीयाय २४ ] दुग्ध 'माव और दूध ड 


श्र रे 


५] दे 


बे 
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हंइ.  शज कुल ठास पदाव हो जाथें। एम प्राय, ४० पकड़ लेक्‍्टोज होना! 
के खाने पर बढ़ी बड़ी ठली कुछ दिनोंमे अडग हो जाती 8। हमें मगीनदे 


>सन्ट्रीयपुगल मणोन) मिरांछा जाता हैं।. तेनेके पानीर्मे से ३९७ से « संजय दक 
यह निकलना है । इस कच्चे अशुद्ध उठीको गाम पान मे गला पर पिरदीरूप्ण 


न 


ऋरके फिरसे उठी बनायी जाती है। इसे सुझा हा यीपते 8। यहीं धादाग 
अवटोज दूधकी चीनो है। इससे बच्चोया आहार, समिठएपाँ बनती है सौर दा 


टिकिया पर लेप चढ़ाया जाता हैं । 
वर आहारमें ८ सैकड़ा नाइट्रोजनके ट्साचसे यदि हघर 
कुछ गवेपक उसका पचनीय सृत्य ५७ सेक्डा मानते है और जोपगासत्रीय शर 
९५ सेंक्डा । दूधकी' प्रोटीन अन्नकी पूरक | । गत्ते साहारसे ही मी शा 
ऊरनेमें भुख्य यही वात है । 

, २५१३० दधके खलेज घटक गाये पत्र होता 7। «ना 
7 नोस्छोचोन लेहेसे हो घननी है। बह प्भिद्ध ८ ररउनें उनना होपा ना 
जिसमे वर्घनशील गशिश्य था ब5,ती जअनन पसीे पे) गाररी पेद्धाम ४० 


*ड्रढे छे । - अति-१० लासने यट £ साथ ४ « एथित ह०६,५) + 


५; 4 
* छः पा आज] 
दान अर नज् 


ञ्ज 


रह 
ह् 


 गासकरे - दू्ममें साधारण सौरपर अति $* तने एन्गेर ४ 
7 दूपरे गयेपक दूसरा अक बनाते है । 
ई तन्तु-निर्माणरे आवब्यक विमिद चानित् प्यमे ब४5 ५ हक कर 
' होदी छे। इस काहमें देहके घद्क “ररेलिंट का शाप: धर 5 4४ 55 
! “पिल्‍्ठ दूधमें चूमने भच्झा कलम ह। दी स्यक साय दूर ४ह 2 


प्ह नपनन न तह जन धन. 5५ 
कई: 5-०: 2 नल. हे नि र 


बहुत चमा' होता हैं और दूसरे अआदास्से पता नल दय ४ 


जज माततमें याय [ भाव ४ 
तरकारियोमेको अपेक्षा दुधका चूना अधिक पचनीय है । - सयानेछोगोंके आह 
सस्ते, कार्बोहाहड़े टकी-।पूर्तिके द्की वकालत, की -जाती, है । यह चनेग्न 
अतिरिक्त और श्रेष्ठ साधन है। चुना, फॉसफीरस और. मिठामिन “डी हड्ढ 
बनने और” वच्चांका सूखा रोम रोकनेके काममें आते हैं । *, * 

रतात्पता दर रहे इसके लिये लोहा और ताँवा जरूरी-है । दुधसे यह चोर 
मिलती हैं। अनिरिक्त वॉबासे रक्‍्तात्मता जल्दी आराम होती है और 

 हेमोग्लीवान अबविक रहता है। 

११११, दधका ताँचा:; , दूधमें १० छाखका प्रायः ०३ भाग ताँवा होता 
है, पर इतने कम परिमाण पर भी दूधके पोषक शुणमें इसका बहुत जादे द्वाय है। 
ल्‍्ेंकि, शरीरको लोहके उपयोगमें यह मद्त करता है। तविसे दूध और इसकी बरौ 
चोजें बहुत जल्दी बिगड भी जाती है। दूधमें मेंगनीज, जस्ता, आयडीन भाई, 
भी कुछ कुछ है । 

१११५. दूधके द्वव्य : स्तनपायियोंमें अ्रसवके बाद वच्चेका खतन्त्र 
अल्ित हो जाता है। माँसे उसका सम्बन्ध केवल दूधके द्वारा ही है। 
माका रक्त उसको दद्धि कर रहा था। बाहर जब तक वह खाना खाकर पवा 
नहीं सकता, दूध ही उसका आहार है । इसीसे उसकी बृद्धि द्वोती है। 

बनावट आहारोम (सरलेपित) दूधके पदार्थ थोढ़ासा भी मिलानेसे वह बहुत 
वृद्धिकारी होता हैं । इससे खोज करनेवालॉका ध्यान दूधके विभिन्न हव्योंकी ओर 
गया। इसा खोजमे सिटामिनका आविष्कार हुआ। इसके बाद पोषणकी बहुतसी 
समस्याय हावसें छा गयी । उनमेंसे अनेक सुलक भो गयी हैं । 

प्रसवके वाद अनसे पहली वार जो चीज प्राप्त होती है वह दध नहीं छे, पेउसी 
हैं। पेउसीमे प्राटीन बहुत जाढे द्वोतो है। अधान प्रोटीन लंक्टग्लोबुलिन है। 

दूधका लेक्टरलोबुलिन .केवल पोषक ही नहीं श्रतिपिंडों (एन्टीवोडीज) और 
कमताकारी कारणाका माँ से बच्चेसें छे जानेवाछा भी माना जाता है'। दुधके 
स्नेह, श्राटीन आर चीनीके शक्ति-उत्पादक ग्रुणोंको वेसाहों महत्व देना चाहिये जेसे 
कि अन्य खाद्याक इन गुणोंकों देते हैं। परन्तु शक्ति-उत्पादक गुणोंके सिवा भी 

.. दुर्षके इद्धिकारी और ख्ास्थ्यकारी शुणोका खास मूल्य है। 
', ' “१११३-,, पेड़ुसी : _- पेद्सीका ,ग्लोहुंलन (लेक्टग्लोबुलिन) और खूनक 
सछोवुलिय 6२ (व4३०पस्ठ है। पेससीके, स्नेह. और ,दूधके: स्नेहमें भी कुछ 


८ 
व्ताअव्याय रेड ] इुस्घं जांव और दघ ९५७ 
(॥ उन्तर डे। इसमें करेप्रीछक और केंत्रिक तेजावडा अंग धमिझ है।. साधरण 
कै विखनेसे पहली पेठसीके मक्खनमें नीं ग्रुता केरोडीड, आठ गुना सिडामिन था 


[3 । 
हक । 


और दुगना मिटामिन “डी' होती है। संक्ि शरीरते प्रतिप्िंट स्तनों पेंट्ीके 
डर हद जमानैवाले है अप ० 
हा आरा अते हैं। दूध जमानेवाले जीवाणु भी नवजनके घरीरमें पेडमीर जाग जाने 


# और खूनमें मिलते हैं। पैठसीके मारफ्त नवजानके धरौरमें गये पनणिट दपरे 
हिफाजतके लिये महत्वके हैं। पेडसीके क्षमाव्म गेगकारी जीय'ण बडउदेआ शरीर 


हर अवयव पर आक्रमण कर रक्तमें विंप पेदा कर देते हैं। गर्भमे पुरनरी शगपद्रे 





है आरण गाय अणमे प्रतिपिड नहीं डाल सकती। उसहलिये रतानों जनन्‍्मरें छाए 
| पेंडसी पिछानेको सख्त जप्रत है। (१०१५) श्री सायरने खामादिस र.इ-प्प्रार 
रे वेंडवी दिये बिना कुछ बढदठे पाले। वह भाग्यगादी थे। पर बह वहना एँ 

होगा कि उन्होंने यह खतरेकेा काम किया था। पहले यह समम्गा धतार 


कि बच्चेके पेटसे गर्भ-मछ निमालनेफे लिये यह एड तरह्का जल्द ह। पु 


| 


५ दिखाया जा चुका ह कि, पूसाके विशेय व्यवस्थाबाले उटुमें प्रसवते पहने है पेटको 
५ झंह ली जानी थी। फिर भी इच्चे अच्छी तरह पनपे। ब्चोंगे, साथप्रण 

दूधके अतिरिक्त १ आउन्स तीसी तेल भी प्रतिदिन दिया जवान फागम श ० है 
( या यह सग्यकी बाव दै। पर सभी बण्जीफा भागा शस हा नहीं है। 
. सेठसीमे प्रतिपिंड है। वह पेटके भीतर और बाहरके कप एड श छरदी ए * 
; सप्ताह सरमें बदल कर यह साथारण दघ दस जाती है। रा र हार पेय 


काल तक ही सीमिन नहों ह। इसके अप्तार स्पात शपिस 
, साधारण सृत्य कहीं जादा है। दप अपने पंप प्थके दी झा रण एप 


पर ् 3 सभी ग्रोटटी ८. जा थे -५ ४ 
गरीर सवनाके लिये आवम्यक सभी ग्रे ए्नि दर ए० ५ नम 

मल जा ४ के मे 

| इछ आवश्यक और छुठ साधारण एमिनो तेखाए है की व्शा एण २ 


बा के 

आवशध्यकॉकी पूरी नरह अरग करना छटिन रए. ब। हम प्र, 
, है। ग्यनामे न्यि और छीक्नकी मगम्मतीरे सिय भा प्रेदाश पे हर» ४4 * 
२१११७- दूधका पोपक-ताप प्रल्त + मे 
३१० पोपक-ताप होता ह॥। पफने स्वेरड्रों साथ 2० शा, 


*: रे ६४३ भेद एै बाप अनंत पेन 
सकड़ा और प्रोटीनकों २१ सता ॥ वर सारोीद पारी से 


बन कि के 5 कटी जज कं किक 
जादे ताप दोना हैं और अल हार भी ३३९२ शाह “०२ १ 
न है ० नदी 5 5 


वेहवाे >- तक 
स्ेहदाें १०० ग्राम देसी समीह्टा साकइतलइुणआ £ 


५५७८ -- भादितवें-याय - [ भाग. 
झाघार पर भारतीय गायके एक रतछ दूध (जिसमें ४० स्नेह है) ५३१ 
वोपक-लाप होगा । इसमेंसे २७१ ताप स्नेंहसे और १६० ओटीन और 
लक्टोजसे है।., ४ पर - 
१११७. - दूधके मिदामित : दूध सिटामिनोंकी प्राप्तका मुख्य साथन है। 
पर इसका परिमाण गायके खाये चारेके प्रकार पर निर्भर है। यदि गायको पुआल 
-या इसी तरहकी दसरी सूरी सामिग्री खिलायी -ज्यती है और छायेमें खुखाया चारा 
या साइलल नहीं दिया जाता-तो उसके दूधमें कम मिटामिन दोगा। गायको 
सिटामिनकी कमीसे कष्ट होगा और ऐसी ,गायके दुबे सिठामिन 'ए' नाममात्रको 
- मिक्केया । > प्‌ 
* - दुभमें भिटामिन “डी' वढानेके लिये नकली उपाग्र काममे लाये जाते हैं। इसके 
, लिये दुध पर क्रिरणोंका प्रमेग किया जाता है । दधमें सिटामिन 'डी! बढ़ानेके लिये 
किएण टाला हुआ इस्मोस्टरोल (९:8०0५८४०)) खिलानेकी सिफारिण की जाती है । 
इस रीनिसे दधरमं मिठामिन 'डी' तो बढ़ जाना है पर उसका दाम बहुत हो जाता 
है।, दूधमें यदि भिटामिन 'ए' रहे तो वह किरण उपचारसे भिटामिन डी बननेंसें 
भदत करता है। (६५२ का ४ 
१११६. दूधकी विशेषताये : द्रघ सफेद रगका ठ्रव है। स्नेहकी 
अंत्यन्त सूक्ष्म चुन्दक्ियों पर पढ़े प्रकाशकी चमझे उतराते केलशियम केंसीनेट 
“और केलशियम फॉसफेटके “कारण यह सफंटी है। यदि दम केरोटीन कुछ 
अधिक हो तो उसमें कुछ पीलापन भी आ जाता है । 
इुंद्धीमें कुछ नीलापन रहता है । दुद्धोंमें बचे स्नेहके मुताबिक नीलापन कम 
“जादे होता है । दुद्धीमें पानीं मिलानेसे नीलापन जादे हो जाता है । 
- - दघ् केसीनके घोल और लेक्टोजका अवद्रव (एमलशन) है। इस अबद्रवर्मः 
एक खास तरहकी लचक होती है जो स्नेह पदार्थके बढनेसे घटती है। स्नेहरकी' 
' बुन्दकियोंमं एक तरहका केपीलरी खिंचाव है । इसीमें दूधकें घुछे पदार्थ चले 
जाते हैं. जिससे वह छचक घट जाती-है। दूधमे हवा घुल्मे से वह लूचक बढती 
है पर केलशियम केसीनेट से अम्छ वनने.पर बेह छचक घट जाती है ।- 
दुहनीमें या मथनेसे दूधमें क्ाय (फेन) उठते“हैं। स्काग वायु (गेस) है जो 
तरल पदार्थकी बहुत ही पतली तहमें चहुत जाढे घिर जांती' है। इसके 
लिये वह छूचक कम करनी होती है जिससे उस चोकठनण तमनक 2. 


छः 


अध्यात १४ ] दुश्ध जाव और दूध १०९ 

जाता &। आवरण (फिल्मो काझी ल्‍्चोला और घिनय पं: है) “5 
च््यि वायुका बला फड जाता है। श्समे घली बाय, क्रदर- प्रथा हर 
द्षकी हवाके कारण ऐसा होता है । 

स्नेह विकालना : स्नेहके गृढव "५२ मे “६४ पैर हपो गुमादम 
अलर है। वह १९०३ से अधिझ ऐ।. :प्रीसे तथमे स्मेह सिझ्ाहगा गप्भाप 
दूघका छक्तीछापन गक्‍्सन निकलना मेशसा । पर 
स्नेहकी दुन्दकियाँ दधके ऊपर आ जाती हैं लेते देए धौत प्रथा शिल्पी पर १०: 
है। फिर भी ल्सीलापन ही सर छुठ नहीं एै। था 
लसीलापन बटनेसे स्नेह जन्दी उपराने हगदा है । स्लिटिस पा 
दूधका लतीलापन वढानेसे क्रीम अधि अर मरह निहझूप्ली 
जैसे वी उनरानेवाले पटार्थ मिला गा लमीदटपन बरा व जाथ के, हज “जो पर 
होगी। ऋणिक्रा (करपीलरी) नलिफस भर्तिर 
बुन्दकियोंकी तोड़नेका नाम होसोलिलाटसेगन है। रथ वर था "लय प्री 
स्नेह निकालनेमे बडी कठिताई होती । 

रखा रहनेऐे फ्रीम दूवरे ऊपरी स्वग्त पा ऊादी 


ठेनेके आओ 
ठेनेके बाद चचा हुआ इथ दुस्यो कटा जमे हैं पर ए५ दशा रए ४, समय 


रह जाता रै। झीम परी तरर धहय ही जाप राम हि, ही वी 3 जरा 
काम दिप्रा जाना ह। हारउती सजना हो ५ समेस्टरीक्यूगर शेपगणा गण 
एक ही है । 

झौम निराल्मेकों गगीन उसे “गन पुणा+ "ली पान -*ून 
चद्षर लगते हैं। धाप उठी झ्नीम शुम नाव निराति चर ४. 
जो जरा हट कर होती है। देनों। फीचर हा 5) ७ * ४४ ० 
यदि मयनाम दथ बरापर डाता से को था परी ध्ी धर्ाशा * का «77 
घनमान निरच्रित झोतीगि। ब्-इव० तप्रों फपधिशापए एर्ण 7 77६: 
दीक होता है। उसे एम थाकी ध्ितिंया 7 '. आए १८ 
बुन्दल्पिक अद्य होस्से अपिस रह एल 

क्षोम सेपरेटरले निशानी की शाम मे में। सोगा। हित था ४ 
एगी निए जाती है। उसे इेननिंश का “ एजल्शा ए ४ शा। 





ग 
६० , भारलम गाय [ भाग ४ 
१११७. दधका अम्छ छक्षण :  दश्के अम्लको लेक्टिक (लेक्टिक एसिड 
--दुग्घास्ल) कहते हैं। ताजी दबमें ठेक्टिक अम्ल कुछ नहीं बनवा । फिर भी 
उसमें कुछ अम्लना होती है । इसका माम दुश्धाम्ठ दिया जाता है। दम रक्खा 
रहनेसे ऑक्सीजनकी क्रियाके कारण कुठ स्नेह टुटकर स्नेहाम्ल हो जाते हैं। इससे 
उसमें अम्लना आ जाती है! यह और भी बढ सकती ह। स्नेहाम्लॉके कारण 
हुई इस अम्लताका भी दुग्धाम्ह ही कहा व्यना है। रक्‍खे हुए दूधमे अन्त 
कुघाम्ल बनता है। दबका लैक्टोज ट्टने पर बह बढ़तो रहती है। ताजे 
दर्घमें ०-१ से ०१८ सेक्डा तक अम्लता रहतो है । जब लेंक्टिक तेजाब बननेसे 
«२६ सेंकडा अम्लता द्षमें हो जानी है तव गरमाने पर यह जम जाता हे । - 
१११८, जञमना * इब्ध रेनिन की क्रिपामे जमता है। लेक्टिक अम्लके 
जीवाणु दम ही हो जाए तव सी वह जमता हैं। जसे ठही। गरमानेसे भी दूध 
जमता है, जेसे खेआ। खांआ वनानेम जब गरमाते गरमात दृधमें निश्चित 
थगाढापन होता है तब चला कर उसका हवासे सयोग किया जाता हैं। इससे दइध 
जम जाता है। खोआ बनानेमें जमनेकी अवस्थार्मे अन्न उसका रग एकद्म बदल 
जाता है और उसमें कठीलापन आ जाता है। गराढेपनका अनुपात ४० से ४८ 
है। इस समय कुछ ठोस पदार्थ प्रायः ६० सक्‍ड़ा हो जाते हैं । इस क्रियामें प्रोटीनकी 
घुलनेकी शक्ति मारी जाती है। खोआमे पानी मिलानेसे फिर दूध नहीं बन सकता । 
१११६. दृश्य पास्चुराइज (जीवाणुरहित) करना: इसका उद्देश्य 
दूधके रोयकारी जीवाणु नष्ट करना है। जो जीवाणु दूधको मनुष्यके लिये अखाद 
बना देते हैं उनका वढना रोकना भी इसका उद्व्य है। पाल्युराइज करनेसे दघका 
टिकाऊपन बढ जाता है, पर ख्च अविक द्वोता है, इससे उसकी व्यवह्ारिकता सद्ग्ध 
है। साधारण तौर पर पास्चुराइज जिस रीतिसे किया जाता है उत्ते “होल्डर” कहते 
हैं। दूध ६२५ से ६० डिग्री सेन्टिमरेंड तक गरम किया जाता है। इस ताप 
पर वह आघ घटा खखा जाता है । इसके वाद उसे ठड्य करके वोतलॉँमें वन्‍्द्‌ किया 
जाता है। दूसरा तरीका “पलेश पास्वुराइज ' करना है। इस तरीकेम दूधको तुरत 
७५ डियश्री सेन्टिग्रे ड पर पंहुचाकर उसपर १७ सेकेन्ड तक रक्‍्खा जाता है, फिर तुरत 
-ढंढा किया जाता है । ५ 
, - यह प्रथा पश्चिमी-देझोंक्े ल्यि है, जहाँ पीनेके पहले गरम करनेकी प्रथा नहीं 
है। भारतमें काममें छानेके पहले दूध गरम कर लिया जाता है, इसलिये पास्युराइज 


अध्याय 5 ) दुग्घ छा जी दूध 3३5८ 
ऊरनेसे विगत दिना दधथ ६5 5 समय वि रहें 


छाम नहीं । श्सा 


ऋग्मेंसे कोई 
पर स्ससे मारतमभ 


मकता है कुछ लाने नही दृएगा। क्योंकि या टि पाए 


2 
श्र 
पु 


३ 


५36 # “अक 


व्यग्मीम परास्वुराध्ज काने पर सी जीएाण इगसे ऋदते 
मारतम देश सखनेका संदते पर तरीरा यह दे दि उस गरम इसमे धाम: 
लाप पर रकखा जावे । वास्तुगइन करने झपता देव गरम करे पुट सोने कं 
रखना सस्‍तादे और इस वर बह वैचमेरे लिये अधिक मय मर गम गो रत 
है। बातावरणके साधारा तापको अपेजी )2% 6५5 फरेनदाएड पी धा, 
पन्टियें ड ताप पर दस वहु। इर तक सह समता एै। 
११२४०. दुधका पंोपक मल्ण + मनुस्यती लाहार सामगकि। प ॥ 
अच्चोंकि लिये हश्षकी तर छामझरी दसरी कोट ड़ नहीं रे * पल द्रार 
तक दृधक सिवा और कुछ नहीं पचत७ यही सम्से पर्ण भाइप ईक ६ गाल 
मक का उमर बस्चेका दस ही वाद मत पीपक है. ।. गेंद ६ मईुहस पाठ 
कब दही की आहार दिया कीती लत झोटिदी बा दें ईए पे 
छपतों है।.. रब किगी भी उसरके हिये शनमें।ले पे परे 5, 
' शायर देश चुनो और प्रगरीसस बहने 5 लपलद ५ 
खत्वीकी भपेयी गायके दथ परे 7४ डक किफिंग ० हमार 5 गए नह 
। गषसके दीप आवक चेनीं के सर छ्वः 
; अशक साथ देधे इनसे पल सतीरतद ई कट पॉलेत 7 टड 
न मत मिटता ८ । ओोजनमैं यद शा फी एयर हे. धरोदि | डा 
ह फ, झुपयोग अधिक अन्छों होता दा दचामेवरर से दि कर 22 नल ए+ 
हू आदर हु आाररसिस वाइस दर कल प्घ्पदी घर + हे हि 
; न्श्श दध्ध ओर चदवरफि। र्चुः 7 न्‍न्दा 
हा १ आवश्यक <- ।! अन्य सनक ३ 9 जे ८ डा 7 
द्र हु। उनकी द्ध के व भि ' क़ ग! जी न लोड हा ण 
(कु कुछ कमी हुई ता इसने बाद भें द्रव पमगी ८ निकली ० 
रद छातो ए ' शिकार “ 
है बंद बचाने आर उप एम आंटी हे 28 ० कक कि  > 2 ०. 
पी ज्ञायगा |. की पीनेसे दिट्टतक पे न क रे जा आआ 
6 अत अलनन दार्यिं धस्गो छापा दीप पहने गान 


ज्धर : शास्तमें घाव [ भाग ४ 
साली इुनिर्बाम दृधके द्वारा वच्चोंकी वृद्धि देखनेंकी चाल है। हमारे देदामें 

भी छुछ प्रयोग हुए हैं । उसका परिणाम भी ब्सरे जगहँके ऐसा ही हुआ है । 
राइटने अपनी रिपोर्ट्मे नीचे छिले दो आँकड़े दिये हैं :--- 


आकंडा--१ ४८ ॥ 
स्कृुलके बच्चोंकी चृद्धि पर पूर्ण दधके धरसावका प्रयोग 
दूध पर बिना दूध पर 
तीन महीने औसत वृद्धि तीन महीनेमें ओसत दृद्धि 
लडके लड़कियाँ लडके लड़कियाँ 


तौल ऊँचाई तौल ऊंचाई तौल ऊँचाई तौल ऊँचाई 
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स्कूलके बच्चों पर दुद्धोंके धभावका प्रयोग 
तीन महीनेमें तोन महीने 
तौलकी 


ऊँचाईकी 
- औसत बढती औसत बढ़ती 
छात्रावास १ (छड़के) ” 
द्रू क (डघ मिला है) न ४39७ ० ! है| 
दल ख (दू नहीं मिला है) २"१३ ० सं 
दूर ग (दघ मिला है) **- ३१०७ ० है! ९, 
» दर घ (दूध नहीं मिला है) ** ११०० २४३ . 
छात्राचाल २ (लड़कियाँ) । 
दघ पानेवालो लड़कियाँ 2 ४८ ०८० 
,त्ष नहीं पानेवाली लड़कियाँ 5 ०८ ०*ण३ 
छात्रावास ३ (लड़के) ० 
दूध पानेवाले लड़के 225 55 ०६७ 
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अध्याय २४ ] 


घछइ५ ' भारतमें गाय॑ ' [भाग ४ 

यह व्आान देनेकी वात है कि लड़कियाँ छड़कासे जादे दढती हैं । इसका कारण 
आयद पहलेका अधिक दुष्पोषण हो । इस आऑकदेस पता चलता है कि, दुद्धी इधस 
क्रम नहीं है । दसरी जगहाँका भी यही अनुभव है ! 

“कुठ स्कॉटिश जहगेमें स्कूल ज'नेवाले वच्चोको दूध या दुद्घी दी जाती थी। इससे 
"मंनेपपप्रद उृद्धि हुईं । छेहटन ओर क्लाकंने पाया कि, दुद्धी दृधकी तरह ही लाभकारी 
है। दुद्घीका असर दघऊे मिटामिन “डी” (जो हर द्वाल्तमे कम होगा) की अपेक्षा 
“उसके खनिजोंके कारण हो सकता हे । आहारके किसी किसी भिटामिनका मूल्य भी 
क्रेलशियम सात्ट अनिरिक्त ठेनेसे वढह जायगा।” --(डेमिस--“केमिस्ट्री ऑफ 
मिल्क” १५३९, प्रृ० ४९१) (४६<) 

१०४५. स्युनिम्पछ स्कूलोंमे मुफ्तका दुध : दब बाजारकों र्पाटमें 


5 


न्क्क्ह 


्फ ल्चिर 


*तयो दिल्लीकी म्युनिस्पल्टीनी यह योजना चाल रक्खी। स्कूलके बच्चोंको 
'मुफ्तमे दख वॉटनके लिये उसने अपने वजठम १,६०० रुपये रक्‍्खा, है। लेकिन 
दुर्भाग्यसे उसके स्कूलके ३,००० बच्चोम इस रकमसे केवल ५० को ही दूध मिल 
सकता है। ग्रद्यपि चीफ मेडिकल अफसरने अभिमावकोंसे अपील की कि वह पैसा 
देकर इस थाजनामें झरींक हां पर यह समम्ता जाता है कि, केव्रछ ३० अन्य लड़के 
इसमें आमिल हुए । 

“इस अयोगसे आसपासके लोगोंकी रुचि वढी है। थयुक्तप्रान्तकी सरकार भी 
अपने कुऊ स्कूछोमें दध पिछानेका असर देख रही है। सन्‌ १९३९-१४० में उसने 
इस काम्के लिये ९,००० रुपये मंजूर किये । दक्षिण भारतके प्रयोगको ध्यानमें रख, 
और इस'लये भी कि दुद्धीका विदेशी चुर्ण गरीबोंको सस्ता मिले, भारत सरकारने 
उसका आयात-कर जून, १९३५ से बिलकुछ माफ कर दिया। - यह पहले २० सेँंकडा 
था। पर एपोर्ट यह है कि, दुद्धीका सस्ता चर्ण स्कूली ब्चोको खिलानेकी अपेक्षा 
मिलाबटके काममें जाठे आता है ।? ---प्रृ० ७६-७७) 

दुष्पोषणकी समस्या भासतके कुछ शहरोके स्कूल जानेवाले वच्चोमें ही नहीं है । 
दिल्लीमें ५० छात्र सालमें १,६०० रुपयेका दूध प्रतिदिन १ रत्तलके हिसावसे पी गये । 
नरक अत हरेक छात्रकों महीनेमें २॥ रुपयेका (१५ सेर) दूध पिलाना पढ़ा । 
आजस्यकताके सासने युक्तप्रान्नकी सरकारके ९,००० और दिल्ली 
१५९०० रुपयोंसे क्या हो सकता है ? आम पाठ्शालाओंके छात्नोंको 







रे 
' 


अध्याय ९४ | कुध क्षाव और दूध 25 
भी भोजनकी पूर्तिमिं दुघ्‌ द्ेनेकी जन ह्दँ ॥. दान आर संसछरी शआअधाएन्म सम 
समस्या नहीं चुलमती । 

११५३. बुनियादी स्कूलॉर्मे मुण्त दघ: बंद झहग्त पी पान 
गान्धीजीका चलायी बुनियादी मिश्षा योजना हर तरदसे उपुछ ह॥.. + ४२ 
वरपकः बचाका हस्क बुनियाद स्कूल, क्धप्ठि और गज्यपनता काभप्रहआरए5 , ह 
स्कूलके लड़के लड़कियाँ कुछ गाय॑ पाले + ह्ृपओ गोशालः मान व *.  «« 
का बेचे और बच्चे अपने मजुरीगें दुद्धी बा यार पार । सद्धीय शिक्षा + हे «पा 
समस्याक्रे वारेम दृष्टिकोण बइलतस यहा संप्ही सम्सा टे। रड रथ प «४ 
सवन्धित हैं। ऐसे बुनियादी स्कूल प्राचीन आर शुरटतत ँ £ 5 “5, 
छात्र अपने गृरभाकों सेवा काहे गिरा पाते 9। उड़े शान वा। ४ 
चराते थे । _मके बदले उन्हें गुगजाने घरसे गाजा पोर देव थे ग। 
कुछ कालके लिये यही उनका घर होदा था । 

यह णद्‌ रखना होगा हि, भारतमें नर्नारी मा पिजलाएशिए ४ ४४ ० 

दृ्पीषण से पीढ़ित है।यह समह्या जहा टप्ट डपा हमें हे शरण हा 7४ 
इस चुराजको दूर करने के ठिये आसूड सड परीयतेवर्ी एस ऐ । 

११०४७. दुऋइ आर दानव आबन; पहऔयशारों इंहा -' 9, 7: 


श्ज् 





सवानोका सास्थ्य स॒वास्ता हे थे रे दाप जीउन दा श । 

भद्ोष जीयन ओर ये दूध पीनेजी धदुतरध मरा घी ए । - म 5 

इस बानका पता लगा है हि वहाँडी डुब, गिएमिडी 25:55 
आदमी ३०० दर्द था 5 झादि अमरम < । जि पपो ६ लि शि ऋार 
जमा किये गये हे उनसे धादित दोता हू 5, मेरे 8॥ उय / # 
(अर्थात्‌ जरमनोकी जनमख्याक्ा लगभग इए) "७ हल 7 अप ४ 2 
उम्र १०० दर्व था उससे मे जदे रू श्समझे गनेण न ७ +ह ४ २४४ ॥ 
छीगीका भाहर ६। वह काम नत्य ही ता हमर ु जल्द ही 
7 - 7७४४७ 5 


हैं, पर मास केवल दुट्टियोंमे ससे ए न 
परफेक्ट फुड” पु० ४५) 


अध्यूय २९५ 
गव्य पढार्थ 


११०५. थी: दूध जीवाणुको वृद्धि और वंग विस्तारके लिये बहुत 
अनुकूछ है। यह हवाम॑ इसने जादे हे कि, जो द्र्घ हिफाजतके साथ नहीं 
रक्‍्खा जाना उससें इनमेसे कोई चछा जायगा। वहां वह मौजसे फडे फूलेगा । 
ये दथक्रों विगाड ठेते हैं जिससे वह भजुप्यके खाने लायक नहीं रहता। इसलिये 
भारतमें चाल है कि, दधको गरम करके रखते हैं। इससे दूध कई घंटे तक 
विगडता नहीं है। यह नियम वहुत अच्छा हैं और लोगोंकी जरूरत और 
जलवबायुके अनुकूल है । 

इसके सिवा दूधकी कड़े चीजें बनायी जाती हैं। जसे पास्थुराइज करनेमें 
व्ययोगियोन यूरोपक्री असफ़छ नकछ को है बेसे ही इस मामलेमें भी की है । 

भारतीय छोय मक्खनका घी बना कर खाते हैं। यूरोपी लोग मक्खन ही 
खाते हैं। घीकी अपेक्षा इसझा 7खना कहीं कठिन है। इसको डिनमें 
बन्द करना ओर रखना बहुत खर्चीला है। यह थोेसे भारतीय ' परिवारोंमें 
काममें आता हैं। इसको माँगभी वहुत सीमित हैं। भारतीयोंको' क्रीम 
अधिक रुचिकर नहीं है। इसलिये क्रोम और मक्खन वनानेके धन्येका श्रचार “ 
यहाँ अधिक नहीं हैं । 3 कसा 

भारतमें मक्खन कम खाया जाता है ।' उसमें पानी बहुत होता है, इसलिये" 
विछायती टिनंमें बन्द्‌ मकखनकी तरह टिकाऊ नहीं होंता। धी बनानेके 'लिये 
यह मक्खन चनाया जाता है। भारतमे घीका सर्वत्र प्रचार है। यह जत्दीं' 
वियड़ता नहीं और यदि बनाने और रखने सावधानी रक्‍्खी गयी तो दो दो वर्ष 
तक ठीक रहता हैं । 


(६ ७६६ ) 


ल्‍ो 


न्थष्याय-३५ ] गय्य पदार्थ ; थी ७२७ 

घी बहुत दिन तक सुछा भी रह उझ््ता है, दिखाए गही। रनिक 
मुंह खोलमेके बाद उसे तुरत बेचनेकी झदी जरर नहीं। पी पीर रन 
बेच काममें छा सकते हैं । 

बनानेंगें एक ओर चुबीता है। सपिसश घी, दही मय इर सवा पतय + । 
सक्खन निकालनेके बाद जो पतला दूदी बच जाया है उसे मदा, पप “धर; 
घोल आदि कहते हूँ । छाझमें स्नेह और ल्नेहम घुले भिटामिनश शव 57 
सभी पोपक पदार्थ होते हैं। घी दनानेंश धस्धा प्रम-ठयाग है"  छे घ-प 
छाछ उपजात है। पर हसे उपजान नहीं कएना चादिये, व्योंकि हा | - 
मूल्य घीसे कम नहीं है। सभो प्रोटीन, सेयटोज, रादिण माया ४ + ५ 
जाते हैं। देद्वातमें घी वनानेफे बाठ यह पोपज पद घरमें ही गाव 7५ ह 


बी 


घी आगेके काम या बेचनेके स्थि रकया जाना £/. एसख्यि बद ४, वि मे : 5 
तव सी दुधकका ०० था टससे भी अधिक मेस्ड्ा पेपर घुप पार 7 जमाए * 


भा के छिये ना पनदछ हे दि अपाफ्न्ी न हज 
र्तकें छिये धी श्तना पहुहृल हे दि अफर्णी बट श्याम हा 7 


गयी है। जो लोग घी फरीदते हैँ यद उन ५९. 
हैं वह उन्हें भी पुष्ठ कला है, कयोमि ण्ट छ्ाप्झया सेबद अग्पे 
बवाया जा चुका है कि, जिनना बब ईंक्‍ा 


५८ +2 
॥ *, ४ 


दे ड़ ५ जा 
काममे आता टै। ७ गेंक्टका थी बनाया पता है, पद «४ 2 
कि ञ. «० हे हि श 
दूध्का (२८+७७) <2 सेम्ड होता ै। बी 34 रभाय इ+_* 
वंट जात ञ निह्ाई $% >क्वाज > - हरकत 2 -++ चद्रा है 
चंट जाता हर [| एक ३० जवान तर ग् ह87 5 (८ 
तिद्दात्फा दही और भविम विदह्दादी तंगी चीते रत किताणा, हा : 
० बी कक सह छाम 4 इज | मा 
रसगुस्छा, रबटो आदि और थीम तवा मचाई उरक ने बरी जय (४ 
$ ककक-+०0% >न- ७००० दम धन जम कि 
११५६. घीका महत्व: भाराने एड एमी फा ७ 


है और व्यापारकी सबसे महचकी वरत है, सात शा ०८ 


कालो 
काताएं “5 
न 
अर ते कक: कै आप + के 


गरम देगोरों आवटबान नी छापरण पएगन शानिशानओाएद 7 , 


तक 2द रह्ता कम ज्चडिः तप दमन ५ जन नतन्‍ल्‍नटा ६? ५. $ हर 
तक छांद्ू रहता ६&॥ नह इक चर कि ] ५ 
ट ४ ;5: ८ ज्म्कक पा 5७ अछॉ “ 2०5 हट ३०५ 
गपरी जारद्धि छूट पाई साय गाता £॥ 20402 0060 
रा अकि 7्सफर के >> सके हरनी (उहटान हा 22.० ४0% ० 
दो बपष तऊ रत सकती छ धार सात हर इज 5 हू 
ब्ः चर | 
च्ज्ष्तां इक  ज 
किया का उत्ता है । [४९ ६०) 


+ 
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- ७७ सेकडा - दूधका घी बनना: सारे भारतका औसत है। पंजाब और बिहार 
जैसे कुछ प्रान्त है जहों ७७ सेकडा दधभे घी बनाया जाता है। उड़ीसा भी 
पञाव और बविहारकों जोड़ी हो सकता है। बंगालमें कम दूध होनेकी वजहसे कुछ 
३१ सेकदढ़ेका घी बनता है। वर्गालकों जरुरत प्री करनेके लिये अन्य प्रान्तोस 
बहुत जादा! घी बयारू आता है। , बने और बिके घीका दाम १०० करोढ़ रुपये 
कृता जाता है । 

७५७ सेकडा दूधका घी चनता है, इससे घोका हमारे देहातकी अर्थ व्यवस्थामे 
क्ण स्थान है यह माल्म होता है। दधके बने अनेकों पदायोम थी ७९२ 
समैंकढ़ है । इसका विस्तृत कुटीर शित्प बताता है कि, भाग्तमें थी बनानेमें 
कितनी अलनुकूलता हैं। दघका स्नेह और स्लेहमें घुलनेवाले भिटामिनको विगढ़े 
बिना रखनेका कोई दसरा उपाय नहीं। घीके रखनेका कोई सास ठग भी नहीं है । 

“बादको आदमीके खानेके लिये दूधके स्नेहके निकालने और रखनेके महज 
पर जोर देनेंकी जत्रत नहीं। साग्तकी हालनभ इस तरह स्नेहका बनाना 
चतुराईकी वात है। इस रुपमे वह बिगडना भी नहीं है और भोजन बनानेके 
काममें सी आता है । सहज प्राप्त शुद्ध तेछ और स्नेहस भी यह काम छिया 
जाता है ।”«.- --(डेमिस--“इडियन इनडीजिनस मिग्क प्रोडक्ट्स” पु० ४०) 
२७६, २८०) 

११२७. थी वनानेका देहाती तरीका: देहातमें घी दहोते निकाला 
जाता है। दूधको पहले उवाल्ा जाता है जिससे उसके जीवाणु नह हो जायें । 
फिर ठढा होकर वह गुनगुना रह जाता है, तव दही जमानेके लिये उसमें जामन 
डालते हैँ। एकसे तीन या अधिक दिन भी जमने दिया जाता है। अधिक 
दिनोंमें अविक ढुग्धाम्ल बन जाता है जिससे घीमे अम्लता बढ जाती है । 

फिर भी दहीसे गाँववालोकी रक्षा बहुत होती है। थोढ़े दिनके भीतर 
हो दही मथ लेना कोई जरूरो नहीं है। मथने लायक काफी दही हो इसलिये 
कई दिनो तक उसे जमा करते हैं । 

काफी दी जमा हो जाने पर कई दिनका वासी दही मथ लेते है। 
दद्दी मथनीमें डाल कर रईसे मुंथा जाता हे। रह घुमानेंके लिये उसमें 
रस्सी लबेटी रदतो है। र्सीके दोनों छोर बारी वारीसे खींचने पर रहे 
जोर्से नाचती है। इससे पतले दहीमें भेवरसी पछ्ती 'है। दही दृट जाता 


अध्याय <५ ] जब्य पदार्थ « थो जद 
है और मक्खन उतराने छगता हैं। इसे जमा कर छिया यात्रा है 
सथनेसें जितना क्र ताप होगा उतना जांदे मस्‍्यन निद्धोगा। :+पे 
साधारण तौरपर स्ेरेके समय्र दही बिछोया (गया) जाता है। झस्मीदे 
दिनेमिं यदि दद्दी खाल तौरपर ठड्ा नहीं रक्या जाय वो छम मरने निहता है । 
मक्खन निकालनेके लिये दहीमें पानी मिलाया जाता है। उतराभेद्ाना मपा निशा 
छौंदा उसमेंते निकाक लिया जाता है। इसमे फेमीनरे भी एुए छाप गहने २ । 
इस मक्खनके लदिको थोया जाता है जिससे उसमेंने पेमीन थौर :न्य ५ हुए 
पदार्थ निकछ जायें। छुछ घोये हुए इस मफ्पनें पानौषा बुव घटा गाय 7 * 
इसमेंसे पानी निकालूवा जत्री है। परहलेफे निझ्नाले मज़नमें मित्र छाप व 
मक्सन भी रख दिया जाता दूै। हाफी जमा हामे पर उसमे भा शाप 
बनाया जाता है बिलोनेके वाद बची हुई चोज दा है ?₹ एडिल्‍र 
आहार है । 

११०८८ मक्खन गछलाना: गरम फरनेसे मराजरे माया शा झनी 
और केसीन अछय हो जाता है।यह छोहेडों कगरीम हिप्रा घास ह। “थ 
धीमी थोमों देकर मक्खन गाते हैं। और गरमाने नाय पा, 
पिछला पदार्थ साफ होने छगता है। अच्दी तरह गरम पाने एामों एा ४५ 


है। मैंठ ऊपर आ जाता है, प्ते कमरेसे उठा दि (५, एाशत" 
ध ० ३. ०० का बन जय 
अगु जल कार नीचे बेंढने छमते हैं । पद फाम "गयोनेी रेप ये :, 
एक विगेष नरहऊी झुगन्प भने छपी ए। बरस पार रंग ाए। 5 ४ 
चलेंगे रेथन देखर था निशाए जा पौधा योर गण यम 
यर्तनमं उ)ल दिया जाना है । पान सजा दा 57: 
अधमुलसा सेसीन और नमक नीचे बेढा सागर, » एप 7४ 
कच्चा थी है। वाजाए घी क्सो जी पिदा था ५ :27- “77०* 7८ 
है। ब्यापयों सो सीद बरफ्रि टाफे मर दिस ना. 7 मे 
साल हुआ । 
जमा करेगे एए घार गले इज्ेनानो रा गदर जा 
पिछछा घी बरेंनें छाव कर गा ऐसे ही परे 7 गर्म भर हए 7४ ४ 
पर बहि कच्चा घी पूरे तरद साथ क्‍या टू रठी फशाटा: । ४7 
किये उपथुक ताप १०० पित्री सेंडिमेण €। दा पाए पड जाए 


हक. 
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नहीं वदता। साथ ही इस वातकी सावधानी रखनी होती है कि, घी खरा न हो 
जाय (जल न जाय) और उसमें जले रंगकी खराबी न जा जाय । 

११५६. क्रीम और मक्खनका घी : दही बिलोनेसे सभी मक्खन नहीं 
मिकलता । पानी मिलानेसे अधिक निकलता है । फिर भी कुछ मक्खन छाछमें 
बच जाता है जिससे वह और पोपक बनता दे । दहातमें लो छोग शुद्ध दूध नहीं 
पी सकते उनके लिये यही दूध है । मशीनसे क्रीम वनानेसे प्रायः सारा मवखनत 
मिकल आता है। केवल माखन रहित दुद्धी रह जाती है। बविद्वारके देह्दातेमिं भी 
मशीन घुस गयी है। दृधवाले इल्लकॉमें दो चार गांवोंकें वीच क्रीम निकालनेका 
इन्चजाम रहा करता है। इसे गाँवके व्यवसायों चलाते हैँ या घी व लॉका क्रीम 
जमा करनेका यह केन्द्र होता है । दूधवाले यहाँ दूध के आने हँ। क्रीम निकाल 
कर उन्हें दुद्धी ओर क्रीमका दाम दे दिया जाता है । घीका दाम क्रीमके अनुसार 
हुआ करता है । इसके वाद चरनर (मशोन) में थोढ़ासा क्रोम डाछा जाता है 
(११६६) । चरनर एक पीपा है। इसमें छोटीसी धुरी रहती है जिसके सहारे 
यह तिपाईं पर छगा रहता हैं। इसका ढक्षन खोला और बन्द्‌ किया जा सकता 
है। मक्खनकी हालन देखनेके लिये इसमें एक खिड़की होतो दे । 

पीपेमें क्रीम डालकर हेंढलूते घुराते हैँ। इससे उथल पुयल द्वोती है और 
स्नेहकी बुन्दकियोंकों थपेडा छयता है और उनका लोदा जमा हेँ।ने लगता है। पूरी 
क्रिया हो जाने और थो लेनेके वाद चरनर खोल कर मक्खन निकाला जाता है । 
ऐसे मक्खनका कढ़ापन एकसा रक्‍्सा जाता है। इससे यह ठोक तरहसे मालूम 
हो जाता है कि ऐसे मक्खनसे कितना घी निकलेगा । क्रीम बनानेवाले घी वाले 
हाथ मक्खन बेच ठेते हैं। वह छोग इस सक्‍्खनसे ठीक उसी तरह घी बनाते हैँ 
जैसे दहीवाले मक्खनसे बनाते हैं । 

११३०. सीधे क्रीमसे घी : . कहीं कहीं सीधे क्रीम गरम करके घी 
बनाते हैं। ऐसी हालतमें दूधपे क्रीम निकाल कर उसे तुरत गरम किया जाता है । 
वाकी सभी किया पहलेको तरह ही होती है। केवल क्रोममे अधिक केसीनका 
सवाल रहता है। मक्खन वनानेमें अधिकाश केसीन धोकर निकाल दिया 
जाता है इसलि्यि गलाने पर गाद जादे नहीं होती। पर सीधे क्रीससे घी 
बनानेमें केसीनकी गाद बहुत निकलती है। इसमें कुछ घी समाया रहता है । 
इससे इतने घी की हानि होती है । कह्दा जाता है कि इस क्रियामें कम घी होता है । 


__ _ ७ 8०५०० 2७० ६04-+०कलजनननन मनन प0जननम+नानक०५+ ४४ कार पान 
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पर कोमसे सीधे बनाये धी की अपनी खास सुयन्ध दोती है। इसमें धम्द बनने 
भी छोई उर नहीं रहता । इससे घी अधिक टिकाऊ होता है । 

११३१. क्रीमकों खट्टा करना :  ह्लीमते थी बनानेझा योचडा एक धपाय 
और है। क्रीममें जामन डाल कर उसे सट्टा कग्ते हैं। दुघाम्शडी सबने दिया 


। 


( फफदना ) होने देते हैं। इससे जसी वाहिये बसी धम्वता छौर हुयना है 
जाती है । 


मामेफे ०७७ केक से 
क्रीम बनानेके फारसानोंमें जा दूध एस तरद्द ख्थि जगा ए है, एदीश 


लौटाना असम्भव हो, वहाँ यह प्रक्रिया द्वानितारी पै। ऐसी हल्तमे हुए सेमीड 
 अक ३. हब जे पु कि. 
बनाते हैं। यह केसीन खानेके कामने नहीं सता । उसी सरैरादा जाम गोपगागों 


में लिया जाना है। लैक्टोज और खनित खग व्यय जो हैं। योगी दापिने 
बिना लैक्टोज निकालना कठिन टै। 7 गारागतमिं गए बनाए राव्राह। 

११६२५. थीं का स्वाद और गन्धः पत्ग टाच्य प्रार्नों ए 
घीके अलग अछय लाद और गनन्‍प पसन्द्र हिये जाने £ 
और गनन्‍ध छोग चाहते और उसके तेयार ऊस्मेत्ी 
ग्राहकोंकी तुश्टिक लिये उसे स्थिर करना किन नयी है । 

कई धटकोंफे योगते गन्व होती है। मक्ञाश्ती गर 








0, तैजावों ० >. +# कक श्र कक 2 प्र हि 
अन्य डड़नेवाली तेजाबोदी गना, जी शम्गिदती जशारय एसा शर #॥॥ 
गंसे 4० न के 
अतिम गन्ध अन्य दो गन्पोंसे तीत्र होतो ।/ । 
दाने स्म्ट्धी पात्र यौड ब्न्ल्ज्र< वन्य , 
दहीसे घी बनानेने दुग्पम्दमी एुए चीज एसमे पुल श्री ७३ एएड 
दक्ष हि ऑफ इीफऱ 5... अक्जडणआ. मुरनकनकणक.. है, न 
मानका दही आर थी देरा चाजक रन समा दशा का थ् 
बे छ्यि 3 क ७००२-० हलजड+ ३5 उमरत १ 
इसी क्ामके लिये कोन पट्टा ऋरनरा सो जत्रत ए 
कर दाना 8. थर्ड, बा है आह के 
११४३. धी का दाना: सहज ॥ दाजजा २ शायच ४ «४: 
पथचलानेफे नन करनेरे ०-2 ्ि जल मु न कम 
पियलानेके बाद ठ्ा करनेशे ऐगरे हुइर ऊझूरा दमा बनाणशाशणणाशात 
# रा] के ध्ज 
बहने पीर ०७ फुल »॥०+ जज निज ओन आर अल्लोरे करी उ+>5 
यदि धो बहुत भारे घार ध्य दुन ध्यि गए ई मर + 
3 बहन मोटे होंगे। पर शादी ८. क्‍> ४ निज इल्कोपि न अथनीं. ४०5 
दान चंहुत दे हुए । है इाड। «४ हक ४ ऋण हु 
क्र 8. जज पक (ला जात अीक श्ड का के कक 
उन्हे रॉगे। अएक प्राया था दाना व पर शा हट 
२; देन सगपाव मौनम द्पि अन्‍जइजनओो आए इनधिान धाटानओ ही: 
और दटामेधा सगुाव नॉसम धर माय रंग शाजणए ४ कि 
>> अऑिाज+रिदओी हॉधएए॥७ 2... प्रजा मनन अधचकक इूलओ नम कल 
कुपाम्लक ऊावाउुनई दाधड्ा 77 क जी कक के कक कक पट का 
- मरी 
हक शेड किक ढ्‌ हब जा > 
क्षपाम्य नंद हो जे थी। रामे पे मे हगाश हर शाहझऋा ७' 


ब्ड चढ़ ०. 


छ्जरे भारतमें गाय [ भाग ४ 
इस विषयकी पूरी जाँच नहीं हुईं है। स्थानीय आराहरोंकी माँगके अछुसार 
घी का दाना या खा बनाना चाहिये। आयडिन मूल्य से अतंयुक्त स्नेहके 
दोनेका पता चलता है। असंयुक्त स्नेहसे भी घी के दानोंमें कमी बेशी 
ही सकती है । 

११३७, थी का रंग: गायका घी पीछा होता है। धी के 
कैरोटीनके कारण यह रंग होता है। मैंसका घी उजला होता है क्योंकि 
उसमें कैराटीनका अभाव है। जब केरोटीनसे मिटामिन 'ए' बन जाता है 
वय रंग हल्का हा जाता है। इसलिये हल्के पीले रंगके गोष्टतमें कम 
कैरोटीन हो। सकता है। पर रगके हल्केपनसे भिटामिनको श्रृद्धिका पत्ता नहीं 
छग सकता। 


आकड़ा--१५१ 
गायके घी की ख्वना (गोडबोले और खद॒गोपाल) 


स्नेहाम्ल सैकडा 
बियूटायरिक तेजाब न ४ 
केपोरिक बॉ २्‌ 
केप्रीलिक ह ०७ है 
क्रेप्रिक *०० २ 
लोरिक मद ४५ 
मिरिस्टिक ० 8 १० 
पामिटिक नल २६ 
स्टियरिक **« १० 
ओलिक न्न्न श्ड५ 
लीनोलिक <»६ ७ 
जिसका साबुन नहीं बन सके 

(अनसपोनीफाइएविक)  -** १ 


११६५. घी की पचनीयता : ऊपरकी सूचीमें जिन स्नेहाम्लॉंका नाम पहले 
है, उनकी वनावट सरल है। इन्हें शरीर सरकतासे सोख लेता है। पामिटिक आदि 
यादुके नामवारलोंको - मनुष्य-दारीर कठिनतासे सोख सकता है । अंतिम औलिक और 


अध्याय २५] गव्य पदार्य : घीं ३ 
सीनोलिक को असयुक्त अम्ल (अनसेच्रेटिड) कहा जाता है। मददों पैचाएं 
इनका महजका हाथ है। शरीर इनका आचृएण कर समझता है । 

यह कहना कठिन है कि थी में छीनसा कारझ डिलने फेपदक यण है । 
चहुतसे स्नेह हैं। ऊेवल पचनीयनाके मानसे बह सद घी से बात शे्ट ऐ सके 
हैं। उनका ताप मृत्य पचनीयताऊ़े अनुपानमें ही होगा। यदि घाव ऐसी ही है 
तो यह कहा नहीं जा सकता कि, घी की श्रेष्ठ साहारमें उसे । । पर थछ्े 
चर्षसे घी, तेछ और चर्वाते श्रेष्ठ खाथ रहा है । 

११३६. थी का पोपक म्रत्य: हम जान गये ऐै फि गापड़े इनसे 
मिठामिन 'ए' का अग्रदत केंग्रेटेन और मिद्ठामिन 'ए स्य भी दाव जाये ऐ 
भंसके धी में इसको कमी हे (७२०) । यदि पचनीयता स्नेटोंडी लाते यो मो पं 
नारियलके तेलके आगे घुटने टेक देगा।. पर यदि परचनीयर्र पर 
फैरोटीन-मिटामिन-ए' इन दोनों ही बातोंके स्यि स्लेशदी सहरीफ हे हेड गाए 
थी ही रहेगा और भेंसका घी तेलॉफी क्षेणीमें रा जाएगा । 

गायके घी और सक्‍्खनमें मिटमिनों छी अधिव्ता दै। उसे 
कौड और दूसरी मउचियेद्रि समझक्य है। पर परे टीन पर शिशामिन गार ऐ 
सब कुछ नहीं है। केंरोटिन-भिठामिन और प्यारे छापा वगों रास 
उसका ऊँया स्थान है।.स्याद्य स्‍्नेंद्रेके, जमे मार्गसोगरें दिमदा "फो गारे एप 
उसे मिठा नहीं मऊते। थदि माग्गरीन या नारियाओ से ४ ही हद टन ४ 
भऔ दिया जाय तो भी वह शुद्ध रव्य घीसे एम ही सोगा । 

मारारीनके निर्माताओंने माग्गरीमझ्षो ममता हो ये मारी छाए ,श 


चर 7 ३२ 


/साहित्य धपाया दै। फ़िर भी मारगरीन नप पदद छा +) शापार ः 


हाई प्रन्नेड +०० ४४० 2०५५८ 

उसझा रण, सप, खाद सब मज़्ाननसा बनाया जावा7 4 रगफना हीती हर भी राजू 
ईडन पु हे डा 

उ हे] जो हल 


कहता हे कि, मारगरीनल टिक्पे पर यह लिरश सना चाय 
ड्सलिये मास्यरीन मफ़यानह्य याजार ( नी नहीं सभा है * 
पश्चिममें नकही चीजफो अपनी कह एर दैवने्दी शाप बालिरे रा... हर 
नकलीसे असछीफी रफ्ा बरनेफो भारमें सरवापद्दी धस 
रौझनेके लिये नाममात्रकी रहबठ दे। पर यद पटने नसों £ 
क्मक० *3.. हैं .>०७ कन्मलवबन७ 

ह 


व ० *२ ६ 
रा है! कपनी चीजड़ों गरदुनियाँ पण रहे हर गर3 नए ६ 
६ 

छगह ले रही ५े। (१०६-२४) 


टा >> डे 
अन्‍कानक है. का न जय, जल्म-न्‍क के 
न्‍] € न 


आम बन स>+ओी अल 


के 4 मक्‍मलमस के 
हे के 


उड़ भारतमें गाय [ साय ४ 
११३७. स्नेहोंकी छुल्वात्मक पचनीयता : गोडबोले.. और 
सद्गोपालके नीचे लिखे आँकढ़ेसे स्नेहोंकी पचनीयता स्पष्ट हो जायगी +-- 


आकड़ा--१५४२ 
कुछ अपचनीय और पचनीय स्नेह 


सरलतासे पचनीय 
अपचनीय पामिटिक पचनीय ओलिक . नीचेके स्नेहाम्ल 
और स्टियरिक. और छीनोलिक (7,, 0867 ब्लंत) 
सलेसराइडस % . ग्लेसराइडस % . ग्लेसराइड्स % 


१. गायकी चर्बी धरे ४ड६+ २ १०० 
२, भेडकी चर्वी जण डरे-- ३ ८१०० 
३. सुभरकी चर्वी है ६०+ ० ८१०० 
४८ सैंसका मक्खन डड ३४+क २२ 5१०० 
७. गायका सक्‍्खन ३६ ४०+- २३'०८ ९९'५ 
६. नार्यिलका तेल ९ ११+ ८०. ८१6० 


ऊपरके आँकड़े मालूम होता है कि पचनीयताकी दृश्सि नासियिलका तेल सबसे 
श्रेष्ठ डै। इसमें सरलतासे पचने लायक ८० सेकड़ा और पचने छायक ११ पैकढ़ा, 
कुछ ९१ सेकडा पचनीय स्नेह है। गायके घीमें केवछ २३५ सेकढ़ा सरल पचनीय 
और ४० सैकडा पचनीय, कुछ ६३“५ सेकडा पचनीय स्नेह है। पचनीयताकी होड़में 
दोनोका आहार मूल्य नीचे लिखा होगा ४--- 
नारियलका तेल *- ९१ 
गायका घो न्न्न ६३९० 
या ३: २, नारियलका तेल ३ : २ अधिक पोषक है । दोनोंके दाममें कोई तुलना 
नहीं । गायका घी नार्यिलके तेलसे ४ शुना मंहगा है । 
वद्‌ नास्यिलके तेलमें कुछ सिठामिन मिला दिया जाय तो बरावर मान्नाके घी 
और इसके दामका अंतर क्या होगा इसका कोई आधार नहीं मिलता । दामका अंतर 


जो हो पर प्रकारका अतर तवतक बना रहेगा जबतक, हम दूध और तजन्य पदार्थकी 
प्रोषणकी विभेश्वाका प्रता नहीं लगाते । 


॥ 


अध्याय २५] : गव्य पदार्थ : घी ७७५ 

११३८, घीका टिकाऊपन: घीकछा टिकाऊपन उसके अन्ल, पानीडी 
मात्रा और रोशनीमें खुला रहने पर निर्भर है। ताँबा या भारी धादओँसे दृपित 
होना भी एक कारण है । 

११३६, घीका तावबिेसे दुषित होना : पहले दावेके ठोपो पर ही पिचार 
हो। दघ, घी यदि ताँवेके बर्तनमें रक्या जाय या उनसे इसका तसमे हो जाय यो 
कुछ ताँवा इनमें घुल जाता है। यह भयानक चीज है. क्योंडि यह स्पेस सयने 
लगता है। ज्यों ज्यों सब्ता है सड़न और जादे होती है। ताटेसे रूप्रित परी 
तुर्त वियड जाता है। दूभमें ताॉँबेकी अति सृत्य मात्रा है। 76 भी :प्े 


न्ट्ल्ला.. सिफेजनक 


खराब का सकता है। पर द्रघ्से मक्खन निकाल छेत्े पर _रहकी थह जाट मिट 
जाती है। 

११४० च्री पर नमीका असर * यदि घीमे पानीफा दठ क्षण शा 
गया है तो जीवाशु अपना काम करने छगेंगे। जहाँ पानी जौर पीझ हस्गे 
होता है. उस स्थान पर क्रिया गहरी होती है। ५ी सराब हो जाता है । उतडी 
गन्ध मिट जाती है और धीरे धीरे वह विक्रोडे लायक महीं साता। एरलिये 
इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि, थी में अतिरिक्त नमी नहीं रशने पाते । प्रीफ़ 
तरह से ठाँसे धीमें नमी रहनी ही नहीं चाहिये। पर जादे &सनेसे ट्समे थी रप/य हो 
जानेका डर रहता है जिससे उसका रंग और गध विगड़ जली है। सन्‍पर रेसी दोग्ल 
वस्तु है कि फिर सुधर नहीं सकती, डितनी ही चेश्मा क्यों ने झी जाए पर 


संभव डर अपक  ककअनकणटीर नमक 


भलेही उसे अधिक ताजे घींमें मिला 5ै। बढ़े प्रतिष्ठानों में सम हे तो थरसामीठर 


प्ज्च पेज बनती > 
डा 


काममें छावें। इसका ध्याव रहे कि, गरमी ११० टदि्री सेल्दिर रे 
नवडे। 'घी १२३ हिप्री सेन्टिमेंट तक गरम स्थि जा सकता» पर गामे 
खतरा रहता है। अच्छी तरह टाँस लेने पर भी यदि धीमे पट गन्दंगे, गा 
दोस कण पड़ जाये तो इससे वह विगदेगा । 

चीकी नमी दर करनेका गोटयोले और सदगोपालने एज शामागनिंतट उागय 
बताया है । ठाँसना पूरा हो जाय तो ताजा झुख्प्ा हुक से ५ 
निर्जलीकृत फिटकरी उसमें डालकर चलाई जाय। ये समर 
पर चलानेके समय सारा पानी सोख लेते है 
उपयोगिता उनकी प्यास पर निर्भर ऐ। बढ दावा एल 
हैं। सोडियम सल्फेटक्ी डछी गरम करमे संगानेगे इसर 


७७६ भारतमें गाय [ साग ४ 
यह निर्जलीक्षत पदार्थ यदि घींमँ डाछा जाय तो वह यदि उसमें कुछ पानी रहा 
वो सोख लेगा। घी नि्जेल हो जायगा। यद्यपि सोडियम सत्फेट निर्दोष 
वस्तु है. फिर भी ठीकसे काम करने से रासायनिक पदार्थ अनावश्यक हैं । 

११७१, धघीका छोहेसे संसर्ग:  छोद्दा और निकछ जेसी भारी 
घातुस्ते घीका कोई फायदा नहीं होता। लछोहेका वर्तंत फाममें छाना पढ़ता है 
लेकिन जो भांग घीके संसर्गयमं रहे वह चमकीला हो। यदि इस भागमें जंग 
लगी है तो जंगका लोहा घीमें घुल जायगा। यह चघुराई पैदा करेया। थी 
पर टीनकी कुछ भी क्रिया नहीं दोती । लेकिन टिनके कनत्तरमें जंग छगी हो 
सकती है. और इससे दोप शुरू हो सकता हैं। छोहेंके १० छाख अणुओँका ५ 
भाग भी घीको अति शीघ खराब कर सकता है। इससे घीमें मछली या 
तेल्डी गन्ध आ सकती है। यदि घीमें कुछ मुक्त अम्लता हो जो दही के धीमें 
रहा करती हैं तो बुराई तेजी से बढ़ती है । 

११४२. घीके घमुक्त स्नेहाम्ल: दद्दीके बने घीमें साधारण तौर पर 
छुछ स्नेहाम्ल रहा करते हैँ। इन्हें कम रखना चाहिये। साधारण हालतमें मुक्त 
अम्लना खतरेकी सीमा नहीं पार करती। अम्ल कम रखनेके लिये सब कुछ 
करना चाहिये। एयमार्क घीकी अच्छी किस्मोंके लिये सरकार ने आदरश ठहराया 
है कि, उससें १५ से अधिक मुक्त अम्ल न हो। साधारण हरे लेवलकी किस्ममें 
२०% ओलिक तेजाब से अधिक नहीं होने का मान है । 

अधिक अम्लतासे जल्दी ही सडन आनेका खतरा हे। इसलिये इससे 
चचना चाहिये । 

घीकी अम्लता पोएँटमें वतायी जाती है। एक पोएँट अम्लताका अर्थ है. दस 
आम घीकी बह अम्लता जो दसवें साधारण सोडियम हाइड्रोक्साइडसे विलदुछ नष्ट हो 
सकते । यह ०*२८२ सेकडाके वरावर है। 

फौजकी जरूरतके लिये ५ पोडुठसे कम अर्थात्‌ २५ सेकड़ासे कम अम्लता 
खीकार की गयी है। साधारण दौरपर वाजारू धीके अधिक नमनोमें ७ से ५ पोएँटके 
भीतर अम्लता होती है। क्रीमके मवखनमें ३ से ४ पोएँट अम्लता होती है । 

घी में अम्लता दहीकी ही छलतमें नहीं आती। टॉसनेके पहले रखे हुए 
मक्खनमें भी हो जाती है। स्खनेसे वह बढती है । दो वर्ष रक्खे घी में ७ पोएँट 
तक अम्लता वढ़ सकती है । गरम मौसममें वृद्धि अधिक होती है । 


अध्याय २० ] गव्य पदाये : भी ज्उछ 

११४३ सूर्यप्रकाश और घोकी हिफाजतपन : पीके हिफाजनपन 
पर सुंकी रोशनीका अतर भीषण होता है। जो लोग काँचके यर्तन या बेनलेमिं 
घी रखते हैं यद वात जानते । 

नयी, धातुपिश्षण और अम्झताका असर सूर्य प्रकाशमें तेजते होना है 
इसलिये सूर्यक्री सीधी किरणों या दिनके प्रकाशमें जहाँ तब हो थी एला 
रक्‍ख। जहेंमें घी जम जाता है। उसे पिघछा कर निदालनेके लिये 
वर्तेन धूपमें नहीं रखना चाहिये। गरम पानीमें वर्तन स्सड़र गरमाना सब्मे 
अच्छा है । 

११४४. थी पर तापकी क्रिया : हवा घीकोी जराती 6। हौससे उसमें 
"सढ़ायघ आती है। नमी और हवा साथ साथ काम ऊरते है! दोनोमें केई ८ 
भी काम कर सकती हैं। नम हवामें वर्तन सुला रहना सडायध को न्यौता ठैना ऐ 
क्योंकि, नमी, हवा और प्रकाश तो धी के सले भागपर ही धाया योलते है 
खुले भाग पर दही केवल बुराई नहीं होती । बिगाड़ पीठे सब जगह फल जाता है । 

११४५. घीके दोपों पर फेरोटीवका बाधक क्रिया : छिस तरः हवा, 
रोशनी, नमी और धाजुफे दोप से घी जलता है उसी तरह छारके दोपरे 
खिलाफ धीमें एक क्रिया होती है। यह केरोटीनका असाव है । पगेर्ट 
कारणोंको नष्ट करता है। गायके घीमें करोटीन अधिझ द। इसकिये रूम 
परिग्थितिमं वह शायद्‌ मैंसके घीसे अविक्र टिकाऊ है। ह्योफि सलओे शॉस 


केरौटीन नहीं है। (५२०) 
दि ठीक तरहसे थी बनाकर सावथानीसे बिना ऊंगफ़ी दर हे श्रम र 
₹ झटि गा 


बन्द कर दिया जाय तो वरषभर तो उसमें सढ़ायंध नहीं भादेगी । पर कई मर 


जाय तो वह गढ़बडी सड़ी कर सकती हे । 
यह देखा गया है कि, घीमें जरासे अधिफ लेजादसे यावरगए दा हो 
इसमें क्‍्वीला मिलानेसे यह और भी बरता है ।-[ईटियन जम्न 
साइन्स एन्ड एनिमल हस्वन्डरी, दिसम्घर १९४०-४९, ए्र० ३६ 
बरसानके तेयारी घीते नवम्बर सौर माचझे बीनदां 
यरसादी घी घटिया नाना जाता है और टिज्नक्त नहीं दोता । 
£्‌ १४६ « घ्नि भरता ४ टिनमें घी मम्मेर पदददे 4 2 5: अब 
उसमें पानी नहों छठे  इदस्सात बा इटरेके टिन्फी नम हृदा दि द 
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है। टिन भरनेके पहले देख लेना चाहिये कि टिनमें नम हवा नहीं है। आग पर 
टिन जरा ग्रस्म लेनेसे काम हो जाता है ! 

११४७. घीका मान : दूधकी तरह घी भी पश्की नस, आहार, आवहवा 
और गौसमके अनुसार तरह तरहका होता है। इसल्यि सभी हालतोंके लिये एक 
मान स्थिर करना कठिन है। शुद्धताका विचार करके मान स्थिर करनेकी कोशिश की 
गयी है। अब घीं सरकारी मार्काका विछ सकता है । यह वताये मानके अनुसार 
होगा । घी उतत्तिके कुछ बढ़े केन्रोमें यह व्यापारिकी वहुत बढ़ी वस्तु है। वहाँ 
थोक व्यापारी अपनी दुकानका सरकारसे लाइसेन्स ले सकते हैं। सरकारी 
रासायनिक देखेगा कि, उनका माल मानके अनुसार है। सभी खर्च उनको देना 
होता हैं। इस श्रणालीमें थोकदार घी खरीदकर सरकारी नियत्रणके गोदामर्मे 
रखता है। यहाँ सरकारी आदमी उसको जाँच करने हैँ। जो माल न्यूनतम 
मानसे कम होता है वह गोदामसे हटा दिया जाता है । 

पास किया हुआ माल कोटिके अनुतार छाट दिया जाता है । इनके नमूमनेंकीः 
विशेषता नीचे दी गयी है । दिनका मुँह रॉज दिया जाता है और वहाँ पर एक 
लेवेल चिपका दिया जाता है, जिससे कि सरकारी मान वतानेवाला लेबेल बिना 
हटाये टिन खुल न सके । 


( 


आऑकड़ा-१५३ 
ऐगमाक घीका मान 


गायका घी मैंसका घी स्पेशल साधारण 
पीछा लेवेल. नीला लेपेल. छाल लेबेक.. हरा लेबेल 


बियूटरों 
परीक्षण ४०? से० पर ४०-४डरेण ४००-४र२७० ४० फ५-४र२० ४०"०-४३५७ 
इतने सकडढ़ासे अधिक 

नमी नहीं ण्ज्‌ सी न्ण्‌ ०७5७५ 
सावुनीकरण मूल्य २२२-२९६ २२६-२३४ २२२-२३४  २५०-२३६ 
रेकट माइसल मूत्य २६-२८ ३० से कम २८ से कम २७ से कम 

हि मु नही ; नहीं नहीं 
मुक्त स्नेहाम्ल इतने 

सुकड़ासे अधिक नहीं १० १" १९७ २ 


अध्याय २०] गव्य पदार्थ : घी उ७९. 

११४८. मानकी उपयोगिता: मान इस तरह बताया गया है कि, यदि 
घीमें तेल या चर्बी मिलाया जाय तो मानकी सभी वातें ठीक नहीं उतरेंगी । मिछाव्टी 
मालमें मानसे कुछ न कुछ कम होगा ही। मान लीजिये धीमेंतेल उस तरद 
म्रिकाया गया है कि, रेकर्ट माइसल मूत्य नमृनेके जेसा हो गया। भिखावटी माल 
आर० एम० जाँचमें तो पास हो जायया पर रिफ्क्ट्रोमीटर की जाँचमे गिर 
जायया।  मिलावटकी पकड़ साधारण तौरपर इन्हीं दो जाँचोने छी जाती है । 

११४६. घीकी वियूदरो-रिफरक्टोमीटर जाँच : जब प्रझरन स्स्थि 
एक माध्यमसे दूसरे पर जाती है तो उसकी दि्या जग बदल जानी है। थे 
पानीमें कोई लकड़ी डुवायी जाय तो जहाँ पर वह पानीम टबती हे बर्दों टेट 
मालम होती है। सीधी दिशासे वक्तताका छोण नापा जा सकता है। जअन॒परीणण 
यंत्रकी तरहके यन्नसे विभिन्न तरल परदार्थोम होकर जानेवाली स्रिणफी वन्‍्म्मतिणा 
कोण जाना जाता है। मवसन ही लीजिये। मकसन पिधघन्श कर पतला जर लिया 


जाता है और यत्रते किरणकी बदलो दिशाका कोण जाना जावा है। छुए छत 
यंत्रमं ही पढ लिये जाते हैं। पर यह परिवर्तनके कोण पर निर्भर ए। मक्तत 
लिये ४० ५ से ४९५ कोण माना गया है। वियूटरो-रिफू क्झोमीदरस झूए सेचेंत्रे 
बारेमें निम्न अक निकलता है ।---[गोडवोले और सद्गोपाल) 


|! 





आँकड़ा---१५४४ 
विभिन्‍न स्नेहोके वियूटरों रिफेक्टोमीटरके भंक (४० टिठ्री सेन्टिग्न 5 परी 
कोकोीजम जाय 
नारियल तेल (कोचीन) ३०२३५ 
जेंतून.. ४ ण्ड्७ 
तिल | ९ ० 
तीसी 9९ ६२९० 
भेड़की चर्वी “420५ 
गायकी चर्बी १० 
वनस्पति 5 की 


सारगरीन 
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भवखनके लिये निर्धारित ४०५ से ४२० की बि० रि० यंत्रकी गणना कोई 
तेछ अकेले ही पास नहीं कर सकता । लेकिन कुछ मिश्रणसे वह मक्खनके नमूनेसा 
दो सकता है। गोडबोले और सदगोपाल इसका उदाहरण देते हैं : 


स्नेहोंकी ० डिग्रि सेन्टिप्रेड 
मिलावटका ढंग पर रिफ्र क्टोमीटरका संक 
१ सुअरकी चवी, घी और नारियलका तेल ४३० 
२. कड़ी चर्बी, घी और नारियलका तेल ० 
३. चनस्पति, घी और नारियलका तेल डर ड़ 
८ कड़ी चर्वी १०९, घी ७५%, पेराफीन 
मोम ७५% और नारियल तेल १००, १० 


देख सकते हैं कि, घी के साथ कुछ तेलॉंकी मिलावट उसे घी के नमूने जेसा ७ 
रखना हें। उत्तादी यह हे कि, धी को बीचकी हालतमें रख कर उसमें जादे और 
कम अंककी चीजें मिलायी जाती हैं। नारियल तेल का अंक फम है और चबी या 


वनस्पति का जांढे हैं। इस ढगसे की गयी मिलावटसे वि० रि० मीटरमें मिलावटी 
साल भी छुद्ध सिद्ध होगा । 


नमूनेमें कितना उखनेवाला स्नेहाम्ल हें उसे रे० मा० अक अपने ढंगसे बताता है। 
कई कोटिके घीका रेकटे माइसल सत्य २६ से ३० माना गया है। 


आँकड़ा--१५५ 


कुछ चर्बी और तेलॉंका रेकटे माइसल म्ल्य 
नारियल तेल बन ६-८० 
सुभरकी चर्बी *ब०० ००३००*९ 
कड़ी चर्वी 2 ००वब२७%६ 
ची ही] ्‌ ६-३ .] 


इसके बरेमें यह साफ है कि, साधारण मिलावटके कामकी चीजोंका मूल्य बहुत 
कम है, पर पेराफीन मोम सिला कर उस्तादी की जा सकती है। 


अध्याय २५ | गव्य पदार्य : थी फ्ट्पे 

११५०. मिलावटी धो जाँचमे पास हो जाता है: गोडदोठे और 
सदगोपालकी चार नं० की मिलावटमें २५ सैकडा मिलावट है। फिर भी वह घी के 
नमूमेसा ही दिखायी पढ़ता है । 


आँकड़ा--१५६ 
अखली और मिलावटी घीका भेद 


कडी चर्बी १०%, घी ७५१, पेराफीन मोम ५% और नाग्यिल- 
तेल १०% की मिलावदका मूल्य । 


मिलावटी नमूनेका हरे लेच्रेडके धीका 


यन्नमें अक यन्नमें अक 
वियूटरों रिफ्र क्ठोमीटरमें अक ४१० ४०*७५-४२,७ 
रेकटे माइसल मृत्य २५ ६३ > ४०४३ 
साबुनीकरण सूत्य २२३ ३ ३२२०-६२ :६ 


ऊपरके अकसे यह साफ हो जायगा कि, थूर्द व्यापारी २५ सेक्गा द्िताम्ठरी 
चीज भी सरकारी जाँचमें अतलो सिद्ध करा फेगा। अउछ बत दर रि 
रामायनिक्की सहायता घी में मिलावट करके उसे असछीसा बनानेगें टी जाती ऐ 


५ 
ञ्ञा जज के 


सरकारी मानमे और सी चुटियाँ हैे। बह मरूद्या जा चुस ऐ कि ऐप नगकेस 
आहार और नस्ल आदि कई कारणोंसे फर हो जाता (। सरप्ररी बयूता कह 
होने पर वम्बई और काव्यिवाडके व्यापारियोनि सिद्ध जिया कि छुए पाएण पर 
असली घी सएकारी मानसे' नीचा रहता है। एसका छुपा कार्य मा: + * 
गायकी बिनोंला और खली सिलायी ऊाती ६। उसके सजाने थ  मा७ 7! 
निकलता था । इसके बाद बम्बई और केन्द्रीय सरकारोने दूसरा माल लिए कफ 

इसलिये नमूनेम थी बननेकी जगएका भी जिक्र दिया गहता। । 

एन० एस० डाक्टर, बो० एन० दनजों भार जेट० आरण केदपातने -: 
जर्नल ऑफ भेटेरिनरी साउन्‍्स एन्ड एनिसल हल्लम्डरी, गा, १६४७० मे एए गे 
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एगमार्क घीके सरकारी मानसे इन अकोंका मेल पूरा पूरी नहीं होता। 
सरकारका ध्यान इस तरफ है। घीका नमूना स्थिर करनेके लिये बंगलछूर की 
अयोगशालामें खोजका काम बनर्जीको सॉपा गया है। घी की मिलावटमें इन 
नमूनोंसे चाहे जो कुछ हुआ हो सुधार इससे जरा भी नहीं हुआ । 

११०१. धीकी मिलावट : कुछ लोग कह सकते हैं कि, वर्तमान नमुनेके 
चीमें २० सेकड़ा मिलावटका ज्यौरा देनेकी क्या जरूरत है। यदि इस शणित 
व्यापारके करनेवाले साधनहीन नौसुखिए होते त्तो इसकी जरूरत नहीं होती । 
फानूनकी धोखा देकर मिलावट करनेको इन्हें सभी सुविधा प्राप्त हैं । ये रासायनिकॉकी 
भद॒द्‌ भी लेते हैँ। घी्में मिलावट करना चरम सीमाको पहुँच गया है। आहार 
सवन्धी कानून शिथिल पढ़ गया हेै। कम साथन सम्पन्न ही इससे डरते हैं । 
मुख्य अपराधी बच जाते हैं । 

१०२. धनस्पति या जमाया हुआ तेल (हाइडोजेंनेंटेड) : घी पर 
असली चोट इन दिनो हाइडोजनसे सिद्ध तेल और चर्बी कर रहे हैं । पतले तेल 
को एक उपायसे कठीछा किया जा सकता है। उसे हाइड्रोजेनेशन कहते हें ।' 
इससे तेलका रंग और गधघभी उड़ जाती है। (्ेलमें निकिक जेसे उत्मेरकके 
सामने हाइड्रोजन मिला दिया जाता है। इससे इस क्रियाका नाम हवाइड्रोजेनेशन 
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ज्टड - भासतमें माय [ भाय ४ 
*. याँववाले भी इसके बारेमें जान गये हैं। अब वह दही जमानेके लिये- 
गरम दूधमें भी इसे मिलाने लगे हैँ। वनस्पति मिलानेसे इतना मक्खन और 
निकल भाता है। इसे वह घी गछानेवार्लॉको देते हैं। इसके सिवा थोक और 
खुदरा बेचनेवाले बढ़े नफेके लिये इसे काममें छा रहे हूँ। लड़ाईके पहले 
वनस्पतिका दाम बारह तेरह रुपये मन था और घीका ४० रुपये मन 4 इतना 
बढ़ा छोम थोढ़ें ही लोग छोड़ सऊते हैं। खासकर तब जब फि, जनता रात्तायनिक 
की सहायता बिना यह धोखेवाजी पकड नहीं सकती । 

खानेवालोंकी रक्षाके लिये सरकारको यह सलाह दी गयी थी कि हौलेन्डमें 
जेंसे मक्खन मारगरीनकी मिलावटसे वचाया गया बसा ही कुछ राम वह करे । 

तिल तेलमें कुछ ऐसे द्रव्य हैँ जिनसे वह जाँचमें पकड़ा जाता है । इसके 
लिये कुछ तेजाब मिलानेकी जहरत होती है । इससे उसमें लछलाई आ जाती है । 
हौलेन्डमें जमाये तेलमें कुछ तिरू तेल मिलानेके लिये कानून कारखानोंको वाध्य 
करती है। इससे यदि यह प्रदा्थ मक्खन यथा अन्य गव्यमें मिलाया जाय तो 
साधारण अम्ल परित्षासें ही पकडा जायगा | व्यापारिक सूचना विभागकी (कमर्सियल 
इन्टेलिजेन्स विभाग) कृपासे मेने यह नियम पाये हैँ । भसारतमे भी यही उपाय 
काममें छानेके लिये आन्दोलन हो रहा है । पर हुआ कुछ नही है और धोखाबाजी 
वेरोक चल रही है। इस मामलेमें भारतीय कृपि अनुसन्धान परिषद्की रिपोर्ट 
(१९४१-४२) से आजकी स्थिति जान सकते हें । 

“घीमें वनस्पतिकी मिलावट रोकना: इस प्रइन पर समितिंका ध्यान बहुत 
दिनोंते है। सचालक समिति ने अपनी जुलाई १९४१ की वेठकमें दूध और 
कुघ पदारथं समिति और परामरों सम्रति की इस विषयकी सिफारिश पर 
विचार किया । 

“१) आहारकी मिलावटका कानून पूरे श्रान्त या राज्यमें छागू किया जाय । 
वह शहर या म्युनसत्टीकी सोमाके भीतरदी तक छागू न रहे । 

“4६) ये कानून अधिक चतुराईंसे काममें छाये जायें। जहाँ जरूरी हो 
अपराधियोंको सबक सीखनेवाला जुर्माना किया जाय। (शआरान्दीय और रियासती 
सरकारोंका ध्यान इस तरफ दिलाना खास तौर पर जहरी है)।” 

५३) माकेंटिय अफसरोंको आहारमें मिलावटके कानूनके अनुसार जाँच करने 

और नमूता उठाने का अधिकार दिया जाय ।' 


अध्याय २५ ] गव्य पदार्थ थी ८५ 
४४) थी और वनत्पतिके सभी थोक, खदस और फेरीसे देदनेदानॉफो 
लाइसेन्स दिया जाय। एक ही आदमीको दोनों तरहके मालया छासेन्स नहीं 


दिया जाय । 
बृनत्पनिके .साथ विरू तेलको मिलावट | 

(५) नमे तेल (जैसे वनस्पति) के सभी कारखानावालॉजो राध्य स्था छा 
कि हाइड्रोजेनेशन फे बाद वह उसमें कमसे कम १० नेकझ़ तिल तेल मिलाएँ। 

“(६) वनसति था इसी तरइके जमाये तेल बन्द ठिनमें ही देचे फाये सौर 
उनपर उचित लेवेल लगा रहे । 

“(७) घी और मक्खन जाँचनेके उपायम सुधार ब्जेके छिये और कोट की 
जाय । > 

“प्रान्तों और रियासतोंकी इन सिफारिशोक्नी सूचना देना और उनका भन यानरा 
नय हुआ । घनसतियें रग डालना अनिवाये करनेते बारेमें भी पृष्धा जाव। रखसे 
चह घणित था नहीं चेचने लायक नहीं हो ।7--(घ० ५३-४८) 

११५४- घोीमें प्रिकाचटकी पहचान : उसी रिपीर्टम घीड़ी मिराएद्र 
जाननेके लिये खोजके कामकी योजना पर नीचे ल्खि बात है :-- 

«४ यह कास प्रो बी० एन० बनर्जीको देसभादमे अप मगठरे इटिब्न 
साइन्त इस्टीव्यूटके जिम्मे स्पा गया ऐ। योजना उद्देश्य है कि थी मे वर्दी 


और तेलॉंकी मिलावद चट कर पकडनेका सरल उपाय निजले ।“---[ए० ५३) 

प्वूनस्पति” का सत्याचार इतना बट गया है ि, शुप्र थी बन हद एयर 
झुद्ध चर्बी मिलना भी मुस्तिलि दे। अच्छी कही चर्दीशा दाम ६० से २० रा 
मत था (छड़ाईके पहले)। यदि १३ रुग्या मनती वदपति ना पे नायर दिए 
सकती- है तो शुद्ध चर्बी नहीं मिल सऊे ण्ट ठोकदी ए । 

११५७. मिलाचट जारी है: आजता मिलायया गाए 
ऊपर घीका विचार हो चुका है। दूधकी मिलयटरीं चर्म पीछे शमी पान 
है। बह चछाये भी जा सकते हैं। और भी को शारन इस 7 इसी उर्शी एस 
लिया जा सकता हैं। यह सारी दौउधूप बेढार ए 

सस्ता दाम ध्येय दो गया ए।. इसे मिलाइंधनी गसप एप एटा जाए । 
सानेवाठे सखी चीज चाहते हैं। उसे पय गम्मे 7० ह ए्ण 


5 अल नल सभ फिमाजट 
कारखानेवाले संस्ता करचेका धादिव जोडम जाई ऊत, २5८ 
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उ्ट६ भारतमें गाय [ भाग ४ 
यह युंग' सस्ती चोज चाहता है। इसका तार छगातार रहेगा। आजके 
बातावरथम कानूते 'जादा कुछ नहीं कर सकता । कड़ा कानून और कड़ाईसे उसका 
पालन अच्छा है पर सस्तेपनकी होड़ रोके बिना केवक कानून छुछ नहीं, कर सकता। 

११०६. खस्तेके बदले उचित दाम: विचार बदकना दंगा। 
स॒ुस्तापन ही सब कुछ नहीं है। सस्तेपनके पीछे दौड़नेते-सस्ती शिक्षा, सस्ता 
खाना, सत्ता कपढ़ा, सस्ती मुकदमेवाजी, और सस्ती सफलनासे हम जीवनको ही, सत्ता 
वनवा रहे हैं। जो करने लायक नहीं वही फर रहें हैं। सस्तेपनके पीछे पगल, 
सारे मनुष्य समाजकी नेतिकता ही नष्ट हो गयी है । 

मतुष्य चीजोंके उचित दास ठेना सीखे । सस्तापन औचित्यको दवा देता है 
आर इसक्ने पीछे जो दौढ़ते हैं उनका वह नाश करता है। बहुमूत्य चीजोंका जेंसे 
कि, वहुनूत्य दूध और घी तथा जहुमूत्य शिक्षाका शौरू हममें वढे । सस्तेपनके 
कारण हमारा जीवन निस्सार हो गया है। वैसा नहीं रहेगा तव सब्दा जीवन 
होगा, वह वहमूय होगा, आनद्दायक होगा, और तब मिलावट करनेवाले 
अपने आप अपना धन्धा छोड़ देंगे तथा अच्छी चीज बनावेंगे और बेचेंगे । मिलावट 
करना फिसी रोगका लक्षण है। कानूत केवल लक्षण मिटाकर दुख दूर नहीं कर 
सकना। मनुप्यके सामाजिक सूल्य बदलने होंगे । 

१९०७ खोआ : दूध गाढ्य करके खोऊा वनाया जाता है। इसमे दूधके 
सभी पोषक नल रहते हैं। इसलिये यह दूधके अम्ल पदार्थोसे, श्रेष्ठ है। पानी 
मिलाकर इससे दूध फिर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसको प्रोटीन गरम करनेसे 
अधुलनशील दो गयी है। दूध वगेर नष्ट हुये रखनेका यह सुन्दर उपाय है और 
काममें भी खूब छाया जाता है। हलवाई इसे कटे दिन तक रखते हैं और बाजार॒की 
जरूरतके मुताविक इससे माल तेयार करते हैं। अच्छी तरह रखनेसे यह '४ या 
अधिक दिन तक रखा जा सकता है। चीनी मिलानेसे यह बहुत दिन तक, मौसमके 
अलुसार ३ या ४ महीने तक ठीक रह सकता है । भारतमें कुछ दूधके ५ सैकद्देका 
खोआ वनता है । 

उत्तरी और पच्छिमी सारतमें इसका प्रचार अविक है । युक्तप्रान्त और सिन्धर्मे 
यह वस्तु, विशेष रुपसे प्रिय है । इन अ्रंतोमें कुछ दूधका ११६ और ९ सैकड़ा 
खोआ वननेके काममें आता है। कह जाता है कि; युक्तप्ान्तमें बहुतते हाट और 
मेले छगते हैं। इनके कारण खोआकी विक्री घढ़ी है, क्योंकि इनसें मिठाईकी अनेक 


बे 


शा “| अनबन 


दिनाक छिपे गव्य पदाव : खोआ 
गत कैच बोज जे छिये छुछ हैं जिनमें यह परहिक पाप बहुत विद्जना | 
8 ह पदार्थ है। संघनताक़ा हु) बबाति ६ हर हू 
हर 348६ १ सेर खोआ होता है.। इससे डच्चेके विदेशी 
श्ण् दि 


हि दृधक्की तुलना नहीं ह उच्ती । च्च्चे 

की हल मे गाढपन १, २ ७५ या १:२७ अर्थात्‌ २-५ रत्तल धद्ध दृध था इुर्धै; 
१ रत्तल दिनवाला दूध होता है । 

हे पीके [7 


पत्ते पो ५ । चेनानेमें बडी दीशियारों करनो होती ह- 
पते ४] खोआ तेथार न 
| खोआ 


है। २४ सर इधते आपा सर 
पंयार होता है । ऐक घानीमें २३ सेर 4५क्ा ही खोआा बनाया जाता है। 
जाए! चनानेको विधिक आखिरी क्रियमे जोरसे पछाना और सुर्चना होना है और 
का साथही निगरानों भी रखनी होतो है, इसलिये बड़ो घानी डेनसे यह किया हैं 
| शेड नहीं सकती । 
7। हम! 


४ इधर छोहेको गोल वेद ओर कन्नेदार कट्ाहीम छोड़ा जाता है। #द्ाहीझा पैट 
500» जब "साफ चमकीलछा किया जाता है । से 
“2॥ हा 


3३ से ५५ ज्षेर दूध छाप्क् करण द्वोने; 

८ है। कडहीमे ईंध छोड़कर उसे भट्रीवर चढाते हैं। दा छीलनी से दराघर 

/ #77 चलाया जाता है । दवमें आने लगता #, परन्जु उसे बराबर चचहत 

्ोः रहनेसे वह पेंदेसे छगना नहीं है। दर चहुन उफनना है ; पह़वड़ी गेकमैर 

... लिये कमी कसी उप्तको आंच कम था जादे करने हैं । जब देय गाय होने स्गना 
7 है बव और जोरसे चलाना होता है । 


सहूलिपतकऊं लिये ऊंट छे,ग अननमें एज छत 
# फिडक़िरी उप्में मिछा देने है, गुजराव और काठियापातमं फ्रिड्म्गिस क्रम 
7. जरासा द्हो था नीवूके रससे छेते हैं। डिटकित अ्डे था पिना ठाठेगी भय 
/ कृगाकर चलाने रहनेते दुध एकाएक जगरर झुझयन लेटा बन जाता है; फिडड्सि 
.. मिलाना जरूरी नहीं है, सिर्फ़ इससे कुछ पहूल्यिन होती है। दर ते २8 ७. 


गर्म करनेसे ही हो जाता है । 


रहा जमनेके पहलेट्र पड़ह्ा घ्वार हे 
पर चकता जारो रहता हे 


जय सार हो जननी 
जिससे रहो उद्ो नी 


भी उ९ जाय । सक्ष रद सर 
भक्त कड़ाहीसे जमाका निऊालते ओर पत्तर पर स्सते है। एड पानी ६०-३५ 
मिनट छगते हैं ; एक घटने पांच ८& छे;द्ा तेयार होता ह्र। 
वननेमे जितनो देर जननी है उसे जन्ते ही समन चाहे । पदाओि छाप 
सनके लगभग दवा ३ घटेने शोभा पवर हो बना ६: ज पर रचखा धद्स 
सोआ बवानेमें पवाववाडेओ कासेगरी ही अपच भीड़ एे। बाप देएना को 
जरासी पीछाईं ल्यि रहता है। भेसके दुपक्ा सो बजे समझा 0... > 


८८ भारतयें गाव [ भाग ड. 
वो सारा कामदी होमियारीसे करनेका है पर जब याढा दव जमसे लगता हैं उस समय 
विशेष द्ोनियारी करनी होती ह। , 

तापसे दघ तव जमृता ह जब उसमें - स्नेह-रहित-ठोस पदार्थ ४० रुकडा या छुछ 
ठोस पदार्थ ६० सेकढ़ा हो जाय। अर्थात्‌ जमनेका अनुपात ४५ से ४८ हो जाब। 
कुछ जमना चल्हे पर ही होता हैं और शेष चूल्हे परसे उत्तार कर । 

जम जानेके कारण मावेके कणमें तेरते रहनेका गण नष्ट हो जाता है। , इसलियि 
यदि खोआ खौलते पानीमें घोला जाय तो वह नीचे बेठ जाता है। - इसकी प्रोटीनकी 
घलनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है। यह एक विचित्र वात है कि, इतनी तेजीसे चछाने 
पर भी स्नेहको वुन्द्कियाँ अछग नहीं होतों। खोआमम तेलकी चिकनई नहीं दोती । 
महीन हेदोंमें चापके द्वारा दूध पार करनेसे स्नेहको दुन्दकरियाँ अलग हो जातोँ हैं। 
इसे होमोजेनेशन कहते हैं। इतनी जठिल मशीनके द्वारा जो काम होता है 
चतुराईके साथ चलनेसे वही हो जाता है। खोथा बनानेमें स्नेहकी वुन्द्कियाँ 
उसमें घुली मिली रहती हैं, मुक्त अवस्थामें कुछ भी नहीं पायी जाती हैं । 

खोआ वहुत सुन्दर चोज है और टिकाऊ भी है। ताजे खोआमें जीवाणु याः 


उसके वीज नहीं होते। क्योंकि, तापसे वह नष्ट हो जाते हैं। पँचसेरी हाँडीमें 


भी आध सन दूधका खोआ अँट सकता है। खोजामें लेक्टोजके बहुत महीन कण 
होते हैं। डब्बेके दूधमें लेक्टोजके कण प्रायः किरकिराते हैं। पर खोझार्मे- 


यह वात नहीं होती । खोआ गन्‍्दूगीकी छत लगनेसे ही सड़ता है। यह पत्तोंपर 


चुला रकखा जाता हैं। इससे जीवाणु और फर्फद्की छत उसमें छूग जाती है । 
फर्फदेसे अधिक हानि नहीं है। पहले वाहरी ओरका रंग बिगड़ता है । 
विगठना झुरू दो गया इसकी यह सूचना है। इसके बाद साराका सारा बिगड 
जावा है, उसमें फ्फूँढे लग जाते हैँ. और खाने छायक नहीं रहता । 


खोआ जीवाणु रहित रखनेका सत्ता उपाय उसमें चीनी मिछाकर रखना है । 


चहुतायतके समयक्री उत्तत्ति, अभावके समय तक रक्‍खी जा सकती है-  इसीसे 
ऊमी वेशीका लेखा जोखा पूरा हो सकता है। चीनी कड़ाहीमें ही मिलानी 
चाहिये । 

११०८. गाढ़ादूध (ख्वीए--बंगाल) : गाढे दूधको वगालमें खीर कहते 
हैं। ग्राडइेपनका अनुपात १:३१ या १: ४ है। यह चीज गाढ़ी और चिपकनी 
- द्वोंठी है।” कभी कभी इसमें चीनी भी मिलायी जाती है.। ऐसे मीठे गाढे दूधमें. 


अध्याय २५ ] गव्य पदार्य : याढा दूध, रचडी, दही छ्ट९्‌ 
डब्मेके दूधकासा स्वाद होता है। खोआसे यह कहीं कम टिकाऊ होतो है । 
यह दिनके दिन खा लेनेकी वस्तु है। इसमें पानीछा अशमी रहना है। पे 
इसमें लक्टोजके दाने मोटे किरकिरे हो जा सकते हैं। सासफर ज्ीनी रहित प्रफारमें 
यह जादे होता है। लेकिन यह बहुत जधिक दिन तक ग्यखी नहीं जाती। 
इसलिये इसमें लेक्टोजके दाने मोटे हों इसकी संभावना ऊम रहनो है । 

११५६, रबड़ी: गरम दूधक्तो ठठडा करनेते उसके कपर महाएँदः परम 
पड जाती हैं। यदि धीमी आंच पर दूध गरम किया जाय और उसी भाफ जददीत 
डडनेके लिये पता किया जाय तो मलाई जत्दी पड़ती है । रबही बनामेरा रहरुण 
यही है। चौडे सुँहकी कड़ादीमें दूध गरम किया जाता है और उत्त पर जन्ठी उदी 
पंखा किया जाता है। जैसे मेसे मछाई पज्ती जानी है उसे वाली पतली कमादी 
से उठा कर कड्ाहीके किनारे डालते जाते हैं । इसमें जो थोड़ा पवछा दूध चला शाता 
है वह वह कर वाफी दूधमें मिल जाता है और इस तरह महलारनी नह पर तट 
'पढ़ती जाती है। जब कड़ाहीका बचा दूध जितना चाहिये उनना गाद्ा शे जाता 
हैं तय उसमें चीनी डाल कर चासनी जेंसा बना छेते हैं। सूखी माई चासनी 
जैसे दूधरमं डाल दी जाती है और सबको मिला दिया जाता है। एक रत्त5 दें 
दो आउन्स च्रीनी ढालते हैं। सूखी दूधमें मिलानेके! दाद हुए देर बार उसे 
गरम करते हैं। तेयार रबड़ी गाडे मीठे दूधमें पड़ी मोटो मलाई है । 

अधिऋ मिठास जिन्हें भाता है उनके लिये दूधड़ी चीजोंमे ग्डरी भी ४ 
बहुत रुचिकर पदार्थ है । 

११६०, दही: दूधके पदायोंमें यह भी सुल्यहं। दल द 
सैंकढ़ेसे घी चनाया जाता है और घी सुख्य रप़्ते ददीरे एस ही 
है। मदरासमें घी बनानेके लिये जितना दही जमाया जाता एँ उसे उड़ 
दूधके ११ सैंकढ़क्ा दही बाजारमें बिकता है। दही खाेदानोंशी दूसोमे मेपर 
सबसे पहला है। यहाँ छुछ दुधक्के १५ सेझझका उह्दी शादा 


पसन्द किया जाता है। वहाँ केचछ ११ 

थड़ोसी सीमाग्रान्तर्में १० सेकडाका ददी सादा जता है है 
दूधकों टिक्षाऊ चनानेका सबसे सरल उपांद उसझा 

अद्षप्ति खम्नता (खड़ापनों चुनी रहती ७ पर बढ पर 


न>क. अकनमक 
ष्ः 
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क्रय 


७९० है भारलमें गाय ४ [ भाग ४ 
इस बातकों छोड़ उसका आहार ग्रुण ठीक बसा ही रहता है जेसा जानन डालनेके 
पहले था। 
दज़का स्वादिष्ट दही बनानेमें बड़ी कारीगरी खर्च की जाती है। 
साधारण उपाय यह है कि, दूध खूब गरम कर उसके जीवाणु नष्ट कर दिये जाते हैं । 
इसके बाद शुनगुना ,करके उसमें जामन मिछाते हैं ।- जामनके लिये पहलेका ही 
दही काममें आता है। दही मिट्टीके साफ चर्तनर्मे जमाया जाता है । अधिक 
छड़ा और स्वादिष्ट दद्दी वनानेके लिये दधकों गरम कर गाढ़ा कर लेते हैं। इसमें . 
चीनी मिला सकते हैं इसते उसमें अधिक अम्लता नहीं हो सकेगी । ठढा दवनेके 
समय दूधको छेडते नहीं हैं। इससे उस पर मलाई जम जाती है। जामन चलाये 
बिना ही छोड़ना चाहिये । जामन थोड़ासा ही, दूधके परिमाणके अदुहुप दिया जाता 
है। ताप बना रहे इस लिये दहेंढ़ीको ताप अवाहक ढक्षनसे टाँकते हैं और पुआल 
आदिको गेंडुली पर रखते है। गरमीमें दही ६ घटेंमे जम सकता है । जामनकी 
कमी वशी करनेसे जसनेमें दो या अधिक दिन की ठेर छगय सकती है.। किसी 
विशेष अवसर पर अधिक दहीकी मांग पूरी करनेके लिये ग्वाले इसी रीतिसे कई. 
दिन आगेसे दही जमाने लगते हैं । 
अच्छा दही देखनेमें साफ, चिकना ठोस एकरस.- माहूम होना चाहिये। 
उसमें पानी और बुलबुले (गैसके) नहीं होना चाहिये ' दही काटने पर चिकना 
और छेद रहित हो । गेस बनना हानिकारक सधान क्रियाका (फफद्ना) ग्योतक 
है। कभी कसी उसमे सुराका संधान भी होने लगता है, इससे उसका खाद त्तीसा 
हो जता हैं। असावधानी और अशुद्ध जामन मिलानेसे यह होता है। यह 
लेक्टो-बेसीलस एसीटोफीन्सकी करनी है। ये जीवाणु भिन्न भाववाले हैं और हमारी 
अतब्यिंसिं रह सकते हैँ। यह जीवाण अँनतडियोंस रह स्वास्थ्य-हित कार्य करते 
हैं। हानिकारक जीवाणओकी इद्धि ये रोकते द्धके जीवाणओंकी अनेक गुण 
गाथा है । शिशुओकी अँतड्डीमें दुघके केवल जीवाणुओं के ही बीज होते हैँ। दहीसे 
दीघ जीवन और रोगनिरोध होना माना जाता है। छोगोंका विद्वास है कि, मनुष्य 
इसके कारण शक्तिका उपयोग अधिक सुन्दर कर सकते हैं। दूध पीनेके बदले उसका 
दही खाने या छाछ पीनेमें अधिक छाभ है । छाछ मक्खन रहित दही ही है । दुद्धीका 
भी दद्दी जम सकता है पर उसमें शुद्धदूधके दही झेसो पौष्टितता और स्वाद नहीं: 
होता। दुद्धीके दहीमें पानी डालकर मथ देनेसे वह छाछकी तरह ही हो जायगा । 


' अध्याय २५] गव्य पदार्थ : छेना ७९१ 
ह जआायनके दिना हवा या जमीनके जीवाणकी क्ि्रासे दूध झपने आप झूम जाय 
वह दही नहीं है। यह घटिया चीज है । 
जामन जता द्वोगा दद्दी वंसाही होगा । ठेयरी रिसर्च स्ल्व्यूट्म रोज हो रही 
कि, अच्छे प्रकारके दद्दीके सवानक को छाट लिया ज्ञाय। जिसमे विजेप सहित निर्दिष्ट 
मानका दद्दी तेयार किया जा सके । पर अभी तक कुछ काम बना नहीं है । प्रत्द 
दही जमानेवालों से उनकी कला अच्छी तरह सीखकर अनली फाम किए जाना 
चाहिये . जो भास्त्रवेत्ता वाजारके वविया से वब्या दही जेसा दही जमा संज्ता £ 
वह विभिन्न वस्ठुओँमें उत्तम दृही जमानेके व्यरणोंका विल्लेपाा और मगोपण गर 
सक्रवा है। गवेपक्रॉंका यही उद्देश्य होना चाहिये। अम्छोत्पादग और यर्ेलादम एन 
दो प्रकारके जीवाणुओकी अछयग अछय उत्पत्ति करनी चाहिये और उनऊा इचित 
जानना चाहिये । आज काल हर जगह कुछ खास लोग ही बटिण दी जयाना 
हैं। पर यह करनेसे इस क्रिय्राका रहस्य सबको माल्य हो जायया। जीद्यमु 
संस्कार उसका वह विल्तार करना बढ़ा कारण है। निएुण ओग जीदरागफे नम 
खतद्‌ उनका व विस्तार चाहे जितना कर सकने हैं। एस दियामे पोणजी घाएुत 
गजाइग है | 
२१६१. छेना: छेनाके सट्टे पानी, साइट्रिक तेझाय था चींदू। रराया 
फिटकिरी डालने से दूध फट जाता है। उसझा सारा झेसीन एड तरफ हो शावा 





२3 6 
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दर 


है और स्नेहकी सुन्दकियाँ सबकी सब उसीमें घिर जाती ६।. एस देसा रा हर की 
पु ० ोौ ० आफ | 
क्रियासे केसीन और स्नेह द्से अलग हो जाता है । . एसे यार्दीमें देश्टएण ८7 


कुछ खनिज लवण होने हैं। पशुजन्य या वनसपति्ी दर्दी रगेट ॥ताप्ए 
बनानेसें भी यही वात होती हैं। लेकिन उनकी गाते बहत उतर 5 । रेरेद 
डालकर फाउनेसे बहुत भारी और घना छोदा बनता रे) एसी जार पनीर पम 
पाती है। गरम दूधमें अम्ठ ठाठतर फाव्नेसे हज्े सर 
यह मिठाइयाँ बनानेके लिय्रे उपयोगी 


3.0 >ज>क 4 224००, दी उलजं>७८ अक 

छेना दद्धी से सी बन सम्दा हे पर दर पूर्ण इन छनाही ता चिएना मे 
न्‍ः ्ि 4; जल 7ः &.>.०+> अभत>र ५6. - द5 
होगा। छेना करड़ेगें ्धकर टॉग दिया जाना ए घिरे झा एन दे 
फ्रिड िश्राओ इाप्थ है आर 


जाता है। सपा सब पानी मिचोइनेके किले प्रेनार्थ' 5 
४ ले जडे अिलचची हाफ 5 
यौच रख उसपर शोक रखते ह। निरलर कामे रहे परे गा एना न? 


जाता है । 
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वाजाढू छेंमेसे तहत पानी रहता है । चाजास्में छुलाये पानीसे छेनाकी गठरी 
निकाल तुरत तौछ छेनेकी चाल हे । पी 

छैना गरम वृध्से बनाया जाता है। जब दूध खीौलने लगता है. तब ' उसमें 
फाउनैवाली चीज डाली जाती है । इसे चलाकर कुछ और मिलाते ही हैं कि, दूध 
फठ जाना है। कपडेसे छानकर इसे जमा करते हैं । उचित अम्ल और कियासे 
सुन्दर चीज बनती ह । 

कैन्यका यासी पानी जो धरा धरा खठा जाता है, दूध फाइनेके लिये सबसे अच्छी 
चीम है। यह सामग्री बिना पेसे की यहुत उपयुक्त हे । 

११६०, सन्देश: छेनाका सठ पानी निचोढ़ देनेंसे वह मिठाई बनाने 
लायक हो जाता है । बंगालमें इसका सन्देश और रसगुझ्म आदि बनाया जाता है। 

जासें चीनी मिलाकर सठेश बनाते हैं। यह सूखी चीज है । रसगुह्ा रसदार 

मिठाई हैं। इसके लिये छेनाकी गोली चासनीमें पकायी और चासनीमें द्वी रक्खी 
छोती है; 

दोनों चीजे दनामेके लिये छेनाका सव पानी निचोढ़ उसे कड़ा कर लेना जरूरी 
है। कड़ा हो जाने पर इसे किसी त्तने पर रख मऊ कर महीन चरा बना छेते हैं। 
सन्देश वनानेके लिये इसी चूरेमें चीनी मिलाकर फिर मरते हैं। मिठाई बनानेके 
लिये छेना मलनेमें चहुत मेहनत करनी होती है। चीनी मिले छेनेको कडढ़ाहीमें रख 
चन्‍्हे पर चढ़ाते हैं। इसे अच्छी तरह चलाते हैं। गरमी और नमीसे चीनो मल 
और मिलाकर एक रस हो जाती है। इसमें जरासी चिपचिपाहट होती है. इससे 
इसकी गोली सरलूतासे वैन जाती है। इसके वाद हाथ या साँचेमें बनी मिठाई ठंढी 
होकर छडी हो जाती है। इलायची और दूसरे मसालोंका मद्दीव चरा कढ़ाही 
उतारनेके पहले मिलाया जाता हें। इससे उसमें विद्येष सुगन्‍न्ध आ जाती हे। 
कितने ही तरहके सुगन्ध द्रव्य होते हैं। उनमेंसे कोई चुनना चाहिये । 

इस तरद्द वना सदेश तीन दिन तक नहीं विगढ़ता । गरमीमें वह इतने दिन 
तक नहीं वहरता । यह जितना सूखा और ठोस होगा उतना ही टिकाऊ होगा । 

रसगुल्लेके छेनामें हवाछगानो होती है। हवा लगे छेनेकी गोली वनाकर उसे 
खौलतीचासनीमें छो ते हैं। गरमीसे उसके भीतरकी हवाके बुछबुले फेलते हैं और 


इस फंली जगहमें चासनी घुस जातो है। रसगुद्ा बहुत कुछ स्पजकी तरह होता 
है जिसमें चासनी भरी रहती ह 


्् 
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रसगुढा और सन्देश बनानेमें का्यदेकी जर्रत हैं। इनटी किया कारीगरोंगे 
सीखी जा सकती है । इनका चनाना कोई गुप्त रहस्य नहीं है। कल्ग अलग 
'हलवाइयोंकी मिठाइयोंमें कुछ विशेषता होती है । नये सीखनैवाले टमफी नरल महों 
'कर सकते। पर सीधा तरीका सीखना आसान है। सन्देश और रसगुद ऐनेंकी 
“खास भारतीय मिठाई है। 


4; 


११६३. जमाया हुआ दूध : डब्येका दध : यह दूध पूर्ण दध या हुई 
अपर 


है 


से चनता हैं । इसे वेकुअममें (हवाके कम दवावर्म) छुखाया जाता है। इसमें चीन 
मिलछाते या नहीं भी मिलाते हैं। याद्ष दूध टिनके उन्मेंमें बन्दकर बेचा ऊ 
यह विदेशी वल्तु है। आजछी हालनमें यह मारतमें टिक जायगी ऐसो मभाइना है 
इस विदेशी चीजकी बिक्री बहुत जादे नहीं है। यदि छोग ठथकी जरस्त पूरी वर 
के लिये भारतीय साधनोंको सावधानीसे काममें लावेंगे तो उब्पेके दूधरी आपरर 
आवश्यकता नहीं होगी । 

इसका कारण खोजनेके लिये दूर जानेकी जररत नहीं। जाँच करने पर पता 
लेशा कि डन्चेके दूधका धन्‍या असलमें टिन बनाने और चीनी वेचनेट। पत्था ए । 
इससे दूधका काम गौण ही है । केवल मात्र दूधभराई का 

५ रुपयेके १ मन पूर्ण दूधकों डब्चेके दूधके निर्माता २० झपयेमें ठेने 
तरह बारह आने क्री दुद्धीकी वह १० रुपयेमें बेचते हैं। टब्देफे दूध? 
टिनबनानेवाले, डब्चा बनानेवाले, पेंकिय बक्‍्स बनानेवाल्े कर थी 
मिलता है। इसलिये यह वास्तव दृधवालोंका नहीं, दिनपा्ोंला भरपा 
इसलिये यह काम करनेकी इच्छा रसनेवार्लोको पहले बद्ध जान ऐेन है 
अन्तर वननेका प्रवन्ध हो सकता ए या नहीं । 

राइटका कहना है कि, दुद्धीते डब्बेफा दूध दनानेसे साई ती 
२८ सपयेका माल तेयार होता हे। चाहे जित हृटिये ठप्रा जाप गए दिस 
डब्या यनानेवालोका ही है। राहट भी ऋ्हते हैं कि टब्पेडे दूधह ऋपण नव थ 
छिपे धघ या दुद्वी बहुत जदि, ३०,००० रचर प्रति दिन चारि। । उनएा मार 
है कि, कारखानेफके आसपासके गाँवोंसे इतना दपघ नहीं मिए गाए ए४ शा 
भी कह सकते है कि, कमसे कम निकट भपिष्यमें उच्देर दशपा दा उनिए शान ना 
जूलनेकी संभावना भारतम नहों ह€। 

भात २५ छास हायोका सूखा आर उच्वेजा दूध पाइससे मेगा: 7 । * 


। है १ 
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दूधका, व्यापार डब्बेके दूधको दबाकर बढ़ रद्दा हैं। इस चीजका आयात रौकनेके 
लिये अभी यही किया जा सकता है कि (खासकर, टिन, चीनी और पैकिंग बक्सका)' 
गाँवमें यद केसे तेयार हो यह सोचे। .., 

यदि दच्चामें बन्द्‌'करनेकी क्रिया सरल कर दी जाय तो डब्चेका दूध देहातोंमें 
सफलछताके साथ तेयार हो सकता है । यदि किरासिनकी टिन इस काममें आ सके तो 
यह धन्धा देहातोंमें भी किया जा सकता-हैं। इस तरह जिस सौसममें दुब कमहोता 
है उस समय याँवालॉको -अपने लिये और पासकी हाटमें बेचनेके लिये दुध मिल 
सकता हैं। . किरासिनकी टिनमें सखना सत्ता भी है। लेकिन कठिनाई यददी होगी 
कि, आहकको इलना दूध हफ्ते भरभे ही खा जाना द्वोगा । 

दूध घुलकर फिर पहले की तरह हो जाय इसके लिये दघ्मके गाड़ेपनका 
अनुपात १:२५ करना होता है। पर यह काम वेकुअमसे करनेणी जरूरत 
नहीं। खौलते पानीकी कड़ाहीमें दूधका वर्तेन रख कर ,यह काम किया जा 
सकता हैं। इस तरह गरम करनेको वाटर बाय पर गरम करना कहते हैं ! 

११६७, -डब्वेका दुध वनाना-देहाती उपाय : कलदईदार पीतल या 
अलमोनियमकी साफ कड़ाहीमें ५ रत्तल दूध गरमकर आधा कर लेना चाहिये । यह 
काम थवोमी आँच पर हो। दूध कढ़ाहीमें छयकर जल न जाय इसलिये उसे बराबर 
चलाते भी रहें । 

जब दूध आधा रह जाय तो इसमें १ रत्तल चीनी मिलांवें । वाटर वाथके लिये 
एक कम व्यासकी कड़ाही हो । इस बाहरी कडाहीमें पानी भर कर द्धकी कडाही इस पर 
चढानी चाहिये। पानीके भाषसे दूध गरम होता हैं। दथ बरा-र चलाया जाय | 
चीनी सहित दघकी तौल जब असली दुधके आपके वरात्रर हो जाय तो माल तैयार हो' 
गया मानना चाहिये। ठीक गाढापन छानेके लिये खाली कढ़ाही तौल लेनी चाहिये । 
काम खतम करनेके बाद दूध सहित कडाही तौलनेसे मालकी तौल माल्म हो जायगी ।' 
यढि कडाही जितनी चाहिये उससे भारी निकले तो कुछ देर और गरम किया जाय । 
फिर तौलछकर देखा जाय। इस तरह अभ्याससे गाड़े दूधको देखकर यह मालूम होः 
जायगा कि, माल तैयार हो गया या नहों । ; > 

ट्िनि वन्‍्दी: गाढा करनेसे कम महत्वका काम यह नहीं है। ग्रह काम 
अधिक महत्वका और स॒क्ष्म माना जा सकता है। टिनके चर्तेन पहले अच्छी तरह 
साफ कर सुखाबे जाते हैं.। सूखे डब्बरेमें गरम दूध भरा जाता है। डब्चेके ऊपर 
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» इसमें दूध छग जानेते गंजनेके समय गन्ने होझर फिस जावगा।. #-++ 

देधमें जलनेकी गन्ध आते छगेगी । हु 

११६५, बचचोक्े आहारमें दूध * व्चोके किये > अस स्वॉे -य-5 
खानेकी विदेणोंसे ब रे पु 

वनी खानेकी चोजे  मर्च आती है।. नोद जन्नेसे पता चलेगा ज्नि, ना पड 

व्वके लिये देश कितना मंहया सौदा ले रहा है । 


गीतलमें २ २ रत्तल दुब रहता है। शस सी ६ रत्तवनी बोतल राहीद्नेने ३ सेट 
भड़ा दाम १ रुये १३ आना देवा होता है। व्समें जेसया बाद कस [मिद्ा 
गनीय पदार्4) पत्नी हाल्तमें हैं। जया ऐसी चीजके &पे कान २. रच म्+ 
हर भेजते रह सकता है? क्या भारी दर्द प्रजा सोनेंप्े ढार देवा जगा 
आजके व्यपारमें विज्ञापन पढ़ी चौज है। डाक्टर सेकिसरे 2 
ते हैं। पर उनमेते थोट्ेही पते होने कि, :समे उस ज्विक ५.५ फ्न से 
' क्मओर बच्चोको यह भाड़ मिलता हब्ग दप पिदानेदा् सचिन; +--+ 
ती हैं कि, १ रत्तरे असली दूध है क्तिना? 5६ वा एान्वा की फधान- 


म्‌ 
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(१) थोडासा, मान छीजिये आधघ सेर जी या गेहूँ अँकुरानेसे मात्ट नामक पाचक 
रस उसमें बनता हैं। पानी मिलाकर इसे पीसनेसे उसमें सभी पाचक रस मौजूद 
रहते हैं। यद्द सरलतासे घरमें वन सकता है । 

(२) थोड़ा सा स्टार्च। आरास्ट या गेहूँके ऑटेकी लपसी यना कर पतछा 
स्टाच तेयार किण जाता है। इसमें साल्ट मिलाकर घुलने छायक बना लिया जाता 
है। आँटेकी सुसुम लपसीमें थोडा सा मात्टका सत्त मिलाकर घटे भरके करीब 
इसो ताप पर रखते हैं । । 

(३) एक सेर दूधमें (१) और (+) का मिश्रण मिलाकर माल्ट मिला दूध बना 
लिया जाता है । अब इसे काममें ला सकते है । एक रत्तलकी वोतलमें यही होता 
हैं। एक रत्त७ मात्ठका दूध ठुरत बनाना जरूरी नहों है। यदि चौथाई रत्तल 
रोज खर्च हो तो ई रत्तत या १ पाव कच्चा दूध दिया जाता है। यह बहुत 
चम है। इस थोडे दूधमें आराह्टकी लपसी मिला सकते हैं। माल्टेड दूधका 
आधार यही है। जौ या गेहूँको अँकुरा कर पीसो, कपढ़ेमें छानो और इसमें मिला 
दो। जौका सत्त ही माह्टका सत्त है । इसे सुछुम दूध और लप्सीमें मिलाकर चौथाई 
रत्ततल मात्टका दूध तयार हुआ। इसका खर्च--सात आने मात्र या इससे 
भी कम है। यदि आप इतना दघ काममें न लाते हों, सप्ताहमें १ रत्तल ही लाते 
हों तो उसका ख्च प्रति दिन दे पसा हुआ। एक ही बातका ध्यान रखना हे 
कि भात्टका सत्त कुछ ताजी रहे। कितनी आसानीसे यह बन सकता है यह 
नीचेके वर्णनसे मालूम होगा। 

११६६. वच्चोके आहारके लिये माल्यका खत्त : थोडासा कोई 
अन्न धान या जौ छो। इसमेंसे सारा कूड़ा कचरा चुन विन और फटक कर निकाल 
दो। इसे पानीसे इतना धोओ कि, पानीका रग नहीं वदके । इस अज्नको एक 
रान और एक दिन पानीमें भीगने दो। दूसरे दिन अन्न पानीसे निकाल किसी 
कऋपड़ेमें ढीली गठरी बाँध अधेरेमें टांग दो। २४ घ टेसे अंकुर निकछ जायगा । 
इसे जरा पानी मिलाकर सिर पर महीन पीस छो। फिर साफ कपड़ेसे छानो । 
अद्दी घोल भात्टका सत्त है। इस घोलमे पचानेवाले क्रियाशीक रस अर्थात्‌ मात्ट 
हैं। इसे लपसीमें फेंटकर दूध मिछाते और उसे सुपच बनाते हैं । 

११६७. पनीर: भारतमे प्रायः साढे आठ छाख रुपयोकोी पनीर हर 
साल आती है। इतनेका ही मक्खन भी आता है। पनीर और सकक्‍्खन 


७] ७ 8 मम, ८: 


पर देहाती खालोंका भक्लन, कारसानेके उत्चा बन्द सफ्रानमे 


१०,००० हैन्डर पीर भारतमें चाहरसे भाती है | मस्त दा ८ग #५- 
रुपये हम के पु रा] 
रुपये €। इसका अविद्वाद्य यूरोपी छोय हो पाते है। पत्नर बनानेडी ०ल्‍ू 


११६८, पनीर वेनाना : अुछमें पनीर हमारे छैह्े * 
रेनेटकी मदतसे दूध फाड़ा जाता है । दूधते जेसे छत चनता 
यह किया है। छेना वनानेके डिये दूध खौजाया जाता है । 
लिये नहीं । डैना फटा है पनीर जमना है। 

रेनेट एक गषक्‍रस है। यह पशेजन्य पदार्थ है। 
वचोके चौथे पेटमें रेनेट होता है! यह उतल्चि है कि, नाश जो 
वेह उनके पेटमें जम जाय । चौथे पेटमें पचत ही दध जमा 
है। पचनेकी संविधाके लिये बछट़ों भर मेंमनोस्े ससड्ठी द्धतुर 


,रिकिर उसके चौथे पेटते रेनेट निकाला जावा । -+-. 
च्ड ० 


ह 


दे जना ब्र टोडसीमें उम्दा पानी निनो- 

पनीर बनती है । नमी चीज शोकरीमे बज ही छोर द्चै 

ही जाय। उसका बाहरी भाग चिल्नाकर घट उसे ि 

पेष उसमें विशेष अक्ारक्मी ग> ऐती (| दह सोगे+ , 
कु 


बा 


परिवर्तन भी हीते हैं चिततते पनीर सलादि: लगन (-, 
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भारतमें रेनेटक्री कठिनाई है। जानवर मार कर बने रेनेटसे यहाँ लोगोंको 
बणा है। बहुतसे छोंग रेनेटसे भारतमें पनीर बनाते हैं । 

हालमें रेनेटक्रो जगह एक वनस्पति पदार्थ निकाला गया छे ।' अश्वगन्धाके 
फोम रेनिन होती हैं। १०० आम दूध जमानेके लिये एक भ्राम फलमें काफी 
रेनिन है। यह पोधा पजाब, सीमाप्रान्त और सिन्धमे बहुत होता है । अभीतक 
सो यह रेनेंट पशुजन्य पदार्थता ही पाया गया है। अच्छा माल तेयार कंरनेके 
लिये १५० से १६० डिओ फारेनहाइट तक दध गरम करना चाहिये। जमनेमें 
३० सेकेन्ड लगते हैं । 

पनोर चनानेमें कठिनाइयाँ: पनीर पकनेके छिये हवामें अधिक नमी 
और कम ताप चाहिये । ताप ७५५ से ६० डिग्नी फारेनहाइट तक हो। तापसे 
सडन शुह् हो जाती है और अधिक सूखन होती है । इससे इसपर कीड़े मकोडोंका 
“बावा हो सकता है । 

इसलिये भारतमें नकछी ताप और नमी "दा किये विना पनीर पक नहीं सकती, 
और पकने से ही उसमें विशेष स्वाद आता है। इस नकली इन्तजामसे लागत 
"बहुत बढ़ जायगी । 

अभी जो कुछ भारतमे बनता है वह पनीर नहीं है। डा० डेमिस उसे 
ही-पनीर कहते हैं। उसमें दह्दोका खट्टापन या धुआँगन्ध भी आता है। पकने 
और श्रोटीनके टूटनेसे पनीरमे जो मुस्मुरापन होता है सो इस पनीरमें नहीं है । 
भारतमें चनी पनीर सच पूछो तो पकती ही नहीं । 

भारतमे बहुत कम पनीर ढाका, बढेल और सूरतमें वनती है । ढाकाकी पनीर 
धूमजन्य पदार्थ है। दबाकर पानो निचोड़नेके बाद मुलायम पनीर निकाल कर 
कई दिन तक झुखायी जाती है। इससे वादरकी और पतली सी कड़ी पपड़ी पढ़ 
जाती है। इसके बाद उसमें गोबर या लकड़ीका घुआँ छगाया 'जाता है। धुआं 
लगायी पनीर एक या दो महीने ठहरती है । 

सूग्त ओर ढाकाकी पनीर एकह्दी चीज है। पर इसमें कुछ भेद है । सूरतको 
पनीरका पानी निचोड़कर उसे, नमकीन मह्ठे में रखते हैँ। इससे वह कड़ी और 
नमकीन हो जाती है। बाहर की ओर कढ़ापन हो जाता दै। इसे धुआँया नहीं 
जाता। इसे १० से १४ दिन के भीतर खा डालना चाहिये। दुद्धीके दहीके 
पादी निचोढ़ और उसे ठाँग कर यह बन सकती है। इसके बाद इसमें नमर्फ 
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जो आगे अम्लताकी जाँचमें बताया गया है । यदि क्रीममें कुछ अम्ल बढ़ गया है 
तो उसमें सोडा बाइकार्बका घोल डाछ उसे कम कर लेना चाहिये। अम्लता २७ 
सैकड़ा कर लेनी चाहिये । 2 

एल रत्तल सोडा १०० रत्तठ क्रीमकी अम्लता १ सेकड कम करेगा। इसीः 
आधार पर सोडा मिलछाना चाहिये। अधिक सोडा बाइकावेसे मक्खनका स्वाद 
नीखा हो जञायगा । इसलिये अधिक सोठा न मिलाया जाय इसका ध्यान रहे। 
अधिक सोडा बाइकार्व मिलानेसे मथनेके समय गस बनती है जिससे मथनेमें 
कठिनाई होती है । सोडा बाइकाब और खानेका सोडा एक ही चीज है । 

क्रीम चरनर मणीनमें (चित्र ७०) मश्री जाती है। इस सशीनका वर्णन 
(११५६) हो चुका है । यह वढिया मथानियोंमे एक है । 

११७०, मथनेका ताप : मशोनमें ठालनेके पहले क्रीमका चाप कम कर ४७ 
डिग्री फारेनहाइट कर ठेना चाहिये। मथानी मिनटरमें ४० चक्रके चेगसे घु मायी 
जाती है । आधेसे कम पीपेमें क्रीम भरनी चाहिये। यदि मात्रा कम हो तो 
मशीन ऊम वेगस घुमानी चाहिये। जब मवखनके दाने गेहूँके बराबर होने लगें 
तव मथनेका काम पूरा हुआ मानना चाहियें। आधघटा मशीन चला कर यह 
स्थिति छानी चाहिये। मथना खनम करनेम तापका वा कारण हैं। ६० डिग्री 
फारेनहाइट छगसंग ताप सबसे अच्छा हैं। यह गर्मामें वातावरणके ताण्से 
बहुत कम है। जड़ेंमें बहुत जगह ६० डिझ्मी फा० के लगभग साधारण ताप 
रहता है। गरतमीमें क्रीमके वरतनको चारो तरफ वर्फ रख कर उसे ठढा करनेसे 
बहुन अच्छा रहता है । मशीनका ताप भी वफ का पानी छींट कर कम करना 
चाहिये। ठदे देशॉमें सुन्दर मक्खन स्वाभाविक पदार्थ है। यदि भारतमें सुन्दर 
मक्खन बनाना है तो जाडेको छोड और समय नकली उपायसे ठढेपनका इन्तजाम 
करना होगा । 

3० पे ३५ मिनट मथनेके लिये समय स्थिर हे । यदि उचित आकारके दाते 
मक्खनमें नहीं दिखायी पढें तो सममाना चाहिये कि, अभी और मथनेद्दी जरूरत 
है। इसल्यि इतना ताप कर ठेना चाहिये जिससे कि, निश्चित समयके (आघ घटाके- 
भीतरद्दी काम पूरा हो जाय । काम न बहुत जल्दी और न बहुत ठेरसे पूरा हो । 

सथनेकी मशीनमें ठीक तापकी क्रीम ढाछूनी चाहिये । मशीनका ताप भी 
उनेना ही रहे। कुछ चकर घुमा कर मणीन बन्द कर देना चाहिये और मुंह 


॥| 


| 
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खीछ देना चाहिये। इससे क्रीममें बची हुई गेंस विरल जावगी।.. कुछ छणफे याद 
मुंह छमा कर ६० मिनट उांचत बेंगते सशीन घमानी चाहिये। जब मकउन 
! जाता हैं तव अजीब तरहकी आवाज कोनमे होने लगती है ।. अनुसदसे 
भशान चछानेका वेग, ठीक ताप और ठीक समयके भीतर मफ्रान निकाझ छेना 
जाना जा सकता है । 
अब मसशीव वन्द्‌ कर उसमें ठडा पानी मिलाओ। टतससे क्रमस मस्सन 
निकलनेम सहूल्यित दोती है. और उसमें बहुत जादे छोम नहीं जा पाती ।. मश्तोनके 
भीतरकी चीजके ताप (७० से ६० उिप्री फा०) से इस पानी झा ताप "दा ६ 
अश कम होना चाहिये। बदि पानी बहुत यरम वा ठटा होगा से! मकरादनी गत 
विगढ जायगी। दोनों ही हालतोमें मक्खनमें पानाता अतियन बुत झाठ होगा । 
५» मिट मशीन चलानेके बाद मक्पन निद्ठा घोक निया दी । यए एड 


छननेसे होकर निकलेगा। इससे उसके साथ बढ़ कर धलनेत् छा मससम नहीं 


निकछत पावेगा। मशीनवमे आँवराश मकपने,झा छोदा बदन जायेगा। द्रदद 
छिटठफुड बुन्दकिया वह कर बहहर आवेगो पर यह सब छननेंस थाऊुर रुरू जाएगी । 


इन्ह उठा कर मश्योनम द्वी ढाल द।। 





२१७१. मक्खनकी घुलाई: जब सव पोल यदे कर बाहर चला यार 
ता उनना दी पानी मशीनें ठलूवा चादिये । दो चार बार एउल हुगा का पा 


तुखत निकाल दृ[। यदि मक्खन बहुच झुछझयम (पतला) द्वो वा बच्जा तरह ठग 
किया हुआ और भी पानो घानेके लिये उला तथा उए चक्कर सा; धर 
घुलाई न की जाय। अधिक धुछाइंसे मक््यनडी गन्‍प धीर गये न है घाओ है । 
सच पाती निकक जनेके बाद वसा नमझ मिला पानी टला 
२ सेकड़ा हो सकता हैं। कोई कार मकसनका पानी दिची 
नमकक्ी बुकनों मिलाते हैँ। पर इसमे यह सवया ट कि, सम 
रद जायेँ। इससे मक्खन देखनेगे पककाता माद्धम हवा (3 पड मम 
थीर भक्खनका जहाँ सतग दाता है वहा विस पीठारन ह. 
मिल। मक्खन मवानीे निकाक्मा जाता छ ते उसझा पान थे 
नियोड़नेके छिये उसे दवाया जाता हैँ. । 


लकड़ोकी पनोी मयानोमे क्रीम टाल उनेस बंद जिए दर सगायल ८ानप 


सभी चोजे लकड़ी लो ट्री घलो हांनी चाहियि कक, र्॒ न अल हुडड्ा ॥ 
्ध 
घध्त 
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मवखन, “वर्कर” में कई बार तब तक दवाया जाता है जब तक कि, उसका सारा 
अतिरिक्त जल निकछ न जाय । मकखनके पानीकी सीमा कावूनसे १६ सेकड़ा है। 
कानूनते अधिक जग भी पानो उसमें नहीं रहने पावे । इस तरह तेयार किया हुआ 
मक्खन, टिनमें भर कर था यों द्वी बेचा जा सकता हैं। ठडे तदखानोंमें उत्तका 
भंडार वनाना चाहिये । 

,. पहले यह माना जाता था कि, नमक मिलानेसे मवखन टिकाऊ हो जाता है । 
पर खोजसे पता चलता है कि, एक ही ढगके भडारम बिना तलमकके मवखनकी गन्‍्ध 
जादा अच्डी रहती है । । 

११७२. चरमर मशीन साफ करना : काम करनेके बाद जरा गरम पानीते 
मशोन अब्छी तरह थो देना चाहिये। जिससे उसमें चिपका चिपकाया जो कुछ 
मक्खन हो साफ हो जाय। इसके बाद उसे खौलते पानीसे धोना चाहिये। 
इससे सभी जीवाणु मर जाते हैं। इसके बाद उसे झौलते पानीसे एक बार और 
थोकर धुपमें सुराना चाहिये। बाहर भीतर धूप छगनेसे उसमें कोई गन्ध नहीं 
रहता । .इस गन्त्रते आगे बननेवाली चीज विगढ़ जा सकती है। सभी बर्तेन, 
औजार और “वर्कर” भी, अच्छो तरह मर धोकर धूपमें खुखा लेना चाहिये। 
मयानीको अतर्मे नमकोन पानी से थो सकते हैं । इससे उसमें खट्टी गध नहीं रहेगी । 

११७१, दुद्धों: कुछ आन्तोंमे दुद्धीका कानूनमें स्थान नहीं है। पर 
कुछमें वह कानूनी गव्य-पदार्थ हैं । 

दुद्धीका हमारी आहास्-सामग्रीमं ऊँचा स्थान होना चाहिये। इसके बारेमें 
काफी कहा जा चुका है। इसके बारेमें बहुत भ्रम फेला हुआ है। स्कूली लड़के 
और वछ्छीको भी वढानेवाली यह चीज अच्छी पायी गयी है। दूध और दुद्धीमें 
असलो अतर मदखनका हैं। एकमे यह है. और दूसरेमें नद्दी है । दुद्वी और 
गायके सक्खनका समान दाम कूता जा सकता हैँ। दुद्धीमें दुधके बृद्धिकारक 
सभी प्लेटीन, चीनी और खनिज लवण रहते हैं। इन पोषक गुणोंकी प्रतिष्ठा 
करनो चाहिये ओर दुद्धी तवा छाडका जो मोल हैं वह मानना चाहिये। जनताकी 
धारणा और अज्ञान तो मिटाना हें ही। सरकारको भी इसका महत्व माननेके 
हिये राजी करना चाहिये कि, वद् उसका उपयोग बढ़ाने और ममुष्यके आद्वारके 
ल्यि वन उपाय करे । यह नहीं कि, क्रीम वननेको जगददोर्मे इसकी 
ससी वर्बादी होती हें, होने दे । 2: ## 


हित न 
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2 रर ग्रव्य के डर कैसी: 
छडईके समयकी पदाथ ; हद, कतसाति ८१३ 
इंद्वीकी केसीनछा जाहे 0७ -  तिक प्ररिण्ितमं सोमके जपनलेउे 
दाम जादे विछ सक्ता ह | श्चलिये ट्सद्त बनाना झुना$-- 


रखना ओर अततमें टाकाकी गन 

शआ देकर (२ १६८) तीन महीने जल कम जे 
लेयभग टिकाऊ घना लेना चाहिये। ८  ) 
रुचि पी अभ्या्पे बनती है, ् हि 
पशुजन्य रंनेटक्े बिना बना पनीर ् 


सव सा हैं। ऐसी स्नेह ि 
रहित पनीरछो कहा और दूसाा ब्लड ह 
बक्र शी शक ३ 


अन्‍्भल ऑनभनतणलल 


जा सऊना। जहां इसे लोग पसन्द 
नहाँ ऊतते हो बहांसे बह उन जगले 
०५ शक] 


कु 
बह 


«बन 
गाज 


भें भेज दिया जाय यहांके छगोसे धत्न ५६ 3-5 हु 
52882 ४ 200 वि की >> एं2 2० 
इसका खाद लग गया हद ब्द्धा तो ग्क्सेम सेपरेटर? हि पक डे) हट 


न 


उगत बउड़ोकों प्रछनेड, नममसे ४६ 
भा सकनी है । 

हु ] नल ० श्ा्ड्ड 5 हे. 2. 
११७४, स्नेह: 7 छना या वे्मन इसर पर बगोड 


चब्ज है 
आानन जो छुठ छत पता ह बह अपर पर भी _९३ 
हु 


| 


तट] 

डे वह हनन  सपी| नरीऊँसे डक 

* वह इवना साथ मरीजेस चनाबा दाय हि फनी भा +ए०। २> ६-६. छ्ज्पे 
के हू हे सकी हक 5५ ६ ॥+० २ रे 

चाहे ज्रेह-रहन हेन “>चीज एज २२ 
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पनीर था टेनासे केसीन वनानेंके दंसकेमे अरा फर्क हें। कारखानोंम काम 
आनेवाठा यह पदार्थ यदि आदमीके खामेके छिये नहीं तंयार किया गया है तोठसे 
विलकुल स्नेह-रहित होना चाहिये। उसके लिये क्रोम निकॉंलनेवाली मशीनें 
दुद्वीकी वारवांर मधना चाहिये जिससे उसमें मामकी भी स्नेंह न रह जाय। इसके 
बाद दहीका जामन टालकर उसे जमा देना चाहिये । दही जम जानेपर कपढ़ेगें वाँधकर 
उसका पाती छुला लिया जाय। पानी निचोड़ा दही स्नेह-रहित छेना है । छेनाके 
पार्नीसे दुद्धीका बना छेना वडी तादादमें मुफस्सिलसे कछकत्ते आता है। बगाल 
सरकारके आहार कानूनके होते भी यह स्नेह-रहित छेना कलकत्ता आने पाता है। 
कछक्तेम टेनाका व्यापार है। पर इसका भाव बहुत कम है। कभी कमी तो 
रेलभाझ भर हो दाम मिलता है। नहीं तो १ मन दुद्धी पर आठ दूस आने मिल 
जते हैं । हैं - 

अब इसके धन्पेके पहल पर विचार करें । स्नेह-सहत दुद्धीका दही जमाकर 
उसे भारी वजनसे दवाकर उसका पानी तिचोडा जाता है। इसे तारकी चलमनीमें 
चालते हैं. विससे कि, यह दानेदार हो जाय । फिर इसे धूपमें सुखाया जाता है । 
यही वाजारकों केसीन है । 


4 


$ 


अध्याय २६ 
वाजारू दूध ओर उसकी मिलावट. - 


११७५, चाजारू दूध--उसकी मिलायट : आजकल जिस तरह दूधका 
इन्तजाम द्वोता हैं वह सतोषप्रद नहीं है । दुरनेसे लेकर बिकने तक दूध अंधिक 
सफाई लानेके लिये बहुत कुठ क्रिया जा सकता है । काममें छानेके पहले इसे सब 
अंगह गरम कर लिया जाता है। इससे इसकी सफाईकी कमी बहुन कुछ दूर हो 
जाती है! गरम कनेसे बीमारी रुक सकती है। फिर सी गन्दे तरीकेसे इसका 
प्रदन्‍ध नहीं करना चाहिये। इस काममें सफाईका अभ्यात्त ढालदा जहरी है। 
कलकतेमें भो आहक दूध जाँचनेके लिये पूरे दूधमें' अपनी उंगली डाल देते हैं । 


अध्याय.२६ ] चाजारू दूध और उसकी मिलावट ट०० 
उनको डँयलीमें सब तरहकी छूत हो सकती हैं। हम छोय एसी अनायारिद्र हें 
सदते आये हैं। सन्दर जीवनके छिये एसी अर्त्ून और अद्ायरारिफ शादतें किट 
जानी चाहिये! चाहे पानी उवाल्कर ही पीया जाय फिर भी टय पीरेदि पानीईँ 
किसीको उँगली नहीं डुबाने देते! हम अपने घरोमें अपना भोजन उसमे दूर हर 
पवित्र रखते हैं। पर वाजारका दूध कहीं कहीं बहुत री तरह बेचा जाता है। हरे 


हम उद्बाल लेते हैं यह अच्छी चात है! पर उसझी सेगाल ऐसी है हि. हम लाई 
नो उसे बिना उबाके भी प्री सकें । इस आदर्शके अनुसार हम दूध सदनप्रती मन्दों 


आदवतोंकी बद्छ ढाले । 

पर कुछ बातें एसी भी हो सकती हैं रि, मकलऊी धुत हम यरोपके लापक जे 
उपाय हैं उन्हें भी करने छगें। दुहनीका ही उठाहरप दिया ज्ञा मश्चा 
भारतका आधुनिक साहित्य दुहनीमें दूध दुहनेके गन्दे तरीकेफी निन्‍्ठासे भरा पटा 
' ढा० राइटने इस बारेसें उचित दो लिखा हैं * 

“ - समझीतोष्ण जलवायुवाले देशोसे भारतकी दणामें भीडिंम झतर मई 
किसान गरीब हैं। इसलिये यव्य-धन्पेके विशेष सामाद नरीं खरीद शा ' 
यथपि कड्ी धूपमें जीवाणु नाणछों तीत्र भब्ति है फिर भी लौमत गरगयी सफल 
जादे है । ई धनका अमाव हैं और उटा करनेके लिये पानों मिदना शायर 7 
यदि पानी मिल जाय तो उससे काम बन समता है। रपये पह क्याप ही णि 
गर्म वेशेंमे दूध उत्पादन आदिफे जो उपाय हैँ उनमें हुघार हिंद छाप । 
खास कठिनाइयोंका सामना करनेके लिये समंनीवाण बांदा धायता शफा्योरे 
झुगर करने होंगे ।” 

“ज्स्‌ पर मेजर देना चाहता ए डशहरण देखा परणा 
अपने दौरेमें मेने कई गवोसे दूधछा बर्तन पोनेक्ा रीझा दाप ह। शाप 
दौर पर मिट्टी और रायते मकर बननोंकों झुएरे पानी 
सु किसानोंके गम त्तरीौकीफे उदाहरणमे सके यारेगें ही गा गाया था 
पर यह बहुत संभव है कि, लोग उसा सममकतो है दर 


ई ६ । 


न्क 


है 

है 
हि 
१ ॥ 


संतोषफारी हो। सोढा औौर मतनेके महोंद ससाऊे सशार्त गट्टी ४ 
पोटाश (राख) से मलरेसे सलो थौर छामरी सभाए ४ गती ( प्रद 


फकिरणडी सारपण-क्रिया से छतठवाड़े सीवादु नहर हो मणों (५३ अप गाए: 
है कि. ऐसी मासूली बावफों भी खोज हहीं पे म ल्‍ 


८०६ ४5. आत्यमभ गाय [ भाग ४ 
हो सके 'कि, उनका तंरीका अच्छा है तथा इसकी और उन्नति वह कर सकते 
हैं १ शाइटको रिपोर्ट, छू० १९) 
“ 'प्रचलित प्रथा चालू रुखनेके वारेमे कोई खोज तो हुई नहीं, इसके बदले उन्हें 
गलत बात वतायी ' गयी है! जैसे अथमुदी दुहनी आदश मानी गयी है, क्योंकि 
अधमुदो दुहनीमें हवा याःछतकी धूल और गन्द्‌गी नहीं गिर सकेगी । छोग यह भूल 
जाते है कि चिपटे पँदावाली दुहनी गोल पेंढेवाली भारतीय दुहनीसे अच्छी नहीं है । 
चिपटे पेंदेम कोने है, जो मेलके घर हैं। लोग यह भूल जाते हैं कि अधमुदे 
ढक्कनका पेंदेकी गन्दगो साफ करना कठिन है और वह देखा भी नहीं जा सकता। 
बुटनोंके बीच गोल पेंदावाली दुहनो तिरठी रख कर हुहना सबसे अच्छा 
तरीका है। तिरछा रखनेसे "अधिक धूल नहीं गिर सकती और गोछ वेंदा 
साफ रहता है! “ ! 
भारतीय अथाकी निन्‍्दा और हँसी करनेके पहले हमलेगोंको राइटकी आँख 
और उनकी सी सहानुभृतिसे सभी बातोंकी टेखना चाहिये । इस बारेमें “(रिपोर्ट 
ऑन दि: साकेंटिंग ऑफ मिल्क” एक उदाहरण है। गनन्‍्दे उपायोंकी तस्वीरें 
भी इसमें दी गयी हैं। तस्वीर और उनपर की टिप्पणियाँ कष्दायक हैं, 
सहालुभूति रहित, छिछली' और चिढानेवाली हैं। उनमें दघ जमा करना, ढोना 
और वेचना इन बातोंके सुधारकी कोई बात नहीं है । सुधार करना है, इसलिये 
सहानुभूतिके राय उचित राह बतानेकी जरूरत है। : 

इमलोगोंने पच्छिमकी या यो कहे आधुनिकीकरणकी कुछ भूलोकी नकल को 
है, पर इन्हे छोंड देना होगा। आजकल टॉटीदार पीपेमें दूध बेचनेकी चाल 
हैं। यह' नयी चाल है। शोल पेंढेवाले बर्तनकी जगह चिपटे पेंदेका बर्तन 
चल ' पडा हैं जिसके पेंढेके पास टोंटी रूगी रहती है । यह टोंटी बाहर से चाहे 
जितनी चमकाई जाय, पर भीत्तरकी सफाई कभी नहीं हो सकती । इसका कारण 
उत्डी सौख, अज्ञान और अविचार है । - 

११७६. दृधकी मिलावट : जानवूस कर दूधर्मे पानी मिलाना भीषण 
अपराध है। पहले इतनी मिलावट नहीं होती थी।” यह -आदत बढ़तों ही 
जा रही है। इसका हमारे आधिक और सामाजिक जीवन पर प्रसाव पढ़ा है। धन 
द्द एक मात्र ध्येय वन गधा है । इसलिये ध्रन कमाना होगा। चाहें जिय उपायसे 
हो झुनाफा करना होगा । * यदि कोई डुष व्यापारी दूधमें पानी मिलाकर गेर-कानूनी 


_..... ५७६. ५ _ 9 ऑऑऑ४"फ$/$/$ ६५ + ५५ ४ 59: खा आवीगपफफामाा्ााा्ना कक उरनआउ कमी पृडानिकिकििमिफा/पा नी डक अमन े।मेआा वध तत्व पाक क.. 


अध्याय २६ ] वाजार दूव और उसकी मिलावट ८०७ 
मुनाफ़ा कमाता है था पाती विछा कर दाम घट़ावा है तो बस सब | बातजी होड़ 
करन लगते है। दूसरा आदमी और जादे मित्र नर माल और भी सत्ता कम्तः 
है कि उससे इसके यहां अधिक ग्राहक छुटें । ८स होडमें से क्षत्रर *“पनी 

गामिल होते जाते हैं। यह हो सकता है कि आजका समय ही ऐसा है। मद 
यही बात है त्तो हमें समय बदलना होगा और प्रवित्र पुराना समय चड ना गा * 
आजकी चाल यह है कि “पढ़ सकते हो तो पकड़ी) । मिछाबठ हनी मरेः 





तुम्हारी सामथ्ये है तो पकड़ो और छानन से उसे दन्द्र दिछाओं। पानतने बदसे 
उपाय निक्कालि जयेंगे। शक्ति हो तो फिर पछडो और सझ दो । ८ दी 


चक्र सदा बढनेवाला है। आज कषच्छे विचारण छोग मिलावट रोहमा बाएने है. 
पर अन्ममे वह भी मिलावटबी तारीफ करने छग जाते हैं, फ्रोजि पे गरीदेरं 
सत्तम दूध मिल सकेगा । सरकारी अफ्सर और सार्वद्षनिक्त सस्पाओएी बाममे प्रप्या 
बह बात उठती है । मान लें झक्‍ गरीबोसें शुरु और दामी रथ नरर उन्हें सूय 
मिलाचट करने को कहा गया। सम्ले दामकफी पानी मिल्दी थीए, झिसमें इघथ 
कितना है यह ठोक नहीं, इसकी अपेस्ता स्थन पानी सिखाना सरीउरे सस्ता 
साहस पड़ेगा ! 

दधधके व्यापारते ईमानदारी गायब द्वो रही र।' गहरोंसे दंघशा संगम + दस 
जाई हैं. वहीं सबसे जादे मिलावट होनी ह। टहरम पानी छेदल गापरोंस : 
मिलाया जाना। यह सराहे हलनों फेली हैं कि. जब तक दथ देनेबाला था 
संध्या विज्वा्सी न हो या दथ सामने ही न दुृह्यया गये हो, एदताणा भरेीग नई 
होता । कुछ प्रसिद्ध क्षेत्रोंमि भी मिलाइट पादी गयी धर शेमने शाम 


मिलता उसे गायक्रा कह कर चलते हें। ब्लफ्ता जैसे शत्सेमें गज ५ “६ 
लिये पाली जाती हैं। फिर भी वहा भेसझा एस पाना उछिदगी '. हथयय ह सथः 
दर पानी मिला कर गायओे दूधऊे नाममे बेचा जाता 

ऐसी हालतोंमें अधिक दाम भी झुदवाएा अमाण नर ः 
विचारमें उन्ही थारा वह चली है। कहा जाता रे हि यदि हु 75 न 
सकता तो मिलावटी ही लिया जाय। स्समे घाटा कम है । 
नहीं हैं ह 

११७७. दुघमे सतत ; सोचे पनओे अगनोही पाप 
प्रतिशत दिया है :-- 


बी 
| 


<०्८ भारत गाय [ भाग ४ 


अकिड़ा-- १९८ 
पे ः ] का 
आहारकी मिलाबटके कानूनके अनुसार दूधके नम्ननोंकी जाच 
भ्रान्त परीक्षितोंकी कुछ सख्या प्रतिशत मिलावट 
पायी गयी 

सीमाप्रान्त ० २९*० 
पंजाव १, ० ०्ज्‌ ३०*१ 
दिल्ली प्रान्त २,९९३ १७२ 
सिन्ध १,००६ २८९६ 
वम्बई प्रान्त ९,०८८ २२० 
मंदरास प्रान्त 3,८3० छ९०७ 
मध्यप्रान्त ६२५९ ३०८ 
चुक्तप्रान्त २,८७६ १९*८ 
विहार और उडीसा १३९ ९ ७ 
चगाल २,०८६ ५७५२-०८ 
आसाम ९ - ९५१०९ 

कुल -- २३,९१८ २९०७ 


--(दघ् वाजारको रिपोट, १९४१-४२, फ्रु० २२५) 


आँकड़ेंसे मिलावटका पूरा पता नहीं चलता । आनन्‍्तोंस दूघका जो मान ठहराया 
गया है जाँच उसीके अनुसार हुईं है। यदि मान ही छोटा है तो जो दूध मानके 
सनुतार भी है उसमें भी मिलावट निकलेगी । 

दूधका मान और कानून : साधारण तौर पर तीन वर्गका दूध माना गया 
है--गाय, भेंस और मिला हुआ। यह वर्गीकरण सब जगह काममें नहीं आता 
साधारण तौर पर दुग्ध गोदुग्घ ही माना जाता हैं। अनेक प्रान्तोंमें गायके दधका 
मान ही सरकारने साना है। प्रान्त प्रान्तके मानका अन्तर भी बहुत जादे हे। 
विभिन्न प्रान्तीय सरकारोंने दूधमें नीचे लिखा मक्खनका प्रतिशत खीकारा है ३-- 


जि अध्याय २६ ] बाजार दूध और उसको मिलावट 25 
“मद्रास और मश्यप्रान्तमें गायके दधमें 3 सेकटा स्लेहदा मान है । भैंस 
के दुधमें मद्रास ४५ सेंकढ़ा, पजाव, युक्तप्रान्त, सीमाप्रान्त, मध्यप्रान्में ५ सछ 
विद्वारमें ५ सकढ़ा स्नेह, मिश्रित दुधमें। सीमाप्रान्त्मं यायके दधके लिये स्नेट-रटिल- 
ठोस पदाय॑ंका न्युनवव मान ८ सेंकडा है। यह मान शायद्‌ ब्झत छम ह। 
मश्यप्रान्तकी सरकारते भेंसके दुवका म्नेह-रहित-ठोस पद़ार्वका न्युनतम मान ४० 
सकड़ा रकखा हैं ।”-...  डेमिस---“इडिजिनस मिन्‍्क प्रोडफ्टस ऑफ इटिया” ए० १ ३) 
बगाल जेसे प्रान्तँको अपेक्षा जहाँ गायके दधमें स्नेहला मान ३"० मेम्शा मार। 
जया है, जिन प्रान्तोंमं ३ सेकडा मान है वहां मिछावटी दूध पमसोड्धे माम 
बेचना अधिक सरल है । 
गायके दूधमें ४ ० सेकडा स्नेह होता है। इसलिये यदि ३ या ३९७ अत 
स्मेह ठहराया जाता है तो मिलावटी दूधके नयूने असली मान लिये जायेंगे । 
भारतमे दूधका मान बहुत नीचा ठहराया गया है।. भालीय गावेशि ४ पर 
नमूतोंकोी इकट्ठी जाँचसे सिद्ध द्वोता है कि, उनके दुधर्मे न्यूनतम स्नेह ४? सेस्र 
हैं। यह जग जाहिर वात है। फिर इतना नीचा मान पहले वयो गया गय। 
, और उसे कायम रखनेकी जिद क्‍यों की जाती है यह कटना कठिन है। 
कारण यह हो सकता है कि, आँख मूंद्‌ कर दुसरे छेदोवी कल थी गयी 
दुसरे देशोंम सस्‍्नेहका मान ३ से ३५ सेकडा ही है।  फाननमे 3 से ८ 
मान सजूर है, इस कारण कमसे कम स्युतिसत्टीफीं सीमाझे भौवर देधरी 
मिलावटको बढ़ावा मिला हैं। जते कि मद्रातमें ४५ सका स्नेहपाे शापली गोल 
बेचनेवालेकी वही दाम मिलेगा जो ३० रललछ अतती दम ५० गंदा पान 
मिलाकर ४५ रलछ कस्के मानवाला दूध बना कर वैचनेदाटेफों मत हे 
तरह मिलावट करनेवालेको ५० सक्तझ सुवाफा मिलता हूं। इसणा भे 


4 


होगा कि, मद्रास में सभी दूध बेचनेवाले ०० सेकड़ा पानी मिलाने शामि फिर 
विस्केषगात्मक ज/चमें ५० सका मिलावटवादा था अपरी मान तपा आधधगा 


सैकडाते कम स्नेह निफलने पर ही वह मिलायटी माना जादया ५ ६ 
नमूनोंका प्रतिशत दिखानेवाला मॉँल्टा देखते समय पढ़ बाल 
जहाँ ५० सेकश मिलावटकी छटथ ए दा सन 
स्युनिल्पल्टीके आानूनेनि गायके दृधता ४७ सैकप्से कम माने दा 
अहाया दे । 
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उसी तरह मिश्रित दधकें करात्पनिक मानने मिलावटको और उत्तेजना दी हैं । 
जब स्नेहका अतिदत इतना विभिन्न हे तब केबल मिश्रित दुध कहनेसे काम नहीं 
चलता । यह साफ बताना चाहिये कि कौनसा द्घ कितना है। और मिश्रित दूध हो 
ही क्यों १ यह हम जानते हैं कि दोनों दूधके उपकरण भिन्न हैं और उनकी स्नेह 
बुन्द्कियोंकी वनावट भी भिन्न हैं। इसलिये मिश्रित दूधको मनाही होनी चाहिये । 
जो छोग मैंसके दधर्मे पानी मिला उसे गायक्रा कहते हैँ उन्हे कानूतकी शरण नहीं 
मिलनो चाहिये । अनुवीक्षण यत्रसे पता लग सकता है कि. यह दथ झुद्ध गायका 
है था पानी मिलाया मेंसका । 

११७८. विदेशी प्रथाके अकुसार दृधका कानून : दूध वाजारकी 
रिपोर्ट पता चलता! हैं कि, केसे केसे वाहियात कायदाँकी नकछ की गयी है ! 
आहारकी मिलावट और प्रान्तीय कानलॉम अव्यवहाये नियमोंकी स्थान दिया गया है । 
ण्जावके हलवाइयोकी हिदायत है कि, वह हर रोज अपनी फर्म, टेवल, आलमारी 
आदि घोंगें । युक्तप्रान्तके दूध बेचनेवालोको हुकुम दे कि किसी छूतको 
बीमारीकें रोगी (थनकी क्षयभी इसोमें है) पश्क्का दध न बेचें। इंगलेन्डमें भी 
क्षयमुक्त गायकी जाँच होती है और उसका दूध अलग ही गारटीके साथ वैचा जाता * 
है। ठट्ठकी गयोको सरकारी परीक्षा होती है। युक्तप्रान्तम जाँचका कोई प्रवन्ध 
नही है फिर भी कानूत बनानेमें आँख सूँद्‌ कर नकल की गयी है । 

भारतम जेंसे दधका कोई निश्चित मान नहीं है उसी तरह दधकी बनी चीजोंका 
भी नहीं है या'अश्हीन मान कानूनसे मजुर हैं। इस संबन्धम डा० गइटका 
कहना यथाथे है * । 
यदि खोआ और ऐसे पदा्ौके मान ठहरा लिये जाये तो इससे बनाने और 
पक करनेके तरीकोमें चहुत सुधार होगा। आजके मान ( जहां हैं) को 
उपग्रोगितामें सन्देह्र है। उदाहरणके लिये पजाव शुद्ध आहार कानून (१९२९) के 
अनुसार खोजआमें ।० संकडा से अधिक नमी हर्गिज न हो और स्नेह २० 
सकडा से क्र न हो। फिर भो चालके अनुसार खोआ दघका 3७५ 
मेंकडा होना चाहिये 5  - »ह साफ ह कि. चाह मानकी फिरसे जाके 


जत्री है । 


» खोआ २५ सेकडा नहीं होता, गाढ दूध (खोर) होता है । 


की 
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रे 
हु । 


ट् 


| 
हु 


न] 


7. «>अबाक को, 
श्ड्य 
बम 
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कुछ या केवल दुद्धीकी बनी चीजोंके प्रकारका कोई मान अनेक पआन्तोरे 
आहार कानूनमें नहीं है।- “केवल शुद्ध दी वती चीजोका ही मान सिर काम्मा 
जहरी नहीं हे, दुद्धी और आधी क्रीम निकाले दघऊी बनी चीजोगा भी मान स्थिर 
करना जरूरी है /“-.(राइटकी रिपोर्ट, छू० ४७-४८) 

कलकत्ता जैसे कुछ शहगेंकी हालत दुरी है। ऋलकता कारपोरेशनरे रापार 
काननमे दुद्धी या उसकी वनी चीजोंकों स्वीकार नहीं जया जावा। ऋन्‍ख्तेरें 
कायठेके अनुसार दुद्धी वि नहों सकनी । यह उसरी बात है से बह इए “परे 
मानसे विक्ती दै। लेकिन फाननके अनुस्तार असली माससे दें प्ेदमेंटी 
मनाही है । 

११७६, दुद्धी और आहार कानून : दुध दाजारदी ्पोर्ट्मे बसापरेडिन 
मिल्क सोम्रायटी यनियनत्री इस रूठिनाईका जिक्र है। अह समम्भ ज्ञावाई सं ५; 
संस्था कलकत्तेकी नालियोमे या पपकू पढाय वहा ठेतो है, दो ह शानम एम 
वेचनेकी मनाही झरना हैं। सोसायटी कग करती है दद वही मे, पर शिवा 
यही बात हपी है । 

केवल दुद्धीका वाजारम प्रवेश निपिद्ध नहीं ह, उसको 
दन्डनीय है। दन्‍्डका कानन नामके लिये ही ऐ। ४2 


नियमते आता है और यह बहुवाजारके छेना टाइमें दिऊ भी 
आम यह होना हैं और इसके छिये प्रबन्ध ४।  छास्थई' भा त१ ५ वाह 


35 लक - 5 


रकक्‍्ले हैं। इनके भी मावहत हैं। इनसऊो भी दिखाना है 7. था 


परायण हैं, और जनताकी भी सला देना चारिये , मदीरेमे 7 बाग ४ - 
कभी थोकवालोंसे चिढ कर इन्सपेक्टर साहब छेना ऋादनेशमोंरा १०० जा * । 
छादनेवाले भी चाल जानने ही हैं। वह चवितन विनर हो। जाने (* शा पाये 


आदमी पकड़ा जाता है । डगसझा माल नालोीने पे दिया दा 


आदूनिया पर मुकदमा चना दिया जाना ६&। दर झहू 
इन्सपेक्टरने नी ० इन तरफ 7० वानी अ०2क-फ, 
भी जानता है कि, इन्सपेक्टरते केसे निकना चारिवि। संदि गसोरिशरत 


स्वास्थ्य विसाग कलकतते में दुद्धीका धैना बन्द प्रनेगों दान र 
सकता है ? जब पोषग-विया दन ही रही दी 


हु ब्क 
अकलट कक दाइईत इयर है 
ये है 


भमी भी कायम 0 । सह छाममे से छाोता ३ राजा 5 ट्पर 
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बुराईऋआा अन्त यहां नहीं है। रयका भेद भी किया जाता है। दुद्धीसे गाढा 
बना डच्बेका दर था चूर्ण दृध कछकत्तेंमें सब जगहही बेरोक विंदेशोंसि आता और 
विकरता है। कछकततें में दुद्धीकों विदेशी पहनावा पहनना जरूरी है। वह टिलॉमें 
बन्द होकर आवे और कानूनको पछाड़े 

कलकत्तेम यह हो रहा है। पर वम्वईकों सरफारने चूण दुद्धीके स्नेह-भिन्न-ठोस 
थदार्णको कुछ मात्राके लिये नियम चना दिये हैँ। भारत सरकारने विदेशी चूणकी 
आयात-ऋर माफ कर दी है कि, स्कूल जानेवाले वच्चे स्वास्थ्य सुधारके लिये उसे खूब 
खाये । क्या कलकत्तेके स्कूली चच्चे और जनताभों अपने स्वास्थ्यके लिये दुद्धीका 
छेना नहीं पा सकते ? 

१.८०, ठंग करनेवाली सजा: केवल तंग करनेके लिये सजा देहात 
नकमें हे । क्रोम बनानेवालों से दुद्धी लेकर यदि कोई ग्वाला दही जमावे और 
असल बेचे तो वह सैनीटरो इन्सपेक्टरकी नियाहमें चढ़ जायगा। उसे या तो 
अडाहनमे जुर्माना भरना होगा या सजासे बचनेके लिये इन्मपेवटरकी “खुशी” करना 
होगा । आह्ारकी मिलावटके प्रान्तीय और म्युनिस्पक कानन बहुत बुरे हैं । व्यवहारमें 
ये निकम्मे और अत्याचार से भरे हैं । 

५१८१, #नूनके भंगकी हल्की सज़ा दो जाती है: सन्‌ १५३७ में 
डा० राइटने बताया था कि, कुछ मामरोँमें आहार-काननके भगको महत्व नहीं दिया 
जाता। बात सुथरी नहीं हैं। हालकी (१९४१०४२) दूध चाजारकी रिपोर्टमें 
नीचे की बान लिखी है :--- हर 

“मम्गाँव (वम्बई) के मकखनके एक व्यापारीको वम्बई आहार-कानून (१९४५) 
चार बार तोडनेके अपराधमें नीचे छिखो सजा दी गयी :--- 

१६ जनवरी, १९५३९ को. रू० 

3६ जनवरी. १९३९ को. ७ रू० 

33 मार्च, १९३९ को १७ रु० 

5२१ अगस्त, १६३९ को ६० रु० 

२१ अगस्त. १५३५९ को १०० रुं० 


१९ फरवरी, १९४० को मक्खनमें १९ सेकड़ा अतिरिक्त नसीके लिये १६ रु० 
१५ मई, १९४० को मवखनमें १९ सेकडा मिलावटके लिये ५५० रु० 
१५ सईं,_ १९४० को सक्‍्खनमें ९ सेकडा अतिरिक्त नमीके लिये १० ह० 


। 
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“इतने कम और अदभुव जुस्मानेके और कई उदाहरण दिये जा सकते 
मकखनमे ७४१ सेंकश मिलावट करने के एक मामलेम एक आनरेरी मंजिल 
अपराधी को १ रुपया ज़ुरमाना किया । दूधऊे सामलोम सावारण जुस्माना £ झंब +* 
२० रु० त्तक होते हैं।- -“--.(घ० ९२२७-२८) 

रिपोर्टमं बताया गया है कि, वम्बई कानूनमें पहले छ्सूरके लिये ४०० उप, 
जुर्माना है। वादके कसमूरेंके लिये १,००० रूपया वऊ जुरमाना गा जेंड था दाने, 
ही हो राकते है । 

डा० राइटओी रिपोटंकी सिफारिशोक्तो कामसें छा्ेझे लिये नातीय हद 
अनुसन्धान परिषद्‌ बहुत कुछ कर रही है । पर बाते बहुत धी 
घी की मिलावटके बारेमें इस परिपदने जो फिया सो पह 
क्रेद्दीय सरकार राह दिखा सकती है। आनन्‍्तोसे पश्चालनी राजा ४ ४ 
काम हो रहा हैं उसके लिये इस परिपदके मान छेनीय ह# 3 जप 
मिलते हैं. इसलिये वह प्रान्तोध सरकारों पर केक नेतिऊ दबादसे ठो घार्न ४० 
नहीं लाद सकती। शआन्तों और सप्योको राह द्रानैदा फेक + ,पन्मा ड़ 
काननको भ्रान्त अबत्ा नहीं कर सक्तते 


अल. #>>+ 


छा /7५॥ _3 


बज 


अध्यूव २७ 
दूध परीक्षा 


११८२, दूधके जाँचकी जत्रत' पाण दाय गरमगएण 7 
दुधड़ी जाँचकी कोई सरल विधि होनी चारिये। ए्सफ़ी रइनद शेए लिए 7६ 
देखनेके लिये ही नहीं है। दूवसे दूसरी चीजे गनानेरे हि3 वी था शारे 
है। आये यहाँकी गायके दूधहों ऊझाँचभी पाए्गीह। दाएि शा श र 


ज 


दो जाता है. कि, उसके दूधमें दितदा स्पेह् है। कओोणि, रही शारें गई 


च 
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एऊ्सा स्नेह नहीं होता । यदि स्नहकी जाँचका चुवीता हो तो दुध स्नेहके आधार 
पर खरीदा जा सकता हैं। इससे दूध देनेवालोको मिलावट करनेकी आदत 
दूर हो जायगी । क्योंकि, जब दूधका दाम स्नेहके आधार पर दिया जायगा 
तब पानी मिलानेंसे दधवालेको उस पानीका बोमक व्यर्थ ठोना होगा । 

इसलिये जाँच करना जरूरी है। इसलिये कुछ रासायनिक और भौतिक 
शाच्रीय सरल विवियाँ यहाँ दो जाती हैं। इनके सहारे जो रासायनिक नहीं 
हैं, पर शाल्रीय ढग पर॒काम करना चाहते हैँ वह भी आसानीसे यह कर सकते हैं । 

शान्लीय यत्नों और पारिमापिक शब्दोंका उपयोग छोड़नेसे काम नहीं चल 
सकता । नौंसिजुओंकी समस्कानेका पूरा ध्यान रखा गया है। रासायनिक तराजू 
काममें छाना ही होगा । रासायनिक यंत्र जेंसे, वीकर (काँचका ग्लास) व्यूरेट: 
पिपेठ, मजरिय सिलेटर, मेजरिंग फ्लास्क आदि काममें छाने होंगे । सीखनेवालॉको 
अपने रासायनिक मित्रोंसे इनका उपयोग सीख लेना चाहिये । विविध यत्रोंका 
कामसे लाना या शात्रोय रीतिसे तौंलना या विश्लेषण करना इनके वर्णन थोबेम 
नहीं हो सकते । अपने मिन्राँसे इसकी व्यावहारिक शिक्षा लेनी चाहिये । इसकी 
जानकारी रखनेवालोंकी कमी नहीं है । 

नौछ ओर नाप अइचने हो सकते हैं। अध्यायके अन्तर्में तौल और नापकी 
मची दो गयी है (११६८)! इसे अच्छी तरह सममलनेसे सीखनेवालॉकों मालम हो 
जायगा कि, “सी० सी -” थे “छीटर” नासका क्या अर्थ है । 

११८३. जप्नना लेना * इसके बाद नमूना छेनेंकी बात है । अप्तावधानीसे 
लिया नयूतः बादके सारे कानको व्यर्थ चना देगा । नीचे बताया गया है. कि, नमूना 
लेनेंका महा तरीका क्श है। ग्रदे शक बार पढ़नेसे साफ समक न आवे तो 
साववानीके साथ दिए चाहिये ) इसके साथ यंत्रों, सूचका और हिसावकी 
जानकारी अविक कर्नों चाहिये। हिसाब जाननेवालेको इससे सही अजाँचमें 
आसानी होती दे। इसके जो परिणास होये वह काममें सहायक तो होंग ही, 
साथहों समलतापूधक उन प्रयोगाक करनेका आनन्द भी प्राप्त होगा । 

२११८४, नद्नया लेनेसें सावधादी: इसकी जाँचमें ठीकसे नयसूना 
लेनेका बहुत महत्व हे। हम यह जानते हैं कि यदि छेड्छाड न हो तो 
इधके ऊप्र॒ आ जाता हैं। इसलिये यदि ऊपरी सनहसे ही - नमृना ले लेत हैं 
: तो बह चतेनके कुछ दूधका नमूना नहीं होया.3 इसमें बहुत जादे स्नेह मिलेया। 
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इसी नरद पेंटेका दूधभी चरतेनके दूधका असली नमुदा नहीं होगा। क्योंड़ि, इसमें 
जा कम होगा। इसलिये नमूना छेते समव दूध अच्छी तरट मिला लेना 
हिये । एकसे दसरे बर्तनर्में कई बार दूध मिलाकर तब नमना छेना चाहिये । 
चतेनके दूधका सद्दी भ्वार बतानवाला यही नमना होगा 

यदि मिलाना सभव न हो तो छलनी की हुईं चढनी ऋईवार ऊपर नी 
करनेते दूध अच्छी तरह मिछ जाता है। (चित्र---५३] 
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रे 


9 
2 
ब्रित्च ५३. मना गेलेफे पहरों “पा दम 
जी पिलानेफे के हो 
जिनके नीतवर दूध मिलानेके लिये प्रशा हार 
सदनी पर 
सलदनां भ 





| 3 हक | फ्ह्क हे 
एक [83 ॥॥ के 
अच्छी नरह मिला छेनेके बाद कॉचप़ी एक नही पेड चर याद थे 
डँगलीसे नछोका ऊपरी मुँह बन्द करते उसे निल्‍ाले हज माजिए इदः 


दूब डाल दो। 
यदि विश्वेयणके लिये नमता बहीं पर भेजा झनेबाहा शो ० शनना।ण 


पड. है होती हो तो उसे चार <चच्लजल० ना की हर अजत समन अप या 
चंदा आर उपकी जाँच होती हो तो उस चार धादना३ कझाप8 सरणाशऋ 7« 
काम लगाने लायक जगह छोड़ झीशों मरटन सेल भर परी था 9 जग्गा 
ऐसी शीशो।रमे लेपेल थिपका कर उस पर तारीश झादि विदेश सा शारड 


कागझों सुनलीते बाँध उस पर झुद्दर एया देनी चादिरिक गब नयो* 


८१६ भारतमें चाय [ भाग ४ 

५१८७. संयुक्त नमूना: दृश्तवालोंसे जब मक्खनके आवार पर -दध 
लिया जाता हैं 'तव रोज रोज दूधक़ी जाँच करनी होती है। पर रोज रोज जाँच 
करनेके बदले संयुक्त नमूने की जाँच होती है। ' एक वोतल पर दुधवालेका नाग 
लिख लिया जाता है। उसीमें रोज दूधके अनुपातसे नमूना लेकर डाल दिया 
जाता है। हफ्ते भरका नमूना जब जमा हो जाता है तव विश्ठेषणके लिये 
भेजा जाता है। जिससे दघ विगढ़ने न पाव्रे इसलिये ३ रासायनिक द्रव्य काममें 
लाये जाते हैं। ये तीनों ही विप हैं। जाँचके समय तक दृध ठोक रखनेके 
लिये ये चीजें सरलतासे काममें लायी जा सकती हैं । 

दूधके नमूने ठीक रखनेवाले रासायनिक द्वव्य *-- 

(१) मरकरियूरिक क्लोराइड। यह तेज विप सफेद रगका एक चूणे है । 
इसकी जरासी मात्रा भो पूर्ण घातक है । नमृनेकी णोशीमें जरासा डाल देनेसे दूध 
नहीं विगढ़ता। घुराई यहो है कि, यदि किसीने अच्छा साधारण दूध सममक नमूना 
पी लिया तो जान चछो जायगी । जहाँ हिफाजतका प्रवन्ध नहीं वहाँ ऐसी चीज 
रखना भो भयकर है। इसे काममें नहीं छाना चाहिये। यदि यह काममें छाया 
जाय तो कुछ रंग डाल कर दुब रंग देना चाहिये। जिससे भूलते खानेकी चीजों 
कोई इसे मिला न दे । 

(२) फौरमछडिहाइड। विष तो यह भी है पर मरकियूरिक क्छोराइडके 
इतना नहीं । इसमें कठिनाई यह है कि, दूध जम जाता है। इससे सारी बोतलके 
मिछे जुले दूधकी जाँच नहीं हो सकतो । इसे भी काममें नहीं छाना चाहिये । 

(३) पोटाश वाइक्रोमेट । यह भी विष है । पर इसके कारण दूध रंगीन हो 
जाता है। इसलिये दूधका रंगीन नमूत्रा पहचाननेमें भूल नहीं हो सकती । 
शीणीमें कुछ दाने डाल देनेसे दूध नहीं विगढ़ेगा। यह इकहरे और संयुक्त दोनों 
तरहके नमूतोंके लिये अच्छा है। 

११८६, आपेक्षिक ग्रुरुत्व निकालना : आपेक्षिक-गुरुज-बोतलमें कुछ 
दूध दौलकर उसका अपेक्षिक गुढुव जाना जा सकता है। रासायनिक तरानमें तौल 
कर आपेजिक गुछ्॒व जाननेके लिये तराजूसे काम लेना सीखना होता है । 
रासायनिक तराजू बहुत सुकुमार चंत्र है। लेकटोमीटर यंत्रके वारेमें बहुत लोग 
जानते हैं। इस साधारण यत्रसे भी आपेक्षिक गुरुज जाना जा सकता है। पर 


। रासायनिक तराजूसे आपेक्षिक गुरुतव ब सबकी जानना चाहिये । छोटी मोटी 
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7 मँचमें तराजू बड़े कामका चीज है । तौलमर आपेश्िक गृह निकाला सीस लेने 


बॉ 


डे 
| 
| 
हु 


# पर यह काम सरल ही जाता है। 


तौल कर आपेक्षिक गुरुत निकालनेके डिय्रे. एक तरहको ण्नतत्ते 
आवश्यकता होती है जिसे आपेक्षिक-गुरुष-बोतल कदते हैं। यह बोनल पल 
काँचकी होती है । इसकी डाट भी रांचड़ी होतों हैं। टाठमें आरपार मद्दीन 
छेद होता है। इस बाोतलके साथहां उमी तौलका एक पीनछ हम उद्धव 
दिया जाता है । 
वीतलकी दृधते भर दो और डाट लगा दे, फाजिक 
दूध डाठके छेद्से वह जायया। बोतल और डाटजा छेद दूधने 
भरा रहेगा। पहले भीले फिर सूम्बे'छप,स बोदल योऊ दे 
बातलको तौलो। समान वजन्य'झे पीसस्का दसरे 
पलंड पर ऱखो। जो ताल निकके वह ऊँदल बव्की ही 
तौल होगी । बोचरूमें जितना पादी समा! सक्दाः है. उसझी 
नौल वातल पर ही लिखी रहता हू ।. देव आर पाना दौछ 
हम जान गये। इसीसे अपेद्षिक गुहच विमाल जाता 
है। आपेकश्षिक गुह्व ताप पर विर्म है। फसो एक 
विशेष ताप पर तौला जाना है। साधारण तौरपर ॥५ 
सें० पर । पर मोटे हिसचके डिये तापक्नी वात ऊए भी 
सकते हू । अधिक सदी द्साबर दिय तापम सुर हर 
लिया जाता है । 





हिसाब 


तोलने दुधकी ले! 
ने पर दूध जो तौल हा दा >7 मुझ 
बोतल पर लिखा हुई पानीजा ताल 


ध्ाइडिनजर 


११८७. आपेक्षिक शुस्त्व : लैकासीटरकी जाँय ' हेल्डामाट 
काँचकी एक नली होती है । दृशका पिया हिस्सा एदा हवा नचआ 
हिस्सा तरह होता है।. न्येगा मुँद्द झपाजी और दन्द शावा है । दिग्ए 

जी आह. आने अकलाओ हैं »5क-+-क+ हैक |+ 


आपेक्षिक गुरुत चताने है। कटोमीदरओे नाममे किज्मेत्रले अनेण बम 

छायक नहीं होते ।. इसलिये विज्ञासी मारतनेसा व 

बन्नोमे “छुट्वित लेक्टोमीदर” (()प० लागर 3. ८णव€ 7८") 
ण्र्‌ 


<१८ सारतसे गाय [ भाग ४ 

इस यचसें १६३१५ से १०४० तक आपेक्षिक गुरुत्त निकलता ऐै। पहले दोनों 
अक नहीं छिखे जाते। १०१५ के बदले केवल १५ ढ़िखा ज़ाता है । दूसरोंकी 
तरह यह लेव्टोमीटर भी निर्दिष्ट तापके लिये ही बनाया गया है.। जितना चाहिये 
दूधका उतना ताप करना मंमटका काम है । इसलिये तापके अंतरके लिये सुधार 
काना होता है। यह यत्र ६० डिग्री फा० के लिये बनाया गया है। यदि बताये 
तापसे अन्य तापमें यंत्रसे काम लेना हो तो ६० के ऊपर हरेक डिग्रीके लिये ०*१ 
जोड़ी और ६० से कमकी हरेक डिझ्नो के लिये ०*१ घटाओ । 

उदाहरणके छिये, यद्‌ दूधका ताप ८० डिग्री फा० है और लंक्टोमीटर में २८ 
उतठ्ता हे तो 5० के ऊपर हरेक डिश्रोमें हम 
० १ जोड़ेंगे। अर्थात्‌ २०% ०१८६ हम जोड़ेंगे। 
सव सुधार करके १०२८ + २८ १०३० होगा । 

पर याद कसी खास ताप पर लेक्टोमीटरमें 
क्या उठा यद्द नहीं देखना है, केवल नमूनोका तुलनात्मक 
अन्तर जानना है तव अछय अलग नमूनोंका अक लिख 
लेनेसे ही काम चल जायगा । अलग अछय नमूने एक 
ही ताप के हो । 

यनसे तुरत हुह्वा दूध गरम होता है। यह कुछ 
देरमें ठढा होता है। जेंसे जंसे ताप कम होगा 
लक्टोयोटर्का अक वढेगा। इसलिये सही तुलनाके. 53... 
लिये धर्मामीटर से ताप देखना जरूरी है । कर चित्र ५, लेक़ट्रोमीटर 

इसलिये यदि आप लेक्टोमीटरसे काम छेते हैं..." 
तो रासायनिक थर्मामीटर भी रखिये। थर्मामीटर दो नापके बनते हैं। 
सेंटिमेड और फारेनहाइट। फारेनद्वाइटको नौचेके गुरके अनुसार सेंटिग्रेड 
चना सुकते हैं :--- 

(फारेनहाइट-डिप्री-३९) » ३६ - सेंटिट्रेंड डि । 

सटे डसे फारेनहाइट बनानेका नीचें लिखा गुर है :-+- 

सेंटिग्रेड़ २ ३6+ ३२ - फारेनहाइट डिग्नी। फारेनद्वाइट या सेंटिग्रेड़ डिग्री 
नापका अर्मामीदर जो आपके दूसरे काम भी आ सके, पसन्द करिये। ध्यान रहे /कि 
डाकररोंक्रा थर्माप्नीटर हमारे इस कामका नहीं है । इसे ह्ीनिकाछ थर्मामीठर ऋददते 


बा 
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| हैं। क्लीविकाल थ्मामीदरसे हम, पशुओका ताप नाप सकते , हैं। दधका ताप 

* नापनेके लिये रासायनिक थर्मामीटर जररी है । 

| शृश८८, गादकी जाँच: दूधकी खरीदे कभों कभी इस तरह ज'चना 

! बहुत अच्छा है। अ्चसे दूधमें नहीं घुल सकनेवाला गन्दुगीक। पता चल सत्ता । 
अन्दगो दूर करनेके लिये और सफाईकी जररत दिखानेके लिये इससे ८7 का मर 


कुछ नहीं है। जाँचका एक सरल तरीका नोचे लिया जाना है « 
दानों ओर छल एक नली बनाओ जिसमे 7३ रत्तठ ८-73 
दूध अटे। नछोके एक ओर तारको जाछो चलनीड़ी नरह | 
बैठायी रहतो है। जालो बेठानेके पहले उसमें रुईकों एम | 
छोटांसी चक्रतो लगा ठेते हैँ। नली किसी भी आधार पर 
रख दी जाती हैं। तब इसमें ऊपरडी आर से दूध ठालने 
हैं। दूध रुईम हो कर वहता है। चऊती सोझ्ता कांगजर्स 
सुखाकर रखी . सकतो है। दूध गरम याना १०० रो 
फा० होना चाहिये। 
यह यथाद्‌ रखना चाहिये कि, जो गन्‍्दगी दूधम घुठ 

नहीं सकती वहों इस्तमें मालूम पढ़ेगी, इससे माल्म हो जायम, 
कि, दूध लानेमें सफाई कितनी घर्नी गयी हट 

«. ११८६. सिडिक्टेज जाँच: उधम जोषाणु होते 


| 


हैं। ये विभाजनके द्वारा बडी तेजी से बढ़ते हैं। पोकपु ( कर 
सब जगह हांते है। ये ताजे भीर साझ दृधमे भा. पिन, फय 
रहते हैं। थनर्म बहुत नहीं द्वोते। पर चूबोम टवशी.. मय 


सख्या छाखा होती है। दूधमें जीवाणु चू्, दुदनचा 
हाथ, बर्तगी, धूछ और सक्‍यो से अ' ज॑ 
दुग्घाम्लके जोवाजु दूधकी राष्ट्रा कर देते हैं। उपर्मे ' 
जाँच दोनो चाहिये। जब कुछ हद तक दधर्म पम्ल 
गरम फरनेसे बंद जम जाता हूै। दमारे डेशकी या 
अम्ल चढ़वा रहता है। ठगसे जोवागुडी उहि रड 
देशों खट्टा हुए शिना ही भपधिक देखन दभ शम्द 
भी बढ़नों अविक् नहों द्वोतो ! 


८१० भारतमें गाय [ भाग ४ 

दूध लेंनेके समय उसके जोवाणुके बारेमें जानना अच्छा है। इसके प़िवा 
अम्लकी भी जाँच होनी चाहिये । 0 0 

दधर्मं कुछ “पाचक रस” होते हैं । ' इसके सित्रा उसमें आये जीवाणु भी 
उसमें कुछ पाचक रस पेंदा करते हैं । ' ये पाचक ' रस यदि सूक्ष्म मात्रामे भी हों 
तब भो दूध अनेक उलट फेर करते हैं।....' 

रिडकूटेज एक तरहका प॑चक रस है। 'इसे जोवाणु दू्र्म पेंदा करते हैँ। 
कुछ रंगोंके उड़ जानेसे इसकी उपस्थिति मालम होती है । नोला मिथिलतौन उन रगोर्मे 
एक है. जिसका रग इसके कारण उड़ जाता हैं। इसलिये दधर्म जीवाणकी छूत का 
पता लगानेके लिये इससे काम लिया जाता हैं । 

(१) ६९,००० भागमें १ भाग मिथिलीन नीला रंग घोलो। या १/००० सी ०सी० 
या एक लीठर पानोमे ३ आम । | 

(३) ऊपरका घोल गूछ घोल हैं। जाँच के लिये ५ भाग पानीमें १ भाग 
मूल घोल मिलाया जाता है। इन शास्त्रीय नाप जोंखके लिये जाँचनेवालेको कुछ . 
नली रखनी होंगी । इनसें १ से १०० सी० सी० का चिन्ह लगा रहता है”। एक 
नापनका १,००० स“० सो० का फ्छाक्त भी चाहिये । 

(३) जाँचकी नली (टेस्टव्यूब) में १० सी० सी० दूधलछो' और उसमें १ 
सौ०'सी० र॑गोन घोल छोड़ो । 

(४) 'टेस्टव्युबके ऊपर थोड़ाता ८राफीन तेल डाला जिससे उसकी सतह पूरी 
पूरी ढक जाय और हवासे उसका रुसर्ग न रहे । 

(५) टेस्टव्यूबको पानीमें रक्खो और रगका बदलना देखो । इसका समय भो 
नोट करो । 

परिणाम :---खराब देंघध २७ मिनटर्में रगहोन हो'जायगा। दूध जितना ही 
अच्छा हांगा, जीवाणुकी छत जितनी कम होगो, रंगद्दीन होनेमें उतनी ही देर 
खगेगी। जिंतनी समय लगता हैं वह जीवाणुकी छनकी एक नाप है-। 

नीचेके आँकड़ेंमं दूधके चार वर्ग बताये गये है। साथही उनका 


आचाएरिक अंकार, रग वदुलनेका समय और प्रति सी० सी० से जीवाणुओंकी छग॒भगः 
मिनती दी गयी है ६-- ५ * 


।' हा दंड |; | 
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है 
| 
थ् 


गि प्रकार रंग चदलनेका समय श्रनि सी० सी जीवाणु मत्या 
५ (लयभय) । 
+ अच्छा द्घ ५४ घरा या अधिक घ००,० » यथा ऊ्य 
दर औयत अच्छा २ से ५३ घटा +5००,००० से डै)०० ०७७ 
४ चुरा दूध २० विनटसे २३ घटा ४०,००, ० ० ्ट घर ०९०,००,०० ७ 
दी चहुत चुरा २० मिनट या और ञ््र ३, ००,०० ०५०... या भा: हज 


देसवाली नल्यां मशीनमें बडी तेजीते घुमायी जाती है ; सन्रोपसारी सच्चे 
स्नेह नलोके सैंकरे छोरकी तरफ चला जाता है । सैकरे छोर पर जननी जगामें 
नेह रहता है उससे दूपमें स्नेहका सत्तिझनऊ जाना जाता है 

काम करते समय यह देखा गया है कि जे खरोपतारी शच्द्रि स्नेह सन्‍च्त 
फरनेके लिये वेगसे काम करना होता है । दूसरी आपचम्ता यु पापी गर्याः 5 
दृधके रसभागफे आपेक्षिक अस्त और लेहक़े यरचम अनर बग दिया ज-> जप 
इंध्का रसभाग अधिकृ भारी हुआ तो सह बहुत जी लच्य के 


ता | 
क्रेसीनका कुठ उपद्रवकारों प्रभाव भो एन करण ४, फनर ना ५ ६ ३४२ 


शा 
सन हः हु “० पु हू > 
डन्दृक़ियोंकी परड़ ठेना है । यदि क्ेसीनसी बह दान २० « च्य हर के से 
जल्दी और अच्छी तरह निकूछ भरना वाय बजण नर नि निम-मेर ++३० 


है। इन सारी चानोंसे पूरा ऊर्नेका एड सरल उपाय 

एबनेके पहले दूधमे उनसे ही घनमानण सप्न गपरद देलद मिल्‍्ना (-। 
गन्‍्धकाम्लमें ओटीन और सनिज ज्यादा पोट बनया, नस: एकल एलडपलरे 

स्नेहका घुलना और केन्द्रेपचारी शक्तिरे शग अम्छी- पैकका ++ हे जाणा, मापन 


मकर 


| भाग ४ 


काम करते हैं। -अगर स्पष्ट परिणामकी चाह है तो बोतले, 


०० 5, 


तम साय 


भार॑: 


«२ 


नहीं करना दोगा। 


ष्‌ 


फ्क 
नली । इन नलियोंकी 


५ 


जाँच हा सकती है । 


ई गयी है उसमें जरा भी 


इस कामके लिये नीचे लिखे यंत्रोकी जहरत है । 


सी दिखायी गयी है वैसी गरबर 
% तक स्नेहको 


च 
जञ 


० से ७ योी८ 


विकारक द्रव्य और जो विधि वत 
“४(१) चित्र ">्में 


विधिमें ये सव सिद्धान्त 
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अध्याव २७ गा दूध परोक्षा ८7३ 
में तेज गवकें कारण न जाय | एम्रिह एकजेहल्का पीपेट छाणी छोटा हेफेने 
झविवा रहती हैं। ऐपमिल एलक्रोहलके वोतलमें टालनेसे ही उसमे १ मो सी 
आ जाय। मुंहसे न सींचना पड़े। इससे नापनेण्य बहुदसा सेमप्र बच 
१ जाताहै। 
(३) गरवर नली ओर पीपेट रखनेके लकड़ीके आधार । पीपेटऊ ६ ल्ये दा सशप 
तौर थर जल्सी है। क्योंकि ब्वकी छोर टूट जानेते यह नापनेजे ऋमद्े 
नहीं रहते | 


थ्वदुं 
(४) बाढर बाव (यरम पानीमें गरम करने 
गरवर नछी १४९ हिट ऊा० पर गरम रे जा सके 


नाजिन्य्यक 


ब्य माधव) और 


न गपार दि न 
5 वर ।२४९ प्र 
| 


हि 2 ऊ ८2 
[। ्ः 
। 97४०. € । 
० या ज ५5८ ३8 जा 
॥ अर #। $+ 
| यह, हे 
।,। - रा 
| | ॥ह न, हू | 222 
जज । है| | हि + 5 ह। 
। 4 ७ +५ # “४ , 
जन के 4 
+ ९ ।| श 
ना डा ४० # ॥/ ५ बटर ॥/ 5 चित्र ५ 
55 (68 9८7 लक *, , ः जल) 
लक व्ड हम >८2- अपन 
न किए: ४ 


् 2 मेन्द्ीफ्यूबड मयोन 
2 32 


(५) हाथ या गनिसे चचनेवाल से 
/ 7” यार धूम सके और जिममें ८ & 

जिन विक्कारक्ों जग्सन 
५ डिस्ी फा० वाप पर ३८२० क& ८२७ 
' जछ मित्ताकर ९० से 3१४, तक पतछ जर ६ 
घानी से वानोमें पतला किए ज्ञा सजग ४ | 
भाग पानी मिझा छर परस्य ऊना या' 
““ज एसी नहीं रहती। ग्सब्पि जन श्झ्पत 
ल्ना चाहिये ! 


सन्ठिफ्द ल्फ्यूग 


डक न्ग्दा 


(सट्टा ६५) की जन्रः 


थर्ड भारतमें गाय [भाग ४ 

(२) पेड़ोल्यिंम-रहित शुद्ध एमिल एलकोहल जिसका आपेक्षिक गुरुत्व 
दिग्यी फा० पर ०“८१६५ से ०*८१८ हो और,जो १९४ और १३० डिग्री से० 
के यीच खौंडे। एमिल एलकोहलसे स्नेह पीले रगके घोलसा होकर तुरत अलग हो 
जाता है । 


पृंबधि :--गग्वर नलीमें १० सो० सी० गन्धकाम्ल डालो और उसे आधार 
पर खखोी । तब उसमें १ सी० सी० एनिल एलकोहल मिलाओ। 

“विकारकोकी मिलानेमें इस बातका व्यान रहे कि, नलीकी पेचदार गरदनसे 
इनका ससर्ग न होने पात्र। अच्छी तरह मिलाया हुआ दूध पीपेटमें १९ सी० सी० 
नाप कर छे छो। गरवबर नली कुछ निरछी करके पीपेटकी ग्रदनसे जाग तक 
ढुकाओ (चित्र-५८)! पीपेट्से दमन श्रीर धीरे इस तरह निकालो कि तीनो द्रव 
पदार्थकी तह अरूण अलग रहे | नलीमें दघ जोरम नही गिरे यह जररी है । क्योंकि 
इससे दूध कुछ कुछ झुलस जाता है, इस कारण स्नेह और अम्लका मिलना, विलगाव 
करनेके बाद माल्म नहीं होता। काग कसके छगाओ। नलीकी डडी पकड़ 
जोरते हिलाओ। टंडीको एक दो बार उलट पुलट नेजाब मिलाछो । कुछ देर 
हिलानेस सबके साथ तेजाब मिलता रै। इससे ताप पैदा होता है। तब नली 
मशीनमें रक्खो । डडी केकको ओर रहे । तीन मिनट तक सिनटमे हजार 
चकरके हिसावमे घुसाओं। मशीनमे घुमानेके बाद डडी ऊपर करके नलो वाटर 
बाथर्मे, रक्खो। गर्र नलो पर लिख नापके अनुसार वाटर वाथ गरम करो | 
नली कुछ मिनट वाथसें छोड दो क उसमें उतनी गरमी आ जाय । नली 
निकाल लो । काय्रको आगे पीछे करके स्नेह भागको नली पर खुदे एक निशान पर छे 
आओ। नलीमें तरल पदार्थक्ा ऊपरी भाग अथ॑ चन्द्राकार रहता है। इस अर्थ 
चन्द्रका तछा जिस निद्यान पर हो वद्दी अक नाना जाता है । सिरेसे नीचेके अक 
चठादेनेसे प्रतिदात निकल आता है । 


“द्वेप्पणा :--क्राय छगानेमे विद्याथ्योंकों प्रायः कव्नाई होतो है । कभी वह 
बहुत कम कसते हैं. इससे दिलाने पर बह निकछू आता दे या इतना जादे कसते हैं 
कि, स्नेह-स्तसका अक पढ़नेके लिये उसे टीक नहीं कर सकते । 

“कड़ी तेजाबका व्यवहार झुल्सानेवाला है, इससे स्नेह-स्तम और वाकी द्रवको 
पहचान कठिन दो जायगी । यदि तेजाब खूब कमजोर हुईं तो वह जमे हुए सभी 


न्‍ौ 
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'ओटोनको नहीं घुलवेनी । इससे भी अम्कडव और स्नेट्जा स्पप्द इन्तर नहीं 
हो सकेगा । 

(५ 
*. “जिस एम्रिल एलकरोहलम पेटोल होता है उसके कार कमी उभी भले हो थाने 
हैं। इसलिये १० सी० सी० अम्ल, ११ सी० सी० पारी भौर +* कील सी* 
एमिल एलकोहलूसे ऑक्ना हमेशा उचित है। ऐसी हाल्ममें स्लेह पदार्थ सतना 
नहीं होना चाहिये । 

“पेशनल फिजिकल लेवोरेटरीके मानझी नलीते बीच बीचमे गरदर नलीडी ज थे 


कर लेती घाहिये। इसमें १ से ६९ स्नेदवाला दमका नयूना शाम लान्य चाहिये ? 


नलीकी डडीके हर भागका आवश्यक छुधार लिस लेना चाहिये । 
#इस विधिमें अर्-चन्द्रंके तलेका अछ द्वी लेना जत्री है, चाट दह पदक 
चाहे गरवरकी नलीमें। पौपेटसे मापना हो था गरवरकों मतीमे हेह प्रविध्ाद 
निकालना हो, अधवेन्‍चन्द्रे तल भाग को अँसको ममाननामें रखा जमे है 
-- (एडगर--“ए ठेक्स्‍्ट बुक ऑफ टेयरो केमिस्ट्रो” ए० १४३१-४६ 
आँचके बाद्‌ :--गरवरकी नली गरम पानों और साटाये थो एन ।,. सह 
पानोते धोकर सूखे कपड़ेसे पाछो । नलोमी हिलाकर उसकी गाद ४7 हर 
करो ओर सोडा तथा गरम पानीसे थोओ। कचीये काम हो. साग ५ 


वाओ और लकड़ीके आधार पर रस दो कवि सब पानो च्‌ जापा 
११६१, दुधकों अस्वताकी आँच : अम्द भीर क्षाग एप 
पर दूध सट्टा हो जाता है। यह दुग्धाम्ल जीदायुफे कारण हे दाज? दर सभा 
नहीं सोचना चाहिये कि, दूखमें दुग्धाम्ल जीवाणुरी शा क्षि। हैवेिती गाऊा 
साथ दूसरे जीवाजु भी अपना छामर किये जाते दें । ये दु्धम सन्‍बा। च> सा 
करते है जिससे दथ खराब हो जाता हैं, दुखानते उपाए इस सटा 
अल्द्युक्त कर देते हे। हमार झूम एप्ी से । दम एश दंसायो: 
होती है निसे लेंपटओज कहते हैं। दुग्घामद-जीयाएु रो सेंहशा एगागा बना 
हैं। खझ़ापन या अम्ल्व वीरे बीरे इसधा एे। जप-माय «४ *- सर * 
जाय तब गरम णजजेंसे दूध फट पता दे। जीपायु बाये मर रखे फमणह 
जातें है। अतर्मे ०$ ठेका सघनदा की जाती (4 पगाष परपो थराए। सइश 
आल ("९ मेक हो जला, इग्गसा-्जीगाएनी करे गम थे हा. 77 
दाद रप्राण गर्ग म्। छह २ 


यह अधिकतम अम्लता है। खरे दाद गोत्र 


८रेंद भाररतमें गाय ' [ आगे ड़ 
यदि ऑम्ल निकाल लिया जांय या प्रशमित (22ध72]72८) करे दिया जाये तो हे 
फिरसे बढ़ने और अम्छ पैदा करने लगते हैं! इसलिये दूधका काम करनेमें' उसको 
अम्ल ' अवस्था जोनंनां जरूरी -दै। दूँधमें, कुछ अम्छ- लवण संहज होते हैँ। . 
जिससे उसमें हँल्की अम्लँता हो जांतीं है इसे “स्पष्ट अम्ल” [इ7फुदाल्प: 
4लंताएए) कंहतें हैं। कुछ अम्लता, स्पष्ट अम्छता और दुग्धांम्ल-जीवाणु-जनित 


अम्लता है । 

















चित्र ६०, दूधको अम्लता निकांलनेका सा सरंजांम 


: अम्छ और क्षार विरोधी पदार्थ हैं। क्षार अम्लता नट्ट करते हैं । यदि दूंधकी 
अम्लंता नष्ट करनेके लियि ज्ञात मात्रा्में क्षार काममें लाये गये तो इसंसे किसी खास 
नमूनेके अम्लको. नाप मालूम हो जायेगी । 

११६२. अस्लंताकी जॉँचेंमें प्रशमंन : अम्लोंसे सभी परिचित हैं। 
गन्वकाम्ल अम्ल है। सांइट्रिक अम्ल नीबूका रस है। 'सिरका अम्ल है। इसे 
एसेटिक एसिड या एसेटिंक अम्ल कहते हैं। तरह. हाइडोक्लोरिक और 
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नाइट्रिक अम्ल भी प्रसिद्ध हैं। कास्टिक सोडा क्षार चूमेशा पार्दी धार , 


*. 


जब छार अम्लमें मिलाया जाता हैं वच् वह अम्लता लक्षण नए दर बना ए 
अपना द्वार लक्षण भी खो बठ्या है। ठोनोंकि मेहसे उतत पदारे स्टमपर 
गा्लम लवण कहते हैं । 

दुश्घाम्ल द्ाह्टिक सोडा से रोफ़ा जा सबझता है ।  जव दोनों मिलते श दिस 
अम्लता दूर ही जाती है. तव क्षारताभी मिट जानी है ।.. सदुक्त पढाई परदाद एप 
लैक्टेट होता है । यहाँ पर वह लोडियम लँबटिट ऐ 

११६६४. सके : इसलिये दूधफोीं अम्दता जाननेरे निएर हमे जाई 
ताकतका करात्टिक सोडा चाहिये। इसके सिवा हमे फुठ सूचछ (90 ध.०ईथ») 
की जहरत होती है। यह हमें बताते हैं कि अम्नता मिद्दी या नहतीं। हा शा 
एसे पदार्थ जो हमें अम्ल या क्षारका होना दिखा सह । 

लिटमस फागज ऐसा ही सचऊ है।यह वनस्पदि रंग 23. निटसमर सगे 
सोख्वा कागज लिटमस कहा जाता है । लिउिमस कागज धार छामेगी मरा “ 
अम्ल छगनेसे लाल हो जाता दै।. नीडे और छाल निधिमग पारक्ष शा 7 ० 
और क्षारका पता छूया सकते हैं । बहन कुछ 76ी छाम ले कण ४» 
क्षार्रें यह छाल हो जानी है । भीमी हन्दी पद्धि सौरता ए गज पर रस 5 ४ 
तो सूचक कागज बन जायगा । 

अस्लव.की भपक्कारा:मक जाँच : 
यदि वह छाल हो जाय तो इसते अम्ननाझं पता चातत 
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वे मीछा खिदंगा। चाय आए 
हा ञ 
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आल लज+ 5 ४. ०५०४० हा 


होगी खम्ल उसना इब>ू. डे गा जप ० #> डक अम्ल का ओ न 
होंगी अम्ल उतना ही अधिक होगा। खाली चख्टिसस शामज 
सच्ता हैः ० व्‌ दरि ले ७7 . 0 

अच्छा अन्दाज मिल्ल सचता 2। अलय अटय धघाद्ा” --- “४. + 
हल #-२ 4 है“ हनन ब्थ स्म्ब्ता न्ज्म्मेडा ने का 2 >कीकलओ» न दि 
सका अम्लर्भ सूचक उवा कर दरसससर आम्डदा उन्नत ह् ट्र ह हार 

है" आदत कर टाली ७५४५४ ४०३४० ०७ है | पक अब आ 5 जा छ:ट2 0 52 + पेट 
जाता ८े। अयर ने ठालछी जाप ता जब जा वाम 5 ४ 

_4००७०-२३०००ए "पक्का. न हि ट्ार* न हम ] द न 


पर छुछ बूंद ठपझा कर अम्बना पता छगाना 
सकता हैं । 
अम्लताडी मातन्राढा पता ल्गानेके लिये पाप रु छ 


दिलीप शरण धयविशाजं ४४ 7 
सता हैं। वह फिनोप्येशिनरा घोल श।. पिनाि/न+ओा पाता 
ध सो मां अत ी बीजज हइ 
सकनी है १० झास फिलनोप्पेलिद *०७० सो सी० एक आर रू 
पल सील 7४ ४8 ४ री उह ट्र 


ध्टे “बज १ 
बदन जानता । यह अन्य प्गहन गए7 
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गहरे छाल र॒ग तकका हो जाता है । डेसे जैसे क्षार अधिक होता है रंग तेज़ होते 
होते गहरा छाल हो जाता है । 

११६७, अस्लठाकी जाँच: दूधका अम्ल जाँचनेके छिये हमें क्षार या 
कास्टिक सोडाका मानवाला घोल चाहिये । एक हजार क्यूविक सेन्टिमीटर (१ छीटर) 
पानीसें » आम कास्टिक सोडा डालने से जेसा चाहिये वेसा घोल बन जाता हैं । 
यह है साधारण रु घोल जिसे एन/१० कात्टिक सोडा लिखा जाता हैं। १ 
सी० सी० इस घोछसे “००९ आम दुग्धाम्लका अदमन हो जाता है। इसलिये 
दूधके किसी नमूलेका दुः्धाम्ल प्रशमित करनेके लिये जितने सी० सी० इस घोलकी 
जरूरत हो उतना *००९ ग्राम टग्धाम्ठ उसमें जानो । एन/१० कास्टिक सोडाका 
मानवाल्ा घोल बनानेके लिये इस क्षारक्ों ठीकपे तौलना चाहिये. रासायनिक 
तराजू और कुछ ग्राम बटखरे चाहिये । काए्टिक सोडा ; कागज, खाल और पीतल 
खा जाता है। इसे हाथसे छूना नहों चाहिये। लोहेकी चम्मच या लेहिकी 
चिमटीसे उठाना चाहिये। घग्या या घढ़ीके काँचमें इसे रखकर तौलना चाहिये 
जिससे छि, निकतीके पीतलके पलड़ेसे यह छू न जाय । घरियामें अलकतरा पुत्ता 
रहना चाहिये। विस्लेपणके कामके लिये रासायनिकोंके यहाँसे विश्लेषणात्मक क्मके 
'छिये शुद्ध कास्टिक सोडा लेना चाहिये । बाजार कास्टिक सोडासे काम नहीं चलेगा, 
क्योंकि उसमें बहुत अथ्ुद्धियाँ होती हैं। छुद्ध कास्टिक सोडाके पतले टुकड़े यदि 
मिल सके तो निश्चित मात्रा तौलनेके लिये सबसे अच्छी चीज हो। कास्टिक सोडा 
बहुन जल्दी सील जाता हैं। असली वोतछ सावधानीसे काग लगाकर रखनी 
चाहिये । कास्टिक सोडा पर हवाकी कारवोनिक एसिड गेसको अतिक्रिया होती 
है। वह इसे कारबानेट बना देती है । 

मानका घोल बनानेके लिये चुलाया हुआ पानी (डिस्टिल) काममें छाना चाहिये । 
साधारण पानी में एसे द्रव्य हो सकते हैं जो सोडाके कुछ भाग को प्रक्षेपित कर 
सकते हैं। एन/१० घोल बनानेके पहले चुलाया पानी उबाल लेना चाहिये कि 
उसमें घुलो हवा निकल जाय । ह 

मानवाले इस क्षारका निश्चित परिमाण नाप कर निश्चित परिमाणके दूधके नमूनोंमें 
मिलाना चाहिये। नापके लिये व्यूरेट नामका यंत्र काममें छाया जाता है। यह 
एक लवी नली होनी है। इसके पेंदेमे टोंटी छगो रहती है । व्यूरेट सी० सी० 
के नापका बनाया रहना है । २७ सी० सी० का च्यूरेट काममे लाया जा सकता 


4 के 9... ४ 
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हैं। ब्यूरेठकी पँदी काँचकी डाट था खरकों नलीसे बन्द या मडती है । 
खरकी नलछीमें' एक छिप छगी रहती है। छात्टिक सोठाऊ़े ल्यि नर्स मीट 
कामसे छायी जाय। क्योंकि काँचकी डाठफें कास्िक सोटा ज्यने चर 
सकता है। इससे च्यूरेट काम लायक नहीं रहेंगा। पर यदि काचरी रहने 
काम लेना हो तो उसमें काफी भेसलिन लगा देनी चाहिये। छामरे दे उप 
ग्खनेके लिये पहले यह भेसलिन पोछ देनी चाहिये , 

मानके क्षारका घोल व्यूरेटम डालो और ठाद सोचकर मेल्सरीरी रह से पा 
कऊनिकल पफ्लास्‍्कमें रखे नमूनेम उालो । 

च्यूरेट्से १७७ सी० स्ी० दूध निकात जाय! यह १८ कम हाओने था दर 
हुआ ' कटोरी या फ्छाह्कके १७५८ सी० सी० दूपमे चार पाँच मूँ दर 
सूचक डालो। रममें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योडि दृथने सम्ह 0। ०८४पर 
डडीसे कटोरीको समान चलाओ ' यदि पलात्म कागमे छाया गया ४ थी इवि-त थी 
है तो उसे हिलाकर उसका सामान क्षण तरह निद्या छ । इपूरिदों एाओ दा 
बूँद दूँद तब तक टपकाओं जब तक उतह्ा रथ दल शुद्वदी श+ा 77 
घुमाकर सिलानेसे रण गायव हो जायबा। कुछ बूंड घोर शि ८ 
अन्नमें स्थायी गुरूवी रग आ जाय। तंब कितना सी० सा० कर भा ५ ६०, 
यह देखो । जाँच किया घोल छुठ दर छोए देमेस गठावी सम डा शा या: 
इसका फारण यह दे कि, जाँचके बाद जीवाओु योग आदझ दुगामओ पा था 7* 


$ 
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हिलाव : मानका घोल जितना सी० सा बाममे तहाया भा, ६४ 
० ००९ से शुना करो । इससे १८ आस दथदे ऋमलेस शिवका। प्रयाग: 
निकछ आयगा। इसके बाद हिसाद छगाओ: पर आम दाने शाम ४ 
4०० आममे उसने ग्राम अस्त हुआ। प्रिषान नंगते> बघश फा 
बवाता है । 
अम्लताकें प्रातशवक्का गृर ८ 
*००९> सा० सा० घछार भामन भादा > १%% 
पृ८ आराम (दूब) बज 
(यदि +ढ भ्रान या १3 5 सी 7 
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११५६५. चनेके पायोसे अम्ल जाबबा: दधका अम्छ जाननेका 
अधिक सरहू और अधिक शीघ्र गतिका उपाय, मानके क्षार घोलके बदले चूनेके पानी 
से काम लेना है। जाँच नीचे लिखे ढगते की जाती है । 

एक वोतलक्ो प्रायः भरकर उसमें थोड़ा चूना डालो। बोतल हिलाओ जिससे 
चुना पानोमे घुल जाय ।  जोरसे हिलानेके बाद उसे थोड़ी देर छोड दो जिससे पाती 
निथर जाय। ऊपरका साफ निथरा पानी हमारी जाँचका चनेका पानी हैं। 
हिलाकर थिराया हुआ वही पानी कई वार काम्र आ सकता है । 

चीनी मिट्टीढी सफेद कठोरीमें १७ ५ सीं० सी० दूध लो। इसमें चार पाँच बूँ ढ 
फिनोप्थेलीन मिलाआ । नपे सिलेंडरसे चुनेका पानी मिछाते जाओ और चलाओं जब 
तक उसका रग हल्का गुलावी न हो जाय। फिर देखो कि, चनेका पानी क्रितना 
मिलाया गया है । 


चूनेंका पानी सी० सी० 
हि “दछव 77 अम्लताका अतिशत 
१] 


११४६, फ्रीजिग पो्ेंट जाँच: दूधको वनावटोंमें बहुत अतर हुआ 
करता है । यह दिखाया जा चुका है कि, दूधकी बनावटके अयणित कारण द्वोते 
हैँ। इतनी विभिन्नतामें एक समानता है फ्रीजिंग पोयेन्ट की । फ्रीजिंग पोयेन्ट 
उस तापको कहते हेँ जिस पर कोई पदार्थ जमने लगता है । दूधका फ्रीजिंग 
पोयेन्ट छगमंग एक दी -'५३ से - ५५ रहता है, अर्थात्‌ शनन्‍्यसे आधा डिग्री 
सेटिय्रेडके लगभग क्रम रहता है। सभो प्राणो और सभी आवहवाके दूधका 
फ्रीजिग पोयेन्ट यही रहता हैं । पानी मिलनेसे फ्रीजिंग पोयेन्टर्म गड़वडी होती 
है। वह बढ जाता है। यदि दूध -५३ डिग्री सेन्टिग्रेंडसे अधिक पाया जाय 
तो समम्तना चाहिये कि, दूधमें पानीकी मिलावट है। फ्रीजिय पोयेन्टका दूधके 
स्नेहसे कोई सरोकार नहीं हैं। इसलिये दूध और दुद्धी दोनोंका फ्रीजिग 
पोयेन्ट एक रहेगा। दूधमें दुद्धी मिलानेसे यह जाँच कामकी नहीं होंगी इसलिये 
वह अपछीता ही सिद्ध होगा । केवछ पानीकी मिलावटठमें यह जाँच कामकी सिद्ध 
होती है। पानीकी मिलावट और फ्रीजिंग पोयेन्टके चढनेके मात्रिक अनुपातका 
पता छग गया है। यह जाँच नयी नहींहै। भाखुसें भी नयी नहों है। पर 
आायद अपनी सीमित व्यावद्वारिकताके कारण इसका प्रचार अधिक नद्ीीं हुआ; 


है 


अध्याय २७ ] दूध परीक्षा ८३९ 
१९१५ सें डा० जे० एन० लोयरने पूकाम गाय और सेंसफे ओइत प्रदग 
योयेन्ट नीचे छिखा निकाला था #+- 


साय ०5 बज ० जछुरे) छ्प 
] 
भस्‌ मन बज ० ज्ड््पृ० से० 


९३० मे स्टीवर्ट और चनजीने दताया कि, याद या भेंठड्े कडछतिया दृशरा 
अधिकतर फ्रीजिय पोयन्द - ०*५३० से० मानना चाहिये | --[अनराय-- 
लेबोरेटरी मेशुअछ ऑफ मित्क इन्सपेद्सव” १९४०, पृ० ४४) 

पानीकी मिलाबटसे क्रीजिंग पोयेन्दक्री विविध बदुचीका क्षप्ररादाने +] 
आंकड़ा दिया है । 


हा 


नारा 
आँकड़ा-१ ६० 
पानोकी मिलावटर्से फ्रीझिय पोयेन्टफा भंततर 
संट्मिंट ताप प्रतिद्त पानीफी सिलयद 


- ०"५०६५७ नग्न न 
“+ ७७०५६ ०० हि 
न- 9०7७ ्द्‌० ऊ|० + 
“०७५०६ न १० 
+० ४९० ॥ 5५ 
+ ०*४८ण न्‍्नि 7] 
>> ० ४०८० मनन | 


आऑकड़ा-१६९ 
'ेभिन्न प्राणियाके दूधरका फरजिय ए पैर: 


दा>प्रेट सापरी सिम 


भत्न ब०.. + ०७४६ से ००५५ 
गाय नन.. “ञ“अपपयसेन!ोट *- 
बकरी ««*. “०७५५० » 5. 


जब हाफिज २ + ० ज 


आर न्न्न 


८३२ ५ भारतमें गाय ,... : [ भाग 

ऐसा भार्म होता है कि, फ़ीजिंग पोयेन्टके अनुसार पारनीकी मिछावटका 
प्रतिशत निश्चित रुपसे नहीं जाना गया है। लौंथरके दिये आँकड़े बनर्जी और 
स्टीवर्टके आँकडढ़ेसे भिन्न हैं। सबका मत यही है कि, यदि दूधर्का फीजिंग पोयेन्ट 
- ०५३ से ऊपर हो तो उतमें पानीकी मिलावट सानना चाहिये ।' फीजिंग पोयेन्टके 
जाँचका मान स्थिर करनेके लिये भारतम खोज हो रही हैं।। भारतोय कृषि अनुसंधान 
परिषदके वोढने तय किया है कि, (१९४१-४३ की रिपोर्ट) फ़ोजिग ,पोयेन्ट ,जाँच्रका 
और भी अध्ययन हो । इस निश्चयकी सिफारिश प्रातीय, और स्थासतों सरकारों 
तथा इडियन इन्स्टिव्यूट आफ साइन्ससे को गयी है । 

जाँचका वर्णन यहाँ करनेका इरादा नहीं हैं। जो लोग यह पोथी परढेंग और, 
जैंते प्रयोगशाल्ाकी वात सोचो गयी है उसमे यह जांच नहीं हो सकती । इसमें 
रेसे थर्मामीटदर को जहनत होती है जो एक सेटिश्रेड डित्रीका सौवाँ हिस्सा बता 
सके । एक तरहका फ्छात्क काममें छाया जाता.है। इसमें थोड़ासा इयर हवा 
फूंक कर जमाया जाता है। इस जमते हरवर्म धातुकी एक नली डबाई रहतो ह्लै 
जिसमें एक काँचकी नली लगो रहती है , इसमे कुछ सी० सी० दूध फ्रीजिग पोयेन्ट 
जाननेके लिये छोडा जाता है । ६-$ डिश्नी सेंटरम्रेंड वतानेवाल्ा एक थर्मामीठर और 
उकटठनी लगी रहती है। इसके साथही एक कट्ठोल थर्मामीटरका भी काम रहता है 
जो जमानेवाले द्रव्यका ताप बताता है। इसे जमनेके तापसे कम तापका खखा 
जाता है। दूसरी विधिमे अन्य पात्रमें नमक्त और वर्फ काममें छाते /। भीतरी 
नलीमे दूध, थर्मामीटर और उकठनी रहती हैं । बेक्मेन थर्मामीठर काममें छाया 
जाता है। यह “होटवेट क्रायस्कोप” नामी विशेष यंत्रमें लगा रहता है । 

यदि दुूधममें पानीकी मिलावटकी जाँच कराती हो तो आसपासकी जिस 
प्रयोगशालामें क्रायकक्रीोप हो वहाँ फ्रीज़िग पोयेन्ट जाँचके लिये उसे भेज सकते हैं । 
कऋागस्‍कीप जाँचकें लिये दूध ताजा ही हो । कहा जाता हैं कि, विगडनेंसे वचानेने 
लिये मरकियूरिक क्लोराइड डालनेसे जाँचमें कोई गडवड़ी नहीं होती । 

११६७, कुछ ठोस और 'स्नेह-मिन्न-ठोस पदार्थकी ज्ञाँच : छुछ दूध 
नौल ल्था जाता हैं। मानलें ३ से ५ आम तक । यह भफा करके सुखा लिया 
जाता है। घुखानेके बाद उसे फिर तौछ 'कर तौलकों घटती जानी जाती है । 
अुखनेके बादकों तौछ, दूधके तौे नमूनेमें ठोस पदार्य की तौल हुईं। दूधको 
असली तौल और ठेसकी तौछसे कुछ ठोसका श्रतिशत निकाला जाता है । 


अध्याय २७ ) दूध परोक्षा थ्स्३्‌ 
नमूनेका स्नेह-अतिंशत माठदम करके कुल दोस-अनिराति उसे घटा व ५! 
यह कुछ अल्वेद्र अंत पदाध दघका एस० छुल्दे० एफण० या स्ेद-भिनन-लस ददाप हुआ 
दिथचि ड़ पदछेछे तौली आर अच्छी दर सखी ही कठ्ाशस शऋाम एप 
लो । धरमामीदस्युक एक दूमचुर्दी (7 ० ८ा। हो। चूदा गामती ०० 
१०० डिग्री सै० ताप बनाये श्क्खो। 'रेक चुल्दे पर चद्ाओं यंद 
दीचमे उसे देखते रही । यदि छाली पढ़े नी उहे उसे तो करी देर 
पतली चीज सूछ ज्ञायगी और कठोरीर्म क्ष्वलठ झोस पदाप रद जायरा * व्ेनि। 5 
कर “डेसीकेटर में डालो । 
इंसीकेटर्स्म तेज गन्वकाम्ल रहता हैं: * इससे उसमें छत नमीएे सुद रए॥ः 
द्व। डसीकेटरकी संस इवाम उठाना लिये गरा फदारी उतम |। दो पाती 
ख्ढी होनिपर ऋदोरी निकाल तौले और ताल ल्सि ले. ।. पम्ठारों भाप 2 ४ पर 
चढाओ और आगे चन्दे तक ३०९ दिज्रों से० ताप पर गरम करो। विद्या 
सीकेटरने ठंडी करके तौतो ।.. दि सभी नम उठा दी गसी है? देनी यागरी 
तै|छ समान होगी । यदि एसा न ही तो फिर गरम बरी धार नये ते पा पक 
एकसी तौल ने हो जाय । कटोरी और ठोग पदावफा सम्भिधित सो ४ पट रोडी 
तौल घढा देलेते ठोस पदार्थकी तौल निर्कर% आती 5+. हसा। ईपमा मिटा सिर 
यह दे कि इतने (दौल्से) दूधम इतना ठेस (इला इंसि4 307 (नाप) दपन 


प्रातशत चदा दो ॥ 
हैवटोमीटरन दे आंर्पे हु असफल ७. + ० डर *ज्शध् बकज< दा कं 
ल्द्या जिकली 7४ (के आछ् + एफेटलक ई४+ 7 रपट ८ जे 3९ | 
० रहदा दुमलिय रन >>जिट पं 4्र्डः >> ॥५ 
अप तु / रत द्घम 0 पु | दं 54 द्ध्र स्डान 207 । डए ू है ञ् 
3-८5 ए5ि ५८ ८ का के 
प्रतिशत मालन दो जाय ते छुटई 9४+) प्रल्िधार द्षपद जवां ३. 5 जि 5 हज 
जद हे डे » सी च् « 
गुर कहा जाता ७ ४५ या छ 
३०. 
छू ६ लि? के 5 
५ स्लो निनलुन्क घापरे 


<्बड भारतमें याय | भाग कह 
घ्‌ ८ लेक्टोमीटरका अंक। रने० ८ स्नेह अतिशत । 

यदि १५ डिग्री से० पर आपेक्षिक गुरुल और स्नेह-प्रतिशत मालूम है तो कुछ 
डोस दिसाव लगाढकूर मालम कर लिया जाता हैं । 

११६८, नाव ओर जोख: रासायनिक. विस्लेषणके काममें आनेवाली 
तौल अम और उसके भिन्न और गुणन हैं । नाप है क्यूबिक सेन्टिमीटर, उसके 
भिन्न और गुणन। ४ डिग्री से० ताप पर एक क्यूविक सेन्टिमीटर पानीकी तौंल 
पूरे एक आम होती है । सेन्टियीटर लंवाईकी नाप भी है। एक सेन्टिमीटर लम्बा, 
चौड़ा और ऊँचा पानीका हिस्सा एक क्यूबिक (घन) सेन्टिमीटर होगा । इसकी तौछ 
१ आम है। समान तौछ और नापकी एक सूची नीचे दी जाती है +-- 


आऑकड़ा---१ ६२ 
चाप जोखका आँकड़ा 
लंवाईकी दाप 
१ ईंच 5 २०३९९ सेन्टिमीटर (७ ४५७ प्रायः)। 
१ फूट 3३० डछफंड. ४». (5३०४८ प्रायर)। 
१ गज -९१९४२८३ गम या ०*९१४ मोटर । 
इंचकी सेन्टिमीटर वनानेके लिये २९५४ गुणा करो। 
हि सेन्टिमीएर ०३९२७ इच । 
१ नीटर १०० सेन्टिमीटर + १ गज और ३९३७ इंच | 
सेन्डिसीटरकी इंच वनानेके लिये ०*३९ से गुणा करो। 
सीटरकी गज बनानेके छिये १:०९ से शुणा करों । 


ठं।छकी चाप 
१ न + ०६४८ आम । 
+ ६४८ मिलीग्राम ॥ 
१ डासम «८ ,३८८८ आम । 
१ आउन्स - २८३५ आम | 
4 रत्ततक् + ८५३“०९२ आम | मोटामोटी ३ किछोआम ! 


१ किलोग्राम - ५,००० आय । ः हु है 


बे 


च्न्कड 


अध्याय २७ दूध परोष्ठा ८३५ 
आउन्स ( 3ए०7- ) की झ्राम वनानेके छिये २८ :० मे शुगा परी 
रतलकी आम पनानेफे लिये ४०३६ से शुणा करो । 
रत्ततको किलोग्राम बनानेके लिये ०*४५७ से गुणा वरो । 

१ मिलीआाम > ००१८७ ग्रेन । 

थाम -- १५४६ ग्रन। 

००३२१ आएउन्स | 
१ किछोग्राम् - १,००० ग्राम । 
- ९३०४६ रतन ( 3ए०णा7- ) 
आमको आउन्स बनानेके छिये ०*०३५२ से गुणा रूरा । 
आमको भअ्रेन वनानेके लिये १५४३२ से गुणा कस । 
क्िलोग्रामसे रत्ततक बनावेंके लिये २२०० से गुणा करो या मोटारोटा २९२ 
रक्तक्क । 


घन परिसाण (केपेलियी) फा ८द!प 


ब् 


4 पछुइउठ ड्रीम - ३५४४ क्यूबि5 पेन्टियोट (सं; « सी या मिल्ीटा|टर)॥ 
१ पछुदड आउन्स >> २८४५३ सी० सी० । 

१ पाइन्ड - ५६७'९३३ सी० सीण था ००.८ छोटर । 

4१ गेंलन - ४०४८ लीटर । 

१ छीटर रू १,००० मोौण सीं० या मिल ० दर ; 


ने ३४५०१९६ पहुइुद साउन्स। 
आउन्सको सी० सी० वनानेके लिये रेट डिवद ने सुए मे । 
पाइनठकी सी० सी० वनानेके दिये ५६८९० से शुप्या झुगा । 
गेलनको लीटर वनानेऊे ल्यि ४०४ से गुणा परे ' 
4 क्यूबिक सेन्डिमीडर « १ झान दिछ्लिट पादी * दिरे- यार? « 
- ००६१ दरूतिक पव। 
भू ००२७६ पाए शादमा + 


६.६ ७-० 


- १६८5६ मादिश 
भर जे आउन्त वदापैद “गे ० 5228० मिलन 
सो० सीन्दों न्धदद्ादस गम ० «५ < 


लीटर पाउन्‍्द दनानेते (ये १०८६ से हुए “गे 


हो के कररमरण २३ 


हीटेरओों जप फन् हि 
जोटरजों जाउन्स ददानेद निय॑ ३७७१५%६ ६ ६ 


<३६ भासम गाय अ भाग '४ 
१ सी० सी० + १ मलालादर । , 
- १ आम टाष्टल्ड पानी. ४ डिग्री से०, ताप पर । 
१ गैलन - १० स्तल पाना, २७७'२७४ ्यू|बवक इ चेसे ( ८५4 लीटर ) फंछा 
हुआ । 0 

भारतीय ठौल 
4 झपया 5८ १ तोला - १४० ग्रेन । 
१ मत -> ४० सेर - «२ रत्तल ३२ आउन्स ३ 'ड्राम । 
१ इन - २७१ सन । 

एक आमसे कम तौल 
॥ ५ मिलीग्राम । 
दूं सेन्टिय्रान । 
३ डेसिग्राम । । 
ग्राम । ५ ५ 
किलोग्राम । वर ॥॒ 
१ सी० सी० से ट ह॒ 

4॥००० सी० सीन ल्‍ लीटर ॥ 
सोटर । 
मिलोमीटर 
से किछामीटर । 





अध्याय ए८ 
शहरमें दूधका प्रवन्ध 


११६६, शहरमें दुधकी पू्तिकों विभिन्न द्शायें: हमारी गायोंकी 
हालत सुधारनेके किसी माम्रलेमे शहरकों वात आ ही जातो हैं। यदि, कुछ 


जनपंख्याकी तुलनामें शहरी जनसंख्या“कम है फिर भी-ठेशको संपत्ति और साधन 


अंश: 


अध्याय २८ ] शहरसे दूधका प्रदन्‍्ध ८3७ 
पर इनका भार बहुत है। शहरकी दूधकी पूतििके खिये दूर दर्से गाय हायी 
जाती हैं। एक ज्यान भर ही इनसे बूध लेजर हवही हत्या पर पी जाती  । 
कलकत्ता, वम्वई, मद्रास, कराँची, कानपुर आदि गहरॉमें दूधके प्रस्स्ध५ बह 
एक पहल है । 

दूसरा पहल यह है कि, शहरोंछी दूध पूतिफे ल्थि यायें शत्दाध्यपर दाह 
पाली जाती हैं, इससे दूध अख्वाथ्यफारी हो जाता है। उन पर छत्प यार 
फ्िया जाता है। उनके बश्चोंकों भूलों मारा क्ाता हैं। यायेंति विचस्के 
जलतिरिक्त शहरोंडी एक समस्‍या दूधर्मे मिलावट भी दे । 

म्युनिसस्टियों और पद्चु-दितेंपियेंके ध्यानमें यह भौर म्य पी गाया 
हैं। वार बार प्रयास किये गये हैं। पर कब्नफ शहरडी दूध पूतिरी एसापा रे 
चरेमें आशाकी एक भी किरण नहीं चमकी । उत्टे हाज्त दर बे ददने पदार दोपों 
जा रही है। यह सही है कि, फलकलेमे फूका अपराध माना गत 60 पादनस 
इसके लिये जेलड्ली सजा मिल सफ़्ती टै। पर कानूत बनाना प्रश्न बा श 
और उसे ठीक तरहसे काममे लाना दूसरी। यदि झनूत मोतिसे यामगे मे 
लाया जाय त्तो अच्छे मे अच्छा कानून भी बे-असर रद्दता मै । 

श्रेष्ठ नस्छोंकी हजारों गरायॉका बब दवालुमोंगे झट फारण । ६४ 
गोवधते विरोध नहीं है वह मी छामके पश्चेमन्य बंध पसन्द ना सगो 
चाहते हैं कि, अन्धाधुन्ध वध बन्द हो जाव। होगेझी दाति बाहदेपां पराख्णर 
इतने अच्छे तरुण पश्ुओंका भूखा मरना ठेस शॉप उसे है पाकर 
गोबध से भी घुरा मानते हे । 

१२५००. शहरोंमें दूध-प्रदन्‍्धरी हानिकारक रीति - रा गापनिएड 
श्री विजियम स्मिथ ऋद्ते हैं * 

“कलकत्ता और बबईने जितना वाया उप घासने दाता ए 7 


दर्जा 
॥]॒ 


ग्‌ 


नर रक्‍सी अर भालादी गा कक न मिजमाो 7 पा श्ल्ट्े 

सत्र गहरके भीनर रक़्सी आंररिलयी गायदे दा मत्वो/त। सपा: 
हा ० छल हे न *त धहुर हा 

जवानीम खरीदी जाती हैं। उन्हें एक न्याद भरत सापारश 5 का हुई 
है; । मटौनेका द्ोता ८ ल्त्ोड जज ती पड इी आया हिजा £४ 

जाता है जो ५ मतेनेका होता दे। इसके बादतया इन्ट * ना ड़ 

हि... +- रच 

गा कद जथाशाएि शी, 7४ ४ श्रातिल मरे 


जिससे फ्ि छुस्त व्यायी नयी गायेर + 


जज »“>* ऑल ओ. >> 5२४ हि 


न के 
+ क्षय ६० सेम्इजा अद्याव री +- हित गाजारदी 





7 _ भारूमे गाय [ भाग ४ 

कि, इनकी गति भी पहली गायोंकी होती है। इस नरहसे यह चुरी पद्धति 

चलतो ही रहती है (यह माना जा सकता है कि, हमारे बढ़े शहरोंमें दूध 

उत्पन्न करनेके लिये गायकी खिलानंको पद्धतिके कारण पिछछे १५ वर्षों कम से 

कम २,००,००० जवान गये और मेंस कटी होगी ।-(मनियन---''केंटल 
इंडिया”) 

६५०६१. विछुकी गयोंकी हिफाजत: कहा जाता दै कि बवड में 
शायद ही २० सेकडा विसुक्की गायन ठहात भेजी जाती हैं, वाकी ७५ सेकड़ा 
कसाईखाने भेजी जाती हैँ। कलक्लेमे निमुकी गायोको देहात छौटानेकी चाल 
नहीं है। यहाँ प्राव: सौ संकडा, विसुको गायें मार डाछी जाती हैं। शहरॉमें 
दूधके साथ गोवध और भुखे वछढोंका निश्चि। सबन्ध है। यह निद्धुर चाल 
पचासों दर्षते चछ्ली आ रही है । ह 

. बोर्ड ऑफ, एप्रिक्लचर एन्ट एनिमेल हस्तेन्दरी के पत्ुपालन शाखाकी कई 
बेठकोंमें जहरोछी बिसुद्दी गायके उद्धारक्षी समस्या पर विचार हुआ है । अंतर्में एक 
प्रस्ताव पास कर मामला उठा कर दिया गया । प्रस्तावमं कहा गया कि, एक कमेटी 
शहरोंमें श्रमण कर योजना पेश करे । यह सत्‌ १९३९ में हुआ। किसी कारण 
कमेटी कर्म शुरू नहीं कर सकी। भारतीय छूपि अनुसंधान परिपदकी वार्षिक 
रिपोर्ट, 4९४१-७३ में लिखा है कि, गहरके दुधार पशुओका उद्धार करनेके लिये 
बनायी गयी एक कमेटीने मद्रास शहर आर उसके आसपास अ्रमण किया !। इस 
कंसेटीकी रिपोर्ट छरनेवाली है। इसी बीच दर वाजारब्ी रिपोर्ट छप गयी है । 
इसमें शहरोंकी द्-प्वन्धक्ी समस्या सुलमानेकी विस्तृत ओजना है ' इसीमें 
आहरोंके दुवार ढोरके उद्धारकी समत्याके भी सुल्भ्काव हैं 

वबईमें कई दृश्टिकोणसे इस प्रइन पर पूरी तरह विचार किया गया है। वहाँ 
काम छुढू करनेकी बहुत तेयारी भी की गयी है । श्री जेड० भआार० कोठावाला उस 
समय बबई कारपोरेशनके गब्यनिपुण थे । १९३५९ मे बह वंगररमें शाही गव्यनिएण 
थे। उस साक पशु पालन शाखाकी मीठिंगके लिये उन्होंने वड़ा छेख लिखा था । 
इसमें / उन्होंने अपने सुझाव दिये थे। इसके समर्थनर्में इस मामलेमें बंबई 
कारपारेशनके छगनस्े किये काम्रोकी विस्तृत रिपोर्ट थी । इस समस्याकी गुल्थियोंको 


सममलेके लिये जो लोग बंबरेके प्रयनका इतिहास जानना चाहते हैं वह ऊपरकी 
मीटियकी रिपोर्टेमे इस कागजकछो पढ़े तो अच्छा हो । ड 


अध्याय रे८ ] शहरनें दूधक्ा प्रचन्द € 
२३०२. व॑वरईमें दूधके प्रबन्धकी योजना: दूस बागी सिपेडमे 
(१5४१-४०) बंबईके प्रयासक्ा भी सह्चिप्त वर्णन है । 
पिछले ४०-२५ बर्षोसे बबई कारपोरेशन उत्तम दूध प्रति धर ज्यान भारती 
रक्षाकी योजना पर विचार कर रही है। सन्‌ १९२० से उसने + तागा रपरे “या 
ट्रोमचे हत्केमें ५-६ तौ दुघार गायोंके लिये गराशाठा दनलेही योजना पना * "। 
इसके साथ ३०० एकड जमीन भी थी। पर यद दोदना झआाममें नह भार! 
पर्योकि, पीछे मालम हुआ कि, बोजनामे दुधार गायेडी हत्या नई समय पा "जा 
मुझात्पते इसीके लिये बनायी गयों थी। दाझी नी भागणा जि शाही 
योजबास दूधका दान भी नहीं घट सकता । योजना होड़ टी गयी 
१० लास पूँजीसे पूनाके पास तेडीगाँयि शक बा॥ गरमाएं गीपीएी 
ट्सरी योजना सामने सारी । बबई ब्यरयोरेणन टपमे २ हार स्पो, सपा. -7प 


ओजवनार्मे यह था कि कारयोरेशन १० द्य सह ७४१ सजा शुद्याग फेम मासदी 
लरें। गारटीसे हुए घ्टेशो पूस हरनेरे छिते 4० कशयोरे रह शुनागा 


लेनेकी छुट कारपोरेशन को दी गयी वी। पर पापी एए पहन हि हाय 
गयी। कारपोरेशनडों अपनी सौमासे बाहर झाप्रा शापफशा शा ॥ 


कििडिन ०० पडिट4 नमी 


इपफे बाद ऐसे सासलछामे रुपया छपनेक्रे लो प्रषातर ४ पि + 


पर यह । कानून बदला गया सृ्य्‌ घना नयी य्ज्ञा द्र्तें ८ क72 90 कं] नि 
लिए न्यनतम दूछ पतिदी ससि की गयो . नानवम झाव था ३- 


ग्ल्ल प्रति दिन ! यह मसाँय बाल बडी वे आरएज के ए/ हरा २ "7 


अबुदार कोई छम्पनी राशे नहीं पी मासरोें । रोोद्ाट मे णूहाए £ 
लोग शहरभे “सयताइटी अपसि सराफा छिर थो दब शणिए ४ 

पर यह योजना भी नहीं चकी। 
उतमें बबठे प्रध संदयोग समि विन उपाए री िला हा तप टल 
सन 7 तट ऑल अदा 2 


कारपोरेशन को ढो। झहरबे बार 


१८० एकड्मे चरागाह परनेछो दाप झओी0 पाना शिदिएएा ठ॥ 0 
माँय यी। दूध ढाम थी शाना सेर होता पर पारस घ्णा ४ 
व्स गोजनाऊे बारेमें शहदा प्रस्ध ही गगी पर दा एयर 7: 
जो हालव पहले परी धाज पीड ट्या आा" तए 
नही >+ललनपरचालल्टएा ए 


रा 2 भी अनीनन, कप! 55 * ् न्‍्> अब 
कठिनाई और भी बट गपी हट अ्म पर 


८३० भारतमें ग़राय _ [ भाग ४ 
सीमामें गन्दी दालतमें पाली जाती हैं। हर साक इन २५,०००० पशुर्ओों ओर 
उनकी संतानको क्या भोग भोगना दोता है यह जग जाहिर है। मेंने एक दिनमें 
६० बछड़ॉंको कूद्षेखानेमें पढ़े देखा। ये चेमूरके मृत -पशुओंके ठिकाना लगानेकी 
जगहमें भेजे जानेको थे । यह संख्या औसतसे कम मानी गयी है । 

बंबई योजना असफल रही क्योंकि, गहरमें दुधार जानवर पालनेवाले ग्वालोके 
होडसे सबसाइडी ठेकेदारोंको नहीं बचा सकी। यदि मिलावट जारी रहती हैं 
तो छुद्ध दृध देनेवाली बड़ी संस्था विचारहीन रोजगारियोंके होडमें चल नहीं 
सकती । यह जग जाहिर हैं कि, आहास्में मिलावटका कानून केसे बेअसर 
रह है । 

१५०३. सहयोग पद्धतिसे दूधका प्रवन्ध : कुछ छोग द्ाहरकी 
इथ पूर्तिक छिये सहयोग पद्धतिको इस समस्याका हल मानते हैं। शहरको 
दुध देनेवाले देहाती ख्ाले मिलकर अपनी सहयोग समिति वना सकते हैं । 
दुधका दास इतना नियत कर दे सकते हैं जिससे उन्हें नफा हो। इस तरह 
शहरकी भी सोसायटीसे सरकारी नियन्नणके कारण शुद्ध दूध मिल सकता है । 

सरकारने दवकी सहयोग समिति बनानेमें मदत दो है। भारतमें बीसों 
ऐसी समितियाँ हैँ जिनका कुछ महत्व है । 

“ये सभी प्रान्तीय और रियासती सहयोग विभागक्के अफसरॉकी जी तोड़ मेहनतसे 
स्थापित हुईं हैं। ये छोग अब भी इनके कामकी ठेखभाल बराबर करते हैं ।?--(दूध 
याजारकी रिपोर्ट) 

१५०४, सहयोग समितियाँ असफल रहीं : सरकारकी सभी 
कोशिशोंके होते भी ये समितियाँ अच्छी तरह चल नहीं रही हैं । इनमेंसे कुछ 
सन्‌ १९१३ के सहयोग समिति कानूनके वनते ही स्थापित हुईं थीं। कलकत्ता 
और भद्रासकी यूनियनोंको छोड़ उन्होंने जो कुछ काम किया है वह नगप्य है 
फिर भी दोनो शहरोमें जितना दूध विकना है उसका क्रमणः केवल १८ और ६९% 
सकड़ा द्वी इन दोनोंने दिया है । 


अध्याय २८ ] इहरमें दूधरा पदन्य ८ड१ 
आँकड़ा--१६३ 
कुछ भखिद्ध केन्रोंमें सहयोगी और चाजारू दूधका अनुपात 


रजिल्टरीकी हिसावका सहयोग समिति घी छोड़ चाजान झुद दूध और 
तारीख वर्ष बर्षमें किनना दूधक़ा वापिक सहयोगी द८ 


बूघ सम्रिति दूध वेचती हे. परिमाण प्रदिश्त 
मन सन 

कंदकता १९१९५ १९३६-३७ ३८,१८३ २१,१०,०६५ 4८ 

सद्रास १९२७ १९३८-३९ ३२.२३६ ४,७०, १९० नि्प 


लखनऊ. १९३६ १९३८-३९ ५०,६६३ ४,३८,७३० १३ 


इलछाहागद्‌ 
(सोसायदी] १९१३ १९३६-३७. र,पड३.. ३,०४,४१० 3७ 


ऊपर लिखी समितियाँ सबसे बढ़ी हैं, फिर भी दाहरकी यूघ पूर्तिम उन को 
महत्व नहीं है। दूध घाजारकी रिपोर्ट उनके यारेमें दिन्तारमे छिएा है । थ्पिट 
पढने पर यही माहम होता छे कि प्रायः ससी असफर रही । फारण कहीं ४र नहीं 
डूढना है। ऐसा माछम होता ऐ कि, ये वालयमें सहयोग सम्धियां 
इहरके लोग इन समितियांको थहुत छुछ उसी तर चनाते हा ज्से | 
कम्पनियाँ। छुछ शहरी छोग मिलते हैं और अपना मूनियन बना ने 


ये विभिन्न गाँवोंके दूध ठेनेवालॉकोी अपने रजिस्टरसें दर्ज परदे है, पेपर भी 
ह ] 
पेय 


सोसायटी बना छेते हैं। शहरको संस्था और देहातकी सम्भने रेप: ८ 
का सवन्ध है। सध्या में एकलकी भाववाका अभाव है। सी कवि दे ४ 


शहरदी प्वन्धक समितिके विरुद्ध देहातकी उत्पादक समिति दृगग्ग शा शहद 
देध गामे व हि न एन 


और दूध देनेसे इनकार कर सकती है। मदरासजी दूध राण्ये प रर्मि , 


हड़तालका सामना करना पटा है । 
व्याहरी प्रभावके फारण एक साल (सन्‌ 45%%) ह४य एसी दगाए हि 


सदस्योने यूनियनको दूध देना बन्द झर दिया। यूनिदत एसपरईी पर दिए 


० 
घतो लिपिक प्रारए ४ «- 


हाकन सिफ ह्ः न 
करती थी। यद द्वाठव सिर्फ क॥ी समरादों कक सती जितर मारा 
न्च्ल्डपट ब०-> फल नजल्‍नत अप यलणनजर अिफल- प्र 
१्‌ृ०,७०० झ्पये अलतालोको दध चह्ा ले छजम्स5: फऋरपछ६६४ का २९२१ ४१ 


जोक ते फकन+नन 


थ्श्रे £ मारतमें गाय *[ भाग ४ 
यह मद्रासके वारेमें हुआ। कलकतेकी यूनियन भी कुछ अच्छी हालतर्मे नहीं 
है, यह दूध बाजारकी रिपोर्टके नीचे छिखें अशसे शर्से स्पष्ट होता है ४ ह 
“यह भी देखा गया डे कि कमीके.समय जब वाहरवालोंसे जाठे दाम मिल 
सकता हैं छुछ सदस्य यूनियनको दूध नहीं देते । यूनियनको ही उसके सदस्य कुछ 
दूध ठे- दे, इस आग्रहका, कुछ असर सदरयॉपर नहीं हो सका है और न यूनियन 
बाहरदाछोंको अपने सदस्योंसे दघ खरीदनेसे रोक सकतो है ।” 
इससे माल्म होता है कि सोसायटी और सदस्यमें कोई अपनापन नहीं है । 
दोनोका स्वार्थ परस्पर विरोंगी है। सहयोग समितियोंका खरूप यह नहीं हो 
सकता । 
१५०५ नेलिनखेड़ी सहयोगी गव्यशाहा : दूध वाजारकी रिपोर्ट्मे 
जिन सहयोगी गव्यश्ञालाओका विस्तृत वर्णन है उनमें तेलिनखेडी सहयोगी गव्य 
समिति (नागपुर) भी एक है। इसके केवल १८ सदस्य थे। -१९३६-३७ में इन 
लोगोंके यहाँ ९३ मन दूध होता था और ६ मन गहरा छाले लेते थे। इस 
तरह '९५ मन दूघ्का नित्य व्यापार करते थे। इसके विरुद्ध मद्रास यूनियनमें 
१४ समितियाँ हैं जिनदेः ८०० सदस्य हैं, ८० मन दूध होता है। कलकत्ता 
दूव सोसायटीसें १९३ समितियाँ और <,३५५९ सदस्य हैं। यह १०४ मन दधका 
व्यापार करती है । - 
विश्लेषण करने पर देनिक दध प्रति सदस्य नीचे छिखा होता है :--- 


प्रति सदस्य देनिक दूधका अंश । 
प्रति सदस्य दूध. सदस्य सख्या कुछ देनिक दूध 
१. तेलिनखेडी ६४) सेर १८ २५० मन 
२ मद्रास ४ ४ सेर ८०० ८८ मन 
2 कलकत्ता ०“० सेर <,३०९ १०४ सन 


जो सदस्य नित्य एक आनेका आधा सेर दूध देते हैं उन्हें समितिको 
मुनाफेके साथ चछाने और उसकी भलाईकी चिन्ता क्या हो सकती है । परस्पर 


अध्याय २८ ] शहरमें दूधक्ा अचन्ध ८३ 
सदस्य तथा समितिकों एक करनेवाला कोई बंवन नहीं हैं। ौिपेंटमे 
जितनी तारीफ लिखी जाय पर यह वात सही है कि, सा्योगी दुव स्ितियंरा 
जहाँ तक सदस्य और हिस्सेदारोंद्रे संम्बन्धका सदाल दे बट दिपिधेड कंपरियोर छा 
ही कम हैं । 

वैडितसेड़ी समितिकी वात दूसरी है। उस्द्धा हरेक सदर समिनिसी भा मे 
सच्चा और काम करनेवाला सागोदार है। इसका सगठन हपि पिभागम किए था 
इसके लिये उसने सरकारसे ९०० एकड गोचर छिया था। घुत्मे “ये २+ ० 
सदस्य और १५६ छुधार टोर थे। सन्‌ १९४० से उसके ३८ रुदस्प और -७० 
ढोर थे। जो बढ़े खाले गहरको दूध उेते थे सचमुच थ 
इसमे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। गहरी सिर्फ़ सरकारी छृप पिनाय + से 
इसका सघटन छिया है और अवमी इसके सचालदम पिसका हाथ मे । प्राशर॥ 
समिति है और ग्वालेंकरे लिये है। प्रान्ती३ कृपि विभागने जिय धयान+ एनमे 
इप्तता सघठन किया है उससे आजा होती है कि, और उतति टोने पर विश््म “+ “न 
भी खाकोके जिम्मे कर ढेगा । विभाग खाली निगरानी प्ररेया! प7*प उस 
प्रयास होगा । 

£  सम्रिति गरमीऊे लिये सी घास तेयार करती |ै। सहते दाग! हणाप 
काती है। देचनेके लिये गोबरका कपोस्ट भी बनावी ए। ८ 5 5 


> 


अतिरिवत आमदनी हो छाती है। यह उठारताके शाम भी गाय हर 
गरीदोंकी मुपत्र ददा वॉटना तेलिनण्टी क्षेत्र कोर उसे एई रान्द् 2 
हट न # >»० २५ ६ 


ल्यि स्कूल चलाना। सथोगकी बह वबान भी करी जा गानी ४ है 
का सघटन और सचालन सहयोग विभागों हदरें उप दि 
-(दूध णजारकी रिपोर्ट, ० १५०) 


कृषि विभागने समितिशें वालप्िेक् सदाददा पैन. हमे परम 


४ >> ०. समिदिको डक बज अब: की कक पे की की कक 
94 आरम्भसे उससे समितिझों बहुत बट ग्रोचर दिया रिब्ादम पामित क 
स्प्ये साल * धॉजि च्यि सती इाजाएा सेजचच ते ३ नन+ हे न 

र ३५०८ हे रे रा पर, पतच्च वंपदत जय सेंसाीा ४ उमा साई ञ्प थे पर 
ः छू स्पे स्पथ दा सिनेन्क बडे 

व्यज्ञालाके बर्तन आदि दे दिती। -+दप बार गा सिरद्ठ एक २९५० एह+ 


८2... सपल ना भी हो नज+ी ८ 
हात्रता बना सम्रिति सपर् नह भी हो शजणरी व हे आधार 


हि -+ 
री ८ वि 5+ बम >  -, 


पमितिरयोंजे भी सभी सम्सद सनतावदा दी । एसी 5. कर 


ले 


ल्निसेडी समितिके सभी सद्य दया | ए* 


८४१ , भारत गाय [ भाग्य ४ 
जिनके पास अपने.पंथु हैं और दूध वेचना जिनका मुख्य धन्धा ,है, कृषि विभागने 
सघटन किया। सफलताका वीज"यहीं है । 

१२०६, ग्वालोंका संघटन कर देनेसे घह अपना कांम ईमानदारीसे 
करेंगे ;: मान छो कलकत्ता, बवईके ग्वालॉका संघटन कर दिया गया । शाहरके 
बाहर रहने, अपने ढोरको पालने, चराने और खिलानेके लिये उन्हें काफी जमीन 
दवेदी गयी। आज जो नफा वह घुरी होड़से कमाते हैं, यद्‌ ईमानदारीसे 
उसीका भरोसा दोनेकी आशा हो जाय तो उन्नति चाहनेवाला मनुष्य-स्वभाव 
खालोंकी नयी व्यवस्थाके चारों ओर ला खड़ा करेगा । इससे उन्हें होढ़के बिना, 
पश्ुओंछी सवाये बिना और आहकोंको ठगे विना ईमानदारीसे पेसे मिलेगे। 

तेछिनयखेड़ी समिति अपवाद है । इससे माह्म होता है कि, सरकारी विभागकी 
बडीसे वडी सहायदा होने पर भरी दूध समितियाँ सहयोग समितिके रुपसें बुरी 
तरह क्यों असफल रहीं। दिखावेवाली दध सहयोग समितियाँ अपने बल 
नहीं चछ सकतों । गायों और आहकॉंकी मद्त तो वह क्या कर सकती हैं । 

१५०७. दूध बाज़ार रिपोर्टकी शहरोंमें दूध प्रबन्धकी योजना 
शहरोमें शुद्ध दूध जुटानेकी योजना करना चाहिये। शुद्धता हर दुश्सि हो । 
शुद्ध दूधमें पूरा भिठामिन हो, उसमें मिछावट और छत न हो, गोचरमें चरनेके 
कारण बह ताजा, साथ हो छुद्ध हो और सोधे आबा हुआ हो, गाय और बछड़ोंकी 
जान बचानेवाला हो, पतली और कडी खादके उपयोगसे उत्पादक वस्तुको वर्बाद्‌ 
होनेसे वचानेवाला हो, उसके लिये कोई दसरा अच्छा उपाय खोजना होगा। 
उस कारण हम वाजार रिपोर्टको योजना पर विचार करें । इसमें उसने प्रान्तीय 
सरकारोंके लिये कानूनका मसविदा भी दिया है । 

अखास्थ्यकर ढगसे दूध उत्पन्न करना, छोटे छोटे अजानी रोजगारियों द्वारा दूधमें 
मिलावट करने और वेचनेके कारण शहरोंमें दूध प्रवन्धकी दुर्देशाका वर्णन रिपोर्टमें है । 
उसमें लिखा है कि, आह्वारमें मिछावटका कानून सदोप, और कानून जिस तरह काममें 
छाया जाता है वह असतोषकारी है । ५ 

सहयोग समितियाँ शुद्ध दध देनेवाली असफछ निजी उद्योग हैं, सबसाइडी या 
सहायता देकर भी द्वालत छुधारनेकी बबई कारपोरेशनकी कोशिश निष्फल सिद्ध हुई । 

इसलिये रिपोर्टने दूधके नये कानूनका प्रस्ताव किया है। इस कानूनका.उद्दे शय 
द्वोना कि, स्युनिस्पत्टीके भीतर गाय पालना गैर-कानूनी बना कर शहरमें दूध उत्पादन 
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बन्द कर दिया जाय । दूसरा काम दूध देनेवा्ों एकाधिकारी संत्या बनाना ८। 
यह सस्था देहादमें सफाईके साथ दूध पेंदा करेंगी या सरोदेगी और उठे झटरके 
डिपाम छावेगी । यहाँ उसे शीतछीररणके चाद्‌ आहफॉक्ी दिया जाप्गा। 
एकाविकाराले केन्द्रीय ढिपोसे खुदरा आह या हढ़वाइयेंसि हाथ देखमेदे लिये 
प्रमाणपन्न श्राप्त छोग्ोंकी दूध दिया जायया । .' 

एकाधिकारी सस्था दूधके प्रकारक्की जाँच ऋरेगी। अमाणपत्र प्रप्त रड्स 
बेचनेवालेसे बोच धीचमें नमूना लेकर उसकी जाँच की जावगी। पमिलादइट बग्मे 
वालेकी सजा दी जायगी। यदि कोई व्यापारी तीन बार सया पायेगा ता या) 
प्रमाणपन्न रहु हो जायया । 

दूध जुटानेका प्रबन्ध मिल्क मार्केदिग संस्था करेगी । सभा दाम, रादरा भी, 
सरोकारियोंकी सम्मतिरसे स्थिर किया जायगा । साकेंटिय तस्थाफ़ी तरफ्से समन्‍्चा/ 
पानेवाले आदमीकी देख रेखमे देहातमें दूध हुद्दा जावगा । 

म्युनसत्टीको दूधके शुद्धताके चारेमें जवाबदेही लेवी होगा । 
वेवनेवा्लोंकी वह अवाणपत्र छेगो। सुनाफे पर पहला दावा ६ सद्रश शुनारा 
होगा। छीजन और सूद बाद 3 कर शेष ३३६ संक्दा रिनर्स प्रथ्मे चाप सपम 
और ४० सेंकड़ा तक उत्पादकांको बोनस दिया जा सरना है । 

१५०८, शहरोकी पूर्ति एकाधिकारा सत्पा करेगी: दारगादा 
मुख्य धूप यह है छि दूधकी पूतिका एडाधिकार सरदारी बाजार विभाषक्त हा 
अत यह अधिकार गर-रारकारी सरवाकों सिल जा सहझसा एे। इनका जे 
होनी चाहिये और सरकारकी वतायी शत उन्‍्ट माननी होंगो । रिपोर्टस मान 
गया है कि, शुरूमे सरकार या म्युनिरफ्सट्टीया सात प्रवोग बताने ए. 
ये केन्द्र कराची, दिल्ली, बवई, मद्रात, प्लकत्ता, कानपुर यार नागपुर, ४२३ * 

दो लछाख जनसख्यावाले शहरके छायक ३,००० मन दुब दिउ पैसेओ यि * 
लाख सुपयेकी पूँजी कूती गयी है, यह प्रति मनुष्य + स्पयेद्धे कराप परत है 

इस प्रस्तावित परिवर्तन्में एकाविझार ता ६. दी इसके सिर दाम दद प पद“ ! 
सरोकारी लोगोंकी तलाइसे एक्राधिफारीके हाथ ही ८ ! 

सहयोगी योजनायें भतफल सिद्ध हुईं । बट चोडना, तटप्य विधारपे ब्दी 
मिल्क माेटिय विभाग जैसा छुउ बनाना चादती ६।. पर बायर पद व ६ दस 
काम हौनेकी आशा नहीं दै। सहयोग विभाग सर्प दिवाम ६ + 
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< ८६ भारदर्स गाय [ भाग ४ 
दखभालमें दूध देनेका जो प्रवन्ध है उसको जाँच की जाय तो ,संस्थाओँकी और 
जनताकी विरक्तिका कारण समममें आ जायेंगे । एक विभाग़के बदले दुूसरेके हाथ 
ओर अधिक अधिकारको सस्या वद्लनेकी वात मन्जुर करने छायक नहीं । 

१५०६, मिल्द्क यूनियन २३ शुत्ता दाम छेता है: सहयोग 
समितियाँ ढिलाईके साथ काम करती हैं । सरकारको इसका छुधार करना चाहिये । 
मार्केटग रिपो्टसे उनके कामका सीतरी हाल कुछ मिलता है। उदाहरणके लिये 
कलकत्ता यूनियन, उत्ादृऋसे नीचे छिखी रीतिसे दथ खरीदवा है : 

“.--१९४० में उलादकाने जनवरी से जून तक ४३ रुपया मन और जूनसे 
द्सिम्बर तक "हे रुपया मनके हिसावसे दाम पाया। पर समितियाँ अपने सदस्यों 
से १०० तोला प्रति सेर दूध छेतो हैं और यूनियनकों ८० त्तोछा प्रति सेर 
ठैतो हैं ।7--(० १८७) 

इससे मातम होता है कि, आरसिक समितियाँ २०% का अन्तर खरीद पर 
रुपनी हैं। यह मानना होगा कि दूध जमा करने और देखभालमें यह खर्च होता 
है। इसके वाद औसत पाँच झपया दो आने सनके दरसे यूनियन समितियेंसि दूध 
खरीददा है। यह रेल्भाड़ा ठेता है, इस्टेवल्स्मेन्ट और पाल्युराइन करनेका खर्च 
उठाता है । और ५ रु० * आने लायतका दूध सारण ग्राहकोंको १० र० मनके 
दर से, अत्मतालो को सात रपये ६ आनेके दरसे और कारपोरेशनको ८ रुपयेके खास 
दरसे दता है। “इस तरह यूनियवके कुछ दधका औसत दाम लगभग ७ रु० १९ 
आना मन है (दूध वाजारकों रिपोर्ट)। अब हम हिसाव छगावें 

उतादक औसत ५७२० * आना मन पाते हैं : (दो छम्ाही, ४ रु० ८ आना 
और ५ ० १९ आना का औसतनी)। सन १०० तोलाके सेरका होता है। 
इसलिये «० तोलछाके सेस्से उपादक ५५६ आना प्रति मन पाता है । दूध कलकत्ते 
छाकर पास्चुराइज किया जाता है और ग्राहकोंको ७ रु० १२ भाने या १२७ आनेमें 
दिया जाना है । ५ 

इसल्यि ६५६ आने छायतका दूध १२४ आनेमें वेचा जाता है। अर्थात्‌ 
लछूगभग १०० सेंकडाका अतर रखा जाता है। इतनाही बसे «नहीं ह्ढै। 
यह समम्का जाता है कि, कलकत्ता यूनियन और उसकी समितियों से गायका 
झुद्ध दूध मिलया हैं। यह दूध थनसे जेसा निकलता है वैसेमें ४ ५ 'सेकड़ा 
स्नेह दाना चाहिये! * 
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क्छकला मिल्क यूनियन का दूध ३५ सेकड़ा मादश सजा पाया 5। 
अगर यह मानना सही है तो ४५ सेकड़ा ल्नेहवाढे दुधछ्यो घ्ठा झर ३० उनादाता 
दिया गया है। इस तरह एक और बढ़े अतिशतक्का अपर डिया गग्मा हा 
इसलिये कोअपरेटिभ चूनियन (८० चोलेके सेरसे) ७ ₹० १०% यान दा १६८ 
आता मनका दाम नहीं ले रहा है। ३५ सेकड़ सानका दघ दिया या रत 2, 
यह मानों तो उसका दाम १५१ जाना हो जाता है । 
ऊपरकी वातक्े आधार पर उतादकोंक्े ६५७६ आमेने दुबझा दाम बटर 
औसत १५१ थाना हो जाता है। उसका थर्व हवा ड्रि, हायदडे ६६० 
सेकडा अधिक भतर रखा गया है अर्थात्‌ ल्यगतक्ा प्राय. ९३ गुना । 
१५१०. मिलावट करना: चूनिग्द छूट दधगा लंहन्प्रद्िया ' , 


दर 

दुद्धीकी इनाजत नहीं देता। दृधड़ी परिभाषा धनसे नितठा अब की सर्य/ ४ । 
न्यूनतम स्नेह ३५ निर्वित है। पर इसडा अब व्ह नह ६ 
वानी मिलाने और दुद्धुकी इजाजत ठेता है ५ दूध बाजारकी बलयदाम भी परशोष 
सान तक ही दूवक़ा स्नेह घठानेकी वात है. । 

यदि प्वरकारी देखभालमें इस दरह मान घठाया झाद्धा है। से, पे धरा दा 
विद्द जनताका शिकायत ठीकद्दी है। देव इस्ाए पएपरोडरी गायन 
एद्धाधिकारी सस्थाके लिये है। वह सस्था यदि एसी देखश नम हा जर जे एयर 
अंतर रखनेवाली दो तो उसको क्या तारीफ हो सझ्तो है। लाई गरापत | शग 
दूध वेचनेकी रीतिमे परवितंन करे इसके पहले परापरझ, चफ्न 7. ४5 


द. 4./०० ५ 


सइवोग दूध समितियोंके सुधारके ल्यि छोध्यम इर लरतो रेगाद, दा व, , 


क 
> 


प्रामीय सरकारें और म्यूनिलेत्टियाँ दथ द/यार र जप गा+- 

दशफी कोई तक्कत्तन्मय आधार नहीं है। एकाशिणर्ी प्यार ५5 बभए 
सुर सकती । 

१४११० तेलडिनखेडाका द्वप्दान्त, दफन धेशनादट्र 7०८ 

हो सकता है। क्रनेका काम यह हैं मि भदरां वििदयन,- - | डापद: 

हि: दल है ७ पंच 2 > 


हैं उनकी संस्था बनायी जाब कि वह सब झरने मद 
मसिस्-ठेत पदा्ते अजुपार दुघजा न्यूननम दम दा करा छा रं लं+फ 
के. के कोन >र 2०० दा 


होड़पे चचाया जायथ। ह॒रुक धंगपित छः ऊपदाः बा 


८४८ “ “भारतमें बाय ' [ भाग डे 
दवाव डाछां'जाय कि वह अंपने दूधका स्नेह-प्रतिशत दतावे। ऐसा श्रवन्ध किया 
जाय कि. गाय और मैँसका दध थनसे जेंसा निकला हे वसा ही अलग अलग वेचा' 
जाय। गहरोंके बाहर काफी जमीन छोडी जाय जिसमें गाय सफाईसे पाली जो' 
सके और चर सके। स्यथूनित्पिक सोमाके भीतर गाय पालना रोक दिया जाय । 
इन सभी वातोंको पूरा करनेकी कारवाई करनो होगी । 

असी तक जितनों योजनाओं पर विचार हुआ है वह समग्न दृश्सि नहीं बनी 
हैं। 'नगरोंकी दुध पूर्ति जेसा वडा काम व्यापक आधार पर आरभ करना चाहिये । 
उत्पादकोंकीं पूरा दाम मिले इसका ध्यान योजनाओँमें अवश्य रहे । लव््य सस्तापन 
न हो, उचित दाम हो । उत्पाद्कों, थोक और खुदरा वेचनेवालॉकी छागत दाम 
और मुनाफा ठीक ठीक मिल जाय ऐसा दाम स्थिर करना चाहिये । चाहे जितनी 
दरसे और जसे भो दूध आता हो गायके स्वास्थ्य और उसके तथा बछड्के उचित 
पालनका ध्यान रखना होगा। दूध देनेवाले आढ़त यह देखें कि, गोवर-गोमूत्र 
ठीक तरहसे काममें छाया दाता है । इन वानोमेंसे एक भी छूटने नहीं पावे । चूढी, 
विछुुकी, और बेकार गायोंको भी हिफाजत रखनी होगी । यदि शहरी ग्वालॉके 
लिये शहरके वाहर अनुकूल स्थिति बना दी जाय तो यह सभी हो सकता है । यह 
स्थिति देहाती ख्वाले, शहरमें दूध ठेनेवाले गोपालक और याँवके किसानके लिये 
भी अनुकूल हो जिससे सभी अच्छी वरहसे इस बढ़े काममे जुट सके । 

१९१२५, देहातोंसे दूध बाहर भेजना: सस्ते रेल्मादेके जरिया 
ह्वतका सस्ता दूब शहरोंमें भेजनेसे काम नहीं चलेया । भारतीय कृषि अलुसन्धान 
परिषद ऐसी वात सोच रही है। उसका प्रस्ताव है कि-- 

“रेलवे बोडंसे कहा जाय कि, विभिन्न रेलवेसे पक्के कि, देहातसे शहरोंमें कमसे 
कम कितनी दूरी और परिमाणमे दूध ढोनेके लिये वह रियायती भाडा ले सकती है। 
जवाब पाने पर «विदिष्ट मार्गोके.वारेमें कहा जा सकता है ।” रेलवे बोर्डने इसका 
जवाब दिया कि, छक़ाईंके वाद्‌ इसकी पूछ तछाशकी जायगी। --(भारतीय ऋषि 
अनुसन्धान पंरिपदकी रिपोडं, १४४१-४२, प्रू० ५३) 

यह परिपद जानती है कि, दूधके ठामसे लागत भी नहों निकलती । वह ढोरॉकीः 
भलाई भो/चाहती है इसलिये शहरी छोगोंकी भलाईके लिये देहातकी गरीबीसे 
अधिक फायदा ' उठानेमें उसे मदत नहीं करनी चाहिये । जब तक दुधका उचित 
और छाम्रकररी द्वाम तय वहीं; किया जाता-तव तक तेज, अच्छी, सस्ती और बरफवाली- 


अध्याय २८ ] जहरमे दूतक्ा प्रबन्ध ८९५ 
रेकगाड़ीसे. देहातका दूध शहर छे जानेसे देहानके ढार और आदमो शक्द्वीन होते 
रहेंगे। सत्ता और उचित लागतका दूध ये दोने। बातें एकसाथ नहीं है सकतीं ; दमारे 
व्यापारका आदशे सत्तेपनके बदले उन्साफ आर 5'क दाम हो । ठीऊ और उचित 
दाम्रका ही चलन हो । दामका अर्थ ठीक दाम होना चाहिये। वर्गोफ अतुचित 
दाम सस्ता भलेद्वी हो, खरीदने और वेचनेवालेड्ी हानि करता दै । अतम रह सखा 
भा नहां रहंगा । श्र 

१५१३ : .उत्पादक गाँचोंकी :रक्षा होनी चाहिये: कसी «एड 

हर 


मवखनका निर्यात बेहद काता था। कुछ दिनोड़े वाद वहांद्े यब्ये /मठाविन ए! 
को कमीसे घीपार -हांने छगे। क्योंकि वह यो देशके बाहर ऊमेदाले गस्‍यनक्रे 


साथ चला जाता था। बच्योका अन्थेपदका बोमारी होने छगी। जप मंररस्तो 
निर्यात पर रोक छ्यायी गयी तब बीमारी मिट गयी।। 

अपने अआदमियोंफे स्वास्य्यकी स्प्ाक्रे लिये हरेए ऐेश वही करेगा थी #ठ0 
किया।  उत्पादकोंके ही स्वात्य्यक्रे लिये जो पोपफ पदार्व जदरी दे उसर आपिदे 
निर्यात पर रोक लगनी चाहिये। देद्वातसे ग्रहरोंमे दूध यहाया जा रद्दा ए।. दब 
बाजारको रिपोर्टमें इसको कलऊ मिलती हे झि, शदरके रुनआा देशने ५३ 
पकड़ा लोग कुछ दूधका पचास संकड़ा 'या उससे भी जादे पी जागए. हमसे 
हा गया है कि, एसे वरिनाशते देहातियोंक्ों रगर को जाव और दे व शहर 
दघ बहाववाली योजनाओंछा अब प्रात्साहन ने हिय्रा जाय । 

२६१२४, मना एस मिलादटी हू; जाद्वर ंन्नण ५ 
कि. “दूध, स्वस्थ्य गायको पूरी तरह दुहनेसे निरछ 
द्रव है ।7 

हस परिभाषाके बाढ स्नेह और स्मेह-मिन्च-छोस पदाः 
३ से ३४५ सका तक स्रेह ओर <० सेंक्र स्वेहनभा दीप 
दूध सहज द्ृव्य होना चा्टये छात्रनके इस पहले शगर ८ 
मिलावट लिये जहाँ म्युनिलत्टियाँ मुझुइमा चतायी २ पा सना «९ 


&, धोद और इल लेह-मिझ-ठेस प्रधियन छाले, मदर: 


५ 
बः उरी अप 


ँ#] 

न 
5 

हर 


यह हुआ कि, कानूनी सानक बीदर पितर दिशा>ठ ८ ५ 
में एक शिक्षित जौर चूक बलमी नि २ या व 7 


दिया जाता कि, ऐसा हाप्ना जानूयी नह ८ कक 5 


* ८०० साखतमें गाय [ भाग ३ 


: इसब्ग जिक्र किया हैं । 


दूधमें मिलावठ “करे और असली नामसे देचते हैं। दूध ' बाजारको रिपोटने 


आहार कायतसें अभी दधके लिये तोन सान है । . गाय, भेंस और 
मिश्रित। जा पता चलता है उससे माठ्म होता है कि, दर, चीजमें कुछ स्नेह और 


, स्नेंह-भिन्न-ठोस पदार्थ का जो कानूनी सीमा है उसमें और आसत भारतीय : 


दधकी बनावटमें बहुत अंतर है। इसका परिणाम यद्द होता है कि, बहुत 
मिलावटवालछा मेंसझा दूध ,असछो दूधके सानका, गायके दूधके भानका और 
मिश्रित दुध बनाया जा सकता, .है। ऐसी बात किसी दुसरे देशमें नहीं हो 
सकती । उनके यहां एकही तरहका गायका दूध हो सकता है। पर उनकी 
सहज बनादट और माने हुए कानूनी मानमें बहुत थोड़ा अतर रहता है ।” 

“यह भी देखा गया है कि, वाजारमें बहुत कम लोगोंको भेंसका असली दूध 
(६ ५ सकढ़ासे जादे स्नेहवाला) या असली गोदुग्ध (४५ सेकड़ासे जादे स्नेहवाला) 
मिल सकता है। हर तरहके दूधके साथ पानी मिला हुआ दूधही अधिक मिलता है। 
विशेषता श्राप्त गव्यक्षेत्रोंका दृुध आयः मानवाल्ता बनाया हुआ होता है। 
इनके दुशमें कानूनके अनुसार न्यूनतम मानमें स्मेहको उम्मीद की जा सकती है !” 

दूध बाजारकों रिपरोटमें विज्ञेपता प्रात गव्यक्षेत्रोंका बखान है जो प्रायः 
सानवाला बनाया गया दघ बेचते है। इनमें सहयोग समितियोंकी भी गणना 
होनी चाहिये। सहन दधमें मिछावट करना आजके कानूनसे 'भी मिलावट 


हैं। सहज और शुद्ध दधके लिये मान बदलता होगा। 





को 


च्थ् रे 
के. चावल कु #क. 


है -%क 
टी  न्कन 
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१२१७५. गव्यशालाकी उँंचमतरः योजया : इसके पहले, मित्र मुम्म्से 
आहरॉमे दुधके व्यवसायक्री मुनाफेवाली योजना के चारेमें पूछने आने के । भुनाफेके 
लिये शहरोंनें वेदनेवाले गरव्यक्षेत्रे खोलनेवालाकों इस दिवाबके एडनेसे कुठ 

शाह मिल सकती है। ,. * 
शहरॉमें दूछदी माँग है जो पूरी नही हो रहो है। अपनी दूध दष्प्राप्प नीज 
है। इसलिये अपनी पूजीवाले या दूसरोंते ले सकनेवाले योग्य व्यक्ति भव्य 
व्यवप्ताय कर सकते हैं। ऐसे उत्साहियोंकी नीचे लिखी पंक्तियाँ सूचनाऊे तौरपर है। 
यदि आपको अपनी पूँजी है तो यह भी विचाग्यि कि, ग्रव्य व्यवतायकी 
दिक्षा क्या आपको मिली है। क्योंकि; और व्यवसायोंत्री तरह इसमें भी शिक्षणक्री 
४, जहरत है। यह सही है कि, हरेक मिलान गव्य व्यवसायी भी है। पर यह 
#£। ओ पही है कि, किसानको इसकी शिक्षा जन्मसे ही मिल्तों है। बह गायके 
स्वमावगों जानता है, उसकी जरूरतें जानना है और थह भी जानता हैं कि 
उसके पास जो साधन हैं उनसे ही इन जदसतोंगे को पूरा क्या जाय। 
यछ्दोंका पालन भी बंद जानना है और उनको रोघ होने पर वया फरना चाहिये । 
ठुमने पौथी पढ़कर थी इस पोबीफों ही पदक जो जाना है वह उतना नहीं भी 
' ज्ञान सकता है। पर उसे एक तरहकी शिध्ता सहज श्ाप्त है। बंदि सुम 
पोषियों ते ग्रावके बारेमें उससे जांदे जानते होलों हों सप्ता £ तुम € 
अच्छा छान करो। पर उसका थोडाता भी अनुभव तुम्हे सीखला होगा। ह्सदिये 
पूँजीवाले ओर सारा समग्र लगानेवाले आदमोवों यह छाम ऋएनेके ५ 
ऐ शब्यक्षेत्रमं काम ऋरके एुछ अबुभव लेना चाहिय। ऐसे अट्भरसे 
« शब्यधंधाके लायक दो सकता & ! 
पड ग ( ८०१ 


दर: ) 


स्‍्यी 
। 


गा 


स्छ 
ही छाई 


<८प५रे भारतमे गाय [साग॥ ले 
यह हो सकता हैं कि, कोई पूंजीवाला आदमी,इस अनुभव की मदतसे गन गे 
सच खोले। इस तरह काम हा सकता है। पर वाल्लविक भ्रवन्धक और गे 
मालिकर्की राय एक होनों चाहिये। सविष्यके अच्छे गव्यक्षेत्रमें केवल मुनाफेडा|अ 
ध्यान नहीं रहेगा। इस बात को वढावा भी नहीं देना चाहिये । जो लोग 
सव्यधन्येसे मुनाफाखोरी झरना चाहते हैं उन्हें मेरी सलाह हैं कि, वह इठे 
छोढ़ देँ और अपनी भुख बुकानेके.छिये कोई दुसरा धन्धा करे । न 
पर एसे भो आदमी हैं जो जिसे भे अच्छा यव्यथन्धा कहता हूँ---वह करना |? 
पसन्द शर्र। यदि ठुम ऐसे आदमी, हो नो अनुभव कर छेनेके वाद गव्यधन्धा | 
- बलानेके किये अपनी योजना आप बना छोगे ।-. ५ + - [ 
अच्छे गव्यथन्धेके लिये ऐसी आहकोफी., जल्स्त है जो दूधका उचित दाम के | 
होड़ बाजीका दाम नहीं। ऐसे आहक जितने हो उतना ही काम हो सकता, है। 
तुम्ह अपने आाहकोको समम्शाना होगा। वह ,मुनाफिवाले गव्यधन्थे और यहाँ 
ब्याये अच्छे 'यव्यथन्धेका भेद ,समझमे। यदि,तुम इस धु़जकको पढ़ चुके दो तो 
इसके बारेंमे जान गये होगे। हुम्हे अपने होनेव्राछे आहकोको भी सममकाना होगा। 

, १५१६, आहकोंको कुछ बातें: तुम्हें अपने.आहकोॉंसे कहना होगा कि, 
सुमउन्हें झुढ, पुश्किस्क और असलो दूध ठीक द्त्र पर दोंगे।, पर दरबाजे 
दरवाजे सवेरे 'सांक घूमकर उनके सामने याय दुदनेत्राले से तुम्हारा दाम ऊँचा होमा । 
डंलनेसे प्रकार भेद कुछ नहीं होगा । पर इस विषय।पर हम आगे कहेंगे । अभी 
'ग्राहकोर्कक यह सतोष है कि, गाय उसके, सामने ही. दुद्दी जाती है-। इसलिये कुछ 
गडवड़ीकी वात नहीं है । , पर तुम्हारा दूध दूरसे आंत्रगा,। , वह ताजा दुद्दा होगा, 
पर तुम्हारा दाग अधिक होगा । इसके- वारेमें पूछा जायग[ ।,  -: 

४१७ , सस्ता दूध ओऔर मोचध : ठुम्ट रमाझाना होगा कि, जो चीज 

' वह छोग खरीद रहे हैँ वह असली दूध तो है. पर जिसका-मतपू शाही-यव्य ,निषुण| 
श्री ल्मिथने “गायको खिकानेवाले तरीकेसे दुध उत्पादन“कहा है वह चीज है। व्स 
“दूबके कारण ग्राहकके साभने खड़ी, गाय कसाईखाते चली जाती है।;. इस दूधका दाम 
'त्यलां है, क्ग्रोंकि घूम घूम कर चेचनेवाला .स्वाला-बिसुकमे पर शायो नहीं पाछेगा । 
“ब्रालेका स॒स्तापन ईंसमें है कि, बिसुकने पर-वह गास कसाईको दे ठे और तुम्हारे 
“दूधके छिये नयी गाय खरोंदे। बिसुकी गायकों -रखनेके,लिग्रे-उसे जगद नहीं है । 
कसाईखाना उसकी गं'णालाका ही अम है। ठुम्द्ारा होनेवाला भाहक रास्ता दूध 


श्थिष्याय २९ ] गव्यधन्धेकी अच्छी वोजना 4४3 
सयायकी जानके बदलेम पाता है। आहक सम्ता दूध चाहते हैं और खाके मलाः 
प्रत्नगोपालन ! इसेके लिये कप्ताइंखानेकी मदत लेने हैं। इसने पर भी शद्दि तुम्हारा 

ज््मआाइक सस्ता दूब ही चाहता है तो तुम उसे हाथ जोढ दसरे ग्राहक की खोज करो । 
. 7 पर तुम उसे इतनी जल्दो मत छोड़ो, उससे थोड़ी और वढस कर सकते हो । 

6६. १५१८. सिटामिनहीन दूध: अपने द्ोनेवाले आहकोले कहो हि. अभी 
नक्ा पोषणका जो शास्त्रीय ज्ञान हो सका है. नारियिलके तेल और गायके मकयतऊा 

द मुख्य भेद उसके मिठामिनके फारण है। आहकके सामने दुहे सस्ते और असली 

८ दूधमें मिटासित कम या कुछ भी नहीं है। हरी घास चरनेके कारण दूध मिटामिन 
होता है यदि गावकी पीश्िक चारा पूरी तरह खिछाया जाय तो जितनी घास ठैनी 

। चाहिये न भी ठेने से एक व्यानके दवमें कमी नहीं होगी । फेरी लगाकर दूध 

#, दुहनेंवाला अपनी गायको'पीश्टिक चारा पूरा खिला सकता है जिससे वह पूरा दुघ दे । 
५| पर वह दघको अस्त वनालेचाली चीऊ नहीं देता है । ठुम इसका मरोसा दिलाथो । 
॥ उस अणप्नें अच्छे यव्यंधन्वेमे गायों हरा चारा काफी खिलाओं । ब्योंकि हम 
ह बिता दुछ ने केवल सिठामिन होन होगा बल्कि, गायका खास्थ्य भी धीरे धीरे बिए 
न ऊावगा। वह गर्भधारणके छायक नहीं रह जाबनी । यदि नर्भे रह भी गया सो 
# बच्चा अथवा और अल्यजीवो हो सकता है। ठुम गायकों और उसझी सताननी 


;([( 


रे सेदा करना चाहते हो इसलिये ठुस उस्ते ही घास खिलाओं । इससे दधर्म शिठामिन 

४ पूरा होगा हीं। आज अपने सामने दुद्वाकर सी आहक मिटठाम्नि नहीं या रदा 

है। सिटामिनके कारण तुम्हारे दधका सूंल्य अविक होगा। इस दानद्ीनझ 

तुम्हारे ग्राहक्ष पर असर हो सकता है। दुस हमारे अन्‍्छे गव्य शन्वेका ते यों 

जतम सन करो । पु 

मे १२५१६, भूखले मरनेवारा बछड़ा: ठुम अपने इहक्से उठी 

। गिस चछरकों वह अपने सामने देख रहा टै, वह निव्चय ही भूजों मर जावगा । 

, झमी ही बछन आवा पेट खाना पाता है। वह उलदी हो मर जोबगा। स्वागत 

गायकी दघके लिये अपने यहाँ रक्खैया, या दसरी याय दे जापगा आ पन्द्वानिऊँ 
छिये छिली दूसरे नवजात बहल्कों पीना सिल्प्रेया। यउस्दी मरने देते हैं; 
चर्योकि पहले महीनेमें वंह दर्धक्के सिदा और दुछ वहीं पदा झुणना। रद 
उसे थोड़ा भी द देनेंकी बात सोच नहीं. सकवा। उसे बूँढ चूद हे जेचना 
ह 


कई आर वह यछरूकी चाहा भी नहीं। क्यसे ना 


जल पा 


द्ू 
सम दिया वश पणीर नदता 


८५४८ भारतमें माय - [ भाग ४ 
बछठ नहीं पाता- पहले मद्दीनेमें दूधके सिवा दूसरी चीज नहीं पचा. सकनेके कारण , 
इस "तरह वह भूखा रहता है। इससे उसे कोई न कोई रोग हो जाता है और 
वह मर जाता है। इससे खालेको हानि नहीं होती।- वह बछहके खालमें 
भूसा भरा लेवा है। इसे वह तखीर कहता है। दुहनेके-ममय वह इसे गायके 
सामने रखना है । इससे गाय पन्‍्हा जाती है। यह सच है कि, वह आहकके 
दरवाजे पर तखीर नहीं ले जा सकता । इस , लिये दूसरे .बछहूकी पीना सिखाता - 
है। इसमें सफलता नहीं मिलती तो वह इस गाय को प्नर-पर ही रखकर दुहता 
है और तुम्हारे द्वार पर दूसरी गाय लाता है। गखाला आहकके :द्वार पर जितना 
दघ घुहता है उससे जादा बेचता है। ,यह घार्टेमें-नहीं रहता । वह बछरुको 
नफेके लिये भुस़ा रखना है, घाटेके लिये नहीं। ह 
१५५०, शहरके भगायक्ते दूधका अखसली-रूप : मान लीजिये कि, 
बछछहू साग्यका धनी द्वे और जबत॒क गाय बिसुकती नहीं तवतक जीता रहता है । 
फिर भी उसे भुखों मरना होगा ७ ,ग्वालेको बछरुकी जरूरत -क्या है ? कुछ भी 
नहीं। बछरूका भी अविप्य अच्छा नहीं है। बचपनमें - इतली- उपेक्षा होनेसे - 
वह न तो अच्छा बेल चन सकता है और न अच्छी ओसर। असल बात यह 
है कि, शहरक्की गायका बच्चा भूखो मरनेसे कस्ती बचताही -नहीं। उन्हें पालनेकी 
कोई गुंजाइश नहीं । कलकत्तेमें वह ;धापा और बंबईसमे- चेमूर चला जाता है। 
ठुम अपने भावी ग्राहककों घापा ले जाओ ५- वहाँ म््युनिस्पल. ठेकेदार शाह वालेस, 
कपनीकां अहाता दिखाओ । यहाँ मरे जानवर॒की छाशकी अतिस्न क्रिया होती है । 
या खादी प्रतिष्ठानगा हावडा बेलगछिया चर्मालयः दिखाओ। इन स्थानोंमें मरे 
बछह देख सकते हैं। यदि तुम बंबईसें हो तो चेमूर जानेवाली कूढ़ा गाड़ीके , 
महालक्ष्मी स्टेशन पर अपने आहकको ले जाओ ।. यदि्‌- तुमने-खयं ये स्थान नहीं 
ल्‍ देखे हैं तो देखो। तुम और - तुम्हारे होनेवांले आहकको... जानना चाहिये कि, 
शहरका सस्ता पर असली दूध थह है कप 
' (१) गो-भक्षक दूध--जो दूध गायको कसाईखाने भेज उसेखा जाता है । , 
(२) सल्वहीन दूधर-जिस दूधमें मिटामिन नही है।। -०- . * - 
(२) वहरून्भक्षक दूध--जो द्ध वछहकों खा -जाता है और उसे भूखों 


है. मारताहै। . : हे । 
>ञं यदि तुम्दारे भ्ाहककी घीरज हो तो उसे कहो कि -शहरक्ते अच्छे प्रवन्धवाले 
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गव्यक्षेत्रमें बछढ़े भूखे खखे जाते है या उन्हें कत्ताईके द्वाथ चेच दिया जाता है । 
वछ्ट पालनेकी छागत-तुम जान चुके हो । यदि वह झहरमें पला है तो उसका 
खर्च इतना जदे-होगा कि, पालनके खवके आधे पर भी बह विक नहीं सकता । 

वछल्को बचानेके लिये उसका पालना सस्ता होना चाहिये ' जहाँ चरनेका ' 
प्रबन्ध है वहीं यह हो सकना है। यही बात गाय पर भी लागू है। गाय और 
उसके वछहकों पालनेके- लिये जमीन जरूरी है और यंह सब खर्चकी-चीज है । 
गहरले दुरके गव्यक्षेत्रमं जिसे पूरी जमीन हो यह सब हो सकता है. और गाए तथा 
वछठ बच सकता है।.. पर- उसमें कुछ दूध तो छूग ही जावगा। घहरमें गाय 
पालनेवाला न गाय और न बछत्की जान चचा सकता है। दोनों समयमे पहले 
ही मर जाते हैं । 

“१२५२१, -- गव्यक्षन्घा चतुर्धिध यज्ञ है: - इतनाही नहीं। “ उसे- 
कहो कि शहरमसें गोवर और योगूत्र नध्ट हो जाता हैं। यह शणफ्ट्की हानि है । 
सूतकी हिफाजत करनी चाहिये और उसे खेतमे डालना चाहिये। उसी तरह 
गोवरको भी । जब यह सब किया जाय गायको पूरी उमर तक जीने दिया जाव, 
चछडोका पालन क्रिया जाय और उन्हें खिलाया जाय, गोदर और गोमूत्रका कपोष्ट 
बना फर खेत उपजाऊ चनाया जाय तो यह चौगुना यश्ञ होगा * 

- (१) ग्राय और उसको सतान वच जायगी । 

(२) धरतीकों गोबर, ग्रोमूत्न और कपोस्ट मिलेगा 
(४) जमीनकी उर्वरतासे पीधोंकी सेवा होगी ।. « 
, (४) दूध, ढोरके काम ओर अधिक उपजाऊपनसे नहुष्यका उपजार होगा । 
सह चतुरविध यम है ।, तुम्हारे अच्छे गव्य धन्धेंसे यह सब होगा । पर इसके 
कारण दूध मेहगा हो जायगा । यदि तुम्द्वारे इस काममें ठुम्हारे भावी आहन्देशी 
विज्वास हो और तुसमें नी हो तो ऐसी मदंदके बल ठुम अच्छा गव्यधन्या 
स्थापित करनेका साहसे करो । 
अपने भादी आहकोझी जलरतके आधार पर छुम तटनीना क्रो ।. फिलने 
दूधकी भरत है, यह निश्चित जान लेना चाहिये। इससे तुम गायोडी तंल्या 
निफाल सकते हो । तुम्हारे पसन्दक्की नसल इसका आधार हे । 
८६ररर. अच्छे गव्य॑ंधन्धेमें छागतका दिलाव लसावा: दम 
जितनी दुधार गाव रखना है उसमें उनके विछुमतके दिल और इड़पेक स्त्त्त 
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भी हिसाव रखों। इस तरह तुम्हारे क्षेत्रमें एक बांर दधार और विसुकी 'गाये ' 


जितनी होंगी उनकी संख्या जोड लो ' साँढ और वछरू तथा चाग उपजानेके 
लिये लगे वेलॉकी भी जोडो तो छुछ पश्चुओंकी' सख्या निककछ आदेगी" ' उनके 
खिछामेका खर्च, उनकी सेसालकी मजरी और ग्राहकोको दूध पहुँचानेका खचच 
आकस्मिक रोगोंसे पशुओकी खत्यु, यह सब लागन खर्च होगा । 
खँँटे पर खिलाने और कुछ चगनेंमें जितनी जमीन छगेगी उसे जेड़ो। 
चारा उपजाने और छान छप्पर खड करने जितनी जमीन लगेगी, याढ़ा लगाने और 
गव्यक्षेत्रके छायक जमीन यनानेका खचे भी रवखो। इससे तुम्हें आरम्भिक पूँजी- 
खर्च और छीजनका अदाज हो जायगा । एक तरफ दूधकी उत्तत्ति और पश्ुुओँके बढ़े 
दाम और दसरी तरफ खत, छीजन और सूदका पडता निकालो । तुम्हारे 
तसमीनेंगें जमीनका डाम तो होगा ही। जगह पसन्द करो और यह मान करके 
कि दह तुम्हे मिल ही जायगी तुम अपना तखमीना उसी आधार पर बनाओ । 
/ चतुविध यज्ञ प्रशा करनेके लिये तुम्हें अपने ग्राहकोंको किस भावमें दथ वेचना 


चाहिये यह तव ठुम समझ्कोगे । अपने भावी आ्राहकॉंकों अपना तखमीनों दिखाओ | - 


यदि वह मजुर करें तो इन विषयोके अनुभवी लोगोंसे इसे जँचाओ । तुम्हारे हरेक 
ब्यौरेका जाँच करनेवाला एक ही आदमी नहीं भी मिल सकता है। इसलिये 


अपनी योजना और तखमीनेके जाँचक्रे लिये तुम्हें कह अनुभवियाकी मदत लेनी 


पड सकती हैं। उनकी आछोचनाओंके अनुसार अपनी योजना दुहराओ । 

इस खुधरे नखमीनेकों फिरसे अपने आहकॉकों दिखाओ और उनकी मजुरी 
लेकर काम झुरू करो। सावधानीसे आगे बढो । ' थौेसे शुरू करो और अनुभवके 
क्षमुसार “काम फ्रेलछाओं। तुम्हारा यज्ञ, वचन और कार्य से शुद्ध हो। तब 

तुम्दारा प्रयास निष्फल नहीं होगा । 0! 

१५२५६. गाँवमें खझुधारक * मेने 'तुम्हें अपने झाहकोंसे कहनेको जो 
कहा है वह वास्तवमें तुम्हारे- लिये भी है। यदि तुम्हें कोई घाहरी प्राहक न 
मिले तव भी कम से कम एक जहर मिलेगा । वह स्वय तुम हो । ग्राहकॉकी कमी 
से डरो मत। उस एक आहकके लिये कोशिश करों! इतने पर भी तममें 
सामथ्ये है तो सयवानकी दया से तुम सफछ होंगे। यदि अपने आपके एकमात्र 
आइकस तुम सफल नहीं होते तो आइकोकी सूची व्यर्थ है । अदित नुम्हारे सीतर 
होनी चाहिये अपने लिये यज्ञ आरम्म कर दो । 


उसर२त- की ज०ल |. 
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शहरकी विक्की तुम्हारा यान खौंचेगी। यदि तुम्हें शहरकी मदत नहीं मिले 
तो अपना याँव प्सन्द्‌ कर छो और थज्ञासर्स करों! गव्यक्षेत्रकी जरूरत तुम्हें 
अपने लिये हैं। ग्राहक्ष गौण हैं। ऊपर कहा गव्यक्षेत्र एक प्रकारकी मिश्रित 
खेती है। इस खेतीमें तृम्हागी पत्नी और घधर्च तुम्हारी मदद फर सम्ते हैं । 
सव तुम्दारा परिवार किसानोका परिवार बन जाता है। ठुम अपने गाँवमें शुद्ध 
ख्यमें यज्ञ करते हो। यजकी भावनाते ग्रोयालन के वह ठुम्त और सुम्हारे 
परिवारका पालन करेंग्री। शर्त यही हे कि, तुम्हारा परिदार भी भाव- धरती 
और पौधोंकी सेवा करता है। पौधा, धरती और पशुके साथ एडलका आनन्द 
कुम्हें होगा । तुम एक उत्तम स्वप्नकों चस्ताय होते देखोंगे । 


मनमानी बनती समन. 


अध्या्थ ३० 
गव्यद्ष व्यक्षेत्रका हिसाब किताब 


१५२५७, क्षेत्रके प्रवन्धका खातापत्र : क्षेत्रके प्रबन्धके लिय्रे कुछ खाद्या _ 
रखना होता है। यह सब प्रवन्धके हिसावके कागज हैं । भुख्यरुपसे दूध उत्पादन 
और अच्छी त्तरह प्रवन्ध करनेमें इनसे मदत मिलती है । 

ठीक नरहसे प्रवन्त करनेमे इन वहियोसे बहुत मदत मिलती है । क्षेत्र 
व्यवस्थापकको जानना चाहिये कि उसे कितनी गाय हें, कितनी अगले महीने 
व्यायेंगी, कितनी आठ या नौ महीने बाद व्यायेंगी । उसे प्रत्येक गायके बारेमें यह 
जानना चाहिये रि कौन कितना दूध देती है । इससे वह उन्हें अच्छा खिला 
सकता है, जिससे जादे नफा हो । वह बनता सके कि उसके पास कितने बछह हैं 
और फिस किस उमरके । उसे मातम होना चाहिये कि उसके पास क्या क्‍या और 
कितना चारा हैं और आगे क्‍या चाहिये। तब वह सार भरकी जरूरतकी पुआल 
या सूखी घास जमा कर सकता है। ये और अन्य बहुतसे ब्यौरे तेयार रखना 
चाहिये जिससे कि, कट ओर खोज हूँढ़के बिना यह सव तुरत मिल जाय । 
तरीक्रा जान लेनेपर वहीखाता रखना आसान है। उचित क्षेत्र प्रबन्धके लिये 
यह अपरिहाय है । 

(क) नियत्रण वही। नियंत्रण वहीके कई विभाग होंगे :--- 

(१) दुधार गायोंके लिये । 
(०) वछियोक्े लिये ' 
(३) चहछड़ोंके लिये । 
(ड) गाभिन गायोंके लिये । 
(०) खाली यायोके लिये । 
(६) व्यान रजिश्र । 
(9) साँढ और बेलोंके लिये ' 
(८) बड़ों सूची ! 
( <५८ ) 


. बन यम॑ गव्यक्षेत्रका हिसात निनाव ८५: 
(ख) व्ह्ठ वही । हे 
(१) गायोंके ल्यि। 
(२) चछियोंके छिये | 
(३) बछजेंके छिये | 
(४) सॉढेंके ल्यि। 
(य) देन्िक दूध वही । 
(घ) चारा बह्ली । 
(उ) बारेको आमद-खर्च बही । 
(च) घटना वही । 
(छ) दैनिक घटना, दूधको उपज और चारेकी खपतको बहो । 
(ज) मासिर रिपोर्टका फारम । 
(कक) भजदूरोकी हाजरी चह्ी । 


स्् मारतमें ग्राय * [ भाग “ड 


श्एर७, नियंत्रण वही ध 
विभाग--१ दुधार गाय रजिस्धर / “* ' 
(सिलसिला दाहिने पेज तक--- ' 


नव प् £] डर ह ६ बह 


ट्द्ु ग्ही गायक्रा गायका वणावली जन्म तारी4 उम्र वच्चोंकों गिनती 


न» क्रम न» नास - विन्दुमें.. बिन्दुमें 
4८ १६. ज्ञानकी * १७-२-३ ३ ४३७. 
| जननी--योदावरी- | अमित्रा 727 38% 
जनक - - राजा * 


खानापूरोी करनेके लिये सूचना। दाहिने कोने पर वर्ष लिखो और जिस महीने 
लक बही रक़्खी गयी यह बतानेके लिये १, २, आदि। खानापूरी नीचे लिखे 
अनुसार :-- 

(१) उटठ बहीवाला नम्बर लिखो । 

(+) सालकी क्रम सख्या ठट्टकी सबसे बूढी गायसे शुरू कर लिखो । यह बद्दी 
हर साल बदली जायगी इसलिये हर साल नया क्रमांक पिछले वर्ष गत्यु, 
बिक्की या नयी वाछी दाखिल होनेसे शुरू होगा । 

(३) गायका नाम । हर गायका नाम होना चाहिये । 

(४) बशावली । जननी तथा जनक और जितने पिछले पुरखोंका नाम 
मालम हो लिखो । 6 *) जन्म तारीख । 

४६) उमर । इसके लिये बिन्दु लयाओ । इससे वर्ष पूरा होने पर वर्षमें 
कभी सिर्फ बिन्दु बढ़ा देनेसे काम चल जायया, मख्यामें काट्छाँटको 
जख्रत नहीं ड्ोगी । इस उद्ाहरणमें उमर ९ बे है । 


303 8, गव्यक्षेत्रका हिसाब दिताव 


<द% 
निर्यत्रण बही 
विभाग---4., दुधार गाय रजिस्टर 
“जाये पेजके सिलूसिलेमे) 
7 , - » १४8 कक। १२४ ५. ७. 
८ ९ १०. ११ 45 
व्यातका वर्णन फलल्‍्नेकी किसमे व्यानेकी स्याही वा गर्भक 
तारीख फलाया वारीख सीना 


(१) छालमनी । जन्म तारीख-««* 

दूध २७ सन २५ सेर । 

सबसे जादा ठिवमें ५ सेर । 

(२) छुकुमार। जन्म ताग्सि 

दूध ९९३ मन । 

सबसे जादा दिनमें ६ सेर। 
(२) भारती भादि आदि 
(४) उन्द्री । ५ * 





लेडी. अननरनननन-भेभ, 


न अत निधन “3लड>अल्‍ननजन 


(७) बच्चोंकी सख्या विन्दुम ऊपर ६ मम्बरमें कहे-कारणेक भदुसार चच्चोपे 
छिये बिन्दु लगाओे... इस उद्दाहरुणमें ५ बच्चे हैं । 

(८) “ब्यातकां वणेन) उस जमह वछदेका नाम छीर जन्म तारीण ठिसे 
पूरे ब्यतर्में कुछ क्लिना दूध हुआ । दूसरे महीने दिसी दिन सदर 
जद किनना दूध हुआ। नये चच्चोछा बर्णन ल्किनेड्रे उगह ससरर्म 
चाहिये 

(५) चाय कद फली । तारीख छखो। 

(१०)  'परछानेवाऊे संडिका नाम । 

(११) छद गाय ब्यावेश्वतववे उसकी वारील स्से खादा नत «मे 

बाम। - 
(१३) खाद ;या ' अ्भेच्य महीना । लि्सिनेके समा, 7१ 
लकोरनें (- - -) और गर्भदा अजा भे (८ ००)। 





22+334.-0% ५५-ह६००५->००++७-. ७-+' ८ 


गव्यक्षेत्रका हिसाव किताब 
१२५७ नियंत्रण वही 
विभाग---२ बछण रजिस्टर 





हा र्‌ £| डे ५ द 
3 किए -++-_- 0 बन्रम इच लिन 
८ ज० नाम वशावली जन्म तारीख उमर खर्च 


जय ० 


5 आज सकी जम कीनिजनन जजमते 


(१) से (५) तक बह्योंकी तरह । 
। (६) वेचा गया या वधिया कर दिया गया था सांढ 


वर्दी दर्ज द्विया गया, 
इस खानेसें लिखी । 


८६८ भारतमें गाय [ भाग ४ 
१५२८. नियंत्रण वही 
विभाय:--४..._ ग्राभिन गाय रजिस्टर 


वी हू 5 6 56 ज चर हे & ९ १० 


न० नाम उमर बच्चे फलनेकी ,फलानेवाला जिप्त तारीख व्यानंकी दिनको बछिया 
नारीख ब्यानेकी तारीख सस्या या 
उम्मीद है बछड़ा 








(१) बश्यावल्ती रजिस्टरका न० लिखा । 

(२) नाम । 

१३)-- बायके रजिष्टरके अनुसार उमर । 

(८) #; के ». बच्चे लिखे जाँय॥ डर 

(५) फलनकी तारीख । 

(५) फलानेवाला । साँढ्का नाम लिखा । 

(७) जिस तारीखक्ो व्यानेकां उम्मीद हो। फलनेके तारीख २८२ दिन 
जाड़ा । पेंरा १०१६ के अनुसार तारीख लिखो । 

(८) ब्यानेंके दिनकी तारीख लिखो । 

(५) दिनकी सख्या। फलनेके दिनसे व्याने तक जितने दिन छगे हों उसकी 
6छया लिखी जाय । 

(१०) बछिया या बछढ़ा क्या हुआ, छिखो । 


टिप्पणी :-- ब्यानेके साथ गाय खाली हो जाती है। इस रजिस्टरमें उसके 
नामका अब महत्व नहीं रहता । इस रजिस्टरसे उसका नाम 
हटाना नामके नोंचे मोटी छकोर खींच कर बनाया जाता है । 
नाम काटा नहीं जाता । यदि गये नहीं रहा और वह गरम 
हो गयी और फलायो गयो ता फलनेछी तारीख फिससे लिखी 
जाती हैं, पहली खानापूरीके नीचे लक्कीर खंच उसे रह कर 
दया जाता है। दुवाया खानापूरा कप्ने पर यह टिप्पणी 
करनो द्वोती है कि, दुबारा फर्श । 


॥. अ्याय ३० ] गव्य क्षेत्रका हिस,व छिलाव ८६५ 


१५२६,  नियत्रण वही 
विभाग---५. खाली याय रजिस्धर 


>.. >»+ ००० १९८३ चंद | १५ 5 ७०००००३०७००७ 


ः 3१ है रे ४ पु हक 


न० नाम उमर बच्चे ब्यानेकी तारी।ख खाली महीने फ्ल्मेकी तरीस 








अननम«»मक«ॉ»«. तमाम 


ड़ 


हु] 


(१) से (४) तक गायके रजिस्टरसे लिखों । 

(५) जैसेहो व्याये उसका नम गामिन या रजिस्टर इसमें छाओ! पिछले 
व्यानेकी तारीख लिखों । 

(६) खाली महीने पडी छकीरमे लिखों ---- -!। जिससे कि, उसवे खादी 
महीनेका पता नजर पडतेही माछम हो जाय । 

(७) फल पदी तारीख। ताशस छिखो , फरने पर उसका नाम गासिन बायके 
रनिस्ठफों लिखा जादा है (विभाग न० ४)।. नामती बदली वाट पर नदी, 
नामद्ेे नीचे मोटी छझ्ेर खींचछा बारी लाती रे! 


८६६ भारतमें गाय 


( भाग ४ 
१२५३०, नियंत्रण यही 
विभाग--६« ब्यान रजिस्टर 
( सिलसिला दाने पेज तकझ--- 
३३४३ ४ ५ & 
लं० नाम उग्र बच्चे व्यानेकी तारोस द्घ बनेके--... 
१ २ 


१. मत सेर १. मन सेर 
२. मन सेर २. भन सेर 


+++++ ५++--_- ्ततत-++> ००5 तल ते अत ते 


()] डे (५) गायके रजिस्टर से छिखो। रा 


(६) दूध दे के महीने १, ३, ३ आदियें वाँटे जाते हैँ । ये दूध देनेके महीने बताते 
हैं। इम खातेक़ो दो पंक्तियेमिं भरना होता है। पहली पक्ति महीनेके 
दूधदी तौल बताती है और दूसरी उस मह्दीने तकका कुल दुध। जघ दूध 
देना बन्द हो जाता दे तब कुल दुधका वजन ७ वे खेनेंमें लिखा जांती हैं। 

है 


/ 


डे 


[ख 


रै० | यव्यक्षेत्रका हिसाब क्षिनाढ 
नियंत्रण वहां 
-“*$. ज्यान रजिस्टर 
3यी प्ेजक सिलपिले्) 
! 
न पृ ९७३ सृद; | है| झ् ३, 2 
१ ६ ५; ग 
्् माया बी ० अमन है 7 लक 5 यम 
गंदी कंड दूध... हू 
३ ढ़ है । ई -७छ स 
' करते 4, मन सेर 
 मक्े २, मत येर 
फिक्स * ाणात रऐ]रककछ केक +- 3७333... 
रत 2.3७3--७-७७७०... ७०७७७... ७७एकओं ्ह जे. यार स्का 33-39 मेज 70>«७-....-७०००००-०७०००७ 
। (७) च्यानका कुछ दुध । 
खत | ५४८) जितने दिन ईध दिया उसकी संख्या छिली जा 


तो है । 
पा 


्ब्ट भाग्ततें बाय [ भाग ४ 
2२३१, नियंत्रण बहीं 
विमाग--७. साँढ रजिस्तर 


८ दर, 56, 22 -- “तारीख तक 
१8५ 
१ २ ष 
रा जाम बंशावली जन्म तारीख उमर 





(१) 'से (२) तक ठट्ठ वहीसे बिखी । 
(४) उमर बिन्दुओमें लिखों । * 

हर सौढ़के लिये एक पन्मा रहता है । उस पन्‍्नेमें साढके फ़लानेका लेखा और 
उसका परिणाम नीचेछी तरह लिखा जाता है : 


१ ब्‌ - ६॥ 
पफलानेकी तारीख पफछायी गाय व्यानेकी तारीख फ़िर फलानेकी 
तारीख 
न अपकल जम ट + 8 मल कक 3 जे यकइरूमर 98५ 2०० कक रफ 





गाय फछाने पर इस पन्नेंक्री खानापूरी की जाती हे। गायका गामिन होने 
और व्याना इसलिये छिखा जाता है कि फलाना सफ्ल हुआ। यदि गाय फिर 
गएम हो जाय तो दुवारा फलनि की तारीख १ और ४ दोनों खोनेंमें लिखी 
जाती है । 


१५३४५, चैल रजिस्टर 


-“- “तारीख तक । 


ह। 2 हि श्र 


ऋफैदीँ 





न्‌० नाम उमर घशावली खर्च 





इसकी सानापूरी ठट्ठ वहीसे होती है । 


अध्याय ३< 


८्ड्द्‌ 


ईप्रस ठटके सभी पश्चओंका नाम्र छिखा जाता है। उनके दर्ज ऋरनेको नारंस 
भो छिखी जाती है । लक; जन्म, बिक्री या और अरण से जन छुछ पह्ितें- हेमा 
है तच उस तारीखमें उसका मार किया जाता है | 
हर वार दर्ज करनेक्े समय पञ्ुुका नया मकमाक दिखा जाना है और परिवतेन 
ल्खि दी जाती है 
7 कण 2 मम होने ह्प डेप: 73 
| दर्ज होनेक | बे छोड़ | दर्ज होनेकी “उप 
न हक * तारीख का तारीस |. त्तारीख 
47१०-८० २०-११-५५५ २७५-१२-५० 
गायोंका नाव 
वीणा ४९५. « + अब ३ पृ 
नवेदा ,. २ सर बयो. मरगयी 
जमुना ँ ह- ० ॥ 
र्क्ष्मी ई 
। खरीदी गयी 
4 
चहछियांका नाम 
बछड़ोंका नाम 


सांढ़ांद्रा नाम 


_[ भाग ४ 


भारतमें गार 


<दछक 
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5 वही 
विभाग-...२, बह्योंके लिय्रे 


इसका फारम यायकी परहका ही है। उसमें केवल वऱियाँ दर्ज होतो है जो 
व्याने पर गायक्ी वहीमें बदल दी जावी है । 


४0% - गत पा हा 
ठट्ठ वही 
विभाग-....., साँढ्के लिये 


[.. 
हे सांढ रजित्टरकी तरह । 
(देखो नियन्त्रण वही. विभाग-..७) 
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भारतमें गाय 
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८३८ '.... भारतमें बाय “ [भांग ४ 
- १५३७, चारेकी आमद-खर्च वही । 


यह बहों साधारण व्यापारी चहियोंकी तरह दी है। इसमें आमदनो खर्चे और ' 
मालकी बाकी लिखी जाती है। चारा बहीसे इस बहीको जाँच की जाती है । 


१२५४८, घटना वही 


(१) तारीख लिखी जाती है । 
(९) देनिक वही से (जिसमें दूध और चारा भी दर्ज होता है) लेकर दिनमें जो कुछ 
हुआ, सो सव इसमें छिखा जाता है । जन्म, मृत्यु, रोग, इलाज, डाक्टरका बुलाना 


या कोई विशेष घटना दूजे की जाती है। इससे मासिक रिपोर्ट लिखी जाती हैं, 
जिसमें घठनाका भी बर्णन रहता है । 





[8 ५ भृष्याथ] ३० ] गव्य क्षेत्रका हिसाव किद;व थ्ज्णू 
१५३६. दैनिक, घटना, दूधकी उपज और चारेकी खप्तको वही 
(१) हर यायके नाम से उसका दथ दज किया जाता है। एक दिनके लिये नीचे 
“जी. हिखे ओेनुसार '३ खाने होते हैं :--. 


पे ३ ३ है. 4 ््‌ डु ] ८ 


गायका नाम तारीख स॒>० ज्ञा० कु७ सन शा० कु० 


॥। 


स० श्वा० कु० में सवेरे, शाम और कुल दध लिखा जाता है । मेर और पावमे 
लिखनेका कायदा है । 


ञ्ड | 


(२) चारा रोज रोज छिखा जाता है । चारा बही की तरह जो देनिक बहोंके 
“7. इस विभाग से लिखा जाता है । 





है (३) घटनाकी देंनिक बही ! है 
देनिक वहीका एक भाग गोजकी घटना छिसनेके लिग्रे अछग गहता हैं । यह 


। घटना बही में लिखनेके लिये होता हे । 
थह कच्चो बही है। इसे पेंसिलसे लिस सकते हैं, क्योंदि सभी दानापूरो 
इसरी वहियोंमें दजंकी जाती 


५ 


८७६ भारतमें याय [सात ४ 
१५४०. मासिक रिप्ोटेंका फार्म 


०...  यय...... +9 9 ३3॥5फ3 «४४ मद्देमेकी रिपोट [। 


(१) घटना वही । 








कक-+- लत ७४ हा “ता 


(२) दूधकी उपज । 


5 ६ । ढ़ न ध्‌ 
शरयोका ब्यानेकी पहलेकी इस मद्दीनीकी मददीनेके अंत तक फलनेका 
नाम नारीख उपज उपज उपज तारीख 


५ से ६ खाना तक साफ हैं। खाना ४ के नीच सभी गायोंकी महीनेकी 
उपजका मोट रहता है। इस मोटको जितने दिन दूध दुद्दा गया उतनेमे वाट देते 
हैं। इससे प्रति गायका प्रति दिनका औसत मिलता है, जो उसी मद्दीमेका औौसद 
होता है 


३) चारेका खर्चे । 
सामान महोनेका खर्चे परिमाण द्र॒ मूल्य 





छुछ--- जा 2 नम ब अं अल ल्डेड्न्ल्ल 5 ननननननन- 


' 
2 यहां मद्दीनेंमे चाराके कुछ ख्चेफा मूल्य दिखाया जाता है । 


हे] 


्ख 


ज्ठेक 


अध्याश्र ३० ] गव्यक्षेत्रका हिसाब किताब ८3७ 
(४) पति सेर दूधकी लछागत। 
इस जगह दूधको कुछ उपज और चारे आदिका खर्च लिखा जाता है और 
दूधकी उपज पर पालनद्ी लागत बेठाकर दिखायी जाती है । 


(५) ठट्ठुढ्ली हालत : बडी सूचीका मो । 


होनेवाले ये 
गायोंकी कुछ संख्या । बहडोंकी शख्या। जनवरी । 
दुधार गायोंकी सख्या । यह्धियोंवी सख्या । फाचरी 
साढ़ोको ॥ 5 
शाभिन गायोंकी संख्या । साढ़ोकों संख्या । मार्च । 
स्वाली गार्योको संझ्गा । ब्रछाकी संख्या । अप्रछ आदि । 





है कस पल पलपल मिथ फिकलम पटल 

जैसा छपर दिखाया गया है मासिक गिपोटेका पाँच भाग रहता हैं । कागजरो 

नाप और खाना ठडुके हिसावतते रखता चाहिये । एक्से अविक सावशें जररत रो 

मकनो है । चढ़े ठट्धके दूधकी उपज ही लिखनेके लिये हे तावरी पद दो 
यझती है । 

प्रवन्‍्धके लिय्रे जो सामओ चाहिये इसमें सिल जे यगी । यहाँ दृघ उसादनकी 

कल छागन नहीं लगयो ग। है। गव्यकेन्नके प्रवत्थक हयांति एथ्र उसादनरों 


घिलानेका सचेका पता चलता हैं । 


लिल डक आन ३ जन आओ ५5 
न अत 5 

,4 जनक नलन मीन अननमक न. ् 

ज>+->जमन+कगि।- 


१५७६ मजदूरोंकी हाजरी यही 
यद बद्दी दफ्तरफें रक्‍ली जाती 8 ।. एक हाजिरा यही क्षेत्रमे ग्हती फल 
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